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तालीफ्‌ 
ERIN 
इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (ह). है 


नजरे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इजाफ़ात 
हाफ़िज़ सलाहुह्दीन यूसुफ़ (रह.) 


Po 
० 


ty कप वह 
HR 


-: तहकीक व तखरीज :- 


हाफ़िज अबू ताहिर जुबैर अली जई -हदीस नम्बर से 626 न्‍ 


। - हिन्दी तर्जुमा := 
दारूत-तर्जुमा, शोबा नशे इशाअत | 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


उरू तर्जुमा :- 
~ हाफिज मुहम्मद अमीन 
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सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 


_॥ इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 
| इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर संकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र |. 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


` | हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


| मुहम्मद्‌ शुफरान अंसारी (83022-58062) 
लेज़र टाइपसेटिंग अब्दुल वाजिद्‌, (99506-9697) का 


मेनेजिंग डायरेक्टर | अली हम्जा, (82338-55857) 
| मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) 

प्रिण्टिंग आदर्श ऑफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
9244-8574॥ 


_ | बाइंडिंग | कमाल बाईण्डंग हाउस 
| ` | मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 
500 (पांच सौ) 


प्रकाशन प्रथम स्कर 800/- (अठ सी रुपये 


| मर्कजी अन्ज्ुमन खुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
ह॑ २ निगरानी शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-तजस्थान 
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मकतबा तर्जुमान, 4776 उर्दू बाजार, नई दिल्ली. 
"फोनः 0-23273407 


 सल्फी बुक सेन्टर 


मटिया महल, दिल्ली। फोन: 9365-05582 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 


शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट । फोन: 88069-90007 


` मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 


जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 | 
मदरसा दारूल उलूम सलफिया, . 


मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 


मकतबा अहसान 
लखनऊ, यू पी, फोन; 9793-8234 


मकतबा अलफहीम 


मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-222203 
हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, 


: इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड मऊनाथ भंजन, 


मऊ, (यूपी) 2750 फोनः 74287-38778 


साद सिद्दीकी: 


राजा बाजार चौक, लखनऊ । फोनः 78608-22244 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) . 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70748-98575 


हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, | | 
"विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


ALL INDIA DISTRIBUTOR | 
AL KITAB INTERNATIONAL 


JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25 
PH: 26986973 M. 93I2508762 


GUIDANCE PUBLISHERES & 
DISTRIBUTORS 

D-i05, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves 
Jamia nagar, Okhla, New Delhi-0025 


9899693655, 9958923032 
तौसीफ बुक डिपो . | 
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944 


दारूल इलम, 
नागपाडा मुम्बई 022-23088989, 2308223] 


* मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 


खजराना, इन्दौर 95846-5747! 


सैफुल्लाह खालिद, 
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 


` - अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 


जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, _ 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 


.कच्छ (गुजरात) 09429-77॥] 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं. 40, सीकर। फोनः 7742457343 

HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI 

GALI No.] NEAR RAILWAY STATION, TELI 
ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903 


SOLE DISTRIBUTOR | 
POPULAR BOOK STORE 


OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJA 
9460768990, 966459557 
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सहव (नमाज़ में भूलने) से 
मुताल्लिक़ अहकाम व मसाडल 


बाबः जब दो रकअतों के बाद (तशहहुद पढ़ ,, 


. कर) उठे तो अल्लाहु अकबर कहे 


है बाब: 2 आखरी दो रकअतों के लिये खड़े होते... 2 आखरी दो रकअतों के लिये खड़े होते 


वक़्त रफउल यदैन करना 


बाब:3 आखरी दो रकअतों के लिये खड़े होने पर 


कंधों के बराबर रफउल यदैन करना 


बाबः4 दोराने नमाज में (किसी अहम मौके 
पर) हाथ उठा कर अल्लाह तआला की 43 ` 


हम्द व सना करना 


बाब:5 नमाज़ में (इख़ितताम के मौके पर) 


हाथों से सलाम करना? 


बाब: 6 नमाज में सलाम का जवाब इशारे से आह. 


देना 


_ बाबः7 नमाज़ में कंकरियाँ हटाने की _ 
मुमानिअत 


बाबः8 एक दफ़ा कंकरियाँ दुरुस्त कर लेने की 


रुख्सत 


बाबः9 नमाज में आसमान की तरफ़ नज़र 
उठाने की मुमानिअत 


बाबः0 नमाज में इधर उधर देखने की सख़त 


मुमानिअत 


बाब: नमाज में (बवक्ते ज़रूरत कंखियों 
से) दायें बायें देखने की रुसत 


बाबः2 नमाज़ में साँप ओर बिच्छू को क़त्ल 


करना 


` बाबः3 नमाज़ में बच्चों को उठाना और (रुकू ६ 


` ब सज्दा के वक़्त) उन्हें उतार देना 


42 


44 


49 


' चलने की रुसत . 


`. बजाना 
बाबः6 नमाज़ में 'सुन्हानल्लाह' कहना _ 


बाबः7 नमाज़ में (जरूरत के वक्त) 
खंखारना 


बाबः१8 नमाज़ में रोना 


| बाबः4 नमाज़ में चन्द कदम किन्ले की तरफ , 


` बाबः॥5 नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) ताली | 


बाबः9 नमाज़ में इन्लीस को लानत करना 


और उससे अल्लाह की पनाह माँगना 


 बाबः20 नमाज़ में (मस्नून दुआओं के 


अलावा) कोई कलाम करना | 


बाब: 24 जो आदमी भूल कर दो रकञ्तों से 


खड़ा हो जाये और तशहहुद न बैठे 


बाद सलाम फेर दे और बातें भी कर 
ले तो क्या करे? | 


69 | 


'बाबः22 जो आदमी भूल कर दो रकञ्जतों के 


70 


बाबः23 सुजुदे सहव की अदायगी के बारे में 


हज़रत अबू हुरैरह (#) को रिवायत 
में इख़ितलाफ़ का जिक्र | 


77 


बाबः24 नमाज़ी को शक पड़ जाये तो अपनी. 


याददाश्त के मुताबिक नमाज़ 
मुकम्मल करे 


बाबः25 (शक की सूरत में सही तादाद जानने 


की) जुस्तजु करना 


बाब: 26 जो शख्स पाँच रकत पढ़ बेठे तो 
क्या करे? 


बांबः27 जो शख्स़ अपनी नमाज़ में से कुछ 
भूल जाये तो क्या करे? 


5/7€//६7 दधा।7 
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बाबः29 जिस रकअत पर नमाज खत्म होती है 


_ उसमें तशहहुद बैठने का तरीका... 5 


बाब: 30 (तशहहुद में) बाजू कहाँ रखे जायें? 94. . 


बाबः3 (तशहहुद में) कुहनियाँ कहाँ रखी 


जायें? 94 


बाबः32 (तशहहुद में) हथेलियाँ कहाँ रखी 


जायें? 


बाब: 33 अंगुश्ते शहादत के अलावा दायें हाथ 


की ऊँगलियाँ बन्द करना 3 


बाब: 34 दायें हाथ की दो ऊँगलियों को बन्द : 


करना और दरभ्यानी ऊँगली और 97 
अंगूठे से हल्क़ा बनाना HE 


बाब: 35 बायाँ हाथ घुटने पर खोल कर रखा | 


जाये ३५ 


बाबः36 तशहहुद में अंगुश्ते शहादत से इशारा 


करना ° 


बाबः37 दो ऊँगलियों से इशारा करने की | 
मुमानि्त, और किस ऊँगली से . 400 


इशारा किया जाये? 


_ बाबः38 इशारे के दौरान में ऊँगली को झुका ,, 


 कररखाजाये 


चाहिए? और क्या ऊँगली को हरकत 02 
दी जायेगी? 


बाबः40 नमाज़ में दुआ के वक़्त आसमान की , he 


तरफ़ नज़र उठाने की मुमानि्जत 


बाबः4१ (नमाज़ में) तशहहुद वाजिबहै ।03 


बाब:42 तशहहुद कुर्जन मजीद की सूरत की 
तरह सिखाया जाये 


बाबः43 तशहहुद केसे पढ़ा जाये?  404 


बाबः28 सुजुदे सहव में भी तकबीरात कहना 5 


बाबः44 एक और क्रिस्मका तशहहुद. ।05. 


बाबः45 एक ओर क्रिस्म का तशहहुद_ !05. 

बाब:46 नबी (ॐ) पर सलाम पढ़ना ... 08 

बाब:47 नबी (४) पर सलाम पढ़ने की... 408 
`` फज़ीलत 


बाब:48 नमाज़ में अल्लाह तआला की बुजुगीं . | 
बयान करना और नबी (ॐ) पर 40 
दरूद पढ़ना हा 


“काक्का 


बाब:49 नबी (#) पर दरूद्‌ पढ़ने का हुक्म है ! | 
खाबः50 नबी (#६) पर दरूद कैसे पढ़ा जाये? 83 


बराबः5 एक ओरक्रिस्मकादरूद. 43 | 
बाबः52 एक और क्रिस्म का दरूद |. 46. 
ब्राब:53 एक ओरक्रिस्मकादरूद. ।!8 | 
बाबः54 एक और क्रिस्म का दरूद . 38. 


बाब:55 नबी (७४) पर दरूद पढनेकी | ii9 
 फज़ीलता | _ कलीलत . _, 


बाबः56 नबी (ॐ) पर दरूद पढ़ने के बाद, 


इख़ितयार है कि कोई (मन्कूल) दुआ 2 


पढ़ ली जाये | 
बाब:57 तशहहुद के बाद ज़िक्र बाब:57 तशहहुद के बाद ज़िक् 422 
बाब:58 ज़िक्र के बाददुआ ३23 दुआ 423 
बाब:59 एक और क्रिस्मकीदुआ 425 
_ बाबः60 एक और क्रिस्म की दुआ . 426 
'बाब:6] एक ओरक्रिस्मकीदुआ 4श_ 
` श्राबः62 एक औरक्रिस्मकीदुआ 428... 
बाब:63 नमाज़ में (अल्लाह तआलासे) ,. - 
पनाह तलब करना 
बाब:64 एक और क्रिस्म का तज़ब्बुज़ 437. . 
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जिक्र 
बाब: 66 नाक़िस नमाज़ पढ़ने का बयान 


` बाब:67 वह कम अज़ कम अरकान जिनके 
साथ नमाज़ काफ़ी होती है 


बाबः68 सलाम का बयान. 


बाबः69 सलाम कहते वक़्त हाथ किस्‌ जगह 
:. 5 3 हों ? 


बाबः70 दायीं तरफ सलाम कैसे कहा जाये? 
` बाबः7। बाई तरफ कैसे सलाम कहा जाये? 
बाब:72 दोनों हाथों से सलाम कहना 


बाब:73 जब इमाम सलाम कहे तो मुक़्तदी भी 


सलाम कंह दे 


करना 


बाबः75 सलाम और कलाम के बाद सज्द ए-. 


_ सहव करना 


बाबः77 सलाम फेरने और मुक़्तदियों की तरफ़ 
मुँह मोड़ने के दरम्यान इमाम का 
(कुछ देर क्रिन्ला रुख) बैठना | 

बाबः78 (इमाम का) सलाम के बाद अपना 

| रुख (किब्ले से) हटाना 

बाबः79 इमाम के सलाम फेरने के बाद 

(बलन्द आवाज़ःसे) अल्लाहु 
अकबर कहना 

बाबः80 नमाज़ से सलाम फेरनें के कद 
मुअव्विज़ात पढ़ने का हुक्म 


बाबः8 सलाम फेरने के बाद इस्तेगफार करना 
बाब: 82 इस्तिगफार के बाद जिक्र करना 


39 
40 
444 

3 
i45 


448 
49 


450 


5i 


i52 


453 


453 
i54 


बाबः65 तशहंहुद के बाद एक और किस्म का बाबः83 सलाम के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 


54 
पढ़ना 
खाबः84 सलाम के बाद ज़िक्र और ला इलाहा . 
इल्लल्लाह पढ़ने की तादाद : ह 
बाबः85 नमाज़ के ख़त्म होने के वक़्त एक ,/ 
` और किस्म का जिक्र | | क्‍ 
बाबः86 ये जिक्र कितनी दफा करे? 458 
` बाबः87 सलाम के बाद एक और किस्म का 
59 . 
जिक्र | 
. बाबः88 सलाम के बाद एक ओर क्रिस्म का i 
| i60 
ज़िक्र और दुआ ह 0 
बाबः89 नमाज़ से फरागत के वक्त की एक , 
6i 
और दुआ 
` बाबः90 नमाज़ के बाद अल्लाह तआला की 463 
पनाह तलब करना ह 
बाबः9 सलाम के बाद तस्बीह को तादाद 463 
बाबः92 तस्बीह की एक ओर तादाद. 465. 
बाब: 93 तस्बीह की एकं और तादाद 66 
बाबः94 तस्बीह को एक और तादाद :68 
बाब: 95 एक और किस्म का जिक्र i69 . 
बाबः96 एक ओर क्रिस्म का जिक्र _470 
बाब:97 तस्बीहात को शुमार करना » 7] 


बाब:98 सलाम के बाद माथा नपाछना ।7! 


बाब: 99 सलाम के बाद इमाम का मुसल्ले पर 


बैठे रहना | 43 
ब्राबः00 नमाज के बाद किस तरफ़ से उठ | 

. 474 

कर जाये? ु 


बाबः07 औरतें नमाज़ से फ़ारिग होकर किस 


वंक्त घर वापस जायें? 
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` बाबः02 सलाम फेरने में इमाम से पहल करने 


की मुमानिअत 


. बराबः03 उस शख्स का सवाब जो इमाम के 
साथ नमाज पढ़े और उसके उठने 
तक साथ ही रहे 


| बाबः04 इमाम के लिए लोगों की गर्दन... 704 इमाम के लिए लोगों की गर्दनें 


बाबः2 जुमे से पीछे रहने (जुमा छोड़ने) पर 


तशदीद 


बाबः3 जो शख़्स बिला उत्र जुमा छोड़ दे, उस 


पर क्या कफ्फ़ारा है? 


बाबः4 जुमे के दिन की फ़ज़ीलत का तज्किरा 
बाबः5 जुमे के दिन नबी (%) पर कस्रत.से 


` दरूद पढ़ना. 


बाबः6 जुमे के दिन मिंस्वाक करने का हुक्म | 


. बाबः7 जुम्झतुल मुबारक के दिन गुस्ल का. 
| . य 


बाब: 8 जुम्झतुल मुबारक के दिन गुस्ल का _ 


वाजिब होना 


i77 


i79 


फॅलागने की रुसत | 
बाबः05 जब किसी आदमी से-पूछा जाये: 
तूने नमाज़ पढ़ ली? तो क्या वह'  480 
कह सकता है: नहीं? 
` जुम्अलुल मुबारक से मुताल्लिक्र | हम 
अहकाम व मसाइ्ल . ह_ 
जुमे के दिन करने वाले काम 86 
_ जुम्अतुल मुबारक के सुनन व आदाब 87 
_ चन्द अहम मसाइल  _490 
ख़तीब के लिए चन्द आदाब व अहकाम ।95 
ममनूआ आमाल व हरकात i97 
बाबः7 जुमे का वाजिब होना 200 


बाबः9 जुम्झतुल मुबारक के दिन गुस्ल न करने कि 
को रुसत 


द्रा १0 जुमे के दिन के गुस्ल की फज़ीलत 243. 


बाबः7 जुमे के लिये अच्छी हालत इख़ितयार 
करना 


4 | 


_ बाबः72 जुमे के लिये पैदल जाने की फ़ज़ीलत 25. 
बाबः3 जुमे के लिये जल्दीजाना - 26 


बाबः4जुमेकावक््त -: 223 


बाबः75 जुमे के लिये अज़ान 226 
` बाबः।6 जब कोई शख जुमे के लिये आये 


ओर इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल 
चुका हो तो भी वह दो रकअत 
नमाज़ पढ़े | 


“22095 + 


बाबः।7 ख़ुत्बे में इमाम के खड़ा होने की जगह 229. 


बाबः8 ख़ुत्बे में इमाम का खड़ा होना 230 : 


` बाबः१9 इमाम के करीब बैठने की फज़ीलत 23! 


बाबः20 इमाम जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा 
दे रहा) हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग 232 
कर आगेजानेकोमुमानिअत | 


बाबः2 जो शख्स जुमे के दिन दोराने ख़ुत्बा 


आये, तब भी वह (दो रकअत) 232 
' ` नमाज़ पढ़े 


बाबः22 जुमे के दिन ख़ुत्बे के लिये ख़ामोशी 233 


बाब: 23 जुमे के दिन ख़ामोश रहने और फुजूल 


काम न करने की.फ़ज़ीलत 5 
बाबः24 ख़ुत्बे की कैफियत | . 235 
बाबः 25 इमाम का अपने ख़ुत्बे में लोगों को जुमे oa 

के दिन गुस्ल करने की तर्गीब देना 


बाबः 26 जुमे के दिन इमाम का अपने खुत्बे में 


| .. 23 
सदका करने की रगबत दिलाना र: च 
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अपने अवाम से ख़िताब करना A 
बाब: 28 खुत्बे में (कुर्जान मजीद की) 546 
किराअत | 
बाब: 29 ख़ुत्बे में इशारा करना : 242 
बाबः30 जुमे के दिन ख़ुत्बे से फारिग होने से 
पहले इमाम का मिम्बर सेनीचे | 
` उतरना, अपना कलाम रोक लेना और 243 - 
फिर दोबारा मिम्बर पर चढ़ना और 
खुत्वा मुकम्मल करना | 
बाबः37 खुत्वा मुछतसर रखना चाहिए 244 
बाबः32 इमाम कितने ख़ुत्बे दे? - 245 
बाबः33 दो ज़ुत्बों के दरम्यान बैठ कर फ़्ल्ल ८/5 
करना en 
बाबः34 दो खुत्ों के दरम्यान बैठने के दौरान , ८ 
| में खामोश रहना 
_ बाबः35 दूसरे खुत्बे में कुर्जान पढ़ना और ठ 
अल्लाह का जिक्र करना FC 
बाबः 36 मिम्बर से उतरने के बाद खड़े होकर , 
247 
बातें करना 
बाबः 37 नमाज़े जुमा को रकआत.को तादाद 248 
बाबः38 जुमे की नमाज़ में सूर-ए-जुमा और, 
सूर-ए-मुनाफिकून पढ़ना 
बाबः39 जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्म 
रब्बिकल आला) और सूरह (हल 249 
अताका हदीसुल गाशिया) पढ़ना | 
` बाबः40 नमाज़े जुमा को किराअत की बाबत... 
हज़रत नोमान बिन बशीर (#) की 250 
हर रिवायात में इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
बाबः4 जो शख्स जुमे की नमाज़ से एक ठ 
रकअत बा'जमाञ़्तपा ले 


पढ़ी जायें? 
` बाब:43 जुमे के बाद इमाम कितनी रकअत 
__ (सुन्नत) पढ़े? 
बाब:44 जुमे के बाद दो रक3तें लम्बी पढ़ी ८... 
जायें _ 
बाबः45 जुमे के दिन बह कोनसीषड़ीहै ,,, 
जिसमें दुआ ज़रूर क़बूल होती है? 
सफ़र में नमाज़ क़रूर करने से. | 
[ ७259 
मुताल्लिक़ अहकामवमसाइल | 
बाब:2 मक्का मुकर्रमा में (मुसाफिर) नमाज़ / ५५ 
_ (कैसे पढ़े?) OO 
बाबः3 मिना में नमाज़ (केसे पढ़ी जाये?) 266 
बाबः4 कितनी देर तक ठहरे तो करमरकर _ ,.. 
सकता है? Fo 
बाबः5 सफर में नफ़ल न पढ़ना | 272 
कुसूफ़ और नमाजे क्कुसूफ़ से मु 
275 
मुताल्लिक़ अहकाम व मसाडल 
ग्रहण से मुताल्लिक़ अहकाम व. 5 
मसाइल 
बाबः सूरज और चाँद ग्रहण | 304 
बाब: 2 सूरज ग्रहण के वक़्त तस्बीहात व. a 
| ___ तकबीरात कहना और दुआ माँगना  _ 
बाब: 3 सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म 306 
बाब:4 चाँद ग्रहण के वक्त नमाज़ का हुक्म 307 
बाब: ग्रहण के मोक्रे पर सूरज ओर चाँद के .7 
रोशन होने तक नमाज़ पढ़ने का हुक्म ` 
बाब:6 ग्रहण की नमाज़ के लिये ऐलान करने 46 


का हुक्म 


252 
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बाबः7 नमाज़े कुसूफ में सफ़बन्दी का | 
 एहतिमाम करना | 
बाबः8 नमाजे कुसूफ केसे पढ़ी जाये? 


. बाबः9 इब्ने अब्बास (कः) से नमाजे कुसूफ़ 


की एक और सूरत 
बाबः0 नमाज़े कुसूफ को एक ओर सूरत 


बाबः77 सय्यदा आयशा मिदीक़ा (#) से 
| मरवी नमाज़े कुसूफ की एक और सूरत 
बाबः2 नमाज़े कुसूफ की एक ओर सूरत 


बाबः।3 नमाज़े कुसूफ की एक और सूरत 


बाबः4 एक और सूरत . 
बाबः5 एक ओर सूरत _ 
बाबः१6 एक और सूरत 


बाबः7 नमाज़े कुसूफ में किराअत की 
मिक््दार? _ | 


बाबः78 नमाज़े कुसूफ में बलन्द आवाज़ से 


किराअत करना 


बाबः9 नमाज़े कुसूफ में बलन्द आवाज़ से 


किराअतनकरणना | 


_ बाबः20 नमाज़े कुसूफ के सज्दे में क्या पढ़ा. 


जाये? 


बाबः2१ नमाज़े कुसूफ में तशहहुद पढ़ना और | 


सलाम फेरना 

बाबः22 नमाज़े कुसूफ के बाद मिम्बर पर 
बैठना (यानी ख़िताब करना) 

_ बाबः23 ग्रहण के मौके पर (नमाज़ के बाद) 

___दुुत्बाकेसेहोगा? नञ" _ 

बाबः24 ग्रहण के मौके पर दुआ माँगने का 
हुक्म 

बाबः25 ग्रहण के मौके पर बख़्शिश तलब 
करने का हुक्म 


` बारिरा की दुआ करने से मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाडल 
बाबः॥ इमाम बारिश की दुआ कब करे? 344 
बाबः2 (नमाज़े) इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का iE 
__ईदगाहकीतरफ़निकलना 
बाबः3 इमाम दुआ के लिये बाहर जायेतो ५, 
उसकी क्या हालत होनी चाहिए? ` 
बाबः4 दुआए इस्तिस्का के लिये इमाम का 3386 
.. मिम्बर पर बैठना 
बाबः5 दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम का लोगों की जे 
तरफ़ अपनी पुश्त (पीठ) करना 
_ बाब:6 दुआए इस्तिस्क़ा के वक़्त इमाम का 4 
चादर उल्टाना 
बाबः7 इमाम अपनी चादर कब उल्टाये? 349 
बाबः8 इमाम का (दुआ के वक़्त) अपने हाथ | 
350 
उठाना ॒ 
बाबः9 (इमाम) हाथ कैसे उठाये? 350. 
` बाबः१0 (नमाज़ की बजाये सिर्फ) दुआ का 
| 352 
जिक्र 
ब्राब: दुआ के बाद नमाज़े इस्तिस्क़ा (दो 
356 
रकअत) पढ़ी जायेगी 
ब्राबः2 नमाज़े इस्तिस्क्रा कितनी रकअत है? 356 
बाबः3 नमाज़े इस्तिस्क़ा केसे पढ़ी जाये? 357. 


बाबः4 नमाजे इस्तिस्क़ा में बलन्द आवाज़ से 
किराअत करना 


बाबः१5 बारिश बरसते वक़्त क्या दुआ की जाये 358 
बाबः6 बारिश की निस्बत सितारों की तरफ़ 


358 
करना मना है 
बाबः77 जब बारिश से नुक़स्रान का ख़तरा हो , 
तो इमाम का उसके बन्द होने को दुआ करना 
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इमाम का अपने हाथ उठाना पु = हे 
नमाज़े ख़ौफ़ से मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाइल | 
बाब ` | 364 
ईदैन से मुताल्लिक़ अहकामव | 5 
मसाडल | | 
 बाबः। | 39( 
बाबः2 ईदेन के लिये अगले (दूसरे) दिन बल 
निकलना 
` बाबः3 ईदैन में बालिग और पर्दा नशीन औरतों 
का (बाहर) निकलना 
` ब्राबः4 हेज वाली औरतों का ईदगाह से अलग 8 
रहना 
बाब: 5 ईदैन में जीनत इख़ितयार करना (बन 25% 
संवर कर जाना) | 
बाबः6 ईद के दिन इमाम (के नमाजे ईद पढ़ाने) 3३ 
से कब्ल कोई नमाज़ (नफल) पढ़ना 
बाबः7 ईदेन के लिये अज़ान न कहना 397 ` 
बाब: 8 ईद के दिन ख़ुत्बा देना 397 


बाबः9 ईदेन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ना 399 


बाबः0 ईदेन की नमाज़ में सामने बरछा, या 


नेजा वगैरह गाड़ना ° 
बाबः7 नमाज़े ईदैन की रकअतें .. 400 : 
बाबः2 नमाज़े ईदैन में सूरह (कॉफ) और. pe 

(इक्तरबतिस्साआ) का पढ़ना 
बाबः3 ईदैन की नमाज़ में (सब्बिहिस्म 

रब्बिकल आला) और (हल 40!: 


अताका हदीसुल गाशिया) का पढ़ना 


बाब:4 ईदैन में नमाज़ के बाद खुत्ना होगा 40% 


बाब: 8 बारिश के बन्द होने की दुआ के वक़्त बाबः5 ईदेन का खुत्बा सुनने के लिये बैठने 


बाबः 27 ख़ुत्बे से फ़ारिग होने से पहले इमाम 


या न बेठने का इखितयार है | 
ब्राब:6 (ईदेन में) खुत्बे के लिये ज़ीनत 66 
इड़ितयार करना _ 
खाबः१7 ऊँट पर ख़ुत्बा देना | 403. 
- बाबः8 ज़ुत्बे के वक़्त इमाम को खड़ा होना, 
चाहिए | 
बाब: 9 इमाम का दोराने चला मेक्सी &ै., 
इन्सान का सहारा | 
बाबः20 ख़ुत्बे के दौरान में इमाम का लोगों की 
| तरफ मुँह करना 
. ब्राबः27 ख़ुत्बे में किसी को ख़ामोश कराना 406 
बाबः22 ख़ुत्बा केसे शुरू किया जाये? 40. 
बाब: 23 खुत्बे में इमाम का स़दक़े की राबत 
दिलाना | र 
बाद: 24 ख़ुत्बा दरम्याना होना चाहिए 42 
बाबः25 दो ख़ुत्बों के दरम्यान ख़ामोशीसे , i? 
बैठना 
बाब: 26 दूसरे खुत्बे में कुर्जान पढ़ना ओर 
वाज़ व नसीहत (या अल्लाह का 443 
जिक्र) करना | 


. का मिम्बर से उतरना 43 


बाबः 28 ख़ुत्बे से फरागत के बाद इमाम का क्‍ 
ओरतों को बाज़ व नसीहत करना 4!4 
__औओरङ्हेम्दक़ेकीतीबदिलाना | 


बाब: 29 ईदेन से पहले और बाद नफ़ल 


नमाज? 475. 


बाबः 30 इमाम ईद के दिन (लोगों के सामने) 


कुर्बानी करे और कितने जानवर 4:6 | 
कुर्बान करे? 
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बाबः3 अगर जुमा व इंद दोनों एक दिन हों तो गीला 


दोनों में हाजिर होना चाहिए 

बाब:32 जो शख्स ईद पढ़ ले, उसे जुमे में अब 
हाजिर न होने की रुख़स़त है। 

बाबः33 ईद के दिनं दुफ़ बजाना.  448 


बाबः34 ईद के दिन इमाम के सामने खेलकूद ,, 


का बयान 


'बाबः35 ईद के दिन मस्जिद में (जंगी) खेल, 


खेलना और औरतों का उनको देखना १0 
बाबः36 ईद के दिन दुफ़ बजाने और 
(पाकीज़ा) नगमे सुनने की इजाज़त है 
रात की (नफ़ल) नमाज़ ओर दिन 
_ के नवाफ़िल से मुताल्लिक़ अहकाम 423 
व मसाइल | 


बाबः१ नफल नमाज़ घर में पढ़ने की तर्गीब 
और उसकी फजीलत | 


बाबः2 रात की नमाज़ 


424 


कयाम करे;-उसे क्या सवाब मिलेगा? 


बाबः4 माहे रमज़ानुल मुबारक की (ख़ुसूसी) 2a 


नमाज (तरावीह) 


बाबः5 रात की नमाज़ (तहज्जुद) की तीन 434 
बाबः6 रात को नमाज़ (तहज्जुद) की फज़ीलत 438 


बाबः7 दौराने सफर में तहज्जुद पढ़ने की 5 
फज़ीलत 
-बाबः8 क़यामुल लैल (तहज्जुद) का वक़्त 440. 


बाबः9 क़यामुल लैल के आगाज़ की दुआएँ -44: 


बाबः0 जब रात को तहज्जुद के लिये उठे तो 
मिस्वाक करे 


बाबः73 रसूलुल्लाहं (ॐ) की रात को नमाज़ 


423 | 


426 
बाब:3 जो शख्स ईमान की बिना परम़वाबकी 
नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों में 430 - 


बाब: इस हदीस (की सनद के बयान) में अबू 


हुसैन उस्मान बिन आसिम पर (उनके 446 ' 
_ शागिदों के) इख्तिलाफ का जिक्र 


बाबः2 रात को नमाज़ (तहज्जुद) किस दुआ 
से शुरू करे? 


का जिक्र कल 


 बाबः4 अल्लाह तआला के नबी हजरत 


दाऊद (४४४) की रात की नमाज़ का 450 
बयान ___ 
बाब: 5 अल्लाह तआाला के नबी हज़रत मूसा _ 
_ (&४9)) की नमाज़ का बयान और 5 
` इस हदीस के बयान में सुलेमानतेमी | 
के शागिदों के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
बाबः76 सारी रात जागने (इबादत करने) का ,,, 
| बयान ` है 
बाबः7 रात जागने वाली रिवायत में हज़रत 
आयशा (##) के अल्फाज़ में 456 
इख्तिलाफ़ | 
बाबः8 जब (नफ़ल) नमाज़ खड़े होकर शुरू 
करे तो किस तरह करे? और हज़रत 
आयशा (&) से ये रिवायत नक़ल 
करने वालों में इख़ितलाफ़ का जिक्र 


460 . 


` ब्राबः9 नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़ी जा सकती 


है, और अबू इस्हाक़ के शागिदाँ के 464 


इर्तिलाफ का जिक्र . 
बाबः20 खड़े होकर (नफल) नमाज़ पढ्ने | 
वाले की बेठ कर पढ़ने वाले पर. 467 
फजीलत . | 
बाबः2। बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की लेट कर (है 


नमाज़ पढ़ने वाले पर फज़ीलत | 


` बाबः22 नमाज़ बैठ कर किस तरह पढ़ी जाये? 469 | 
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बाबः23 रात की नमाज में किराअत कैसे की 


जाये? 470 
बाबः24 (रात की नफ़ल नमाज़ में) आहिस्ता. | 
पढ़ने वाले की ऊँचा पढ़ने वालेपर 470 | 
फजीलत | | 
बाबः25 रात की नमाज़ (तहज्जुद) में क्याम, 
रुकू, रुकू के बाद कोमा, सज्दा और GE 
दो सज्दों के दरम्यान बैठना, सबका | 
` बराबर होना : 
बाबः26 रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये? 473 | 
_ ब्राबः27 नमाज़े वित्र का हुक्म दिया गया है 477 
बराबः28 सोने से पहले वित्र पढ़ने को ताकीद 479 
बाब: 29 नबी (ॐ) ने एक रात में दो दफा बह 
वित्र पढ़ने से मना फ़रमाया है कक. 
बाबः30 वित्र नमाज़ का वक़्त 48 
बाब:3 सुबह तुलूअ होने से पहले पहले वित्र 
पढ़ लिये जायें 
बाबः32 सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़ना 483 
बाबः33 सवारी पर वित्र पढ़ना . 484 
बाबः34 वित्र कितने हैं? . 485 
 बाबः35 एक वित्र कैसे पढ़ा जाये? 486 
बाब: 36 तीन वित्र कैसे पढ़े जायें ? 488. 


बाबः37 वित्र के बारे में हज़रत उबय बिन | 
कअब (कै) को रिवायत में रावियों 490 
का (लफ्जी) इख़ितलाफ़ ॒ 
बाबः38 वित्र के बारे में हजरत इब्ने 
अब्बास(.#&) की हदीस और इसमें 492 
अबू इस्हाक़ के शागिदोँ का इख़ितलाफ़ 


 बाब:4 पाँच वित्र कैसे पढ़े जायें? और : 


बाबः44 ग्यारह रकअत वित्र (तहज्जुद मअ 


बाब: 46 वित्र की नमाज़ में क्रिराअत 
` ब्राबः47 वितर में एक और क्रिस्म की क्रिराअत 506 
` बराबः48 किराअते वित्र की रिवायत में शोबा 


बाब:ः 39 वित्र के बारे में हजरत इब्ने 


अन्बास(,#) की एक और रिवायत | 
और इसमें हबीब बिन अबी साबित 
के शागिदाँ का इखि्तिलाफ़ 


बाबः40 वित्र के बारे में हज़रत अबू 
अय्यूब(.#&) की हदीस और इसमें 
जोहरी के शागिदोँ का इख्तिलाफ 


हदीसे वित्र में हकम के शागिदाँ के 
इखितलाफ़ का जिक्र 


बाब: 42 सात वित्र कैसे पढ़े? 
बाब:43 नो वितर कैसे पर्दे? . 


वित्र) कैसे पढ़ें? 504 


बाब:45 तेरह रकआत वित्र (नमाज़े तहज्जुद , | 
50: 
मअ वित्र) पढ़ना _ ह 


506 


_के शागिदों के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 6: 
बाबः49 किराअते वित्र की रिवायतमें | 
मालिक बिन मिगवल के शागिदाँ 54! 
ME... ~... MMMM 
बाबः50 किराअते वित्र की हदीस में क़तादा 
के शागिर्द शोबा पर इख़ितलाफ़ का 542 
जिक्र eS 
बाबः57 वितर में दुआए कुनूत . 544 
बाब:52 कुनूतेवित्र में हाथ नठठाना..._ 548 
बाबः53 नमाज़ेवित्र के बादसज्देकी ` ,,५ 
मिक्दार? 
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 बाबः54 वित्र से फारिग होने के बाद तस्बीह | ne 


और इस हदीस में सुफ़ियान पर 549 
| इख्तिलाफ का जिक्र | 
बाबः55 वित्र और फ़ज्र की सुन्नतों के 
दरम्यान ओर नमाज़ भी जायज़ है 
बाब: 56 नमाज़े फज्र से पहले दो रकत 
५० Bd 523 
सुन्‍्नत पर पाबन्दी करना हि 
बाबः57 फ़ज़्र की दो सुन्नतों का (मस्नून) | 
524 
वक़्त 
बाब:58 ज़ को दो सुन्नतों के बाद दायें पहलू hE 
| पर लेटना 
बाबः59 जो शख्स क़यामुल लैल (जिसकी 
| उसे आदत थी) छोड़ दे, उसकी 526 
मज़म्मत ' 


बाब:60 फ़ज् की दो रकअत (सु्नत) का... (सुन्नत) का 
(मस्नून) वक़्त और इस रिवायत में 527 
नाफेअ से इख़ितलाफ़ 


 बाब:6 जो आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता | 


हो, कभी उस पर नींद गालिब आ 534. 
जाये और वह न पढ़ सके तो? | 
बाबः62 पसन्दीदा शख्स का नाम 534 


बाबः6३3 जो आदमी सोते वक़्त क़यामुल लैल 
को नियत रखता हो मगर वह (गहरी 534 


नींद) सोया रहा 
. बाबः64 जो शख्स रात की मामूल की नमाज़ 
से सोया रहा या किसी तकलीफ़ की 
वजहसे न पढ़ सका तो वह दिन को 
| ` कितनी रकत पढ़े? 
बाब:65 जो शख्स रात को अपनी मुरकररा | 
नफल नमाज़ (तहज्जुद) सै सोया रहा 537 
तो वह कब उसकी अदायगी करे? 


537 


522 


बाबः8 अपनी पैदाइश के मक़ाम से बाहर फौत 


| बाब:66 जो आदमी दिन और चठ में फर्ज 


नमाज़ों के अलावा बारह रकआत 
(सुन्नत) पढ़े, उसे क्या सवाब. 
मिलेगा? और इस बारे में हज़रत उम्मे के 5 
हबीबा (#) की रिवायत नकल 
करने वालों का इख़ितलाफ़, और 
हज़रत अता के शागिदोँ का 
इख्तिलाफ 
बाबः67 इस्माईल बिन अबू खालिद की बाबत 
| इख्तिलाफ क 
जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व क 
मसाइल 
बाब: मोत की तमन्ना करना (केसा है?) 560 
बाबः2 मोत को दुआ करना 562. 
बाब: 3 मौत को कसरत से याद करना 563 
बाब:4 करीबुल वफ़ात शख्स को कलिम-ए- है 
तय्यबा की तल्क़ीन करनी चाहिए | 
बाब: 5 मोमिन को मौत की निशानी _ 565 
बाबः6 मौत की सख़ती | 566 
बाबः7 पीर के दिन की मौत 567 


568 


होना . | 
_ बखाबः9 मोमिन के साथ उसकी रूह निकलते 
वक्त इज्जत अफ्ज़ा सुलूक किया 569 
जाता है | 
बाबः0 जो शख्स अपने रब की मुलाक़ात का 
खुवाहिशमन्द हो Es 
बाबः7 मय्यत को बोसा देना 574 
बराब:2 मय्यत को ढाँपना _ 576 
बाबः3 मय्यत पर रोना 577 | 
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बाबः74 (मय्यत पर आवाज़ के साथ) रोने की  बाबः 33 मय्यत को पाँच से ज्यादा दफ़ा गुस्ल 


मुमानिअत 
बाबः5 मय्यत पर नौहा करना | 583 
बाबः6 मय्यत पर रोने की रुसत _ 588 
बाबः77 जाहिलियत के दौर जैसी आहो बुका , «५ 

(जायज़ नहीं) कक 
बाबः: 8 सल्क (चीख़ व पुकार कर॑ना) 589 
बाबः9 रुख्सार पीटना | 590 
बाबः20 (मुसीबत में) बाल मुंडबाना : 590 
बाबः2 गिरेबान फाइना |  __59 


बाबः22 मुसीबत की आमद के वक़्त सवाब 
तलब करने को नियत और मब्र करने 593 


का हुक्म 


बाबः23 जो शख्स सब्र करे और सवाब की 


नियत करे, उसका अज्र 
बाबः24 जो आदमी अपनी औलाद में से तीन 
| बच्चों पर मत्र करे ओर वाब का - 596 
तालिब हो, तो उसका मवाब 


बाबः25 जिस शख्स के तीन बच्चे फौत हो 597 
जायें? 
`बाबः26 जिस शख्स के तीन बच्चे फौत हो 
599 . 
जायें 
बाबः27 वफात को इत्तिला करना 600 
बाबः28 मय्यत को पानी और बेरी के पत्तों से ..... 
602 
गुस्ल देना 


` ब्राबः29 मय्यत को गर्म पानी से गुस्ल देना 603. 
. बाबः30 मय्यत के सर के बाल खोलना 603 


बाबः37 मय्यत के दाहिने आज़ा और बुज़ू 


वाले आज़ा (से गुस्ल की इन्तेदा 604 


करना) | 


बाबः32 मय्यत को ताक तादाद में गुस्ल देना 604 


बाबः5 फोतशुदगान का ज़िक्रे ख़ेर ही किया 


देना 
 ब्राब:34 मय्यत को सात से भी ज़्यादा दफा 
` गुस्लदेना - 9 
बाबः35 मय्यत को गुस्ल देते वक्तकाफूर 7 
डालना | क्‍ 
बाब:36 कफ़न से पहले एक कपड़े में लपेटना 608 
बाब:37 अच्छेकफ़नकाहुक्म  6:0 : 
बाब:38 कोन सा कफन बेहतर है? . 6!! 


'बाब: 39 नबी (<) का कफन केसा था? 642 


बाब:ः40 कफन में कमीस | 643 


बाब:4॥ जो शख़स हालते एहराम में, मर जाये CN 
-_ तो उसे कैसे कफन दिया जाये? | 


बाबः42 कस्तूरी | 648 
बांब:43 जनाज़े की इत्तिला देना | 6i9 
बाबः44 जनाज़ा लेकर जल्दी चलना 620 


` बाबः45 जनाज़े के लिये खड़ा होने का हुक्म 624 


बाबः46 मुश्रिकीन के जनाज़े के लिये खड़ा 


होना | 626 [ 
` बाब:47 खड़े न होने की रुखस़त 628 . 
बाबः48 मोमिन का मौत के ज़रिये से राहत 23 
| पाना 
बाबः49 काफिरों से राहत पाना 632. 


बाबः50 (मय्यत की) अच्छी तारीफ 633 
635 


जाये 
` ब्राबः52 फ़ोतशुद्गान को बुरा कहनेको . ८3 
मुमानिअत + 
बाबरः 53 जनाज़े के साथ जाने का हुक्म 638 


बाबः54 जनाज़े के साथ जाने वाले का सवान 639 
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बाबः55 सवार शख्स (जनाजे के साथ) कहाँ 


चले 640 


बाबः56 पैदल (जनाजे के साथ) कहाँ चले? बाबः56 पैदल (जनाज़े के साथ) कहाँ चले? 644. 
बाबः57 मय्यत पर जनाज़ा पढ़ने का ह्म 642 


बाबः58 बच्चों का जनाज़ा | 642 
बाबः59 नोमौलूद बच्चों का जनाज़ा 644 
बाबः60 मुश्किन की औलाद 644 | 
बाबः6 शोहदा का जनाज़ा | 646 
बाबः62 शोहदा का जनाज़ा न पढ़ना 649 
बाबः63 रज्म शुदा शख्म्रकाजनाज़ान ८/५ 
पढ़ना? | 
 बाबः64 रज्म शुदा का जनाज़ा पढ़ना -654 


बाबः65 जो आदमी वसीयत में जुल्म कर जाये 
उसका जनाज़ा? + 


बाबः66 ख्यानत करने वाले का जनाज़ा? 653 


बाबः67 मक़रूज़ शख्स का जनाज़ा? 653 
` बाबः68 खुदकुशी करने वाले की नमाज़े देह 
जनाज़ा न पढ़ना 
` बाबः49 मुनाफ़िक़ोन का जनाज़ा? 658 
बाबः70 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ा 659 
बाबः7।रातकोजनाज़ापढ़्ा 66! 
बाबः72 जनाज़े पर सफें बाँधना 662 
बाबः73 नमाज़े जनाज़ा खड़े होकर पढ़ा 664 
बाब:74 बच्चे और औरत के जनाजे इकड्रे हो 
जायें तो? 
बाबः75 मर्दों और औरतों के (एक से ज्यादा) 
जनाज़े इकड़े हो जायें तो? | 
बाब:76 जनाजे में तकबीरों की तादाद 667. 


बाबः77 जनाज़े की दुआएँ |. 668 


बाब:78 जिस शख्स़ के जनाज़े में सो 


बाबः97 कब्र पर इमारत बनाना 


मुसलमान हों, उसकी फज़ीलत? . 
बाबः79 जनाज़ा पढ़ने वाले का सवाब 676 
बाब:80 जनाजा रखने से पहले बैठना 678 
बाबः8 जनाज़ा देख कर खड़ा होना 678. 
बाबः82 शहीद को ख़ून समेत (बगैर गुस्ल 
दिये और कपड़े उतारे) दफन किया 679 
जाये pe 
बाबः83 शहीद को कहाँ दफन किया जाये? 680 | 
बाबः84 मुश्रिक को भी दफ़न किया जाये 682 
' ख्राबः85 लहद और शक 683 
बाबः86 कब्र को गहरा खोदना मुस्तहब है 684 
बाबः87 कब्र को वसीअ बनाना मुस्तहन है 685 
बाब:88 लहद में (मय्यत के नीचे) अलग हे 
__ कपड़ाखा?_ 
बाब:89 वह औकात जिनमें मय्यत को दफन 686 
| करना मना है 
बाबः90 एक से ज्यादा अफराद को एक कब्र B87 | 
में दफन करना ५३ 
बाबः9 (एक से ज़्यादा होने की सूरत में) $ 
| किस मय्यत को आगे रखा जाये? 
बाबः92 मय्यत को लहदमेंरखनेकेबाद (५५ 
(किसी वजह से) निकालना 
बाबः93 मय्यत को दफन करने के बाद कब्र से 
690 
निकालना? 
बाबः94 कब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना 694 
बाबः95 जनाजे से फ़रागत के बाद (वापसी 
| 693 
पर) सवार होना | 
बाबः96 कब्र पर इजाफा करना 693 
694 
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` बाबः98 क्रों को चूने सिमेन्ट से बनाना ' 695 


बाबः99 ज्यादा बलन्द बनी हुँई कब्र को 


. __  हमवारकला हल 
_ बाब:00 क्रों की जियारत | बाबः00 क्ब्रोंकीज़ियात 697 
ब्राबः१07 मुश्रिक को कत्रपर जाना 699 
बाबः02 मुश्रिकीन के लिये इस्तेगफ़ार की | 
मुमानिअ्त 
बाब: 03 मोमिनीन के लिये इस्तिगफ़ार करने 
| का हुक्म है | 
बाबः04 क्रों पर चिराग जलाना सख्त मना 707 


बाबः।05 क्र पर बैठने की बाबत तशदीद 708 
बाबः06 क्रब्रों को इबादतगाह बनाना 709 


. बाब:07 कब्रिस्तान में साफ़ रंगे हुये चमड़े के 


जूते पहन कर चलने की कहत 7।0 


(मुमानिअत) 


बाबः08 जूते साफ चमड़े के न हों तो कोई के 


बाबः१09 कन्र में सवाल (व जवाब) 734 


बाबः70 काफिर से सवाल का बयान 


व 3 


बाबः7 जो शख़्स़ पेट की तकलीफ़ से मर 


जाये 
ब्राब:2 शहीद का बयान 


बाबः3 कब्र का मय्यत को भींचना और 


जोर से दबाना 
बाबः4 अज़ाबे कब्र 


बाबः45 अज़ाबे कब्र से बचाव की दुआ 
करना | 


बाबः6 कब्र पर शाख़ रखना | 
` ब्ाबः।7 मोमिनीन की रूहें 
बाबः8 (कयामत के दिन) कब्रों से उठाया 


जाना 


पहनाया जायेगा? 
बाबः20 ताज़ियत का बयान 


बाबः27 ताजियत की एक और सूरत 


744 


7i5 


746 
7i7 


 749 
723 


726 
734 


ब्ाबः।9 सब से पहलेकिसकोलिबास ,.. 


737 


739 
740 
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sy .. 
सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 


<> सुजूदः ये बाब सजद यस्जुदु सज्दतंव व सुजूदन से मस्दर है जिसके लुगवी मानी आजिज़ी व 
ख़ाकसारी से झुकना हैं। इस्तेलाह में इन्तेहाई इजूज़ व इन्केसार का इज्हार करते हुये अपनी पेशानी और _ 
नाक ज़मीन (या उसके क्राइम मक़ाम महल) पर रखना सज्दा कहलाता है। 


% सहः ये बाब सहा यस्हू सहवन से मम्दर है जिसके मानी ग्राफिल होना, भूलना, और दिल का 
दूसरी तरफ़ फिर जाना हैं। साहिबे लिसानुल अरब लिखते हैं: अस्सहवु वस्सहवतु के मानी हैं किसी चीज़ का | 
भूल जाना और उससे गाफिल हों जानां और दिल का असल चीज़ से हट कर दूसरी तरफ़ चले जाना।. 


इनब्ने असीर (४5) फरमाते हैं: अगर सहव के बाद 'फी' हो तो उसके मानी हैं: बगैर इलम के 
किसी चीज़ को छोड़ना। ओर अगर 'अन' आये तो उसके मानी हैं: जानबूझ कर किसी चीज़ को छोड़ना 
_ ओर गफलत करना, जैसे अल्लाह तआला का फरमान है: 'वह लोग जो अपनी नमाज़ से गफलत : 
इश़तियार करते हैं।' (अल मानः 07/5) 


< सहव और निस्यानः जुम्हूर फुक्रहा और उसूलिय्यीन के नज़दीक इन दोनों में कोई फर्क 
नहीं, दोनों मुतरादिफ (हम मानी) हैं और अहादीस में एक ही मानी में इस्तेमाल हुये हैं जैसा कि नबी-ए- 
अकरम (#) ने एक दफ़ा जब भूल कर जुहर या अञ्न की नमाज़ में दो रकअतों पर सलाम फेर दिया, तो 
सहाब-ए-किराम (ङः) के याद कराने पर आपने बक्रिया नमाज़ अदा की ओर फ़रमाया: 'मैं भी 
तुम्हारी तरह एक इन्सान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ, जब मैं भूल 
जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो।' (हीह बुखारी, हदीस: 407, व महीह मुस्लिम, हदीस 
572) और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज़ हैं: 'जब तुममें से कोई एक अपनी नमाज़ में भूल. 
जाये।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 398) तो इन अहादीस से साबित हुआ कि सहव और निस्यान नाहम 
मुतरादिफ और हम मानी अल्फाज हैं। 


* सुजूदे सहवः जब नमाज़ी अपनी नमाज़ में भूल कर किसी वाजिब में कमी या बेशी कर बैठे, 
और याद आने या किसी के याद दिलाने पर सलाम से पहले या बाद में ज़मीन (या उसके क्राइम मक़ाम _ 
जगह) पर दो सज्दे करे तो उसे सुजूदे सहव और उफे आम में सज्द-ए-सह कहते हैं। 
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* सज्द-ए-सहव का हुक्म: इसके वुजूब और अदमे वुजूब की बाबत अहले इलम का 
इख़ितलाफ़ है। शवाफेअ इसे मस्नून कहते हैं और अहनाफ़ के नज़दीक ये वाजिब है जैसा कि साहिबे 
हिदाया ने इसकी तसरीह की है। देखिये: (अल हिदाया: ]/80) | 


हाफिज़ इब्ने हजर (६5) फरमाते हैं: शवाफेअ के नज़दीक सज्द-ए-सहव हर हाल में मस्नून 
और अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है। मालकिया कमी की सूरत में वाजिब समझते हैं। और इज़ाफे की सूरंत 
में अफज़ल हनाबिला के यहाँ अरकान के अलावा वाजिबात में क़द्रे तफ्सील है। वह कहते हैं कि अगर 
` कोई वाजिन भूल कर रह जाये तो इस सूरत में सज्द-ए-सहव वाजिब हैं इसी तरह अगर भूल कर किसी 
अमल का इज़ाफ़ा कर लिया, जैसे: एक रकञ्जत ज्यादा पढ़ ली या सज्दा ज्यादा कर लिया वगैरह या 
किसी क़ौल का इज़ाफ़ा कर लिया, जैसे: रुकू में क्रिराअत या नमाज़ में कलाम वगैरह का इज़ाफ़ा कर लिया . 
तो फिर भी सज्द-ए-सहव वाजिब है जैसा कि रसूलुल्लाह (ॐ) का फरमान है: 'जब आदमी (नमाज़ 
में भूल कर) कोई कमी बेशी कर दे तो बह दो सज्दे करे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 572/96) 


और अगर कोई आदमी नमाज़ में जानबूझ कर कमी बेशी करे तो उसकी नमाज़ बातिल हो 
जायेगी। (फ़तहुलबारी: 3/20, हदीसः 224) 


दलाइल की रू से राजेह मौक्रिफ यही है कि सुजूदे सहव वाजिब हैं, नमाज़ में कमी हो या 
इज़ाफ़ा क्योंकि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फरमायाः 'बेशक तुममें से कोई जब नमाज़ पढ़ने खड़ा 
होता है तो शैतान उसके पास आता हे और उस पर ख़लत मलत कर देता है (यानी भूलवा देता 
` है) यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं रहता कि कितनी नमाज़ पढ़ी है तो तुममें से जब कोई ये 
कैफ़ियत महसूस करे तो चाहिए कि बैठे बैठे दो सज्दे कर ले।' (सहीह बुखारी, हदीस: 332, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 389, हदीसः 569) 


इस हदीस में भूल जाने की सूरत में दो सज्दे करने का अम्र (हुक्म) है और अम्न वुजूब के लिये होता | 
है जबकि कोई ऐसा करीना न पाया जाये जो अम्न को वुजूब से फेर कर किसी और मानी की तरफ़ ले जाये। 


नबी-ए-अकरम (ॐ) के फेअल से भी यही साबित होता है कि जब भी आपको नमाज़ में _ 
` सहव हुआ तो आपने सहव के सज्दे किये, और जिस तरह नमाज़ की अदायगी ज़रूरी और फर्ज़ है उसी 

तरह रसूले अकरम (#) के बताये हुये तरीके के मुताबिक़ अदा करना भी ज़रूरी और फर्ज़ है जैसा कि 
` नबी (%) का फरमान भी है: 'तुम उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुये देखा है।' 
(सहीह बुखारी, हदीस: 63) अलबत्ता अगर कोई रुक्न रह जाये तो रकअत नहीं होगी बल्कि वह 
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_ रकतं दोबारा पढ़ कर बाद में दो सज्दे किये जायेंगे। जिन लोगों ने सज्द-ए-सहव को मस्नून कहा है या 
सिर्फ कमी को सूरत में वाजिब और इज़ाफ़े की सूरत में अफज़ल कहा है, उनके पास कोई सरीह दलील | 
नहीं है। वल्लाहु आलम! 


* अगर कोई नमाज़ में भूल जाये और सलाम फेरने के बाद याद आये तो?: अगर आदमी 
दोराने नमाज़ में भूल जाये और नमाज़ के बाद याद आये या दोराने नमाज़ याद तो आ जाये लेकिन फिर 
` सहव के सज्दे भूल जाये तो वह दो सज्दे करे अगरचे वक़्त ज्यादा गुजर गया हो और बाहम बातचीत भी हो 
` चुकी हो। इमाम मालिक, ओज़ाई, शाफ़ेई और अबू सौर (६5) का यही मौक्रिफ़ है। हसन बसरी और 
इब्ने सीरीन (१४४४ ) फरमाते हैं कि जब वह क़िब्ले से मुँह फेर लेगा तो वह बिना नहीं करेगा और न सज्दे 
. करेगा। (बल्कि नये सिरे से दोबारा नमाज़ पढ़ेगा।) इमाम अबू हनीफ़ा (३६४) फरमाते हैं कि अगर 
सलाम के बाद कलाम कर लिया तो उससे सुजुँदे सहव साक्रित हो जायेंगे, इसलिये कि उसने नमाज़ के 
मुनाफी अमल किया है चुनांचे ये उस,शख़् की तरह है जो बे'वुजू हो गया। देखिये: (मजमूअ अल 
फतावाः 23/39, 40, वल मुगनी लिइन्ने कुदामाः /722) जबकि जुम्हूर अहले इल्म का मौक्रिफ ये है 
कि अगर कोई भूल गया और उसे बाद में याद आया तो वह सलाम और कलाम के बाद भी दो सज्दे करेगा. 
अगरचे वक़्फ़ा लम्बा हो जाये जैसा कि इमरान बिन हुसैन (#) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम. 
(ॐ) ने अञ्न की नमाज़ पढ़ाई और तीन रक्त के बाद सलाम फेर दिया, फिर आप घर चले 
_ गये। एक आदमी आपकी तरफ़ बढ़ा जिसका नाम ख़िरबाक़ था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई है? आप गुस्से में अपनी चादर घसीटते हुये निकले और 
फ़रमायाः 'क्या ये दुरुस्त कहता है?' लोगों ने जवाब दिया: हाँ! तो आपने एक रक्त पढ़ाई 
फिर सलाम फेरा फिर दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।' (हीह मुस्लिम, हदीस: 574) और 
सय्यदना अन्दुल्लाह बिन मसङ्द() से रिवायत है कि नबी (%) ने सलाम और कलाम के बाद 
सहव के दो सज्दे किये। देखिये: (म्रहीह मुस्लिम, हदीस: 572-(95) 
जनाब सलमा बिन नुबेत कहते हैं कि मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ी और मुझे नमाज़ में सहव हो गया, 
फिर में ज़हहाक बिन मज़ाहिम (१४ ) के पास आया और उनसे कहा: मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ी है और 
` नमाज़ में भूल गया हूँ? तो उन्होंने कहा: अभी सज्दे करो। (अस्सुननुल कुना लिल बैहक़ी: 2/357) 
` _ मज़्कूरा अहादीम से मालूम हुआ कि जिसे नमाज़ में सहव हो जाये और उसे आख़िर में सज्द-ए- 
सहव करना याद न रहे, तो बाद में याद आने पर या किसी के बतलाने पर सज्द-ए-सहव करेगा। अगर रकअत 
“ रह जाये तो उसे अदा करने के बाद दो सज्दे करेगा, पूरी नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं। वल्लाहु आलम! 
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* सुजूदे सहव के अस्वाब ये अल्लाह ताला का फ़ज़्ले अज़ीम हे कि उसने नवाफ़िल 
और इस्तेगफ़ार वगैरह को अपने बन्दों की इबादात में वाक़ेअ होने वाले खलल और नुक्सान को पूरा 


_ करने का सबब ओर ज़रिया बनाया है। 


नमाज़ में पैदा होने वाले नुक्सान और कमी कोताही को पूरा करने के लिये अल्लाह तला ने 
सज्द-ए-सहव मशरूअ किया है। लेकिन इससे नमाज़ की कुछ ख़ास चीज़ों की तलाफी होती है, हर _ 
चीज़ की नहीं। नमाज़ में सज्द-ए-सहव के तीनं अस्बाब हैं: इज़ाफ़ा, कमी और शक | 


() इज़ाफ़ा: नमाज़ में इज़ाफे की दो क़िस्में हैं; 3. अफझल का इज़ाफ़ा, 2. अक़वाल का इज़ाफ़ा। 


. * अफ़आल का इज़ाफ़ा: इसकी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत: इज़ाफ़ा नमाज़ को जिन्स से हो, 
जैसे क़याम, क़ादा, रुकू और सज्दा या रकअत ज्यादा पढ़ लेना। अगर नमाज़ी जानबुझ कर ऐसा इज़ाफ़ा 


करता हे तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। और अगर भूल कर ऐसा हो जाये तो उसकी तलाफ़ी के 


लिये दो सज्दे करे, उसकी नमाज़ सही होगी। अगर उसने एक रकअत ज्यादा पढ़ ली है और नमाज़ से | 
फराग़त तक उसे पता नहीं चला तो वह आख़िर में सज्द-ए-सहव करेगा। इसको दलील अब्दुल्लाह बिन 
 मसङ्द (क) की हदीस है, वह फरमते हैं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने ज़ुहर की (सहवन) पाँच 
 रकआत पढ़ा दीं, चुनांचे सहाब-ए-किराम (#) ने अर्ज़ किया: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर . 
दिया गया है? आपने पूछा: 'वह क्या है?' उन्होंने अर्ज़ किया: आपने पाँच रकआत पढ़ा दी | 
हैं। तो आपने अपने पाँव मोड़े और दो सज्दे किये।' (हीह बुखारी, हदीस: 404, व हीह 
मुस्लिम, हदीस: 572) लेकिन अगर उसे रक्त के दौरान में इलम हो जाता है कि ये उसको ज्यादा | 
रकअत है तो वह फ़ौरन बगैर तकबीर कहे बैठ जाये, फिर तशहहुद पढ़े और आख़िर में सहव के दो सज्दे 
करे और सलाम फेर दे। अगर रकअत के दौरान में इलम हो जाता है कि ये उसकी ज्यादा रकअत है 
लेकिन फिर भी न बैठे तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी क्योंकि उसने नमाज़ में ज्यादती को ओर 
अल्लाह तआला और उसके रसूल (#) के बतलाये हुये तरीक़े के अलावा किसी और तरीके पर नमाज़ 
अदा की है। रसूले करीम (#) का फरमान है: “जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा 
हुक्म नहीं तो बह (अमल) मरदूद है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 78) 
_ जिसे इलम हो जाये कि इमाम नमाज़ में इज़ाफ़ा या कमी कर रहा है तो उसके लिये ज़रूरी है कि 
वह इमाम को उस पर मुतवज्जा करे क्योंकि अन्दुल्लाह बिन मसक़द (#) की रिवायत है, फरमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: “मैं तो बस तुमहारी तरह बशर हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ जैसे तुम 
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भूल: जाते हो, चुनांचे जब में भूल क जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 
 407, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 572) 


मर्द सुन्हानल्लाह कह कर लुक़्मां दें और औरतें ताली बजा कर, यानी एक हाथ का अन्दुरूनी 
हिस्सा दूसरे हाथ की पुश्त पर मार कर। हज़रत सहल बिन सअद साइदी (,#) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
(#) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हें नमाज़ में कोई मामला पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानल्लाह कहें 
और औरतें ताली बज़ायें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीम़: 94) द 


. इमाम के लिये भी ज़रूरी है कि अगर मुक़्तदी उसे लुक्मा दें और उसे बज़ाते ख़ुद दुरुस्ती का यक़ीन 
न हो तो बह उनका लुक़्मा क़बूल करे। रसूलुल्लाह (%) का फरमान हे: 'जिसे नमाज़ में कोई मामला 


पेश आये, वह सुन्हानल्लाह कहे, जब वह सुब्हानल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ़ तवज्जा की | 


. जायेगी। और तालियाँ औरतों के लिये हैं।' (स़हीह बुखारी, ह.:674, व हीह मुस्लिम, ह.: 427) 


_ दूसरी सूरतः इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से न हो, जैसे चलना, ख़ारिश करना या इस तरह की 
_ कोई और हरकत करना। इन हरकात को बिना पर सुजूदे सहव नहीं होंगे इन हरकात की चार क्रिस्मे है: 


क्‍ . वह हरकात जो नमाज़ को बातिल कर देती हें: जैसे: इधर उधर देखना और हँसना 
वगैरह। इससे नमाज़ फासिद हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (क) से रिवायत है, वह 
कहती हैं: मैंने रसूलुल्लाह (#) से पूछा कि आदमी का नमाज़ के दौरान में इधर उधर देखना कैसा है? 
आपने फरमाया: 'ये उचकना है। इस तरह से शैतान बन्दे की नमाज़ से उचक लेता है।' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 75) हज़रत जाबिर बिन समुरा (कै) से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह (%) मस्जिद में 
तशरीफ़ लाये ओर देखा कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने हाथ आसमान की तरफ़ _ 
उठाये हुये हैं तो आपने फ़रमायाः 'या तो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाने. 
से बाज़ आ जायें या उनकी नज़रें उनकी तरफ़ वापस नहीं लोटेंगी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
428, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 92 वल्लफ्जुलहू) 

हँसना और क़हक़हा लगाना भी नमाज़ को फासिद कर देता है। अल्लामा इन्ने मुन्जिर(४४ ) 
कहते हैं कि उलमा का इज्मा है कि नमाज़ के दौरान में हँसना नमाज़ को फासिद कर देता है। (अल 
इज्मा: 40/48) क्योंकि ये सारी चीज़ें नमाज़ की रूह के मुनाफ़ी हैं। इनसे नमाज़ ज़ाया हो जाती हे। ' 
वल्लाहु आलम! 
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2. मकरूह हरकातः इनसे नमाज़ बातिल नहीं होती, अलबत्ता ये नापसन्दीदा हैं, इनसे नमाज़ी 
के ख़ुशूअ व ख़ुजूअ में फर्क आता है जिससे सवाब में कमी वाक्केअ होती है, जैसे: नमाज़ में बिला 
. ज़रूरत कपड़े दुरुस्त करते रहना और आदतन दाढ़ी को खुजलाते रहना वगैरह। रसूलुल्लाह(#ह) ने 
फरमायाः 'बेशक नमाज़ में एक और ही मशगूलियत है।' (हीह बुखारी, हदीस: 99, व सुनन 
अबी दाऊद, हदीसः 923) यानी नमाज़ में किराअते कुर्जन, अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में 
मशगूलियत होती है, इसलिये किसी और तरफ मुतवज्जा होना दुरुस्त नहीं है। इब्ने अब्बास (#) 
फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: ' (हमें हुक्म दिया गया है कि) हम (नमाज़ में) अपने | 
कपड़े या बाल न समेटें।' (सहीह बुखारी, हदीस: 82, व सहीह मुस्लिम,' हदीस: 490) हाँ. 

नागुज़ीर ज़रूरत के पेशे नज़र थोड़ी बहुत हरकत की जा सकती है। | 


नमाज़ में जमाही लेना भी मकरूह हरकत है। हज़रत अनू हुरैरह (,#) बयान करते हैं कि नबी- _ 
` ए-अकरम (#) ने फरमायाः 'जमाही आना शैतान की तरफ़ से हैं जब किसी को जमाही आये | 
तो जहाँ तक हो सके, उसे रोकने की कोशिश करे।' (हीह मुस्लिम, हदीस़: 2994) हाथों की 
ऊँगलियाँ बाहम एक दूसरी में डाल लेना (तशबीक) भी मकरूहाते नमाज़ में से हैं हज़रत कअब बिन 
उज्रा (#) से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फरमाते हुये सुना: 'जब तुममें से 
_ कोई बुजू करे और फिर (नमाज़ की गर्ज़ से) मस्जिद का इरादा करके निकले तो अपने हाथों 
की ऊँगलियाँ एक दूसरी में मत डाले क्योंकि बिलाशुन्हा बह नमाज़ में है।' (सुनन अबी दाऊद, | 
हदीसः 562, व मुसनद अहमदः 4/274) | 


_ 3. जायज़ हरकातः 7. ज़रूरत के मुताबिक चलना: रसूलुल्लाह (%) से साबित है कि 
आपने हज़रत आयशा (&#) के लिये दरवाज़ा खोला था जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। (सुनन अबी : 
. दाऊद, हदीस: 922) ये उस सूरत में है जब दरवाज़ा क़िब्ला रुख हो, आप (%) के हुज्रे का दरवाज़ा 
क्रिन्ला रुख ही था। 2. बच्चे को उठाना: अबू क़तादा (/#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(%) (कई 
बार) नमाज़ पढ़ते तो (अपनी नवासी) उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठा लेते। जब आप सज्दे में जाते तो उसे 
नीचे उतार दैते और जब खड़े होते तो उठा लेते थे। (हीह बुखारी, हदीस: 56, व सहीह मुस्लिम, 
हंदीस: 543) मुहलिक व मूजी चीज़ को हलाक करने के लिये हरकत करना, कोई साँप या बिच्छू वगैरह 
नमाज़ में नज़र आये तो उसे मार देना चाहिए, इससे नमाज़ में कोई नुक़्स वाकेअ नहीं होता क्योंकि अगर 
वह उसे न मारेगा तो पूरी नमाज़ में यकसूई नहीं रहेगी बल्कि तवज्जा उधर ही रहेगी। और ये ख़तरा 
दामनगीर रहेगा कि कहीं वह मुझे नुकसान न पहुँचा दें सय्यदना अबू हरैरह (,ै) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'दो स्याह चीज़ों को दोराने नमाज़ में भी क़त्ल कर डालो, यानी 
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साँप ओर बिच्छू को।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 92१, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 390) साँप 
और बिच्छू के अलावा दूसरे मूजी (तक्रलीफदेह) जानवरों का भी यही हुक्म है। 3. नमाज़ में ज़रूरत के 
मुताबिक समझाने के लिये इशारा करना और कंखियों से देखना: हज़रत जाबिर(#) बयान करते हैं कि. 
रसूलुल्लाह (#8) बीमार थे, हमने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, आप बैठे हुये थे और अबू बक्र 
(#) लोगों को आपकी तकबीर सुना रहे थे। आपने (कंखियों से) हमारी तरफ़ झाँका तो हमें 
खड़े हूये पाया, चुनांचे आपने हमें इशारा किया तो हम भी बैठ गये। (हीह मुस्लिम, हदीस: 
43) इससे मालूम हुआ ऐसा करना जायज़ है। 4. सोये हुये को छूना: ज़रूरत के तहत सोये हुये को 
छुना जायज़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा(#) बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (%) के 
सामने सोई होती थी ओर मेरे पाँव आपके सामने क़िब्ले की तरफ़ होते। तो जब आप सज्दा. 
करने लगते, मेरा पाँव दबा देते, मैं पाँव समेट लेती, फिर आप (%) जब खड़े हो जाते तो मैं 
पाँव फैला लेती। (सहीह बुखारी, हदीस: 382, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 52) | 


4. मशरूअ हरकातः वह हरकात जिन्हें करना ज़रूरी है, जैसे: अगर इमाम बे'वुज़ हो जाये तो 
उसकी जगह इमाम के पीछे वाला आदमी खड़ा होगा जैसा कि सहीह बुखारी में है: हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (कै) फ़ज् की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक मजूसी गुलाम ने उन पर हमला करके शदीद ज़छ़मी कर 
दिया तो उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ (क) का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे कर दिया, फिर 
उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3700) इसी तरह अगर सफ़ में से कोई आदमी निकल 
_ जाये तो मफ़ के ख़लल को दूर करने के लिये करीब करीब होना जैसा कि रसूलुल्लाह(#) का हुम है 

i ओर स़फ़ के ख़ला को पूरा करो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 666) इसी तरह अगर 
. इमाम भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर(##) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(#8) ने एक नमाज़: पढ़ाई ओर उसमें क्रिराअत की तो कुछ खलत हो गया। जब आप फारि 
हुये तो हज़रत उबय (.&) से पूछा: 'क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: जी 
हाँ! आपने फ़रमायाः तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बतला देते)' इसी तरह नमाज़ में 
आगे से गुजरने वाले को मकदूर (ताक़त) भर रोकना चाहिए अगर वह बाज़ न आये तो उससे लड़ाई 
करनी चाहिए जैसा कि अबू सईद (#) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, आप फरमा 
रहे थे: 'जब तुममें से कोई किसी चीज़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा हो जो उसके लिये लोगों से 
सुतरा हो और कोई उसके आगे से गुज़रने की कोशिश करे तो उसके सीने के आगे हाथ करके 
उसे रोकने की कोशिश करे ओर अगर बह इन्कार करे तो उससे लड़ाई करे, बिलाशुब्हा वह 
शैतान है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 509, व सहींह मुस्लिम, हदीस: 505) 
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मालूम हुआ ऊपर दिये गये मुख़्तलिफ़ क्रिस्म की हरकात में से कुछ ऐसी हैं जिनके सरज़द होने 
से नमाज़ बातिल हो जाती है और कुछ ऐसी हैं जिनसे नमाज़ बातिल तो नहीं होती, अलबत्ता बह मकरूह 
हो जाती है। और कुछ हरकात जायज़ हैं और कुछ मशरूञ। इनमें से किसी भी हरकत पर सज्द-ए-सहव 
नहीं है। बल्लाह आलम! 


तीसरी सूरतः नमाज़ के दौरान में खाना पीना। अल्लामा इन्ने मुन्जिर (४5) फरमाते हैं: _ 
अहले इलम का इज्मा है कि जो शख्स नमाज़ में जानबूझ कर खाता पीता है, उसे नमाज़ दोहरानी होगी 
अलबत्ता नमाज़ में भूल कर खाने पीने के मुताल्लिक़ इड़ितलाफ़ है। अता (४5) फरमाते हैं: अगर 
वह भूल कर नमाज़ में कुछ पी ले तो वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करे और आख़िर में सहव के दो सज्दे 
करे और अगर उसने जानबूझ कर पिया है तो वह नमाज़ दोहराये। इमाम औज़ाई और अम्हाबे राय भूल 
कर खाने पीने वाले के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि वह नये सिरे से नमाज़ पढ़े। इमाम शाफ़ेई( 4॥४४ ) का 
मस्लक अता (६5 ) के मुवाफ़िक़ है। मज़ीद देखिये: (अल्औसत लिइन्ने मुन्ज़िर: 3/248) 

रसूलुल्लाह (#) का फ़रमान है: 'बेशक अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से गलती, भूल 
और बह गुनाह माफ़ कर दिये हैं। जिन पर उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर किया गया हो।' (सुनन इब्ने 
माजा, हदीस: 2045) 


+ अक्रवाल का इज़ाफ़ा: इसकी भी तीन सूरतें हैं। पहली सूरतः इज़ाफ़ा नमाज़ को जिन्स से | 
हो, जैसे: रुकू या सन्दे में क्रिराअत करना, क़याम में तशहहुद पढ़ना वगैरह। अगर जानबूझ कर ऐसा 
करेगा तो ये हराम है और उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। अगर भूल कर ऐसे कर ले तो एक राय के _ 
मुताबिक़ उसके लिये सज्द-ए-सहव करना ज़रूरी है जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#9) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जब आदमी (नमाज़ में). इज़ाफ़ा या कमी कर देतो | 
वह दो सज्दे करे।' (महीह मुस्लिम, हदीस: 572) जबकि शैख़ इब्ने बाज (४) का मोक़िफ़ 
इससे क्रे मुछ्तलिफ़ है। वह फरमाते हैं कि अगर ये ज़िक्र उसने किसी वाजिब की जगह पढ़ा है और 
असल वांजिब को छोड़ दिया है, जैसे रुकू या सज्दे में तस्बीहात के बजाये क्रिराअत कर ली और 
तस्बीहात न पढ़ी तो तर्के वाजिब की बिना पर सुजुदे सहव वाजिब होंगे। अगर तस्बीहात भी पढ़ी हैं तो 
फिर सुजूदे सहव वाजिब नहीं। (मजमूझ फ़तावा, ब मक़ालाते मुतनव्वआ लिइब्ने बाज़: ]/270) 


दूसरी सूरतः नमाज़ मुकम्मल करने से पहले ही सलाम फेर देना। अगर उसने जानबूझ कर सलाम 
फेरा है तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। अगर भूल कर ऐसा हुआ और बहुत ज्यादा देर हो गई हो, जैसे: 
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एक दिन या नमाज़ का वक़्त गुजर जाने के बाद याद आया या वुजु टूट गया तो फिर भी नमाज़ बातिल हो 
जायेगी, चुनांचे वह नमाज़ दोहराये। अगर जल्दी याद आ गया तो वह नमाज़ मुकम्मल करे और सलाम फेरे 
फिर सहव के सज्दे करे, बाद में सलाम फेरे। (अल्लुबाब फो फिक्रिहस सुनना वल किताब, सफा: 90) 


तीसरी सूरतः कलाम नमाज़ की जिन्स से न हो। अगर उसने जानबूझ कर कलाम किया हो और 
उसे नमाज़ में कलाम के हराम होने का इलम था तो बिल इज्मा उसकी नमाज़ बातिल हें रसूलुल्लाह 
(#) का इरशादे गिरामी हैः 'बेशक इस नमाज़ में लोगों की आम बातचीत जायज़ नहीं है। इसमें 
_ तस्बौह और तकबीर होती है और कुरआन मजीद पढ़ा जाता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 537 
व सुनन अबी दाऊद, हदीसः 930, व सुनन नसाई, हदीसः 28) अगर भूल कर या अदमे इलम 
 (लाइल्मी) की बिना पर कलाम किया हो तो राजेह बात यही है कि उसकी नमाज़ मही होगी और उस पर 
` सुजुदे सहव लाज़िम नहीं जैसा कि रसूलुल्लाह (ई) ने मुआविया बिन हकम सुलमी(,कैः) को नमाज़ 
दोहराने का हुक्म नहीं दिया था जबकि उन्होंने अदमे इलम की वजह से नमाज़ में कलाम कर लिया था। 
देखिये (हवाल-ए-मज्कूर) 


इमाम नववी (६5) फरमाते हैं कि नमाज़ में भूल कर कलाम करने वाला और वह शख्स 
_ जिसे ये गुमान हो कि वह नमाज़ में नहीं है, उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। यही सलफ़ व ख़लफ़ जुम्हूर 
` उलमा का मौक्रिफ है। इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, उर्वा बिन जुबेर (#), अता, हसन 
` शबी, कतादा, औज़ाई, मालिक, शाफेई, अहमद और तमाम मुहद्दिसीने किराम (४४5 ) का भी यही 
मौक्रिफ है। (शरह सहीह मुस्लिम लिन नववी: 5/99, हदीस: 574) | 


इसी तरह बिला इज़ितियार कलाम हो जाये या किसी को कलाम पर मजबूर कर दिया जाये, और 
ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है, तो इस सूरत में भी राजेह बात यही है कि उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। 


+ कया इझ्लाहे नमाज़ के लिये कलाम जायज़ है?: नमाज़ की इस्लाह के लिये कलाम 
करने के बारे में मुुतलिफ़ राय व नज़रियात पाये जाते हैं। जुम्हूर कहते हैं कि अगर नमाज़ में कलाम 
इस्लाहे नमाज़ के लिये हो और सुन्हानल्लाह से मुतनब्बा करना मुमकिन न हो तो ये जायज़ है, इससे 
नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। अल्लामा हल्लाल और उनके अमर्हाब कहते हैं कि इससे नमाज़ फासिद हो 
जायेगी। अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है कुछ के नज़दीक इमाम की नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी जबकि 
मुक्तदियों की नमाज़ फासिद हो जायेगी। दलाइल की रोशनी में राजेह मौक़िफ़ ये मालूम होता है कि 
नमाज़ फ़ासिद हो जाती है क्योंकि ये कलामुन्नास है। 
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इमाम इन्ने मुन्जिर फ़रमाते हैं: अहले इलम का इस पर इज्मा है कि जो आदमी नमाज़ में जानबूझ 
कर कलाम करता है जबकि उसका इरादा नमाज ही की इस्लाह क्यूँ न हो तो उसकी नमाज़ फासिद हे. 
क्योंकि नबी-ए-अकरम (ॐ) का फरमान हैः 'नमाज़ में लोगों के कलाम में से कोई बातचीत दुरुस्त _ 
नहीं है। बेशक नमाज़ में तस्बीह और तकबीर होती है और कुर्आन पढ़ा जाता है।' (हीह मुस्लिम, 
हदीस: 537) ओर हज़रत जेद बिन अरकम (क) बयान करते हैं कि हम नमाज़ में कलाम कर लिया 
करते थे। हममें से हर कोई अपने पहलू वाले साथी से कलाम कर लेता था यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल. 
हुई: 'और अल्लाह के लिये फ़रमांबरदार होकर खड़े रहो।' तो हमें ख़ामोशी का हुक्म दिया गया और 
कलाम करने से रोक दिया गया। (सहीह बुखारी, हदीस: 200, व स़हीह मुस्लिम, हदीम़ः 539) 


(2) कमी: नमाज़ में कमी की भी तीन सूरतें हैं, पहली सूरत: रुक्न की कमी। अगर नमाज़ी ने अपनी | 
नमाज़ में किसी रुक्न की कमी कर दी और वह रुक्न तकबीरे तहरीमा हे तो उसकी नमाज़ ही नहीं होती, | 
जानबूझ कर छोड़े या भूल कर। और अगर तकबीरे तहरीमा के अलावा कोई और रुक्न है और उसे | 
जानबूझ कर छोड़ा है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी, अगर भूल कर छोड़ा है तो उसकी तीन हालतें हैं: 
१. अगर दूसरी रकअत को क़िराअत शुरू करने से पहले याद आ जाये तो उस पर वाजिब है कि 
वह वापस लौटे ओर छोड़े हुये रकन और उसके मा'बाद को अदा करे, इसलिये कि.-रुक्न साक्रित होने 
की सूरत में सज्द-ए-सहव किफ़ायत नहीं करेगा। अगर इलम होने के बाद भी नहीं लौटेगा तो उसकी 
नमाज़ बातिल होगी। देखिये: (हाशिया अरोजुल मुरब्बझ अला ज़ादिल मुस्तन्क्रअ: 2/62) | 
अल्लामा अब्दुर॑हमान बिन नासिर सअदी (१४४४) फरमाते हैं कि अगर दूसरी रकञ्जत में उसी 
जगह पहुँचने से पहले याद आ जाये जहाँ पहली रकञ्जत में भूला था और कोई रूक्न छोड़ गया था, तो 


उसी वक़्त वापस पलट आये ओर उसे ओर उसके बाद वाले रुक्न को मुकम्मल करे, ये ज़रूरी है। ._ | 


देखिये: (अलमुख्तारातुल जलिय्या मिनल मसाइलिल फिक्रिहिया, फा: 47, 48) 


2. अगर दूसरी रकअत में क्रिराअत शुरू करने के बाद याद आये तो पहली वह रकअत बातिल 
हो जायेगी जिसमें रुक्न तर्क किया हो और दूसरी रकअत उसके क़ाइम मक़ाम होगी। (हाशिया अरौजुल 
मुरब्बअ: 2/69) इसके मुताल्लिक दूसरा कोल ये है कि अगर दूसरी रकख्त में उसी जगह पहुँच कर 
उसे याद आये तो इस सूरत में उसकी दूसरी रक्त उस रुक्न के बदले में होगी जो उसने तर्क किया था 
लिहाज़ा दूसरी रकअत शुमार नहीं होगी। (इरशाद उलिल अन्सार, सफा: 49) 
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शेख इब्ने उसेमीन (६5) फरमाते हैं: इसकी मिसाल ये बनेगी कि एक शख़स़ पहली रकअत 
में एक सज्दा करने के बाद उठ खड़ा हुआ, न बैठा और न दूसरा सज्दा किया। जब क्रिराअत शुरू की तो 
उसे याद आया कि वह दो सज्दों के दरम्यान नहीं बैठा और न उसने दूसरा सज्दा किया है तो वह उसी - 
वक़्त वापस पलट आये और दो सज्दों के बीच बैठे और दूसरा सज्दा कर के अपनी बाकी मान्दा नमाज़ 
मुकम्मल करे और सलाम के बाद सज्द-ए-सहव कर ले। दूसरी रकअत में उसी जगह पहुँच कर याद 
आने वाले की मिसाल ये है कि पहली रकअत में बह एक सज्दे के बाद उठा और दूसरा सज्दा न किया. 
और न दो सज्दों के दरम्यान बैठा लेकिन उसे दूसरी रकअत में दो सज्दों के दरम्यान याद आया या दूसरे 
सज्दे में याद आया तो इस हालत में उसकी दूसरी रकअत पहली शुमार होगी और वह अपनी नमाज़ में : 
एक रकत मज़ीद पढ़ेगा, फिर बाद में सज्द-ए-सहव करेगा। तफ्सीली बहस के लिये देखिये 
(अश्शरहुल मुमत्तिअ अला ज़ादिल मुस्तन्क्रिझ: 3/459-523) 


_ 3. आगर कोई रुक्न रह जाये और सलाम फेरने के बाद याद आये तो ये मुकम्मल रकत छोड़ने 
ही की तरह है, चुनांचे वह एक रकअत पढ़े और सहव के दो सज्दे करे। हाँ, अगर छोड़ा हुआ रुक्न 
आखरी तशहहुद हो या सलाम, तो फिर वह उसे ही अदा करे और सहव के दो सज्दे करे। (हाशिया 
. अरॉजुल मुरब्बअः 2/63, अल्औसत लिइन्ने मुन्ज़िर: 3/39) 


दूसरी मूरतः अगर नमाज़ के वाजिबात में से उसने कोई वाजिब जानबूझ कर छोड़ा है तो नमाज़ 

बातिल होगी, अगर भूल कर रह जाये और अभी दूसरे रुक्न तक नहीं पहुँचा तो वह उसे अदा करे। अगर 

_ दूसरे रुक्न में पहुँचने के बाद याद आये तो वह अपनी नमाज़ जारी रखे और सलाम फेरने से पहले सुजूदे 

सहव करे, जैसे: एक आदमी सन्दे में (सुन्हान रब्बियल आला) कहना भूल गया। अगर उसे सज्दे से 

सर उठाने से पहले याद आ जाये तो पढ़ ले और अगर दूसरे सज्दे में या सर उठाने के बाद याद आये तो 
वह अपनी नमाज़ जारी रखे और सलाम से पहले दो सज्दे कर ले। 


तीसरी सूरत: अगर नमाज़ी से कोई सुन्नत रह जाये तो उस पर सुजूदे सहव नहीं होंगे और न 
नमाज़ बातिल होगी। 


(3) शकः सुजूदे सहव के अस्बाब में से तीसरा सबब शक है। ज्यादती और नुक्सान में तरदुद को 
शक कहते हैं। नमाज़ में अगर शक हो जाये तो उसकी दो सूरतें हैं: पहली-शक हो और इन्सान मुतरद्दिद 
ही रहे और किसी चीज़ का ज़न्ने गालिब न हो। दूसरी-जब कोई शक हो मगर कोशिश और गौर व फिक्र 
के बाद किसी सूरत का तञ्जय्युन और उसका ज़न्ने गालिब हासिल हो जाये। 
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<*> जब कोई शक हो ओर इन्सान मुतरद्दिद ही रहे: इस सूरत में नबी-ए-अकरम (अह) 
की तालीमात ये हैं कि कम अज़ कम पुर यक़ीन करते हुये नमाज़ मुकम्मल करें हज़रत अबू सईद 
खुदरी (ऋ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ह) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में 
शक हो जाये ओर उसे याद न रहे कि कितनी रकअ़तें पढ़ी हैं, तीन या चार? तो उसे चाहिए कि 
शक को छोड़ दे और यक़ीन पर इन्हिसार करे, फिर सलाम फेरने से पहले दो सज्दे कर ले। 
अगर उसने पाँच रकआत पढ़ी हैं तो ये सज्दे उसकी ज़्यादा रकअत को दोगाना बना देंगे और 
अगर उसने चार पूरी पढ़ी हैं तो ये सज्दे शैतान की तज़लील व रूस्वाई का बाइस़ बनेंगे।' 
(हीह मुस्लिम, हदीस: 577, व मुसनद अहमदः 3/72) 


< जब शक हो जाये मगर कोशिश और ग़ोरो-फ़िक्र के बाद किसी जानिब का 
ज़न्ने गालिब हो जाये: जब नमाज़ी को शक हो जाये और शक के दो पहलुओं में से एक पहलू | 
राजेह हो जाये तो उसे चाहिए कि गालिब ज़न पर अमल करे, आख़िर में सलाम फेर कर दो सज्दे करे 
. और फिर सलाम फेरे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद (,) से रिवायत है कि नबी (#ह) ने फ़रमाया: 
जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये तो उसे चाहिए कि सही सूरत तलाश . 
करे और उसके मुताबिक़ अपनी नमाज़ मुकम्मल करे और सलाम फेरे, फिर दो सज्दे कर ले। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 40]) 


इसके अलावा सूर-ए-फातिहा के पढ़ने या न पढ़ने के बारे में शक हो तो रुकू से पहले सूर-ए- 
फातिहा पढ़ ली जायें इस सूरत में सज्द-ए-सहव की ज़रूरत नहीं है। हाँ! अगर वह रुकू में चला गया है 
या दूसरी रकअत शुरू कर ली है और सूर-ए-फातिहा न पढ़ने का उसे यक़ीन हो जाये तो वह एक 
रकअत दोबारा पढ़े और सलाम के बाद सुजूदे सहव करे, फिर सलाम फेरे। 


नमाज़ की अदायगी के बाद अगर 'अत्तहिय्यात' के मुताल्लिक़ शक पड़ जाये तो अदायगी के 
बाद लाहिक होने वाले शक का कोई ऐतबार नहीं क्योंकि आम तौर पर इन्सान नमाज़ के वाजिब व. 
अरकान उनके मक़ाम ही पर अदा करता है। जब नमाज़ के दौरान में शक हो तो यक़ीन पर बिना करते हुये 
इबादत के लिये मोहतात तरीक़रा इख़ितयार किया जायेगा लेकिन सलाम के बाद पैदा होने वाला शक 
काबिले इल्तेफात नहीं। वल्लाहु आलम! 


+ नमाज़ में शुकूक व शुब्हातः नमाज़ उम्मुल इबादात है, इसमें मुकम्मल यक्सूई होनी 
चाहिए, नमाज़ पढ़ने से पहले दिल व दिमाग़ को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ हम कलाम होने के 
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लिये मुतवज्जा कर लेना चाहिए। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बेशक तुममें से कोई एक अपनी 
नमाज़ में खड़ा होता है तो वह बिलाशुब्हा अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है।' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 405, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 557) लिहाज़ा नमाज़ी को वस्वसों और ख़्यालात से | 
बचना चाहिए। नबी-ए-अकरम (#%) ने फरमाया: 'जो मुसलमान अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर खड़े 
होकर दो रकअतें पढ़े और वह अपने दिल और चेहरे से उन्हीं पर मुतबज्जा रहे तो उसके लिये 
जन्नत वाजिब हो गई।' (सहीह मुस्लिम, हदीसः 234) 


ख़्यालात और वस्वसों से बचने की ज़ाहिरी सूरत ये है कि इधर उधर न देखे, दीराने नमाज़ में 
. अपनी नज़र की हिफ़ाज़त करे, नमाज़ में नज़र को सज्दे की जगह मरकूज़ रखे, आयात व अज्कार के 
मानी व मफ़ाहीम पर ग्रौर करे और इस तरह इबादत करे कि गोया अल्लाह को देख रहा है, या अल्लाह 
उसे देख रहा है और समझे कि शायद ये मेरी आखरी नमाज़ है, और ये दुआ अपना मामूल बनाये: 'ऐ 
अल्लाह! अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 522) इसके बावजूद वस्वसे और ख़यालात आये। तो उसके मुताल्लिक़ 
शरीयत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि (अऴजुनिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम) पढ़ कर तीन मर्तबा बायीं. 
` जानिब थू थू कर दें। (हीह मुस्लिम, हदीस: (2203) इरशादे बारी तआला है: “ओर अगर शैतान 
की तरफ़ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वस्वसा पेदा हो तो अल्लाह की पनाह माँगो, 
बेशक वह सुनने वाला, जानने वाला है।' (आराफ: 7/200) | 


* पहला तशहहुद छूट जाये तो?: अगर नमाज़ी दरम्यानी तशहहुद छोड़ दे और उसी वक़्त 
उठने से पहले याद आ जाये तो वह बेठ कर उसे पढ़े और उस पर कुछ और लाज़िम नहीं, इसलिये कि 
उसने नमाज़ में कोई कमी बेशी नहीं की। अगर उठते हुये याद आया मगर अभी मुकम्मल खड़ा नहीं हुआ 
` तो बैठ जाये और तशहहुद पढ़े और उस पर सुजुदे सहव लाज़िम नहीं, अगर वह मुकम्मल खड़ा हो गया 
तो वापस न पलटे बल्कि अपनी नमाज़ जारी रखे और आख़िर में दो सज्दे कर ले। : 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहेना (#) बयान करते हैं कि (एक दफा) रसूलुल्लाह (%) ने जुहर की 
नमाज़ पढ़ाई ओर दो रकअतों के बाद खड़े हो गये और दरम्यानी तशहहुद के लिये न बैठे, जब नमाज़ 
मुकम्मल कर चुके तो आपने सलाम से पहले दो सज्दे किये। (सहीह बुखारी, हदीस: 224, 225, व. 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 570) अगर उसे इलम हो कि सीधा खड़ा होने के बाद लौटना हराम है लेकिन फिर 
भी लोट गया तो उसको नमाज़ बातिल हो गई क्योंकि उसने मुफ़्सिदे नमाज़ काम का इर्तिकाब किया है। 
वल्लाहु आलम! इस मसले को तफ्सील के लिये देखिये: (अल्औओसत लिइन्ने मुन्ज़िर: 3/287-297) 
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* सुजूदे सहव सलाम से पहले किये जायें या बाद में?: इस मसले में अहले इल्म का 

इरतेलाफ है। इमाम शौकानी (६5 ) ने इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म के आठ अक़वाल नक़ल किये हैं: . 

(१) सुजूदे सहव हर हाल में सलाम के बाद किये जायेंगे। (ये अहनाफ का मौक़िफ़ है जिस पर उनका 
अपना अमल भौ नहीं है, बल्कि उनका मौजूदा अमल (अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अन्दुहू व रसूलुहू) 
तक तशहहुद पढ़ के एक तरफ सलाम फेरने के बाद सुजूदे सहव करके आज़ सरे नो पूरा तशहहुद 
यौम यक़ूमुल हिसाबु तक पढ़ने का है जिसको कोई दलील नहीं।) 


(2) सलाम से पहले किये जायें। ये शवाफेअ का मौक़िफ़ है। 


(3) कमी और बेशी में फर्क़ किया जायेगा, इज़ाफे की सूरत में सुजूदे सहव सलाम के बाद किये जायेंगे 
और कमी की सूरत में पहले (ये इमाम मालिक का एक कोल है, और अस्हाबे मालिक की एक 
जमाअत का यही मौक्रिफ़ है।) 

(4) हर हदीस पर उसी तरह अमल किया जायेगा जिस तरह कि नबी (#) से वारिद हुई है और जिसके 
मुताल्लिक़ कुछ भी वारिद नहीं वहाँ सुजूदे सहव सलाम से पहले किये जायेंगे। (ये हनाबिला का 

_ मौक़िफ़ है।) | | | 

(5) हर हदीस पर बिएऐनिही अमल किया जायेगा, जैसे: आप (%) ने चार के बजाये दो या तीन 
रकआत के बाद सलाम फेर दिया। इस हालत में आपने सलाम के बाद सज्दे किये। और तशहहुदे 
अव्वल छोड़ने की सूरत में आपने सज्दे पहले किये, लिहाज़ा ऐसी सूरतों में आपके उस्वा को 

अपनाया जायेगा। और जिसके मुताल्लिक़ नबी (%) की सुन्नत से कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ 
कमी की सूरत में सलाम से पहले सज्दे किये जायेंगे और इज़ाफे की सूरत में सलाम के बाद। 


(6) नमाज़ी को अगर शक हो जाये और गौरो-फिक्र के बाद कोई जानिन क़ाबिले तजीह न हो तो सज्दे | 
सलाम से पहले और अगर गौरो-फ़िक्र के बाद कोई पहलू राजेह हो जाये तो सज्दे सलाम के बाद 
किये जायेंगे। | 

(7) भूलने वाले को इख़तियार है, अगर चाहे तो वह सज्दे सलाम से पहले कर ले और अगर चाहे तो ._ 
बाद में (इमाम मालिक से मन्कूल उनका ये दूसरा मौक्रिफ़ है।) 

(8) दो मौक़े के अलावा हर जगह सुजूदे सहव सलाम के बाद किये जायेंगे। दो मौकों पर भूलने वाला 
इख़्तयार रखता है, चाहे सलाम से पहले सज्दे कर ले, चाहे बाद में। पहला मौक़ा जबकि दो 
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झूनननसाई । [2 | इल |. CO. 
_रकअतों के बाद तशहहुद न बैठे, सीधा खड़ा हो जाये और दूसरा, जबकि उसे शक हो दो, तीन या 
चार, कितनी रकअतें पढ़ी हैं तो वह कम अज़ कम पर बिना करे। इन दोनों सूरतों में बह 
बा'इ़ितयार हैं अहले ज़ाहिर का यही मज़हब हे। (नेलुल अवतारः 3/726, 27) (वाज़ेह रहे 
अहले ज़ाहिर सिर्फ़ उन्हीं मक्रामात पर सुजूदे सहव की मशरूइयत के क़ाइल हैं जहाँ ननी (ईँ) से 
सहव साबित है। इसके अलावा किसी मौक़े पर वह सुजुदे सहव के क्राइल नहीं।) 


अलबत्ता राजेह बात यही मालूम होती है कि उसी तरह अमल किया जाये जैसा कि ननी(#) के 
अक़वाल और अफ़आल का तक़ाज़ा है, जहाँ सुजूदे सहव सलाम से पहले करने की कैद है, वहाँ सज्दे 
. सलाम से पहले किये जायें और जहाँ सज्दे सलाम के बाद करने की तक़ईद है, वहाँ सलाम के बाद किये 
जायें और जिसके मुताल्लिक़ कोई कैद वारिद नहीं हूई वहाँ भूलने वाले को इख़ितयार है, चाहे सलामसे | 
_ पहले कर ले या बाद में, जैसा कि इन्ने मसऴद (,#) ने बयान किया है कि नबी-ए-अकरम (%) ने 
फरमायाः 'जब आदमी नमाज में इज़ाफ़ा कर दे या कमी तो वह दो सज्दे करें' (हीह मुस्लिम 
हदीसः 572) मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतारः 3/6-28) 


*  सुजूदे सहव के बाद तशहहुद पढ़ना और सलाम फेरनाः इसके मुताल्लिक़ अहले 


इल्म का इख्तिलाफ है। राजेह यही हे कि सज्दों के बाद सलाम तो फेरेगा लेकिन तशहहुद नहीं पढ़ेगा। | 


इमाम बुखारी (६5 ) ने बाब क्राइम किया है: 'सहव के सज्दों के बाद फिर तशहहुद न पढ़े। 

इसके तहत तालीक़न ये असर नक़ल किया है कि अनस (#) और हसन ने सलाम फेरा (यानी सुजुदे 
` सहव के बाद) और तशहहुद नहीं पढ़ा। अल्लामा ऐनी (4६६5) फरमाते हैं कि इब्ने अबी शेबा ने इस 
. असर को मौसूलन भी बयान किया है। देखिये: (ड्रम्दतुल क़ारी: 7/457) 


हजरत अबू हुरैरह (ऋ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने जुहर की नमाज़ में दो रकअतों 
के बाद सलाम फेर दिया, फिर ज़ूल्यदैन के दरयाफ्त करने के बाद आप ने दो रकञ़तें और पढ़ाई और 


फिर दो सज्दे किये। हज़रत इमरान बिन हुसैन की रिवायत में है कि आपने सलाम फेरने के बाद दो सज्दे | 


_ किये, फिर सलाम फेरा। (हीह बुखारी, हदीस: 482, व म्रहीह मुस्लिम, हदीस: 574) 


ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि सुजुदे सहव के बाद सलाम है, तशहहुद नहीं बल्कि 
किसी भी सही हदीस में सुजुदे सहव के बाद तशहहुद का ज़िक्र नहीं। कुछ रिवायात में सुजूदे सहव के 
बाद तशहहुद का ज़िक्र है लेकिन वह जईफ होने की वजह से क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। वल्लाह आलम! 


इमाम इन्ने मुन्जिर (४5 ) फरमाते हैं कि सुजूदे सहव में सलाम फेरना तो रसूलुल्लाह (%) से 
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साबित है लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि उनमें तशहहुद भी रसूलुल्लाह (#) से साबित हो। इसके 
मुताल्लिक़ तीन अहादीस मरवी हैं, उन तमाम के मुताल्लिक़ अहले इलम ने कलाम किया है, उनमें सबसे 
अच्छी सनद वाली रिवायत इमरान बिन हुसैन (#) की है। (उसमें सिर्फ सलाम ही का ज़िक्र है।) 
देखिये: (अल्ओऔसतः 3/36, 37) 


* एक नमाज़ में कई बार सहव हो जाये तो?: एक नमाज़ में दो या दो से ज्यादा मर्तबा 
सहव हो जाये.तो फिर भी आखिर में सिर्फ दो सज्दे ही किये जायेंगे। रसूलुल्लाह (#) का फरमान हे 

नमाज़ में सहव के दो सज्दे हर कमी बेशी से किफ़ायत कर जायेंगे।' (हीह जामेअ अस्सगीर 
/678, रक़म: 3626, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहाः 4/50, वस्सुननुल कुब्रा लिल 
= बैहक़री: 2/346) 


इमाम अल्बानी (६5 ) ने इसके लिये सुनन अबू दाऊद की रिवायत बतौर शाहिद पेश की है | 
जिसे उन्होंने हसन करार दिया है 'हर सहव के लिये सलाम के बाद (सिर्फ) दो सज्दे ही हैं।' देखिये 
(सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल): 4/207, रक़म: 954) 


इब्ने कुदामा फरमाते हैं: (लिकुल्लि सहविन सज्दतैन) में लफ़्ज़ सहव इस्मे जिन्स है, इससे 
मुराद ये है कि हर वह नमाज़ जिसमें.सहव (एक या ज्यादा दफा) हो जाये तो उसमें दो ही सज्दे हैं। (अल 
मुगनी: /729, मसला: 926) | 


नबी (#) का फरमान है: 'जब तुममें से कोई (नमाज़ में) भूल जाये तो वह दो सज्दे 
करें' (हीह मुस्लिम, हदीस: 572/92) हदीसे ज़ूल्यदैन से भी यही साबित होता है कि आपसे एक ही. 
नमाज़ में एक से ज़्यादा सहव हुये लेकिन आपने सिर्फ दो सज्दे ही किये। आपने नमाज़ मुकम्मल होने से 
पहले ही सलाम फेर दिया, फिर आप चले भी और कलाम भी किया। एक से ज़्यादा काम होने के 
बावजूद आपने दो सज्दे ही किये। 


अल्लामा उ़बैदुल्लाह मुबारकपूरी (४६5) हदीसे ज़ूल्यदैन की शरह में रकमतराज़ हैं: बार बार 
सहव होने की बजह से सज्दे मुकर्रर नहीं किये जायेंगे, अगरचे सहव की जिन्स मुख्तलिफ़ हो जाये 
इसलिये कि नबी (#) ने कलाम भी किया, भूल कर चले भी, सलाम भी फेरा लेकिन सन्दे सिर्फ़ दो _ 
किये। इमाम इब्ने अबी शैबा (४६5) ने इमाम नख़ई और इमाम शअबी (१६5 ) से रिवायत किया है | 
` कि बिलाशुन्हा हर सहव के लिये सिर्फ दो सन्दे हैं। देखिये: (मिर्ञातुल मफ़ातीह मिश्कातुल मसाबीह, 
अस्सलात, बाब सुजूदुस्सहवः 2/37) | 
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25१ सुजूदे सहव से मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल 9d 
अल्लामा इन्ने मुन्जिर (४5) फरमाते हैं: अहले इलम का इस मसले में इख़ितलाफ है कि. 
नमाज़ी अपनी नमाज़ में बार बार भूले तो क्या करे? एक जमात का क़ौल है कि तमाम गलतियों 
(सहव व निस्यान) से दो सज्दे ही काफी हैं। ये क्रौल इमाम नख़ई, इमाम मालिक, इमाम लैस बिन 
सअ्जद, इमाम सुफ़ियान सौरी, इमाम शाफेई, इमाम अहमद (६5) और अस्हाबुर राय का है और 
हसन बसरी (४४४४ ) से भी इसी तरह मरवी है। : 


दूसरी जमाअत के नज़दीक जिस शस को दो मर्तबा मुझ्तलिफ क्रिस्म का सहव हो जाये तो वह: 
` हर सहव के बदले दो, दो सज्दे करे। ये औज़ाई का कील है। इब्ने अबी हाज़िम फ़रमाते हैं: जब आदमी को. 
एक ही नमाज़ न॑ दो मर्तबा सहव हो जाये। एक वह जिसके लिये सज्दे सलाम से पहले किये जायें (जैसे 
तशहहुदे अव्वल छूट जाये या शक पड़ जाये और इन्सान मुतरद्दिद ही रहे) और दूसरा वह जिसमें सज्दे 
सलाम के बाद किये जायें, (जैसे; दो रकअतों पर सलाम फेर देना वगैरह) तो वह दो सज्दे सलाम से पहले 
करे और दो सज्दे सलाम के बाद करे। मज़ीद देखिये: (अल्औसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/37, 38) | 


अल्लामा इन्ने उसैमीन अपने रिसाला 'फ़ी सुजूदिस सहव' में फ़रमाते हैं कि जब आदमी पर दो 
सहव इकट्ठे हो जायें, उनमें से एक का महल सलाम से पहले हो और दूसरे का सलाम के बाद, तो अहले 
` इलम फरमाते हैं कि वह सलाम से पहले ही सज्दे करे। दलाइल की रू से यही राजेह है कि नमाज़ में अगर 
एक या ज्यादा मर्तबा सहव व निस्यान हो जाये तो उसके लिये बार बार सज्दे नहीं किये जायेंगे बल्कि 


`. सिर्फ दो सज्दे किफायत कर जायेंगे। इन्शाअल्लाह। (और यही मौक्रिफ़ राजेह है। वल्लाहु आलम!) 


* . इमाम को लुक़्मा देना: अगर इमाम नमाज़ में क्रिराअत करते हुये भूल जाये तो उसे लुक््मा 
देना दुरुस्त है, इससे न नमाज़ फासिद होती है और न सुजुदे सहव करने पड़ेंगे। कुछ अहनाफ़ लुक़्मा देने 
के काइल नहीं, उनके यहाँ अगर इमाम भूल जाये तो सिर्फ सज्द-ए-सहव काफ़ी है। हज़रत मिस्वर बिन 
यज़ीद मालिकी (5) बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में हाजिर हुआ, आपने 
नमाज़ में क्रिराअत फ़रमाई और उसमें से कुछ आयात छूट गईं जिन्हें आपने तिलावत नहीं 
फ़रमाया। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फुलां फुलां आयत छोड़ दी है। 
आपने फ़रमायाः 'तूने मुझे याद क्यूँ न करा दीं?' और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (,कै) से मरवी 
है कि नबी (#) ने एक नमाज़ पढ़ी ओर उसमें क्रिराअत की तो कुछ ख़लत हो गया। जब आप 
नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो हज़रत उबय () से फ़रमायाः 'क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी | 


है?' उन्होंने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमायाः “तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बता . 


देते)' (सनन अबी दाऊद, हदीस: 907) 
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बशरी तक़ाज़ों के तहत नबी (%) को कभी किराअत में कुछ भूल हूई जिससे पः तो आप (ॐ) की 
बशरियत का इस्बात हुआ, दूसरा आपका भूलना उम्मत के लिये तालीम व तशरीअ का ज़रिया बन गया। 


` भल्लामा शम्सुल हक़ अजीमाबादी (४5 ) फ़रमाते हैं: ये दोनों हदीसें लुक़्मा देने के जवाज़ _ 

. पर दलालत करती हैं और जवाज़े लुक़्मा को इस शर्त के साथ मुक़य्यद करना कि इमाम इतनी क्रिराअत 
करते हुये भूल जाये जो वाजिब है (तीन आयात) और रकअत आख़री हो। ये क़ौल बिला दलील है। . 
` दलाइल से मुत्लक़न लुक़्मा देने का जवाज़ साबित होता है, ख़वाह बक़द्रे वाजिब क़िराअत में भूले या 
ज़्यादा में, और लुक़्मा देने की दो सूरतें हैं: पहली: जहरी नमाज़ में अगर क्रिराअत में भूल जाये तो 
 मुक़्तदी भूली हुई आयत इमाम को बतला दे। दूसरी: अगर क्रिराअत के अलावा भूला हो, जैसे: सज्दा 
` ₹ञगसरा क्रादा वगैरह, मुक़्तदी अगर मर्द हो, तो इमाम को सुन्हानल्लाह कह कर इत्तिला दे और अगर औरत 

_ होतो ताली बजाये। मज़ीद देखिये: (औनुल माबूदः 3/76, हदीस: 907) 


कुछ फुक्रहा की कुतूब में भी इसके जवाज़ का सबूत मिलता है। शरह वक़ाया में उबेदुल्लाह बिन _ 
मसऊद बिन ताजुश्शरीया लिखते हैं: “और अपने इमाम के अलावा गैर को लुक़्मा देना (साहिबे विक़ाया 


` ने) अपने इमाम के अलावा इसलिये कहा: कि अपने इमाम को लुक़्मा देना नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता 


और कुछ मशाइख़ ने कहा है कि जब इमाम इतनी क़िराअत कर ले जिससे नमाज़ जायज़ है (यानी तीन 
: आयात) या दूसरी आयत की तरफ मुन्तक्रिल हो गया और मुक्तदी ने लुक़्मा दिया तो लुक़्मा देने वाले 
की नमाज़ फासिद हो जायेगी और अगर इमाम ने उसका लुक़्मा लिया तो इमाम की नमाज़ भी फ़ासिद हो 
जायेगी और कुछ मशाइख़ ने कहा कि उनमें से किसी शै में भी नमाज़ फ़ांसिद नहीं होगी और (शारिह 
फरमाते हैं) मैंने (अपने मशाइख़ से) सुना है कि फ़त्वा इसी पर है।' (शरह अल विक़ाया: 7/90) 
शरह विकाया के हाशिये पर भी मौलाना उबेदुल हक़ ने सुनन अबू दाऊद की हदीस से इस्तेदलाल करते 
हुये लिखा है कि इमाम को लुक़्मा देना जायज़ है। 


म जो लोग लुक़्मा देने के क्राइल नहीं उनकी दलील सुनन अबी दाऊद की हदीस है जिसे अबू 
इसहाक ने हारि से उन्होंने हजरत अली (क) से रिवायत किया है, नबी (%) ने फरमायाः 'ऐ अली! _ 
. नमाज़ में इमाम को लुक़्मा मत दो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 908) 


इमाम अबू दाऊद इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि अबू इसहाक ने हारिस से सिर्फ क्‍ 
चार अहादीस सुनी हैं और ये उनमें से नहीं है, और इसकी सनद में हारिस आवर है जिसे अक्सर अझम्मा ने 


_कज़्ज़ाब कहा है। इमाम मुस्लिम (%६४) ने भी सहीह मुस्लिम के मुक़द्दमे में इस पर किज़्ज बयानी का | 


Sherkhamn 
9B2L5 696 7537 


हुक्म लगाया है। मज़ीद देखिये: (तहज़ीबुत तहज़ीबः 2/26) लिहाज़ा इस सख्त ज़ईफ़ रिवायत को | 
लुक्मा देने के अदमे जवाज़ पर दलील बनाना दुयस्त नहीं। सही और राजेह बात वही है जो दलाइल से 
साबित शुदा हे कि इमाम को लुक़मा देना जायज़ है। इससे नमाज़ फासिद नहीं होतीं वल्लाहु आलम! 


+ क्या गौर नमाज़ी नमाज़ी को लुक़्मा दे सकता हेः इसकी बाबत मही और दुरुस्त. 
मौक्रिफ ये है कि वह शख्स जो नमाज़ से बाहर है, वह नमाज़ पढ़ने वाले को लुक़्मा दे सकता है और नमाज़ 
पढ़ने वाला भी उसका लुक़्मा कबूल कर सकता है इससे उसकी नमाज़ फासिद नहीं होगी। हज़रत बराअ बिन. 
आज़िब (छ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) पहले मदीना में तशरीफ़ लाये तो अन्सार में से अपने 
ननिहाल या (फरमाया) अपने मामूओं पर उतरे और सोलह या सतरह माह बेतुल मक्रिदस की तरफ मुँह 
करके नमाज़ पढ़ते रहे, ओर बेतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना आपको पसन्द था, पहली नमाज़ जो 
आपने बेतुल्लाह को तरफ मुँह करके पढ़ी ब्रह नमाज़े जुहर हैं और आपके साथ एक जमाञ्जत ने नमाज़ पढ़ी। | 


उनमें से एक आदमी नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद निकला और एक (दूसरी) मस्जिद वालों के पास से... 


_ गुज़रा, वह रुकू की हालत में थे। उसने कहा: में अल्लाह के नाम के साथ गवाही देता हूँ (अल्लाह की. 
क्सम!) मैंने अल्लाह के रसूल (%) के साथ बेतुल्लाह की तरफ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ी है, चुनांचे 
_ मस्जिद वाले रुकू ही की हालत में बैतुल्लाह की तरफ़ फिर गये। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 40) इस _ 
_ हदीस से मालूम हुआ कि लुक्मा देने के लिये नमाज़ में दाखिल होना शर्त नहीं। जो शख्स नमाज़ में शामिल 

न हो, लुक़्मा दे सकता है। हाफिज़ इब्ने हजर(%४5 ) फरमाते हैं: इस हदीस से मालूम हुआ कि गैर नमाज़ी 


का तालीम देना जायज़ है और नमाज़ी का गैर नमाज़ी के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना उसकी | 


नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता। देखिये: (फतहुलबारीः 7/657, हदीस: 403) 


* अगर इमाम भूल जाये तो मुक़्तदी भी सज्दा करें: अगर इमाम भूल जाये तो आख़िर 
में सज्द-ए-सहव करेगा और मुक़्तदी भी उसके साथ सज्दे करेंगे क्योंकि रसूलुल्लाह (#) का फ़रमान 
हैः 'बिलाशुब्हा इमाम को इसलिये मुक्रर किया गया हे कि उसकी पैरवी की जाये।' (हीह 
बुखारी, हदीस़: 378, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 477) 


अल्लामा इब्ने मुन्जिर (३४ ) फरमाते हैं: अगंर इमाम भूल जाये, फिर नमाज़ के आख़िर में ` 
सहव के सज्दे भी न करे तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़्तिलाफ़-है। एक गिरोह का मौक्रिफ़ये | 
है कि जब इमाम सज्दा न करे तो मुक़्तदी भी सज्दे न करे। ये हसन बसरी, अता बिन अबू रबाह, नख़ई 
क़ासिम, हम्माद बिन अबू सुलेमान, सुफ़ियान सौरी (४४) ओर असहाबुर राय का क़ौल है। दूसरे 
गिरोह का मौकिफ ये है कि जब इमाम को गलती लग जाये और वह सहव के सज्दे न करे तो लोग सज्दा 
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करेंगे। ये इब्ने सीरीन, हकम, क़तादा, औज़ाई, मालिक, लैस बिन सअद शाफ़ेई और अबू सौर का कौल 
है। अबू सौर फरमाते हैं: ये इसलिये कि ये चीज़ (सुजूदे सहव) उन पर वाजिब हो गई है, लिहाज़ा 
वाजिब को तर्क करने से उनसे हुक्म ज़ाइल न होगा, इसलिये कि फर्ज और वाजिब को अदा करने वाले 
से वह फर्ज़ या वाजिब उस वक़्त तक ज़ाइल नहीं होता जब तक कि वह उसे अदा न कर ले। 
(अल्ओंसतः 3/322, 323) लेकिन राजेह ये है कि मुक्तदी इमाम के साथ सलाम फेर दें। अगर इमाम 

को याद न आये तो मुक़्तदी याद करा दें, फिर इमाम और मुक़्तदी मिल कर सहव के दो सज्दे करें। | 


* . मुक़्तदी से गलती हो जाये तो सुजूदे सहव का हुक्म: अगर मुक़्तदी से कोई सहव हो जायेतो | 
` वह सज्दे नहीं करेगा क्योंकि वह अपने इमाम के ताबेअ है। अगर ये सज्दे करेगा तो इमाम की इक़्तेदा से 
निकल जायेगा जबकि मुक़्तदी को इमाम की पैरवी का हुक्म है जैसा कि मुआविया बिन हकम 
. सुलमी() ने नमाज़ में भूल कर या अदमे वाक़फ़ियत की बिना पर कलाम किया लेकिन नबी(&) ने | 
उन्हें सज्दे का हुक्म दिया न नमाज़ लौटाने का। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 537) अगर मसबूक, यानी जो 
आदमी बाद में जमाञत के साथ शामिल हुआ और उसकी कोई रकत रह गई, उसकी दो सूरतें हैं: (१) 
इमाम के सलाम फेरने से पहले, यानी इमाम की इक्तेदा की हालत में अगर ग़लती हो जाये तो सुजूदे सहव 
. नहीं करेगा। (2) अगर इमाम के सलाम फेरने के बाद मसबूक़ से ग़लती हो तो अब वह सहव के सज्दे 
करेगा क्योंकि अब वह इमाम की इक्तेदा से निकल चुका है और मुन्फ़रिद (तन्हा) आदमी के हुक्म में है। 


अल्लामा इन्ने मुन्जिर (४5 ) फरमाते हैं: अक्सर अहले इलम का यही क़ौल है कि जो शख्स 
इमाम के पीछे है, उससे भूल हो जाये तो उस पर सहव के सज्दे नहीं हैं। इब्ने अब्बास (#), नख़ई 
शाबी, मकहूल, जोहरी, मालिक, सुफियान सौरी, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक्र(६5) और 
अम्हाबुर राय से इसी तरह मरवी हे, और अबू इस्हाक़ ने इस पर अहले इलम के इज्मा का ज़िक्र किया है। 
सअद बिन मुसय्यब और हसन बसरी से भी इसी तरह मरवी है। देखिये: (अल्औसतः 3/32) | 
* अगर इमाम के ज़िम्मे सहव के सज्दे हों तो क्या मेसबूक़ भी सज्दे करेगा?: अगर इमाम से 
सहव हो जाये और इमाम सलाम से पहले सज्दे करे तो मसबूक भी सज्दे करेगा। अगर इमाम ने सज्दे सलाम 
के बाद किये और मसबूक बक्िया नमाज़ के लिये खड़ा हो गया तो उसका हुक्म उस आदमी जैसा है जो 
पहले तशहहुद से खड़ा हो, यानी अगर इमाम ने उसके खड़ा होने से पहले सज्दा कर लिया तो उसके लिये 
लौटना लाज़िम है और अगर मुकम्मल खड़ा हो गया और क़रिराअत शुरू नहीं की तो वह लौटेगा नहीं, अगर 
लौट आये तो जायज़ है। अगर किराअत शुरू कर ली तो उसके लिये लौटना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बक़्िया 
नमाज़ अदा करने के बाद वह सज्दे करेगा। (हाशिया अरोजुल मुरब्बअ: 2/77) शैख़ इब्ने उसैमीन 
(4४5 ) फ़रमाते हैं कि सलाम फेरने के बाद सज्दे करेगा। (अश्शरहुल मुमत्तिज: 3/526) 
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<* मसबूक़ इमाम के साथ ही सलाम फेर दे और बक्रिया नमाज़ पढ़ना भूल जाये 
अगर मसबूक इमाम के साथ ही सलाम फेर दे और बक्रिया नमाज़ पढ़ना भूल जाये तो याद आने पर . 
बक्रिया नमाज़ पढ़े और सलाम के बाद दो सज्दे करे, फिर सलाम फेर दे। अगर उसने फर्ज़ नमाज़ के बाद 
_ नफल नमाज़ शुरू कर दी तो उसके मुताल्लिक़ अहले इलम का इख्तिलाफ़ है जिसे इन्ने मुन्ज़िर ने ज़िक्र 
किया है, वह फ़रमाते हैं कि एक जमाअत के नज़दीक उसने जो नफ़ल नमाज़ पढ़ ली है, वह लगव हो 
जायेगी और वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करके सहव के दो सज्दे करे। हजरत अनस(,#) फर्ज़ नमाज़ से 
. एक रकअत भूल गये और नफ़ल नमाज़ शुरू कर दी, दोराने नमाज़ में याद आया तो उन्होंने फर्ज़ नमाज़ 
से जो बाक़ी रह गई थी, वह पढ़ी, फिर बैठे बैठे दो सज्दे किये। ये इमाम हकम और ओज़ाई का कील है। 
एक गिरोह के नज़दीक उसकी फर्ज़ नमाज़ बातिल. हो जायेगी। कि वह नफ़ल में दाखिल हो जाये, अब | 
वह नये सिरे से नमाज़ पढ़े। हसन बसरी, हम्माद और इमाम मालिक(4%४5) से इसी तरह मरवी है। 

मज़ीद देखिये: (अल्औसतः.3/324) 


* क्या मसबूक़ इमाम के साथ ज़्यादा रक॒अत शुमार करेगा?: अगर कोई शख्स 
इमाम के साथ दूसरी रकअअजत में शमिल हो और इमाम भूल कर एक रकञ्जत ज्यादा अदा कर ले तो बाद 
में आकर मिलने वाला (मसबूक) उसे अपनी चौथी रकअत शुमार करे ओर इमाम के साथ सलाम फेर दे 
क्योंकि उसकी नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है लेकिन इमाम उस ज्यादा रक्त में माजूर है। 


शैख़ इब्ने उसैमीन (६5) फरमाते हैं: अगर इमाम भूल कर पाँच रकञ्जात पढ़ा दे तो उसकी 
नमाज़ सही है और जहालत या सहव की हालत में उसकी मुताबिअत करने वाले की नमाज़ भी सही है। 
लेकिन जिसे ज्यादा रकअत का इलम हो उस पर बैठना और सलाम फेरना वाजिब है क्योंकि इस हालत 
` में उसका ऐतक़ाद है कि उसके इमाम की नमाज़ बातिल है। लेकिन अगर उसे ख़दशा हो कि उसका इमाम 
ज्यादा रकअत अदा करने के लिये इस बिना पर खड़ा हुआ है कि उसकी किसी एक रकअत में खलल 
पैदा हुआ, जैसे: सूर-ए-फातिहा में कोई नुक़्स़ वाक्रेअ हो गया वगैरह, तो इस हालत में इमाम का 
इन्तेजार करे और जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ ही सलाम फेर दे। अगर वह दूसरी रक्त में 
इमाम के साथ शामिल हुआ तो उसके लिये ये रकअत ज्यादा शुमार होगी, वहं इमाम के साथ ही सलाम 
फेर दे। (मजमूअ अल फतावा लिश्शेख़ इब्ने उसेमीन: 4/20) | 


< कया नफ़ली नमाज़ में गलती हो जाने पर सुजूदे सहव किये जायेंगे?: फज़ 
नमाज़ों की तरह नफ़ल नमाज़ों में भी सुजुदे सहव के अस्बाब की मौजूदगी में सुजूदे सहव करना मशरूअ 
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हैं। जुम्हूर अहले इलम कां यही मौकिफ़ है क्योंकि नबी-ए-अकरम (ॐ) का करमान अम हे हु जब 
तुममें से कोई (नमाज़ में) भूल जाये तो वह दो सज्दे करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572/92) 


और दूसरी रिवायत में हे: जब आदमी (अपनी नमाज़ में) कोई इज़ाफ़ा या कमी करे तो 
बह दो सज्दे करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572/96) 


इमाम बुखारी (४5 ) ने सहीह बुखारी में उन्‍वान क्राइम किया है: 'फर्ज और नफल नमाज़ में 
संहव का बयान, और इब्ने अब्बास (,) ने अपने वित्र के बाद दो सज्दे किये। 

इसके तहत इमाम बुखारी (१६5 ) ये हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया: 
. 'ब्रेशक जब तुममें से कोई नमाज़ में खड़ा होता है तो शैतान उसके पास आता है और उस पर | 
_ खलत करता हे यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं होता कि उसने कितनी नमाज़ पढ़ी है, चुनांचे 
जब तुममें से कोई ये मूरते हाल पाये तो वह बैठे बेठे दो सज्दे करे।' (हीह बुखारी, हदीस़ 
232, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 398, 569) लिहाज़ा राजेह यही है कि फर्ज़ नमाज़ को तरह नफल | 
नमाज़ में भी गलती की मुरत में सुजुदे सहव किये जायेंगे। 


. अल्लामा इन्ने मुन्जिर (६5) ने इब्ने अब्बास () का कोल नक़ल किया है। उन्होंने 
फरमायाः जब तुम्हें नफल नमाज़ में शक पड़ जाये तो दो सज्दे करो। ये क़ोल हसन बसरी, सईद निन. 
जुबेर, क़्तादा, सुफ़ियान, सौरी, मालिक, ओज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और अम्हाबुर राय का है। (अल 
औसत: 3/325, 326) 


८७0५ (3) ०9५ ७...) ५ 


४०.२ Cp ५०७१ ७, ON 9 bed Se sgn Cag ८००४) ()(...५ 


5/7€//६7 धा।7 
४2225 6०26 7357 


#७० PD 


oS | 
सहव (नमाज़ में भूलने) से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाडल 


बाब : (7) 
जब दो रकअतों के बाद (तशहहुद पढ़ | 
कर) उठे तो अल्लाहु अकबर कहे | |. ४. 22 
(7780) हज़रत अब्दुरहमान बिन अम्म्म से / ७ 06 ५०० १} ६25 ७5 ` 
_ रिवायत हे कि हज़रत अनस बिन मालिक (#) ५ 


से नमाज़ में तकबीरों के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने फ़रमायाः तकबीर (अल्लाहु अकबर) ८ 25 9* ४7५७ ५ हर ~ 
कहे जब रुकू करे, जब सज्दा करे, जब सज्देसे |$; ५६८ ।5|5 85 ।5| 52 ०७ 5.2) 
सर उठाये और जब दो रकञ्तों से खड़ा हो। हुतम | 
ने उनसे पूछा कि ये बात आपने किस से याद रखी iiss ६६८ ८ 
है? उन्होंने फ़ममाया: नबी (%$), हज़रत अबू बक्र ee 7 
और हज़रत उमर (#) से, फिर ख़ामोश हो गये। £ “५ ५० 4 (५५० ८.४ > ८४ 
हुतेम ने कहा: हज़रत उ्मान (#) से भी? ८5८. 5 - ७४ 4 ५) - 753 25५ 
फ़रमायाः 'हाँ' हज़रत उस्मान (क) सेभ | 388५६ gh 2 30 

` (780) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः ` 

3/25, 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 202 


फ़ायदा : तकबीरे तहरीमा तो मुत्तफक़ अलेह है, और इसमें कोई सुस्ती नहीं करता था, इसलिये उसका 
ज़िक्र नहीँ किया। बाकी तकबीरात में कुछ आइम्मा सुस्ती कर जाते थे, इसलिये उनका ज़िक्र फरमा दिया। 
(778 हज़रत मुत्तरिंफ़ बिन अब्दुल्लाह से ११, ८5५ 5 06 , ८ ८४ +१८ ७५ 

मरवी है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब. i 6 ,४ 25 १४ ४६ ४ | 
(ॐ) ने नमाज़ पढ़ी तो बह हर झुकने और उठने , ` 7 | च ed न 
के वक़्त पूरी तकबीर कहते थे। हज़रत इमरान | 4४ 2४८ 9: Rf 
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बिन हुसेन (#) ने फ़रमायाः यक्रीनन उन्होंने... ८ ६८ ७ ८; ८ {6 
मुझे रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ याद करा दी हे। `, ee. 33 | 
yo LRRD 
(487) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ]083, 2६ हट (2 दा का | 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।]03 | FA DS Yh (०85 <४ ४ 


gr (2) आखरी के लिये 


Gl a] (3 ७२५८/॥ ६०५०५ :0) 
rete tgs] 


(782) हज़रत अबू हुमैद साइदी (#) बयान ५5; „१75 ८.४/५ ९४ ८१५६४ ७८८ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#%) जब दो रकञ्रतों ... (४६: ५७ - 2 is sg: 
के बाद खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते : est 
और अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें ८: To 


5 


अपने कंधों के बराबर करते थे जैसा कि आपने ८? 2 ८? ० 6 ०७ ८ 


~ 


खड़े होते वक्त रफउल यदेन करना 


2 


नमाज़ शुरू करते वक़्त किया था। Ws lis as 
(782) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीस: ८65 अ ११ 5७ ५6 „९5८ १६९.८, 
304, 305, व इब्ने माजा, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा 2 १ 3५ 2 oi 

शु न ८52 > *2०२ a, ol (+ 


लिन्नसाई, हदीस: 7704, देखें, हदीस: 040. को 
| al €८७ AD ७८४ aS ७५ 


फ़ायदा : ये रफ़उल यदैन भी सही अहादीस़ से साबित है अगर चे कुछ अहादीस़ में इसका जिक्र नहीं है 
लेकिन हर बात का हर हदीस में ज़िक्र होना ज़रूरी नहीं। अगर किसी भी सही हदीस में किसी बात का जिक्र. 
हो और वह असह (ज़्यादा सही) रिवायात के मुनाफ़ी न हो तो उस पर अमल वाजिन होता है, लिहाज़ा ये 
रफ़उल यदेन भी सुन्नत है, अगर चे इमाम शाफ़ेई (४5 ) इसके क़ाइल नहीं। अगली हदीस में भी इस 
रफ़उल यदैन का इस्बात है। (मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिजा हो, हदीस: 877 के फ़बाइद व मसाइल) .._ 


हि (3) आख़री दो रकअ़तों के लिये खड़े | AGLI :0) 


CRT 


| ed 40७ SY SS 


(283) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल है , १८:८ , १29 ५४ ८३ ५ ७५] 
कि नबी (#) जब नमाज़ शुरू करते तो रफउल | 552 Ee 38 gdh (6७ 2७ 
` यदैन फ़रमाते और जब रुकू का इरादा फ़रमाते ' - भ कक कि 


होने पर कंधों के बराबर रफउल यदैन करना 
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और जब रुकू से सर उठाते और जब दो रकअतों ही 


के बाद खड़े होते तो इसी तरह कंधों तक अपने 
दोनों हाथ उठाते (यानी रफ़ठल यदेन फ़रमाते) 


(4283) तख़रीज : (सनद मही) मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ः 
2/67, बुखारी, हदीस: 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


हदीस: 705, व सहीह इब्ने हिब्बान: 3/260, 270, अबी ` 


अवानाः 2/9], देखें हदीस: 879 


Or old ए) OS + ० < pho ८ 


ह gts | 288 | CO ‘ yo ए OO es 
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फ़ायदा : रफउल यदैन कंधों तक भी हो सकता है, कानों के किनारों तक भी जैसा कि पीछे हदीस: 


879 के फ़ायदे में ज़िक्र हो चुका है। 


को हम्द व मना करना _ 


 (84) हज़रत सहल बिन सअद (क) से 


मरवी है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) बनू 
अप्र बिन ओऔफ़ (अहले कुबा) के दरम्यान सुलह 
करवाने तशरीफ़ ले गये। (अञ्न की) नमाज़ का 
वक़्त हो गया तो मुअज्जिन हज़रत अबू 
बक्र(#) के पास आया और कहा कि लोगों को 
इकट्ठा करें और इमामत फ़रमायें। (नमाज़ शुरू 
होते ही) रसूलुल्लाह (#8). तशरीफ़ ले आये। 
` आप झफ़रों को चीरते हुये पहली मफ़ में आ खड़े 
हुये। लोगों ने अबू बक्र को मुत्तलअ करने के 
लिये तालियाँ बजाना शुरू कर दीं ताकि उन्हें 
- रसूलुल्लाह (#) (की तशरीफ़ आवरी) के बारे 
में मुत्तलअ करें। हज़रत अबू बक्र (क) नमाज़ में 
इधर उधर तवज्जा नहीं फ़रमाते थे। जब उन्होंने 
ज्यादा ही तालियाँ बजाई तो उनकी समझ में 


आया कि नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आई है। 


पर (4) दोराने नमाज़ में (किसी अहम | 
मौक़े पर) हाथ उठा कर अल्लाह ताला | 
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उन्होंने तवज्जा की तो वहाँ रसूलुल्लाह (#) थे। 
रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें इशारा फ़रमाया कि 
आप अपनी हालत में रहें तो हज़रत अबू 


बक्र(#) ने हाथ उठाये ओर आपके इस फ़रमान 
पर अल्लाह तआला की हम्द व मना की, फिर 


उलटे पाँव पीछे हटे। रसूलुल्लाह (ॐ) आगे बढ़े 
और नमाज़ पढ़ाई जब आप नमाज़ से फ़ारि 
हुये तो अबू बक्र (#) से फ़रमायाः “जब मैंने 
तुम्हें इशारा कर दिया था तो फिर तुम्हें किस चीज़ 
ने नमाज़ पढ़ाने से रोका?' हज़रत अबू बक्र (#) 
ने अर्ज़ किया: अबू कुहाफ़ा के बेटे को लायक़ 
. ओर मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह (ॐ) का 
इमाम बनता। फिर आपने लोगों से फ़रमाया 


क्या वजह है कि तुमने तालियाँ बजाना शुरू कर 
दीं, तालियाँ बजाने का हुक्म तो औरतों के लिये - | 


है? जब तुम्हें नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आये 
तो सुन्हानल्लाह कहा करो।' 


(7784) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, ह. 627, 
बुखारी, ह. 684, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, ह.06 
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फ़ायदा : इस रफउल यदैन से मुराद तकबीर वाला रफ़उल यदैन नहीं बल्कि दुआ वाला रफ़उल यदैन 
है जिसमें हथेलियों का रुख क़िब्ला की बजाये चेहरे की तरफ होता है। ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। 


(देखिये, फवाइद हदीस: 875) 


पर) हाथों से सलाम करना? 


_ (785) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 
रिवायत हे, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) 


. हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हम नमाज़ (के 


श्ट (5) नमाज़ में (इख़ितताम के मौक़े 
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इख़ितताम पर सलाम) में हाथ उठा रहे थे। 
आपने फ़रमायाः 'इन्हें क्या हुआ है कि नमाज़ 


में हाथ उठा रहे हैं गोया कि वह सरकश घोड़ों 
की ठुमें हैं? नमाज़ में सुकून इख़ितयार करो।' 
(785) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम, हदीमः 
430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 07. 


(१86) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से. 
मरवी है, उन्होंने फ़माया: हम नबी (%) के. 


पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो हाथों से सलाम करते थे। 


आपने फ़रमायाः 'इन्हें क्या हुआ है कि हाथों से 
. सलाम कर हहे हैं गोया कि बह सरकश घोड़ों की . 
ुमें हैं? क्या उन्हें काफ़ी नहीं कि अपने हाथ. 


अपनी रानों पर रखे रहें ओर (ज़बान से) कह दें: 
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(86) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः ‘Se LN 62७ | 
43१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 708. ‘FE LN BSE PY ८५४ £ 
_ फ़बाइद व मसाइल : (१) पहली रिवायत मुख़तस़र है, उसमें सिर्फ रफउल यदैन का ज़िक्र है, ये दूसरी 
रिवायत उसकी तफ्सील है। इसमें वज़ाहत है कि ये हाथ उठाना सलाम के वक़्त था। इन्तेदा में सहाब-ए- 


` किराम (#) (अस्सलामुअलैकुम) कहते वक़्त हाथ भी उठाते जैसे किसी दूर खड़े आदमी को ज़बान के 


साथ हाथ से भी सलाम का इशारा देते हैं ताकि अगर सुन न सके तो इशारे से समझ जाये। और ये कुछ 
. सहाब-ए-किराम (#) का अपना इज्तेहादी फेल (अमल) था। (2) कुछ अहनाफ ने इस वाज़ेह 
सूरते हाल को नज़र अन्दाज़ करके दोनों हदीसों को अलग अलग कर दिया कि पहली रिवायत में मुत्लक़ 
रफ़उल यदैन पर इन्कार किया गया है और दूसरी रिवायत में सलाम वाले रफउल यदेन पर, हालांकि 
मुहद्दिसीन का इत्तेफ़ाक़ है कि ये दोनों एक ही चीज़ का बयान है। एक में इख्तेसार है, दूसरी में तफ़्सील। 
दोनों एक ही सहाबी से मरवी है। सियाक़ इसी का ताईद करने वाला है। (3) कुछ,अहनाफ़ ने दोनों 
रिवायात को एक तस्लीम करने के बावजुद ये कहा हैः 'बहरहाल हाथ उठाने पर आप का इज़्हारे नाराज़ी 
और सुकून का हुक्म देना रुकू वगैरह के रफ़उल यदैन के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि वह भी तो सुकून के 

मुनाफ़ी है।' अदब के साथ गुज़ारिश है कि आपके ये अल्फ़ाज़ और इज़्हारे नाराज़ी तकबीरे तहरीमा, 
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कुनूते वित्र ओर ईदैन के रफउल यदैन के ख़िलाफ़ क्यूँ नहीं? क्या वह सुकून के मुनाफ़ी नहीं? अगर 
आपके ये अल्फ़ाज़ रुकू वगैरह के रफउल यदैन को मन्सूख़ करते हैं तो हरात अपनी भी ख़ैर मनाइये। ये 
अल्फ़ाज़ ऊपर दी गई रफउल यदैन (जिनके आप क़ाइल व फाइल हैं) को भी मन्सूख करते हैं, फिर तो 
रफ़उल यदैन पुरी तरह मन्सूख़ है। जहाँ वह तीन वहाँ हमारे तीन। अल्लाह अल्लाह ख़ैर सल्ला। (4) 
हक़ीक़त ये है कि ये अल्फ़ाज़ सिर्फ सलाम के वक़्त दायीं तरफ़ हाथ उठाने (न कि क्रिन्ला रख) और 
बायीं तरफ़ सलाम कहते वक़्त हाथ बायीं तरफ उठाने के ख़िलाफ़ हैं। उन्हीं हाथ उठाने को घोड़ों की दुम 
उठाने से तश्बीह दी गई है क्योंकि रुकू वगैरह के रफ़उल यदैन को तो ख़ुद अहनाफ़ भी सुन्नत समझते हैं 
सिर्फ मन्सूख़ समझते हैं। गोया नबी (#) और सहाब-एनकिराम (क) पहले किया करते थे, बाद में 
मन्सू. हो गया। क्या वह रफउल यदैन जो आपकी पैरवी में किये गये, इन अल्फाज़ का मिस्दाक़ बन 
सकते हैं? क्या नबी (#) अपने ही फेझल को सरकश घोड़ों की दुम हिलाने से तश्बीह दे सकते हैं? 
हरगिज़ नहीं! हर मुन्सिफ मिजाज शख़स इन रिवायात का वही मतलब समझेगा जो मुहद्दिसीन ने क़रार 
दिया है कि ये इन्कार सिर्फ सलाम के रफउल यदैन पर है जो क्रिन्ला रुख नहीं था, यानी मस्नून रफउल 
यदेन के मुशाबा भी नहीं था बल्कि ये दायें बायें हाथ उठाना था जिस तरह घोड़ा कभी दायें और कभी 
बायें दुम हिलाता है। (रफउल यदैन की मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 877-880, 025-7027) 


ध (6) | 
नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से देना 


(१I र ) ens सुहैब (कै) से 4 65 06 ae 5 ए 
मरवी हे, उन्होंने फ़रमायाः में रसूलुल्लाह (ॐ) | 

ह CO ea) Ls 6 G Cr 6 हे 
के पास से गुज़रा जब कि आप नमाज़ पढ़ हे. ”, ,, ५१५० “2 हर pe . 
थे। मैंने आपको सलाम कहा तो आपने मुझे 40॥ ४५८५ ५२५० ८०४६2 ८८ ८ | 


(५) : “५ 


ऊंगली र 4४६ f 7 pr 2 0७.०० ४! ($ XE 
ऊंगली के इशारे से जवाब दिया। . BN bp #& 
तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 965, 9 5८| 35 55 46 ट १८3 Pe 
तिर्मिज्ञीः ह. 367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 7709. -५७५७ :# | ER 


फ़ायंदा : इस बाब की रिवायात का हाम्तिल ये है कि इन्तेदा-ए-इस्लाम.में नमाज़ में हस्बे ज़रूरत 
कलाम करने को इजाज़त थी, इसके पेशे नज़र कुछ महाबा ने नबी (ई) को जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे 
थे, सलाम किया, लेकिन उस वक़्त नमाज़ में कलाम करने से रोका जा चुका था, इसलिये आपने लफ़्ज़न 
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सलाम का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इशारे से सलाम का जवाब दिया और सलाम फेरने के बाद आपने 

कुछ सहाबा से ऐतज़ार भी किया कि आपने लफ़्ज़ज सलाम का जवाब इसलिये नहीं दिया कि अब नमाज़ 
में कलाम करना ममनूअ (मना) हो चुका है, ताहम इसके बावजूद आपने इशारे से जवाब दिया। फुक्रहा- 
ए-मुहद्दिसीन और शारिहीने हदीस ने इन अहादीस से यही इस्तेदलाल किया है कि नमाज़ी को सलाम 
करना जायज़ है, इसे ममनूअ क़रार देना सरीह अहादीम के ख़िलाफ़ है। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम, 
लिन्नववीः 5/37, व सुबुलुस्सलामः /264, व औनुल माबूदः 2/292, व सुनन अलकुब्रा लिल 
बेैहक़ी: 2/285-260, वगैरहुम) बाक़ी रहा ये मसला कि जवाब में इशारा किस तरह किया जायेगा? 
तो अहादीस ही में इसकी चार शक्लें मज्कूर हैं, हथेली के साथ, हाथ के साथ, ऊँगली के साथ और सर . 
के साथ, इसलिये ये सारी शक्लें जायज़ हैं। देखिये: (ओनुल माबूद: 2/292) | 


(88) हज़रत इब्ने उमर (कै) बयान करते हैं 
_ कि नबी (ॐ) मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने के 
_ लिये दाखिल हुये। कुछ लोग आये, आपको 
सलाम कहने लगे। मैंने सुहेब (.#&) से पूछा, 
क्योंकि वह आपके साथ थे, कि फिर नबी 
(#६) क्या करते थे, जब आपको सलाम कहा 
जाता था? उन्होंने फ़रमायाः आप हाथ से इशारा 
फ़रमाते थे। 

(88) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीमः 
07, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 0, इब्ने 
हिन्बान, हदीस: 2258, वल हाकिमः 3/2, वज्ज़हबीः 
(90), इन्ने ख़ुज़ैमा: 2/49, हदीस: 888. 

(289) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) से 
` रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को सलाम 
कहा जबकि आप नमाज़ में थे तो आपने (इशारे 
से) जवाब दिया। 

(489) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 
4/263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 777. _ 
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_ (7790) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि... :८ 


मुझे नबी (%) ने किसी काम से भेजा, में वापस 
आया तो मैंने आपको नमाज़ की हालत में पाया। 
मेने आपको सलाम किया, आपने मेरी तरफ़ इशारा 
किया। फिर आप जब नमाज़ से फ़ारि हुये तो मुझे 
बुलाया और फ़रमायाः 'तुमने अभी मुझे सलाम 
किया था जब कि में नमाज़ पढ़ रहा था।' असल में 
आप उस वक़्त मशरिक्र की तरफ़ जा रहे थे। 

` (390) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 

540, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 537, 72 
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फ़ायदा : 'मशरिक़ को तरफ' से मुराद ये है कि आप बेतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ नहीं पढ़ रहे 
थे क्योंकि मदीने में क्रिन्ला तो जुनूब की तरफ है लेकिन सफ़र के दौरान में नफ़ल नमाज़ के लिये. 
क़िब्ला रुख होना जरूरी नहीं। सिर्फ आगाज में सवारी का रुख क्रिन्ले की तरफ करना ज़रूरी है, बाद 
में चाहे सवारी का रुख जिधर भी हो जाये, नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए। इससे नमाज़ी को सलाम करने 
और नमाज़ी का इशारे से जवाब देना भी साबित होता है। 


. (94) हज़रत जाबिर (,##) से रिवायत हे कि . 


मुझे नबी (%) ने (किसी काम से) भेजा। में 


वापस आया तो आप मशरिक्र या मग़रिब की _ 
तरफ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे। मैंने सलाम कह | 


दिया। आपने अपने हाथ से इशारा किया। मैंने 
फिर सलाम कहा तो आपने फिर हाथ से इशारा 
किंया। में चला गया। (कुछ देर बाद) आपने 
मुझे आवाज़ दी: 'ऐ जाबिर!' लोगों ने भी 
आवाज़ें दीं। जाबिर! जाबिर! में हाजिर हुआ तो 
` मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! (ॐ) मेंने 
आपको सलाम कहा था, आपने जवाब नहीं 
दिया। आपने फ़रमायाः “में नमाज़ पढ़ रहा था।' 

(9) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुड्रा लिन्नसाई, हदीस: 73. | 
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(।92) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है, ११ २१८.५; «७० ८४ ५555 ७) 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 8 5६० ६६ - 0 isc gg 
कोई शख़स़ नमाज़ में हो तो कंकरियाँ न छूए ” "न ७ RN अप 
क्योंकि रहमते इलाही उसकी तरफ़ मुतबज्जा '>) ५१ ८ 7४ ८5 ४ 2 7 
_ - होती है। न abs ds lo Md EE 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ह.: 945, तिर्मिजी, _ (४ FEN SS 6" 
ह.: 379, व इन्ने माजा, ह. 027, सुनन अल कुब्रा igi sd t 
लिन्नसाई, ह.: 532, 4, व सहीह इन्ने खुज़ैमा, व इब्ने जी ० eas है 
_ हिन्बान, व इब्ने अल जारूद, वल हाफिज़ फ़ी बुलूगिल मराम. | | 


फ़ायदा : चूंकि नमाज़ दरअसल अल्लाह ताला से सरगोशी करना है किसी से बातें करते हुये इधर 

उधर मुतवज्जा होना और फुज़ूल काम करना इससे बे'तवज्जोही है। ज़ाहिर है जब कोई शख्स नमाज़ 

में अल्लाह तला से बे'तवज्जोही करता है तो अल्लाह तआला भी उससे मुँह फेर लेगा और वह 

_ श्त रहमते इलाही से महरूम रहेगा, अलबत्ता अगर ज़रूरत हो, जैसे: सज्दे के लिये जगह हमवार 
करना मक़सूद हो तो सिर्फ एक दफा कंकरियाँ हमवार कर सकता है, वरना वह सारे सज्दे में बेचैन 
रहेगा और नमाज़ का ख़ुशूअ ख़त्म हो जायेगा। 


i : (8) एक दफ़ा कंकरियाँ दुरुस्त कर 


लेने को रुख्स्तत | 


(93) हज़रत मुझैक्रीन (#) से मरवी हे, ,॥ ११८ ७६ 06 , ५ ८3 552 6 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'अगर तुझे ज़रूर 5 Fhe 
कंकरियों को हमवार करना पड़े तो एक दफ़ा करले ४:६० ८-2“ ७५ ४२४ ०: 


Cd 


(बार बार न कर) | - gp ils brs Gl 
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(93) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस़ 
207, व मुस्लिम, हदीस: 546, सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 533 


ड़ RI 5 6 ROC > J 6 ए 
EF" ०0७ hes «५ «0 lo 2४ 
५ 455 SE 5s | 


दि i Ee 


| SIGE (१:०५ 
। | SNS 5५855 | 
_(7794) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ११ 2:७५; ० 25 ४॥ 4६८ 0:25 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'क्या ._ | 
बजह है, कुछ लोग नमाज़ में अपनी नज़रें 
आसमान की तरफ़ उठाते हैं।' फिर आपने इसके ५“ 
.. बारे में सख़त अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये, यहाँ ५८७" ५6 #5 4 05 $| 20७ of 
'तक कि फ़रमायाः 'लोग इस काम से बाज़ आ | FF 
. जायें वरना उनकी नज़रें उचक ली जायेंगी' | is 
. (494) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 750, .. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 542 
'फ़वाइद व मसाइल : () आम तौर पर लोग दुआ में नज़र ऊपर उठाते हैं। नमाज़ से बाहर तो कोई | 
` हर्ज नहीं, अलबत्ता नमाज़ में चूंकि नज़र को जगह मुक्रर है, लिहाज़ा नमाज़ में मना है, और ये आदाबे. 
नमाज़ के ख़िलाफ़ है कि नज़र क़िब्ले (सामने) से इधर उधर हटे। (2) जो बन्दा मुन्करात का इर्तिकाब 
करे, उसे सख़त कलाम के साथ ज़ज्रो-तौबीख़ की जा सकती है, और जिस बन्दे को तम्बीह करना 
मकसूद हो, उसका नाम लिये बगैर ही तमाम लोगों को मुख़ातब करके मुत्लक़ आम बात करनी चाहिए 
जैसा कि नबी (#) अगर किसी में कोई ख़िलाफे शरअ् बात देखते तो उसका नाम लिये बगैर यूँ 
ख़िताब फ़रमाते: 'लोगों का क्या ख़्याल है!' ये इसलिये कि उसकी रूस्वाई न हो, और अगर किसी 
का नाम तमाम लोगों के सामने लेकर उसे किसी बुराई से रोका जाये तो बसा औकात ये अन्दाज़े 
नसीहत उसे हठधमी और मज़ीद इर्तिकाबे गुनाह पर आमादा करता है, लिहाज़ा नासेह और दाई को 
चाहिए कि हिकमत भरे अन्दाज और वस्फे सतर (किसी के ऐब पर पर्दा डालने) को अपनाये तो उससे 
उसकी नसीहत मुअस्सिर होगी। 


बाब: (9) नमाज़ में आसमान की तरफ़ | 
नज़र उठाने की मुमानिअत 
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(95) हज़रत उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत हे कि नबी (#) के सहाबा में से एक 
महाबी ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते हुये सुना: 'जब 

तुममें से कोई शख़स़ नमाज़ में हो तो अपनी नज़र 
आसमान की तरफ़ न उठाये (कहीं ऐसा न हो) 
कि वह उचक ली जाये।' 


_ (95) तख़रीज : 
3/4, 5/295, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: ]7 


ah io ७8 05 55 82 08 


(सनद मही) मुसनद अहमदः 


40 ss (६ «०५८ द ५० OF 
= Mon 5५ आडड 20 5 
ds i ४४8 les uke ko 
BEB So bes le oho 
ls OHH sl 
"ij i ४५८. 


फ़ायदा : ज़रूरी नहीं कि दुनिया ही में इस फेअल पर नज़र उचक ली जाये बल्कि आख़िरत में भी ये. 


सज़ा मिल सकती है बल्कि ज्यादा करीने क़यास यही है। 


की सख्त मुमानिअत 


_(१96) हज़रत अबू ज़र (ॐ) से मन्क़ूल है, 


फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 
"नमाज़ की हालत में अल्लाह तआला अपने 
बन्दे की तरफ़ मुतवज्जा रहता हे जब तक वह 


इधर उधर न देखे। जब वह अपना मुँह इधर उधर 


करता है तो अल्लाह तआला उससे तवज्जा 
मुन्कतअ फ़रमा लेता हे' | 

(496) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 92, व सहीह 
इब्ने खुजैमा, हदीस: 48, 482, वल हाकिमः /239. 


बाब: (0) नमाज़ में इधर उधर देखने | 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ में इधर उधर झाँकना सख्त मना है। (2) इस हदीमे मुबारका से _ 
नमाज़ की फज़ीलत व अहमियत भी वाज़ेह होती है कि नमाज़ अल्लाह तआला का अपने बन्दे पर 
मुतवज्जा होने का सबब है और ये अल्लाह ताला का अपने बन्दे पर कमाल लुत्फ़ व करम है। (3) 
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245 १ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [7५.7 LCOS * 5: 

` नमाज़ में झाँकना अल्लाह तआला से ऐराज़ करना है। जब बन्दा अल्लाह की रहमत से ख़ुद ही मुँह 
मोड़ता है तो अल्लाह तआला भी उससे ऐराज़ फ़रमा लेता है, लिहाज़ा नमाज़ में किसी तरफ़ झाँका 
नहीं जा सकता। हाँ, नमाज़ में किसी मजबूरी की वजह से झाँकना पड़े तो अलग बात है, जैसे: इमाम 
का किसी ज़रूरत के तहत मुक़्तदियों की तरफ़ या मुक़्तदियों का ज़रूरत की बिना पर इमाम की तरफ़ 
झाँकना। इन सूरतों में भी कंखियों ही से काम लेना चाहिए, न कि पूरा मुँह क़िब्ले से हटा लिया जाये 
जैसा कि अगले बाब की हदीस में आ रहा है। 


(97) हज़रत आयशा (ऋ) से रिवायत है Gs 0७ (७ Hb 
कि मेंने रसूलुल्लाह (#ह) से नमाज़ में इधर उधर , . .,६,. ८ ॥ Gis 06 5 
देखने के बारे में सवाल किया तो आपने ` ५ “> Ea 
फ़रमायाः 'ये उचक्रना है कि शैतान उसे नमाज़ ५ 992 ४ “१४ ४2 5४४ (| 


र 


से उचक लेता है।' , Al ०५०; He 6-H - iE 
(97) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस़: 757, ०४६४ HN 3 SEY 4 25 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 779 CHAN HEN Leds 2005 


फ़ायदा : नमाज़ में इधर उधर देखना बहुत क़बीह फेअल (अमल) है जिसका नमाज़ पर बहुत बुरा असर 
पड़ता हे। (जैसे किसी जानवर से दरिन्दा कुछ गोश्त नोच कर ले जाये तो वह जानवर फौरन मरता भी 
नहीं, बचता भी नहीं, अगर बचे भी तो वह जानवर बहुत नाक़िस़ हो जाता है) इसलिये इस फेअल की 
निस्बत शैतान को तरफ कर दी गई। वैसे भी इस क्रिस्म के अफआल शैतानी वस्वसे का नतीजा होते हैं। 


(98) हज़रत अशञ्जस की ये रिवायत (£ ७४७ ०४७ ,*८ १; १८ ७5 


` ज़ाइदा को बजाये अबुल अहवस से भी हमें अग्न ४ oN Fs 38 झड़ 


बिन अली ने इसी तरह बयान फ़रमाई। हर हर 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुन अल ˆ” ०१ ४० ला 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ]20. .. 4922 rls 44 4४ (५-० ८५४ ५ 
(99) हज़रत अशख़स की यही रिवायत | ०४४७ ke 53 sn 55% 


अप्र बिन अली ने हमें इसी तरह बयान फ़रमाई, .. 
लेकिन इसमें ज़ाइदा ओर अबुल अहवस की 
बजाये इस्राईल का वास्ता ज़िक्र किया जबकि ४ "7 5 ० < 


Cः ७ 
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(सुनन नाई लिंग /4 75% सुजूदे सहव से मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल १2. 72 
a | (6 Cl did GF : CO 


अबुल अहवस की बजाये अबू अतिया का 
ज़िक्र किया। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 427 


(200) हज़रत आयशा (ळे) फ़रमाती हें कि 
नमाज़ में इधर उधर देखना शैतान की लूट 


खसोट है जो वह इन्सान की नमाज़ (में) से 


करता हे। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 722. 


बाब: (7) 


दायें बायें देखने की रुख़सत 


(4207) हज़रत जाबिर (/&) बयान करते हैं 


कि रसूलुल्लाह (#) बीमार हो गये। हमने 
आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। आप बैठे थे और 
हज़रत अबू बक्र (#) लोगों को आपकी 
तकबीर सुनाते थे। आपने हमें खड़े देखा। 
आपने हमें बेठने का इशारा फ़रमाया। हम बैठ 
गये ओर हमने आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। 
जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमायाः 'अभी तुम 
फ़ारसियों और रूमियों जैसा काम कर रहे थे। 


वह अपने बादशाहों के सामने खड़े रहते हें जब 


कि बादशाह बैठे रहते हैं। तुम ऐसे न करो। अपने 
इमामों की' पैरवी करो। अगर वह खड़े होकर 


| में (बवक़्ते ज़रूरत कंखियों से) | 


(४ 54 
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> 
ओर अगर वह बैठ कर नमाज़ पढ़ें तो तुम भी बैठ 
कर नमाज़ पढ़ो। 


(207) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 
43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 723. | 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम का बवक्ते ज़रूरत मुक़्तदियों को कंखियों से देखना जायज़ है। . 
(तफ़्सील देखिये, हदीस: 96) (2) बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे मुक़्तदी बैठ कर 
नमाज़ पढ़ें या खड़े होकर? इसकी तफ्सील देखिये, हदीस: 833 (3) ये वाक़िया आपके मर्जुल मौत 
`का नहीं क्योंकि इस.वाक्रिया के बारे में सराहत हे कि हज़रत अबू बक्र (#) ओर मुक़्तदी सब खड़े थे। 
(ये अलग मसला है कि इमाम नबी (%) थे या अबू बक्र? इसके लिये देखिये: किताब अल इमामा 
का इन्तेदाइया) ये वाक़िया पहली किसी बीमारी के दौरान का है। 


(202) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) फ़रमाते हैं ५6 १५ ८५ २९८५ ८८ 2 ७2 


कि अल्लाह के रसूल (%६) नमाज़ में दायें बायें . onal 

है | al 5 CS ‘Lg । ६ 
देख लिया करते थे मगर अपनी गर्दन मोड़ कर *_ De कलर कली, 
पिछली तरफ़ नहीं करते थे। | GF Ht IH OF hl 2१ 2४४ 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 587, सुनन ५ 96 ४४ ५५०७ ५॥  “P 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 724, व म्हीह अल ०, i bes ०० ०५७ ko 

हाकिमः /236, 237 | ob 25 itt sh Ns Yess ६ 2 

. फ़ायदा : यहाँ कंखियों से देखना मुराद है जिससे चेहरा क्रिब्ला रुख से नहीं हटता। अगर मुँह मोड़ कर 

देखना मुराद हो तो ये पहले दौर की बात होगी, अब इसकी इजाज़त नहीं क्योंकि (अल्लज़ीना हम फी 
` सलातिहिम ख़ाशिक़न) (अल मोमिनूनः 23/2) के ख़िलाफ़ है। मुँह मोड़ने से गर्दन मुड़ेगी जो कि 

` जायज नहीं। ज़रूरत के तहत कंखियों से देखना फर्ज़ नमाज़ में भी हो सकता है और नफल में भी। 


| बाब: (2) नमाज़ में साँप और बिच्छू | 
॒ को क्रत्ल करना | ` 


(#)) : ५०) 


१६५] ४ ,? 


४0.2) 3 oss Esl LS 


(१203) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते , 5; «5६६८ १८ „५.०८ ८९ ६25 6 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़ मेंदो स्याह . ... 
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जानवर (साँप ओर बिच्छू) क्रत्ल करने का 


` हुक्म दिया हे। _ 
. तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 245 ला i हु ही Es 
तिरमिजी, हदीस: 390, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस _ ll ५) Coe} ५ hs 


` 725, व स्रहीह इन्ने ख़ुजैमा, हदीस: 869, व इन्ने हिब्बान, 
हदीस: 528, वल हाकिम: /256, अहमदः 2/473. 


_ (१204) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) बयान करते ६८५८. ७६७ 06 . ७५/५ ८ ६54 ४:४| 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़ में दो स्याह 


(साँप | AUD GS ०७ 5 NSS 
जानवर (साँप और बिच्छू) क्रत्ल करने का = 3 + 399 ८: 


हुक्म दिया है। LP OF tao २८ - 4० ८ (४ 
` (१204) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 4 ०५०३ 5 62% (| (£ cad UF 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26.. . | LN SY FE ol #४$ 


. फ़ायदा : हुक्म से मुराद रुख्सत और इजाज़त है क्योंकि ये दोनों मूजी (नुकस़ानदेह) जानवर हैं और 
` मूजी जानवर को क़त्ल कर देना चाहिए, इससे पहले कि वह नुकसान पहुँचाये। कत्ल न करने की सूरत _ 
में सारी नमाज़ के दौरान में तवज्जा साँप बिच्छू को तरफ़ ही रहेगी ओर नमाज़ में ख़लल वाक़ेअ होगा, 
इसलिये रुख़सत है कि साँप और बिच्छू क़त्ल कर दिये जायें। बाक़ी रही ये बात कि इस फ़ेअल कत्ल 

“से नमाज़ी की नमाज़ टूट जायेगी या नहीं? तो उलमा की एक जमाअत ने अल्फाज़े हदीस के पेशे नज़र 
. यही कहा है कि इससे नमाज़ बातिल नहीं होगी। साहिबे सुबुलुस सलाम कहते हैं: “ये हदीस इस बात 


की दलील है कि जो फेअल उनके कत्ल के लिये नागुजीर हे, इससे नमाज़ बातिल नहीं होगी, चाहे बह 
अमल क़लील हो या कसीर देखिये: (सुबुलुस सलाम, बाब शुरूतुस्सलात) | 


SS 


बाब: (3) `| 
नमाज़ में बच्चों को उठाना और (रुकू व 
सज्दा के वक़्त) उन्हें उतार देना 


E 205) हज़रत अबू क़तादा (#) सेरिवायत „८ ८८ 00७ ७5 06 ६४ ७८] 
रसूलुल्लाह (#8) अपनी नवासी उमामा | i 

(ई) को उठा कर नमाज़ पढ़ा लिया करते थे। Fr RS 2: 
जब आप सज्दा करते तो उसे उतार देते और जब “ ko A ०५०३ 3 650७ bE 
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खड़े होते तो उसे उठा लेते। .... ६४ [५७ #; ४ ५७ FF 
(205) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 77.2 | ७ a3 oi 
| | 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।27 wed अ 
फायदा : ये उमामा ($) रसूलुल्लाह (ईट) की नवासी और आपकी बेटी हज़रत जैनब (.&) की 
बेटी थीं। उनके वालिद अबू अलआस ($) कृफ़ की वजह से मक्के में रह गये थे। जंगे बद्र में कैदी 
हुये तो नबी (ईह) ने उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया कि ज़ैनब को भेज दें। उन्होंने जाते ही वादे के 
मुताबिक ज़ैनब (:#) को बहिफाज़त मदीना मुनव्वरा पहुँचा दिया। बाप दूर होने की वजह से 
नबी (अँ) उमामा से ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाते थे, इसी लिये कभी कभार वह आपकी गोद में मस्जिद में 
. आ जाया करती थी। ये अबू अलआस (क) सलह हुदैबिया से पहले मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा 

आ गये तो आपने सानिका निकाह क्राइम हान की वजह से हज़रत ज़ैनब (ऊ) को उनकी ज़ौजियत में - 
रखा। आपने कुछ ओक़ात इस दामाद (अबू अलस) की बरसरे मिम्बर तारीफ भी फरमाई। (.#) 
(तफ्सील के लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 72) 


(206) हज़रत अबू क्रतादा ($) बयान ८७६ १८ १८३2. ७४४ 06 ८९ 
करते हैं कि मैंने देखा कि नबी (#) लोगों को | 
जमाअत करवा रहे हें और आपने उमामा बिन्ते 
अबू अलआस को अपने कंधे पर उठा रखा ही "१७ (£ ८ ५ 7722 0 ५४ 
जब रुकू फ़रमाते तो बच्ची को उतार देते और ७७ ५; ५-८ ३% #८ 2; ०७ 
जब सज्दे से फ़ारिग होते तो दोबारा उठा लेते। 56 a bs oul Lf a 
. (206) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 772, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 728. ७ 5 «3 
फ़ायदा : कुछ इलमा का ख़्याल है कि बच्चे को उठा कर नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए कि बच्चे के जिस्म 
की पाकीज़गी का यक़ीन नहीं होता। वह हज़रात इस उसूल से गाफ़िल हो गये कि जब तक ज़ाहिरी 
नजासत न हो तो बच्चे या किसी भी चीज़ को पाक ही तसब्वुर किया जायेगा, और ये ज़रूरत की हालत 
मं है। ज़रूरत की हालत में ऐसे इम्कानात मद्दे नज़र नहीं रखे जाते वरना ज़िन्दगी अजीरन हो जायेगी। 
कुछ अफ़ाज़िल ने (शायद मज़ाक़न) कहा है कि “बच्ची को उठाने की सूरत में रफउल यदैन कहाँ 
गया?' हम कहते हैं: जहाँ पहला गया। हकीकत ये हे कि आप रुकू से पहले बच्ची को उतार दिया करते 
थे जैसा कि हदीस में जिक्र है। 


Ft 


alll (>? yl Cr ‘Ses ८s 
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न | बाव: (4) 
नमाज़ में चन्द क़दम क़िब्ले की तरफ़ 
चलने कीरुखसत | 


(207) हज़रत आयशा (ॐ) से रिवायत है ५७ ६:5 06.८.३7] १ ५७८ ७. 
कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के 
रसूल(#४) नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे थे। दरवाज़ा 
क़िब्ले की जानिब था। आपने थोड़ा सा दायेया ८ 27 ८ #/ ४ ~ 3४ 
बायें चल कर दरवाज़ा खोल दिया ओर फिर ८०४॥ ट| 46 - ४66 - «45६20 
अपनी नमाज़ की जगह पर वापस चले गये। _ ets Eis kai i ss 
_ तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 622, ८; ९८ ७3% ii | 
तिर्मिजी, हदीस: 60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: DN F Rn ड A 
429, दारकुतनी: 2/80 Wa ES Fo 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) नफल नमाज़ में कुछ रिआयत होती है। वैसे भी नबी (#ड) का चेहरा. 
क्रिन्ले से तब्दील नहीं हुआ। चन्द कदम उठाने को इजाज़त है। फर्ज़ नमाज़ में हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीक (७) का पीछे आना और रसूलुल्लाह (#ई) का आगे चलना इसकी दलील है। लेकिन ये याद | 
रहे कि ये रुख़्सत ज़रूरत के वक़्त ही है। बिला वजह चलना नमाज़ जाया कर देगा। (2) मुहक्रिके 
किताब ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिकोन ने इसे शवाहिद को 
बिना पर हसन करार दिया है ओर उन्हीं की राय अक़रब इलस्सवाब मालूम होती हे। वल्लाहु आलम! 
मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 4/77, हदीस 
855, मुसनद इमाम अहमदः 42/320, 327) (3) जब घर में और कोई न हो और दरवाज़ा किब्ले 
की जानिब हो तो नमाज़ पढ़ने बाला दरवाजा खोल सकता है। 


व > 
b= 5] : ध oe 
| ४ PP I pol (५४! 


| Ss “> 3 Crit JG ‘5359 Cr 


बाब: (5) नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) | | 09): 


ताली बजाना Sd ५ EUAN oe 


(१208) हज़रत अबू हुरैरह (ऊ) से रिवायत 5:६; - „ ६2 १९ 45८५ ,६८ ७८ 
है, नबी (#) ने फ़रमाया: “नमाज़ में (इमाम ग 

Sr क CAN oF 5४४ Gus )७ - 
को मुतवज्जा करने के लिये) सुब्हानल्लाह ऊ ५ क 
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कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना 5६ ५0 gd se ke 
औरतों के लिये | क र रः 


( | Er s ॒ ) 
ial JEN ६" ०७ 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, ह: 7203, व मुस्लिम, ह: | 


422/06, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 534, ]30 | NS" NS 
(209) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत EES CRS Ge 
है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'सुब्हानल्लाह है जे EE हि 
कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना £” `” 5४7 ५ छ ' क 
औरतों के लिये। le 9 ol के आज. 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 422/006, ५ ४७ ०५८ 52% ६ ७०८ Gl C5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3]. | is Ye i "४६ 4 


He zc बाब: (6) M:wb 


नमाज़ में 'सुब्हानल्लाह' कहना _ 


Sell 3 Eo) 


(270) हज़रत अबू हुरेरह (ॐ) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह (#ड) ने फरमायाः 'सुन्हानल्लाह 
कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना “* “+“ 
औरतों के लिये। Gk i alls Ul 6 
'(१20) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ५ ॐ ॐ प्र _ की EY | 
422/07 (देखें हदीस: 208), सुनन अल कुब्रा esas wl io 20 ०७ 3७. 


लिन्नसांई, हदीस: 543, ]732 
CY Sols JE Ce 


(207) हज़रत अबू हुरेरह (ॐ) से मन्क्रूल हे, ११ ८ 55,५०८ ८8 «0 452 ७2 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'सुब्हानल्लाह' कहना मर्दों | 


bil oS U6 nas Vis 
> Gls Cc ‘feos Cr ८४४५० 


CS CS RR J ७ , Ss Cr न Rs 


के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये।' ses आक 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/432, सुनन | ese ols 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।]33 EON i EW Ri" OE 


फ़ायदा : ऊपर दी गई चारों रिवायात में है कि मर्द सूब्हानल्लाह कहें और औरतें ताली बजायें। 
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Lamia एाा (7) 
नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) नरि 
(4242) हज़रत अली (क) बयान करते हें कि 
` मेरे लिये एक वक़्त मुक़र्रर था जब में अल्लाह 
के रसूल (ॐ) के पास हाजिर हुआ करता था। 
जब में आपके पास आता तो इजाज़त तलब 


करता। अगर में आपको नमाज़ की हालत में :» 


पाता तो आप खंखार देते और में दाखिल हो 
जाता और अगर में आपको फ़राग़रत में पाता तो 
आप मुझे इजाज़त इनायत फ़रमाते। 


(422) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाई, हदीस: 734, देखें हदीस: 24 में 


(223) हज़रत अली (ॐ) फ़रमाते हें: मेरे 
लिये रसूलुळ्लाह (ॐ) के पास जाने के दो 
वक़्त मुक्ररर थे। एक दिन को ओर एक रात को। 
जब में रात को आपकी ख़िदमत में हाज़िर होता 
तो आप खंखार देते। 

(23) तखरीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 

3708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 36 


(274) हज़रत अली (ऊ) फ़रमाते हैं: . 


रसूलुल्लाह (##) के नज़दीक मेरे लिये ख़ुसूसी 
मर्तबा व व मक़ाम था जो किसी दूसरे का न था। में 
हर रात सहरी के वक़्त आंपके पास जाता और 
कहता: (अस्सलामुअलेक या नबिय्यल्लाह) 


अगर आप खंखरते तो में वापस घर आ जाता 


था वरना आपके पास (अन्दर) चला जाता था। 
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(24) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद ६६४5 88 40 5५४ ६ i FN १४६ 
/85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 37, व RE, FF - Fr 2 
सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 902, मैलुल मक़सूद, ह: 227. "१४४ ८४७४ Yl २५. 
फ़ायदा : मुहक्रिके किताब ने पहली दो रिवायतों को सही और तीसरी को हसन क़रार दिया है लेकिन दीगर 
मुहक्रिकीन के नज़दीक ये हुक्म महल्ले नज़र है क्योंकि ये रिवायत अव्वलन मुन्क्रतअ, सानियन सनदन व 
मतनन मुज्तरिब हैं, लिहाज़ा तीनों रिवायात ज़ईफ हैं। इन रिवायात का मदार अब्दुल्लाह बिन नजी पर है जो . 
` कि मुतकल्लम फीह (डाउटफुल) रावी है। यहया बिन मईन फरमाते हैं: अन्दुल्लाह बिन नजी ने हजरत अली. 
#») से ये रिवायत नहीं सुनी। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 4/225) 


[बः 


(275) हज़रत मुतरिफ़ अपने वालिद (हज़रत .4॥ {९ ७ 96 „ -% ६१ 222 ७ 
अब्दुल्लाह खिन शिंड़ख़ीर) (ङ) से बयान. ५७ १, >,86 5३ ८ 5 ,५५ ६८ 
करते है, उन्होंने फ़माया: में नबी (ई) केपास  " न ४ ‘i 

आया जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और -- ८५० ८5! <ड ४७ 44 ७ ५१7० 
आपके सीने से ऐसी आवाज़ आ रही थी जेसे % 4५५ 2 5% १.) < «| 
हंडिया उबल रही हो, यानी आप रो रहे थे। Sd 6 
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`(25) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 

904, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 544, 35 

फ़ायदा : अल्लाह तआला के खौफ से रोना नमाज़ का असल मक़सूद है। इबादत चश्मे पुर नम की है। 
असल नमाज़ ही ये है कि दिल पर ख़ौफे बारी तआला, ख़शियते इलाही, जिक्रे आखिरत और जन्नत 
व जहन्नम की याद गालिब आ जाये और आँखों से आँसू छलकें-हाँ, किसी तकलीफ की बिना पर या 
दुनियावी नुकसान या किसी की याद को बिना पर रोये तो नमाज़ के मुनाफी है। | 


र 3 Se NL 


बाब: (9) र 
Ee में इलीस को लानत करना ओर 
उससे अल्लाह की पनाह माँगना 


all 34 


(276) हज़रत अबू दरदा (ॐ) से न F 5) los ie Nd 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (# नमाज़ 2. 55 nO का, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) खड़े नम 40 i 00 pio 3 Ey 3 
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पढ़ रहे थे कि अचानक हमने आपको ये फ़रमाते 
सुना: (अङ्जुबिल्लाहि मिन्क) 'में तुझसे 


अल्लाह की पनाह माँगता हूँ।' फिर आपने तीन _ 


दफ़ा फ़रमायाः (अल्अनुक बिलअ्जनतिल्लाहि) 


'में तुझ पर अल्लाह तआला की लानत भेजता 


हूँ।। और आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया गोया 
कि कोई चीज़ पकड़ रहे हें। जब आप नमाज़ से 
फारि हुये तो हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमने आज आपको नमाज़ में ऐसे अल्फ़ाज़ कहते 


सुना है जो इससे पहले कभी नहीं सुने और हमने 


आपको देखा कि आपने अपना हाथ आगे 
बढ़ाया था। आपने फ़रमायाः 'अल्लाह का 
दुश्मन इब्लीस आग का एक भड़कता हुआ 
शोला लेकर आया था ताकि मेरे चेहरे पर डाल दे 


तो मैंने तीन दफ़ा कहा: (अऴजुबिल्लाहि मिन्क) | 
'में तुझ से अल्लाह की पनाह माँगता हुँ।' फिर 


मेने कहा: (अल्अनुक बिलञ्जनतिल्लाह) में 
तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हुँ।' लेकिन 


वह पीछे न हटा। तीन दफ़ा ऐसा हुआ। आखर. 


मैने उसे पकड़ने का इरादा किया। अल्लाह की 
क्रसम! अगर मेरे भाई हज़रत सुलेमान (५७७) मे 
दुआ न की होती तो उसे सुतून से बाँध दिया जाता 
ओर सुबह अहले मदीना के बच्चे उससे खेलते।' 
(26) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
542, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 549 


FR EE 
&४ i boss GY 


09 
०८ FEC Fe i 9 ~ \ ~ 29 
Cr ‘s) | <) ८) Cr + ge 


ko 4h 


5 6 6 cel 


i Ec lS phos woe abl 


Hl "NS." 2७ 20५ ss 
UE 


०2 „ ५] EE 5 CA 
GEN so EF ५४ ४६६ >ध्द 


न] 5 ५० 52. 7 ४ कक FE CR 
? 2) Ls? [ A | EF 5 4 | ही 
न F 
४0४५ 5S 


ll He $॥ " 0७ . 35 <&:< 
9 3 aig J bo ००५८० ४५ 
= ~ Crit) ls aL 35] las 


YF ५६०८ 6 ५, A EB, 


A 9-० 


5555 YH alls ०.७» 3 35 Sols 
५ ४४५ ५ ४५ 0) 5४८४८ Es 
hl ols . 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से मालूम हुआ कि शैतान पर लानत भेजना ओर उससे 
तअव्वुज, ख़वाह सेग-ए-ख़िताब के साथ ही हो, नमाज़ को बातिल नहीं करता क्योंकि इससे मकसूद 
ख़िताब नहीं होता बल्कि लानत वगैरह मक़सूद होती है। हाँ, अगर नमाज़ में जिन्नों से कलाम मक़सूद हो 
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तो नमाज़ बातिल हो जायेगी। (2) शैतान दरअसल नबी (#) को डराना चाहता था मगर उसे आपकी 
रूहानी कुव्वत का अन्दाज़ा न था। (3) हज़रत सुलेमान (४४४) ने दुआ की थी: 'ऐ अल्लाह! मुझे ऐसी 
हुकूमत अता फ़रमा जो मेरे बाद किसी को न मिले।' (साद: 38/35) इस हुकूमत की एक ख़ुसूसियत 
` जिन्नों पर गल्बा भी था। अगर नबी ($६) उस जिन्न को पकड़ लेते और उसे सुतून से बाँध देते तो ये 
उनके इ्तेसास और दुआ के मुनाफी होता क्योंकि अल्लाह तआला सुलैमान(४६#|) की दुआ कबूल : 
फरमा चुका था। (4) मुमकिन है वह इन्सानी शक्ल में आया हो और आपके पकड़ने से वह आदमी की 
सूरत में रह जाता। तभी उसे बाँधा जाता और बच्चों के लिये शगल का मौक़ा फ़राहम होता वरना असली 
सूरत में तो ये मुमकिन नहीं। (5) कैदी को मस्जिद में बाँधना जायज़ है। 


बाब: (20) | 
नमाज़ में (मस्नून दुआओं के | 
कोई कलाम करना 


(277) हज़रत अबू हुरेरह (ॐ) फ़रमाते हैंकि £१ ५६५८ ७६८ 46 ८ ८१ १ 5 ७7 
रसूलुल्लाह (#) नमाज़ के लिये खड़े हुये। हम 
भी आपके साथ खड़े हुये। एक अराबी ने दोरने “ ५ I FET, © 
नमाज़ में कहा: (अल्लाहुम्मा! इर्हम्नी ...... MS #७ ४७ 5829 ४ sl ks 
ऐ अल्लाह! मुझ पर ओर मुहम्मद (#) पर ६; 53.2 | ०.७ <> ० 
रहम फ़रमा और हमारे अलावा किसी और पर. HN 55 5 6 ६७ 
रहम न फरमा।' जब रसूलुल्लाह (££) ने सलाम _. | 
फेरा तो उस आराबी से फरमायाः 'तूने एक | | 
वसीअ चीज़ को तंग कर दिया।' आपका - (१८-१ ५ 4! 2 40 05 he 66 
मक्ऱद था कि अल्लाह को रहमत तो बहुत . " ७.५ ८,१5 35 "ट 2७ 
वसीअ है। 2 F 
(27) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 607 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 39, 554 


फ़वाइद व मसाइल : () आराबी का ये कलाम किसी इन्सान से कलाम नहीं था कि उससे नमाज़ में 
नुक्स होता। ये मस्नून ओर मुकर्रा दुआओं में से नहीं है, इसी लिये बाब के उन्वान में कौसेन (ब्रेकिट) के 
ज़रिये से वज़ाहत की गई है। बाब का मकसद ये है कि इस क्रिस्म का कलाम अगरचे नमाज़ में मुनासिब _ 


(Fe): हे 


GE WAN OS WH OF «००४ 


. sl Css > 8 |. | ho) go>) | | 


| BS NS | 
5३ Fl ०० A 


380, तिर्मिज़ी हदीस: 47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
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नहीं मगर चूंकि अल्लाह तआला ही से खिताब है, लिहाज़ा इससे नमाज़ बातिल न होगी। वैसे नमाज़ में 
मस्नून और मन्कूल दुआओं से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। मुमंकिन हे अपनी तरफ से बनाई हूई दुआ 
दुरुस्त न हो। (2) दुआ जामेअ और वुस्ञ्त की हामिल होनी चाहिए, चुनांचे ऐसी दुआ करना दुरुस्त | 
नहीं जिसमें अल्लाह तआला के वसीअ फज्ल व करम को महदूद कर दिया जाये। 


(१28) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायतहै 2१ ५८ १ ५८५५ १९ «0 5९८ ७; 
` कि एक आराबी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने . »;. Theis ae is 5, डर 
दो रकअतें पढ़ी, फिर कहने लगा: `” नम मल वन 3] 
(अल्लाहुम्मा! इहम्नी .....) 'ऐ अल्लाह! मुझ 
पर और मुहम्मद(%) पर रहम फ़रमा। हमारे 
साथ किसी ओर पर रहम न फ़रमा।' रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमायाः 'तूने एक वसीअ (कुशादा) 
` चीज़ को तंग कर दिया।' | 


(28) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
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हदीस: 555, व सहीह इब्ने जारूद, हदीस: ।47 वगैरह | 
फ़ायदा : तूने एक वसीअ चीज़ को तंग कर दिया।' अल्लाह की रहमत इन्सान के वहम व गुमान में 

` नहीं आ सकती। इसमें कोई तहदीद नहीं, लिहाज़ा माँगते वक़्त न शर्माना चाहिए न दिल छोरा करना 
_ चाहिए। इम्कान व अदमे इम्कान की बहस़ हमारे लिये है। अल्लाह तआला के सामने हर चीज़ हाजिर 
और मौजूद है। इन्सान दिल खोल कर माँगे। अस्वाब का वजूद भी हक़ तआला के हाथ में है। वह ख़ुद 
मुहैया फरमायेगा, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि साइल माँगने वाली शक्ल बनाये। . 


_ (29) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी (:) फ़रमाते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह 


के रसूल! हमने जाहिलियत अभी ताज़ा ताज़ा . 
छोड़ी है और अल्लाह तआला ने इस्लाम भेजा - 
F bs > JG i) YO ८5) ge A 


_ है। हममें से कुछ लोग बदशगूनी पकड़ते हैं। 
: आपने फ़रमायाः “ये एक बे'हक़ीक़त चीज़ हे 


जिसे वह अपने दिलों में महसूस करते हें, . 


` लिहाज़ा ये उन्हें उनके काम काज से न रोके।' 
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(मैंने कहा:) और हममें से कुछ लोग काहिनों के 
पास जाते हैं। आपने फ़रमाया: 'उनके पास मत 


जाया करो।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
ओर हममें से कुछ लोग ख़त खींचते हैं। आपने 


फ़रमाया: 'नबीयों में से एक नबी (७४४५४) ख़त 
खींचा करते थे। जो शख़स़ उनके मुताबिक़ ख़त 
खींचे, वह तो ठीक है (ओर बाक़ी ग़लत)' 


मुआविया (.&) कहते हैं कि एक दफ़ा में 


रसूलुल्लाह ($६४) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि 


एक आदमी को छींक आ गई। मेने 
(यर्हमुकल्लाह) अल्लाह तआला तुझ पर रहम | 


. फ़रमाये' कह दिया। लोग मुझे घूर घूर कर देखने 
लगे। मैंने (परेशान होकर) कहाः हाये! मेरी माँ 
मुझे गुम करे! (यानी में मर जाऊँ) तुम्हें क्या हुआ 
है कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो? लोग 
(बेबसी से) अपने रानों पर हाथ मारने लगे 
(क्योंकि बह नमाज़ की वजह से बोल नहीं 
सकते थे।) जब मैंने महसूस किया कि वह मुझे 


चुप करा रहे हैं तो आख़िर में चुप हो गया। जब 


रसूलुल्लाह(#) नमाज़ से फ़ारिग हुये तो मुझे 
_ बुलाया! मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों! आपने 


मुझे मारा, न झिड़का, न बुरा भला कहा। 


वल्लाह! (अल्लाह की क्रसम) मेने आपसे 
पहले या बाद कोई उस्ताद आपसे ज़्यादा अच्छे 


अन्दाज में तालीम देने वाला नहीं देखा। आपने . 
(शफ़क़त से) फरमायाः 'हमारी इस नमाज़ में | 


लोगों की किसी क्रिस्म की बात करना जायज़ 
और दुरुस्त नहीं। नमाज़ तो सिर्फ़ तस्बीहात, 
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तकबीरात और तिलावते कुर्आन का नाम है। 

` हज़रत मुआविया ने कहा: फिर एक दफ़ा में 
अपनी कुछ बकरियाँ देखने गया जिन्हें मेरी एक 
लोण्डी जबले उहुद ओर जव्वानिया की तरफ़ 
चराया करती थी। मैंने अच्छी तरह जायज़ा लिया 


तो पता चला कि एक बकरी को भेड़िया ले गया 


है, में भी ओलादे आदम में से एक आदमी था, 
मुझे गुस्सा आ गया जिस तरह लोगों को गुस्सा 
आता है। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर (मुझे 
नदामत हूई तो) में रसूलुल्लाह(ई) के पास गया 
ओर आपको सारा वाक्रिया बताया। आपने उसे 
मेरी बहुत बड़ी गलती क़रार दिया तो मैंने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या में उसे आज़ाद ही न कर 


दूँ? आपने फ़रमायाः 'उसे मेरे पास बुलाओ।' (मैं. 


उसे लाया तो) रसूलुल्लाह (ॐ) ने उससे पूछा 
अल्लाह तआला कहाँ है?” उसने कहा 
आसमान में (यानी ऊपर) आपने फ़रमायाः 'में 


` कोन हूँ?! उसने कहा: आप अल्लाह के रसूल हैं। 


आपने फ़रमायाः 'ये मोमिन औरत है, इसे 
आज़ाद कर दो। 

. (29) तख़रीज 
537, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 556, 4] 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


GU * 65 

Fs ॐ Fo 4 2s ०7 
(६७ BS SN DEH bl 
US iol al ४ ७४ 0४) Ub 3. 


iil 5 Ss 5.४५ 


PE PT SO PP 
uy Gols 5 bs hss १३०.९। 


0७ . " EN" 3७ Ul Yl a 
Me laleralileso Mie dsedll 


ANG." ssi 
iss जाट / Cl" 
"IG, hes aks ll Lo all 

iG Pep 


फ़बाइद व मसाइल : (4) जाहिलियत से मुराद इस्लाम से पहले के रिवाज हैं। उमूमन उनकी बुनियाद 
जहालत पर थी, लिहाज़ा उन्हें जाहिलियत कहा गया है। (2) 'बे'हकीकत चीज़ है।' यानी उसकी कोई. 
बुनियाद नहीं, सिर्फ उनका दिली वहम है। कुछ ने इस जुम्ले के ये मानी भी किये हैं कि ऐसे ख़यालात तो 
दिल में आ ही जाया करते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। हाँ, ऐसे ख्यालात की बिना पर वह अपने काम काज 
से न रुकें।' (3) 'काहिन' गेब की बातें, बताने वाले को कहा जाता हे, ख़वाह वह जिन्नों की मदद से. 
बताये या नुजूम व ख़ुतूत और लकीरों की मदद से या अटकल और ज़न व तख़मीन से। चूंकि उनकी बात 
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"37009. 24% tiesto 
की सेहत यक़ीनी नहीं होती, लिहाज़ा उनसे पूछना और उनकी बात पर यक़ीन करना शरियते इस्लामिया 
में मना है। उनकी गलत बातें बसा औकात बाहमी ताल्लुकात की खराबी और फसाद का मोजिब बनती 
हैं। अकोदा अलग ख़राब होता है, अलबत्ता कभी फरासत व ज़हानत की बिना पर सही नतीजे तक पहुँच 
जाने वाले को भी काहिन कह दिया जाता है, हालांकि ये मज्मूम नहीं, खुसूसन जब कि अल्लाह की बात 
दूसरे दलाइल से बिल्कुल सही साबित हो जाये। जैसे हज़रत सुलैमान (४४०), हजरत मुहम्मद (ॐ), 
हजरत उमर व अली ($) और क़ाज़ी शुरैह व इयास (६६5) वगैरह के वाक़ियात मशहूर हें। लेकिन 
फरासत वाली बात भी उसी वक़्त सही होगी जब बाद में बह सही साबित हो जाये वरना किसी साहिबे 
फरासत की बात को आँखें बन्द करके तस्लीम नहीं किया जा सकता। बहरहाल कहानत हराम है ओर उसे 
. मानना भी, और कहानत की तरह बदशगूनी लेना भी हराम है। (4) 'एक नबी ख़त खींचा करते थे।- 
वल्लाहु आलम वह केसे ख़त ख़ींचते थे? क्या हिसाब था? कहीं सराहत नहीं है, लिहाज़ा शरीयते 
इस्लामिया में ये क़तअन ममनूअ (मना) है। (5) नमाज़ में लोगों की किसी किस्म की बात करना . 
दुरुस्त नहीं' मजकूर सहाबी उस वक़्त इस मसले से वाक़िफ़ नहीं थे, लिहाज़ा उन्हें माजूर समझा ओर | 
क़्ज़ा का हुक्म नहीं दिया वरना आपके अल्फ़ाज़ सराहतन साबित कर रहे हैं कि इस सूरत में नमाज़ न 
होगी। (6) 'जव्वानिया' मदीना मुनव्वरा के शिमाल में उहुद पहाड़ के करीब एक जगह का नाम है। (7) 
“बड़ी ग़लती' क्योंकि वह लौण्डी भेड़िये के सामने बेबस थी और बेक़सूर थी। (8) ‘आसमान में 
मज्कूरा हदीस से मालूम हुआ कि किसी से पूछा जा सकता है, अल्लाह तआला कहाँ है? ओर जवाब में. 
आसमान या अर्श का नाम लिया जा सकता है। इससे अल्लाह तआला की कोई तौहीन नहीं होगी। इसी 
तरह अल्लाह तआला को तरफ़ ऊपर को इशारा किया जा सकता है। उसके अर्श पर मुस्तवी होने को | 
. बयान किया जा सकता है इससे अल्लाह तआला न तो किसी जगह का मोहताज हो जायेगा न इसमें 
_ मुकय्यद कुर्जंन मजीद ओर अहादीसे सहीहा में इसके नज़ाइर मौजूद हैं, जेसे: इरशादे बारी है: (अम्‌. 
अमिन्तुम मन फिस्समाइ) (अलमुल्कः 67/77) इसी तरह (अररहमानु अलल अर्शिस्तवा) (ताहा: 
20/5) और हदीस शरीफ में है: (इहमू अहलल अर्ज़ि यर्हमुकुम मन फिस्समाइ) (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 4947) कुछ लोग जिन्हें अल्लाह तआला की फिक्र अल्लाह तआला और उसके रसूल (%) से 
भी बढ़ कर है, इस क्रिस्म को इबारात को अल्लाह तला के हक़ में जायज़ नहीं समझते मगर ये उनकी 
बेइल्मी है। इन मसाइल में सलफ सालेहीन (महाबा व ताबेईन) और मुह॒द्दिसीन का मस्लक ही सही है 
कि अल्लाह तआला की सिफात जो कुर्आन मजीद और अहादीमे सहीहा ब सरीहा से साबित हैं, उन्हें 
बिला झिझक माना जाये, बोला जाये और किसी किस्म की तावील न की जाये, न इनमें बहस की जाये 
क्योंकि ये चीज़ें इन्सान को अक्ल से मावरा हैं। इनकी हक़ीक़त अल्लाह ( ४४ ) के सुपुर्द कर दी जाये। 
तश्बीह दी जाये न इन्कार किया जाये, बल्कि कयामत का इन्तेज़ार किया जाये कि उस दिन हर चीज़ 
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वाज़ेह हो जायेगी, आँखों के सामने होगी, कहीं उस दिन नदामत न हो। (9) 'ये मोमिना औरत है। 
मालूम होता है कि अगर किसी कफ्फारा वगैरह में गुलाम आज़ाद करना हो तो वह मोमिन होना चाहिए। . 
कुर्आन मजीद में भी कुछ मक़ामात पर केद है: (तहरीरू रक्रबतिम्‌ मूमिनतिन) (अन्निसाः 4/92) बाकी 
मक्रामात पर भी ये कैद मोतबर होगी। नफल आज़ादी में भी मोमिन को आज़ाद करना अफज़ल है, ज़रूरी 
` नहीं। (40) ख़ादिमों ओर मुलाजिमों के साथ नर्मी व शफ़क़त से पेश आना चाहिए अगर कभी कभार 


सख्ती हो जाये तो उनकी दिलजोई भी करनी चाहिए 


(72 र ) हज़रत ज़ैद बिन अरक्रम (+#) ह is ०७ ys 8 ७55 75, 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) के (इब्तेदाई) दो 

में लोग नमाज़ में अपने साथी से ज़रूरत की ल 0 के परे 
. बात कर लेते थे यहाँ तक कि ये आयत उतरी: ५+ ॐ ८,७४४ _«&-<७ 2७ ८ 
(हाफिज अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ताव .5 ८2 +3 ९% “i ५, ,! ६० 
_ क्रूमु लिल्लाहि क्रानितीन) 'तुम सब नमाज़ों की ;: (> ig iN 5७ 38 
_ हिफ़ाज़त करो और खास तौर पर अफ़ज़ल RNS 


_ नमाज़ की ओर अल्लाह के सामने फरमांबरदार oi ४५४ Me uf 5४७४५ 


होकर खड़े रहो।' तो हमें (इस क्रिस्म की बातों !५56 | £) 95 255 5 ols 
से) ख़ामोश रहने का हुक्म दिया गया। | Is GR HAS wl 2 
(220) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: FN ४१७ ( ८.2७ ४ 
4534, व मुस्लिम, हदीस: 539, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 557 | | | 
. फ़बाइद व मसाइल : (7) ज़रूरत की बात' जैसे: सलाम का जवाब, छींक पर दुआ, नमाज़ से 
मुतअल्लिक़ा वज़ाहत वगैरह, न कि घरेलू बातें या कारोबारी बातें। (2) ‘अफज़ल नमाज' हदीस 
473 में गुजर चुका है कि इससे मुराद अस्र की नमाज़ हैं इसके मुताल्लिक और अक़ंवाल भी हैं मगर 
राजेह क़ौल यही है। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/87-762, 
हदीस: 473) (3) 'ख़ामोश रहने का हुक्म' यानी अपने साथी से बातें करने से, न कि मुत्लक़न कि 
_ अज्कार व औराद या क्रिराअते फातिहा भी ममनूअ हो जायें। ऐसी तो कोई नमाज़ ही नहीं जिसमें कुछ 
न पढ़ां जाये और मुकम्मल ख़ामोशी हो। हाँ! जमाअत की सूरत में जहर (ज़ोर) से रोका गया है। (4) 
शरीयत में नस्ख़ साबित है। (5) कलाम किसी भी किस्म का हो उससे नमाज़ बातिल हो जाती है। . 
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(227) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ($) 
फ़रमाते हैं कि में नबी (%) के पास आया 
. करता था जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते। में 


आप को सलाम कहता तो आप मुझे सलाम का 
जवाब दे दिया करते थे। एक दिन में आया और 


आप नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपको सलाम ८६ |&;- ,, १९ ..५ 4 ५८ ६४ 


AoE - ed 


कहा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जब आपने 
सलाम फेरा तो'लोगों की तरफ़ इशारा किया 
ओर फ़रमायाः ' (ऐ लोगो!) अल्लाह तआला ने 


नमाज़ के बारे में एक नया हुक्म जारी किया हे 


कि तुम (नमाज़ में) अल्लाह के जिक्र ओर 
नमाज़ के मुनासिब अल्फ़ाज़ के अलावा कोई 


कलाम न करो और अल्लाह तआला के सामने. 


आजिज़ी और सुकून से खड़े रहो।' 
(227) तख़रीज : 
लिन्नसाई, हदी: 558, अब्दुल बर्र फ़ी तम्हीद: /355 


ge Ls Aol - che (डा 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


0” 20 2 ~ 2 (३ ~~ ® | 
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फ़ायदा : इस हदीस को इमाम सुफ़ियान सौरी (४5) से उनके दो शागिर्द इब्ने अबी गनिया (यहया 
बिन अब्दुल मलिक) और क़ासिम बिन यज़ीद बयान करते हैं लेकिन इस हदीस के अल्फ़ाज़ क़ासिम 
बिन यज़ीद के हैं, इब्ने गनिया इस हदीस को बिल मानी रिवायत करते हे 


(4222) हज़रत इब्ने मसऊद (ऊ) फरमाते हैं 
कि हम (पहले पहल) नबी (#) को (नमाज़ 
की हालत में) सलाम कर दिया करते थे और 
. आप जवाब'भी दे दिया करते थे यहाँ तक कि 


हम हब्शा के इलाक्रे से वापस आये तो मैंने . 
आपको (नमाज़ की हालत में) सलाम किया। _ 
आपने मुझे जवाब न दिया। मुझे तो क़रीब ओर. 
दूर की सोचें आने लगीं (कि जवाब न देने की 


है? की 3 


Be 46 5p 8B 
JG ४ ० Rd ए) 


Md EE 35 eles ils 40 (० 


Els is oN 4४ loss 


५; of bg sia 


"JERE 5 NN oS Sods x 


. क्‍या वजह हो सकती हे?) में बैठ गया यहाँ तक | : 
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कि जब आपने नमाज़ पूरी फ़रमाई तो फ़रमाया 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला जो चाहता हे 


नया हुक्म जारी फ़रमाता है और अल्लाह. 


_ तआला ने ये नया हुक्म जारी किया है कि 
. नमाज़ में बात चीत न की जाये।' 


` तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 924, सुनन 
अल क॒न्रा लिन्नसाई, ह: 559, बखारी, ह: 7522 


बाब: (27) 


_ हो जाये और तशहहुद न बैठे _ 


.(223) हज़रत अब्दुल्लाह इंब्ने बुहेना (-क) 


फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ईह) ने हमें दो रकअतें 
पढ़ाई, फिर उठ खड़े हुये, बैठे नहीं। लोग भी 
. आपके साथ खड़े हो गये। जब आपने नमाज़ 

मुकम्मल फ़रमा ली और हम आपके सलाम के 
` इन्तेज़ार में थे तो आपने अल्लाहु अकबर कह 


कर दो सज्दे किये जब कि आपसलाम से पहले 


_ बेठे थे। फिर आपने सलाम फेरा। 


(223) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 778 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 600 | 


_ (224) हज़रत अन्दुल्लाह इब्ने बुहैना से. ce 


रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) नमाज़ में (दो 


रकअतों के बाद) खड़े हो गये, हालंकि आपने 


बैठना था तो आपने (आख़िर में) सलाम से 
पहले बैठे बैठे दो सज्दे किये। 

(224) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 77 78, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 46. 
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फ़ायदा : मज्कूरा अहादीस में सुजूदे सहव सलाम से पहले करने का ज़िक्र है लेकिन अहले इलम का 
इस मसले को बाबत दीगर अहादीस में मुख्तलिफ तरीके बयान होने की वजह से इख़तेलाफ़ है। इमाम 
शौकानी (१४5 ) ने इस मसले के मुताल्लिक अहले इलम के आठ अक़वाल नक़ल किये हैं जिसकी 


तफ़्सील इसी किताब के इन्तेदाइया में गुजर चुकी है। 


भीकर ले तो क्या करे? 


(225) हज़रत अबू हुरेरह (:#) बयान करते हें 


कि नबी (ॐ) ने हमें जुहर और अञ्न में से कोई 
एक नमाज़ पढ़ाई। लेकिन में भूल गया कि वह 
कौन सी थी? आप (#) ने हमें दो रकअतें पढ़ा 
` कर सलाम फेर दिया। फिर आप मस्जिद में रखी 


हुई एक लकड़ी की तरफ़ गये और अपना हाथ. 


उस पर रख लिया। यूँ लगता था जेसे आप गुस्से 
में हों। कुछ जल्दबाज़ लोग मस्जिद के दरवाज़ों 
से निकल भी गये और कहने लगे: नमाज़ कम हो 
गई। लोगों (नमाज़ियों) में अबू बक्र ओर 
उमर(#%) भी शामिल थे मगर आपसे (इस 
मसले में) बात चीत करने से वह भी डरे रहे। 
लोगों में एक लम्बे हाथों वाला शख्स था जिसे 
ज़ूल्यदेन (लम्बे हाथों वाला) कहा जाता था, 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप भूल गये 
या नमाज़ कम हो गई? आपने फ़रमायाः 'में 


भूला हूँ न नमाज़ कम हुई हे।' (ज़ूल्यदैन ने कहा: 
एक काम तो ज़रूर हुआ है।) आपने (लोगों से) 


पूछा: 'क्या बात इसी तरह हे जैसे ज़ूल्यदेन 


कहता है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आप (मुसल्ले 


| बाबः (22) जो आदमी भूल कर दो | 
| रकअतों के बाद सलाम फेर दे ओर बातें 


SES "0७ 0७ . " 


(२४ 29५८ (i sig b (rr) wk | 


22० ९४४४: 


= NP ES U6 as if हि सकर से | 
CS 6 OS <| iss हे ७ (४०: | है 


5 bes ake MN ko ८.7 ७, 


SSDP ४2०७ ०७ , iis SNS 
kf ७ ४ - ४७ - < 

22०७०) ७ Losi Lis Gl 
5 Si ८७ UE ५.८५ ०४४ 


HE id oll bo EN 


5८5 55 Ho 5 Nal Das | 
SZ HIG - bps ll 2) 
LE ०७ 2.५ ७८ 5 «४20 
Ad ५20 ०,०८४ ४ ०७ AN | 
sa, उ ४" ०७ EN ०:०७ 
5) 


5७ SH ls 65. ६8 ,७ , " 


Sherkhamn 
9825 696 737 


5४° 


(शुनन नसाई |$ 734 सुजूे सहव से मुताल्लिक अहकाम मसाइल 04 ९54 (34/7 * 7 
. पर) तशरीफ़ लाये और जो नमाज़ बाक़ी रह गई. £, 2.2, (५ <&-5 2 860: 8 85. 
थी, पढ़ाई, फिर सलाम फेरा और अल्लाहु . 8. RR st आह ji 
अकबर कहा और आम सज्दे की तरह या उससे ५” ” | mr पट 
कुछ लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और. 75 544 € £ ०५७ ॥ 2४८ 
अल्लाहु अकबर कहा, फिर अल्लाहु अकबर | 
कह कर दूसरा सज्दा किया, आम सज्दे की तरह _ 
या उससे कुछ लम्बा, फिर सर उठाया और 

अल्लाहु अकबर कहा। 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 482, व 


मुस्लिम, ह: 573, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, ह: ।]47 
फ़वाइद व मसाइल : () “में भूल गया' ये भूलने वाले हज़रत अबू हुरैरह (:&) हैं या उनके शागिर्द | 
मुहम्मद बिन सीरीन (५४४ ) (2) गुस्से में’ दरअसल ये आपकी तबओ लतीफ (नर्म मिज़ाजी) प्र | 


. नमाज़ के सहव का असर था जिसे गुस्सा ख्याल किया गया। (3) 'डरे रहे' अल्लाह! अल्लाह! क्या | 


कहने आपके रोब के कि आपके बे'तकल्लुफ और क़रीब तरीन दोस्त बल्कि यारे गार भी आपसे डर . 


रहे हैं। दरअसल वह आपके मक्राम व मर्तबे से पूरी तरह आगाह थे। इसलिये दोस्ती और बे'तकल्लुफी | 


के बावजूद भी आपके एहतिराम को मल्हूज़ रखते थे। वह जितने ज्यादा करीबी थे उतना ही ज्यादा | 
आपके अदब व एहतिराम का ख्याल करते थे। (4) हज़रत ज़ूल्यदैन और दीगर सहाब-ए- 
_ किराम() का रसूले अकरम (#) से बातें करना जब कि अभी कुछ नमाज़ बाक़ी थी, दलील है कि. 
नमाज़ को मुकम्मल समझ कर कलाम या कोई और अमल करना माफ है। नमाज़ दोहराने की ज़रूरत 
_ नहीं। आखिर में सुजूदे सहव काफी हैं। अहनाफ ऐसी सूरत में नमाज़ नये सिरे से पढ़ने के काइल हैं और. 
. इस हदीस को इब्तेदाई दोर से मुताल्लिक बताते हैं जब कलाम (नमाज़ में) मना नहीं था, हालांकि इस 
हदीस के रावी अबू हुरैरह (#) हैं जो इस नमाज़ में मुक़्तदी भी थे और उनका इस्लाम 7 हिजरी का है 
जब कि कलाम को हुरमत तो बहुत इब्तेदाई दौर की बात है। (5) इन्सान होने के लिहाज़ से नबी (ॐ) 
को भी निस्यान लाहिक हो सकता है जिस तरह दूसरे इन्सानी अवारिज़, जैसे: बीमारी वगैरह। अल्लाह 
तआला ने न भूलने को ज़मानत कुर्जन मजीद के बारे में दी है। वैसे वहाँ भी (इल्ला माशाअल्लाह) 
की सराहत है। (6) ये सज्दे आपने सलाम के बाद अदा किये हैं। गोया सज्द-ए-सहव सलाम के बाद 
भी हो सकता है और पहले भी। जिसकी तफ्सील इन्तेदाइया में गुज़र चुकी है। (7) जब वाक्रिया | 
सिक्रात को एक मज्लिस का हो और आदतन सभी का गाफिल होना मुहाल हो और उनमें से एक 
सिका दूसरों की निस्बत कुछ ज्यादा बयान करे तो उस अकेले की बात कबूल नहीं करनी चाहिए जब _ 
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तक कि उसकी दीगर हमनशीनं तस्दीक़ न कर दे। (8) इस हदीस से इस्तेसहाब पर अमल का जवाज़ 
साबित होता है। इस्तेसहाब का मतलब है पहले से मौजूद हुक्म पर साबित रहना ता'वक़्त ये कि कोई 
नया हुक्म आ जाये जो' पहले हुक्म को तब्दील या मन्सूख कर दें जूल्यदैन ने इसी बिना पर सवाल _ 
किया, बावजूद इसके कि नबी-ए-अकरम (#) का अमल एक शरई हैसियत रखता है और असल 
अदमे सहव है और नस्ख़ भी मुमकिन था। बाक़ी सहाब-ए-किराम (क) जो ख़ामोश रहे, वह पहले 
के हुक्म के बारे में मुतरद्दिद थे कि आया वह मन्सूख हो गमा है या कि नहीं। ओर जो महाबा जल्दी. 
चले गये उन्होंने यक्ीनी तौर पर समझ लिया कि पहला हुक्म मन्सूख हो गया है और नमाज़ कम हो गई 
है। इससे अहकामे शरईया में इज्तेहाद का जवाज़ साबित होता है। (9) नमाज़ में कई बार भूलने की 
वजह से मुतअद्दिद दफा सुजूदे सहव करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही दफा काफी हैं तफ्सील के 


लिये इसी किताब का इन्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(4226) हज़रत अबू हुरैरह (-#) से रिवायत है. 


(एक दफा) रसूलुल्लाह (#) ने दो रकअतों पर 
सलाम फेर दिया तो ज़ूल्यदैन ने आपसे कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या 
आप भूल गये? रसूलुल्लाह (#) ने फ़्रमायाः 
'क्या ज़ूल्यदैन सही कहता है?' लोगों ने कहाः 


जी हाँ। आप (ॐ) उठे ओर दो रकअतें मज़ीद 


पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। फिर अल्लाहु अकबर 
कह कर अपने आम सज्दे की तरह या उससे 
लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर अपने 
आम सज्दे की तरह या उससे कुछ लम्बा सज्दा 
फरमाया, फिर सर उठाया। 

(226) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 74, 


मुस्लिम, हदीस: 573, मौता: /93, सुनन अल कुन्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 748. 

(4227) हज़रत अबू हुरैरह (क) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें अस्र की नमाज़ 
पढ़ाई और दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। 
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जूल्यदैन उठ खड़े हुये और कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल 
गये? रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'कुछ भी 
नहीं हुआ।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
कुछ तो हुआ हे। रसूलुल्लाह (#) लोगों की 
तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'क्या 
जूल्यदैन ने दुरुस्त कहा हे?' लोगों ने कहा: जी 
हाँ। रसूलुल्लाह (#) ने बाक़ी मान्दा नमाज़ 
मुकम्मल की, फिर सलाम फेरने के बाद बैठे 
बैठे दो सज्दे किये | 
(227) तख़रीज 


573/99, देखें हदीस: 225, मौताः /94, सुनन अल 
कुना लिन्नसाई, हदीस: ।]49 


 (228) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) से मरवी है 


कि रसूलुल्लाह (#४) ने ज़ुहर की नमाज़ की दो. 


रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर दिया। लोगों ने 
कहा: क्या नमाज़ कम हो गई? आप उठे और 
दो रकअतें मज़ीद पढ़ीं, फिर सलाम फेरा, फिर 
दो सज्दे किये। 


(228) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 7]5 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 750, मुस्लिम 


हदीस: 573, देखें हदीस: 225 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [9०५ 2२१ 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
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फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत अबू हुरैरह (ई) भूल गये थे कि कोन सी नमाज़ थी, जहर या 
अस्र? इसलिये कहीं जहर कहा, कहीं अस्र। मगर इससे असल मसले पर कोई असर नहीं पड़ता 


क्योंकि दोनों नमाज़ें एक जैसी हैं। 

(229) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने एक दिन नमाज़ पढ़ी 
और दो रकअतों पर सलाम फेर दिया और उठ 
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. कर चले गये तो ज़ूश्शिमालेन (ऊ) आप को 
जा कर मिले और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल 
गये? आपने फ़रमायाः 'नमाज़ कम हूई हे न में 


भूला हूँ।' उसने कहा: क्यूँ नहीं (कुछ तो हुआ . 


है।) क्सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के 
` साथ भेजा हे! रसूलुल्लाह (#) ने (लोगों से 
मुखातिब होकर) फरमायाः 
दुरुस्त कह रहा है?' लोगों ने कहा: हाँ। तो 
आपने लोगों को दो रकअतें मज़ीद पढ़ाई। . 


(229) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी शोबा: ` 


2/37, तहावी फ़ी मानी अल आसारः ।/445, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 56, 57. 


(2230) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) से मरवी हे, 


उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) भूल गये 


ओर दो रकअ्तों पर सलाम फेर दिया तो 
जूश्शिमालैन ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये 
हैं? रसूलुल्लाह (#) ने लोगों से पूछा: 'क्या 
जूल्यदैन दुरुस्त कह रहा है?” उन्होंने कहा: हाँ। 


तो रसूलुल्लाह (ॐ) खड़े हुये और नमाज़ 


_ मुकम्मल फ़रमाई। 


तरखरीज : (सनद मही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 045 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 564, बुखारी, ह: 227 


'क्या' जूल्यदैन _ 
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फ़ायदा : हाफिज़ इब्ने हजर (4४६ ) फ़रमाते हैं: रिवायात के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि अबू 

हरैरह (ऋ) इस वाक़िये में हाजिर थे जर्बकि इमाम तहावी (४४६४8 ) ने इसे मजाज़ पर महमूल किया है। 

वह फ़रमाते हैं कि अबू हरैरह (#) के इस क़ोल 'हमें नमाज़ पढ़ाई' का मतलब है कि मुसलमानों को | 
नमाज़ पढ़ाई। उनकी इस तौजीह की वजह इमाम ज़ोहरी (३४४5) का ये कोल हे कि साहिबे किस्सा 
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जूश्शिमालैन बद्र के दिन शहीद हो गये थे, लिहाजा ये वाकिया गज्च-ए-बद्र से पहले का है जबकि अबु 
हुरेरह (.&) गज्च-ए-बद्र के पाँच साल बाद इस्लाम लाये। लेकिन अझम्म-ए-हदीस का इत्तेफ़ाक है कि 
इसमें इमाम जोहरी (६४) को वहम हुआ हे जैसा कि इब्ने अब्दुल बर वगैरह ने ये करोल नक़ल किया 
है, वह इसे ज़ूरिशमालेन का किस्सा करार देते हें लेकिन जूश्शिमालैन तो बद्र के दिन शहीद हो गये थे 

उनका ताल्लुक बनू खुजा से था और उनका नाम उमैर बिन अब्दे अप्र था और ज़ूल्यदैन बनू सुलैम के 
फर्द थे, उनका नाम ख़िरबाक़ था और वह नबी-ए-अकरम (%) के बाद लम्बा अर्सा हयात रहे। सहीह 


मुस्लिम में अबू सलमा के वास्ते से अबू हुरैरह (ई) की रिवायात के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'बनू सुलैम | 


का एक आदमी खड़ा हुआ।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 573) और ज़ोहरी के वास्ते से अबू हुरैरह (:#) 
की रिवायत के अल्फ़ाज हैं: 'जूश्शिमालैन खड़ा हुआ।' हालांकि वह जंगे बद्र में शहीद कर दिये गये थे। 
. इसी वजह से उन्होंने इसे जंगे बद्र से पहले का वाक़िया करार दिया है। 


कुछ अहले इल्म का ख्याल है कि ये दो वाक़िआत हैं: पहला जूश्शिमालैन (ड़मैर बिन अब्दे 
अम्र) और दूसरा जूल्यदैन (खिरबाक) का। पहले वाक्रिये को अबू हुरैरह (ऊ) ने मुर्सल बयान किया | 
है ओर दूसरे में वह ख़ुद हाजिर था। जमा व तत्बीक़ की ख़ातिर इसका भी एहतिमाल है। और इसके 
मुताल्लिक़ एक कौल ये भी है कि इस इश्तेबाह की वजह ये है कि आप कभी जुश्शिमालैन को ज़ूल्यदैन 
कह लेते थे और कभी ज़ूल्यदेन को ज़ूश्शिमालैन कह लेते थे। लेकिन इस क़ौल की बुनियाद कमज़ोर 
हे, ओर इमाम तहावी (४5) का इसे मजाज़ पर महमूल करना दुरुस्त मालूम नहीं होता क्योंकि 
सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरह (.&) के सरीह अल्फाज़ मन्कूल हैं: 'एक दफा मैंने नबी-ए-अकरम 
(ॐ) के साथ नमाज़ पढ़ी ....' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 573) और किबारे मुहद्दिसीन का इस बात 
पर इत्तेफाक है कि जूश्शिमालैन (#) ज़ूल्यदैन (:&) के अलावा दूसरे आदमी हैं। इसी बात की 
सराहत इमाम शाफेई (४5 ) ने 'इख़ितलाफुल हदीस' में की है। 


हाफिज़ इब्ने हजर (४४४5 ) फरमाते हैं: मेरे नजदीक राजेह यही है कि ये एक ही वाक्रिया है 
अगरचे अल्फ़ाज़ के मुुतलिफ होने की वजह से इमाम इन्ने खुज़ैमा वगैरह का रुझान मुतअददिद (कई) 
वाक़िआत की तरफ़ है क्योंकि अबू हुरैरह (#) की रिवायत में है कि आपने दो रकअतों के बाद 
सलाम फेरा, फिर मस्जिद में एक लकड़ी की तरफ खड़े हो गये और इमरान बिन हुसैन (-#) की | 
रिवायत में है कि आपने तीन रकअतों के बाद सलाम फेरा, फिर आप घर चले गये। मज़ीद देखिये: 
(फतहुलबारी: 3/36, 3, 32, हदीस: 227, १229) 


(237) हज़रत अबू हुरेरह (क) से मन्क्रूल है ८ ७5 ५6 35 ६५ ६५ ७५3] 


कि रसूलुल्लाह (ई) ने ज़ुहर या अपन्न की 4० A of i 00 05 sl 
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नमाज़ पढ़ाई ओर दो रकअतों के बाद सलाम 
फेर दिया और उठ कर चल दिये तो 
जूश्शिमालैन बिन अप्र(#) ने आपसे कहा 


क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये? नबी | 
(#६) ने फ़रमायाः 'जूल्यदेन क्या कहता हे?' 


उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! सच कहता 
है। आपने फिर बह दो रकअतें मुकम्मल फ़रमाई 
जो रह गई थीं। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/27, सुनन | 


अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 565, .मुन्नफ अब्दुर्रज्जाक़ 
2/296, 297, हदीस: 3447 
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फ़ायदा : इस रिवायत में दो गलतियाँ हैं। एक तो ज़ूश्शिमालेन बिन अब्दे अम्र होना चाहिए दूसरे इस 
` जूश्शिमालैन का ज़िक्र रावी की गलती और शुजूज़ है। ये तो बद्र में शहीद होने वाले ज़ूश्शिमालैन हैं जो 


इस वाक्रिये से बहुत पहले के हैं। 
(4232) हज़रत अबू बक्र बिन सुलैमान बिन 


अबू हस्मा ने इने शिहाब को बताया कि मुझे ये 
ख़बर पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ई) ने दो 


रकअतें पढ़ी (और सलाम फेर दिया) तो 
जूश्शिमालैन ने आपसे गुज़ारिश की। (बाक़ी 


रिवायत हस्वे साबिक है) हज़रत इव्ने शिहाब 


जोहरी बयान करते हैं कि मुझे ये रिवायत हज़रत 
सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरह (क) से 
बयान फ़रमाई, ओर मुझे ये रिवायत हज़रत अबू 


सलमा बिन अब्दुरहमान, अबू बक्र बिन 


अब्दुरहमान बिन हारिसि ओर उबेदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह ने भी बयान फ़रमाई। 


(232) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: | 


१03, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 566. 
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"3209. 24९ be * 7 
 ब्रज़ञाहत : ऊपर दर्ज किया गया वाक़िया हज़रत अबू हुररह (क) से मरवी है जैसा कि सानिका 
अहादीस से साफ़ मालूम हो रहा है। मगर इस रिवायत (7232) में हजरत अबू बक्र बिन सुलैमान ने 
हज़रत अबू हुरैरह (ङ) का नाम सराहतन ज़िक्र नहीं किया बल्कि फ़रमाया: मुझे ये वाकिया पहुंचा है, 
वास्ते का ज़िक्र नहीं किया, जब कि साबिक़ा हदीस में उन्होंने वाक़िया हजरत अबू हुरेरह (+&) का 
नाम लेकर बयान किया है। इससे रिवायत की इस्नादी हैसियत में फर्क़ नहीं पड़ता क्योंकि एक जगह 

जिक्र न करना दूसरी जगह जिक्र करने के मुखालिफ़ नहीं। इमाम नसाई (३४5) का इस रिवायत को 

ज़िक्र करने का मक़स़द इमाम ज़ोहरी पर रिवायत के मुत्तसिल व मुर्सल होने के इख़ितलाफ़ को बयान 
करना है। वल्लाहु आलम! | 
| बाब: (23) 
_ |सुजूदे सहव की अदायगी के बारे में हज़रत | 

| अबू हुरैरह (#) की रिवायतमें | 
इख़ितलाफ़ का जिक्र | | 

(233) हज़रत अबू हुररह (#) से रिवायत , ५५५ 2५८ ०३ 4 ९८ १९ 45८ ७. 
_ है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ई) ने उस 5० i Uf 06 a ie 2७ 


(:ob 


sgl YY ss 
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Ld 


दिन न सलाम से पहले सज्दे किये न बाद में। US | 
| | eee Bo ld dE 0 2 

(१233) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुना 7? 0 7% काट ४? ५9५ 

लिन्नसाई, हदीस़: 568, देखें, हदीस: 207. HD AN ME Ce BI 25० ५.5 


Fr i JG al ८0२ i Cr Aeon ८ 
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(234) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत | a a ह 
है, नबी (ॐ) ने ज़ूल्यदैन वाले वाक्रिये के दिन | > ०४ 32 ~ 


०2-४१ ()२ all i (४.७ JG ‘Py 


सलाम केबाददोसज्देकियो . . . - है 

| ७ ह 9०. 20 RI || 
(234) तंख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ५ FEF He SN bE 
लिन्नसाई, हदीस: 577. | 97 HE OF ae na OF ४ 
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(235) (इमाम नसाई (४5) बयान करते 


हैं:) हमें ये रिवायत अप्र बिन सव्वाद बिन 
अस्वद ने इब्ने वहब से, उन्होंने अम्र बिन हारि . 


से, उन्होंने क़्ताद्रा अन मुहम्मद बिन सीरीन अन 
अबी हुरैरह अन रसूलिल्लाह (ई) की सनद से 
भी इसी तरह बयान फ़रमाई। 

(१235) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 572. पिछली हदीस देखें। 


P23" SO सुजूदे सहव से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल ) 


20 207” 


(४ * 78 


७ 


AY SN Ss UE 


£ 

2 pe 

) yo Gl JG ‘Rs Be 

5 2 ना a ८5 (55 | (६ © 36) ५ 

52 2४ bf «००६७ Es ०७ yo 
all i 2 0/2 | 0 , 

AN Yow) OS OAR Ug CS २४४ 


222 ples le 4४ (५०० 


फ़ायदा : हदीस: 233, जिसमें सज्द-ए-सहव न करने का जिक्र है, ज़ईफ़ है। अइंम्म-ए-हुफ़्फ़ाज़ 


ने इसे इमाम जोहरी (१ 


) का अपना कलाम करार दिया है। सही रिवायत में सज्द-ए-सहव का . 


जिक्र है। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 5/5-7) . 


(236) हज़रत अब्‌ हुरेरह (ॐ) से मरवी हे 


कि नबी (#) ने सहव के (उस) वाक्रिये में 


सलाम के खाद सज्दे किये। 


तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 039, 
तिर्मिजी, हदीस: 395, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 


१759, व स़हीह इब्ने खुज़ैमा, हदीस: ।062, व इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 536, वल हाकिम: /323. ` 


(237) हज़रत इमरान बिन हुसेन (ॐ) से 
मन्क्रूल है कि नबी (%ह) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। 
आपको सहव हो गया। आपने दो सज्दे किये 
फिर सलाम फेरा। 

तख़रीज 
तिर्मिजी, हदीस: 395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 


459, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 062, व इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 536, हाकिम: ]/323 


(सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 039, 
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फ़ायदा : इस हदीस में सहव को सराहत नहीं कि कौन सा था? तशहहुद वाला या दो रकअ्जतों वाला? 
पहली सूरत में दो सज्दे सलाम से पहले और दूसरी सूरत में सलाम के बाद किये जायेंगे। रिवायात में _ 
सराहत है, मुबहम रिवायत को सरीह रिवायात पर महमूल किया जायेगा। 


(238) हज़रत इमरान बिन हुसैन (क) बयान 6 RRR TRY fF 
. करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने (एक दफ़ा) .. I ओर 
अन्न की नमाज़ में तीन रकआत पर सलाम फेर °” "£  ' है जम 
_ दिया। फिर अपने घर में दाख़िल हो गये। एक ५ '9६## ८? 9% ॐ “५! ५ 
आदमी आपकी तरफ़ बढ़ा उसका नाम _ » ,.) «७८ 40 ० 4 0५८5 द 


ख़िरबाक़ था। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! EB 58 al ५५ >७४; >१६ 


` नमाज़ कम हो गई? आप गुस्से में अपनी ऊपर 


वाली चादर घसीटते हुये बाहर निकले और | NH 04 ५४ 
फ़रमायाः 'क्या ये दुरुस्त कहता है?' लोगों ने ८८% ६7५ ५ ०५०५ ६ 52) 
कहा: हाँ। आप मुझल्ले पर खड़े हुये ओर रह . :&।,७ . " ५:.| " ५5 ४४५, ४८ 


जाने वाली रकत .पढ़ाई। फिर सलाम फेरा ... » ? BS 

फिर सहव के दो सज्दे किये। फिर सलाम फेरा. ^ 7 "77 जप > ४ 
(238) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: | - #४ + पक-ल 
574, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 576 | 

फ़ायदा : मुसन्निफ (६5) का अन्दाज़ ज़ाहिर कर रहा है कि वह इस रिवायत के वाक्रिये को हज़रत 
अबू हुरैरह (,) वाली रिवायत वाला वाकिया ही समझ रहे हैं। मगर दोनों की तफ्सीलात में कुछ 
 इख़ितलाफ़ है। पहली रिवायात में दो रकअत पर सलाम का ज़िक्र है। इस रिवायत में तीन रकत पर 
सलाम मन्कूल है। पहली रिवायत के मुताबिक़ आप मस्जिद ही में रहे, घर नहीं गये। इस रिवायत के 
मुताबिक आप घर चले गये थे। हाफिज़ इब्ने हजर (४5) का रुझान इस तरफ है कि ये एक ही 
वाक्रिया है जैसा कि पीछे ज़िक्र हुआ। और इब्ने खुज़ेमा (६5) वगैरह के नज़दीक ये मुख़्तलिफ़ 
वाक्रिआत हैं क्योंकि रिवायात के ज़ाहिर से यही मालूम होता है। वल्लाहु आलम! | 
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[eens बाब: (24) ˆ | | 
नमाज़ी को शक पड़ जाये तो अपनी | | 


| याददाश्त के मुताबिक नमाज़ मुकम्मल | 


(239) हज़रत अबू सईद (:#) से मरवी है, 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी को 
अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह शक दूर 4588 हक 
करे और यक़ीन पर बुनियाद रखे (यानी यक्रीन “४ ५१ ० 7८८9 १ 0 ५ 
के मुताबिक़ नमाज़ जारी रखे) जब उसे नमाज़ |" ०७७ ,.., «५ 4 ० ८5 ८+ 
मुकम्मल होने का यक़ीन हो जाये तो बैठा बैठा $; ४६ RP? A a 
दो सज्दे करे। अगर उसने पाँच (रकआत) पढ़ी अता क 
होंगी तो ये दो सज्दे उसकी नमाज़ को जुफ्त _ eed pO Gi BS ol 
बना देंगे। और अगर उसने चार (रकआत) पढ़ी “< ८५-2 ७४ 4b 6 »; 
होंगी तो ये दो सज्दे शैतान को ज़लील करने का ७७ ७ 2 $॥ 2s ४ ७६६३ 
सबब बनेंगे।' bil) 
(239) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ci 
57१, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 67 
फ़वाइद व मसाइल : () “शक दूर करे।' अगर तीन और चार में शक हो तो तीन समझे क्योंकि 
कम का यक़ीन और ज्यादा में शक होता है। (2) 'जुफ़्त बना देंगे।' यानी दो सज्दे एक रकअत के 
. क्राइम मक्राम हो जायेंगे और पाँचवीं रक॒अत से मिल कर दो नफ़ल बन जायेंगे और पहली चार रकअतें 
फर्ज़ होंगी, अलबत्ता अहनाफ के नज़दीक इस सूरत में जरूरी है कि हर उस रकअत के बाद बेठ कर 
तशहहुद पढ़े जिसका चौथी होना मुमकिन हो, यानी आख़री और इससे पहली दोनों में बैठे और 
तशहहुद पढ़े वरना सारी नमाज़ नफल हो जायेगी। मुहद्दिसीन और जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक ये 
जरूरी नहीं क्योंकि ये भी मुमकिन है कि बह चौथी को तीसरी समझ कर सीधा उठ खड़ा हुआ हो और 
शक बाद में पड़ा हो। इस सूरत में आख़री से पहली में बैठने का इम्कान ही नहीं। और अक्सर ऐसे ही 
. होता है, लिहाजा अहनाफ का कौल गैर जरूरी तशहुद है जिसकी दलील सुन्नत से नहीं मिलती, सिर्फ 
कयास के जोर से इतना सख़त फतवा नहीं देना चीहए। (3) “शैतान की रूस्वाई और ज़िल्लत' 
क्योंकि सहव शैतान की कोशिशों ही सें हुआ था मगर नमाज़ी ने मज़ीद दो सज्दे किये। गोया शैतान का | 
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E} <5 सुजूदे सहव से मुतालिलिक़ अहकाम व मसाइल Nd 


GU * BI 


वस्वसा नमाज़ी के लिये दो सज्दों के इज़ाफे का जरिया बन गया जब कि सज्दे के इन्कार ही से शैतान 
रान्द-ए-दरगाह हुआ था, लिहाजा उसका रुस्वा और जलील होना लाज़मी अप्र है। शायद इसी नुक्ते 
को बिना पर सहव का तदारुक सज्दे से मशरूअ किया गया है। 


(240) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, नबी (ॐ) ने फ़रमाया: “जब तुममें 
से किसी को पता न चले कि उसने तीन 
(रकआत) पढ़ी हैं या चार? तो वह एक रकत 
मज़ीद पढ़ कर बैठे बेठे दो सज्दे करे। अगर उसने 


पाँच (रकआत) पढ़ी होंगी तो ये सज्दे उसकी 


नमाज़ को जुफ़्त बना देंगे और अगर चार पढ़ी हैं 
तो ये शैतान की ज़िल्लत का सबब होंगे।' 


(3240) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 62. 


तादाद जानने की) जुस्तजू करना 


(247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकऊ़द (5 
से मन्क्रूल है, नबी (ई) ने फ़रमायाः 'जब 


तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक पड़ 
जाये तो उसे सही सूरते हाल जानने की कोशिश 
करनी चाहिए, फिर वह अपनी नमाज़ मुकम्मल 
करे, फिर दो सज्दे करे। 


. (इमाम नसाई (६६) फरमाते हैं:) मैं इस रिवायत 


के कुछ अल्फाज़ (अपने उस्तादे गिरामी से) उस तरह | 


` नहीं समझ सका जिस तरह मेरी ़वाहिश थी। 


_ तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 407, मुस्लिम, 
. हदीस: 572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: १63. 


बाब: (25) सरत | 


Bid ७४५ 6 Fs ७: 


०) - ‘| (७ ०७ ~ tr 


07 09“ 


[ Cr 6 Fv | > ~) Cr क PE 6 ८5: | ते | 


‘Gs के के 367 ८s CS ee Re ss 
Sl SIN" HN 
9५ ० | > £ ० रे ai ६°] ia { sD 

2 ४ 4०४४, has | sl UP ko 


5S; 5७ हमर 9 ०७० 3 >>: डे 
kD 9 Fi कि Eaid Ces sh 
र RS eT 


» ८६७ (८; 


Sr): 


9 
कक 


I EE 20७ ls is Gl 


। हि Er | ०) 5 ६ ai Gs JG ४ (ने | 


~ >क9 FE 
६ की. ४ = | (४ ८ ) oR Cr उ 


a she Re धी 443% al डी Cr 


SS HB" ०४७ ...ै, ak 
al थी ५5 ol Fi ४9० 


2 ss 


2 अप की 
: ७००) LS 439 > Ja Nl 


Sherkhamn 
IEBL5S 696 7357 


म Es 
फ़वाइद व मसाइल : () गोया कुछ अल्फाज़ सही तरह समझ में नहीं आये, इसलिये इमाम 
साहिब ने हदीस: 242 में यही रिवायत एक और उस्ताद के वास्ते से बयान की ताकि वह शक दूर हो 
. जाये और रिवायत मुस्तनद बन जाये। (2) पिछली रिवायत में मुत्लक्रन 'अक़ल्लन' पर ऐतमाद करने 
का हुक्म था मगर इस रिवायत में मज़ीद सराहत हे कि वह सोचे कोन सी बात मही है? अगर किसी 
' एक बात पर यकीन हो जाये तो दुरुस्त वरना अक़ललन (कम) पर ऐतमाद किया जायेगा क्योंकि वह 


` क़्तअन यक़ीनी है। 


 (१242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद (#) 


से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 
'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक 


पड़ जाये तो वह सही बात जानने की कोशिश 


_ करे ओर फ़ारिग होने के बाद दो सज्दे करे।' 

. तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 572, पिछली 
हदी देखें, सुन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 64. 
(१243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (ॐ) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने एक नमाज़ पढ़ी 


_ जिसमें आपसे ज़्यादती या कमी हों गई। जब > 


आपने सलाम फेरा तो आपसे पूछा गयाः क्या 
नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म आ गया है? 
आपने फ़रमायाः अगर नमाज़ के बारे में कोई 
. नया हुक्म आया होता तो में तुम्हें बता देता। 
लेकिन मैं भी एक इन्सान हूँ, जिस तरह तुम भूल 


जाते हो, में भी भूल जाता हुँ। जिस आदमी को. 


भी अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह देखे 
कौन सी बात सेहत के ज़्यादा क़रीब है। फिर 
_ उसके मुताबिक अपनी. नमाज़ मुकम्मल करे। 
. -फिर सलाम फेरे और (सहव के) दो सज्दे करे।' 
_ तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुननं अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 65. 
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शुनन नाई. नन नसाई | E) | सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |! Uy * 83 

फ़वाइद व मसाइल : (7) आगे आ रहा है कि नमाज़ में आपसे इज़ाफ़ा हो गया था, यानी जुहर की. 
नमाज़ पाँच रकअत पढ़ी गई थी। (2) अगर सज्द-ए-सहव सलाम के बाद हो तो वह सलाम दोनों तरफ 
होना चाहिए, न कि एक तरफ जैसा कि अहनाफ का उमूमी रिवाज है क्योंकि मुत्लक़ सलाम का लफ़्ज़ दो. 


सलाम पर ही महमूल होगा जो कि नमाज़ में मशरूअ व मअहूद हैं! मुहक्रिकीन अहनाफ़ इसी के क़ाइल | 


हैं। (3) जब लोग कोई नई चीज़ देखें तो उसके मुताल्लिक़ पूछने में कोई हर्ज नहीं और इमाम या हाकिम 
को भी इसका बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि खूश दिली से उसका जवाब देना चाहिए। 


(244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (क) - 5७४८ १ ०७८ ६ ३८३१ ७5 


_ से मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (#) ने कोई 
` नमाज़ पढ़ी। उसमें आपसे ज्यादती या कमी हो ट“ ४ ४ ४४ ४७ ४2४८ 


गई। जब आपने सलाम फेरा तो हमने कहा: ऐ ८ "म ० 20 >>... 


अल्लाह के नबी! क्या नमाज़ में कोई नया हुक्म ५,८7 2 ०७ | 2% ६5 
आ गया है? आपने फ़रमायाः 'क्या हुआ?' ६; ५5६5... ५.८ 4७ /> ५ 
- हमने आपसे पूरी बात ज़िक्र की। आपने अपना .. है ग कह हम | 
पाँव मोड़ा और क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और ५* £” ५४ Md नस 
सहव के दो सज्दे किये। फिर हमारी तरफ़ - "४03 ७5" 0७ £5 ७ >> 
मुतवज्जा हुये ओर फ़रमायाः 'अगर नमाज़ के ६:6 4८, 5 55 ५. 4 ७५४५ 
बारे में कोई नया हुक्म आ जाता तो में तुम्हें | Ly दु 
` बतला देता।' फिर फ़रमायाः “में भी एक इन्सान | ४40: wid 
_ हूँ, भूल सकता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो, ०“ al FY" ८७ 4६६५ 
लिहाज़ा जिस आदमी को अपनी नमाज़ मेंशक ५ ७ ७॥ " ५6.5 . " & 5G) 
` पड़ जाये, वह मही मूरते हाल जानने की ८ 5 £६ 55 5४८5 ७5 ८ 
` कोशिश करे। फिर सलाम फेर दे फिर सहव के A नह 


दो सज्दे क्रे। | | hs he] lol (5५ ह ESA (६०५ 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, (देखें हदीस: ।247), | "HN Fi 44:2८ £ 


सुनन अल कुरा लिन्नसाई, हदीस: 58, 66 
फवाइद व मसाइल : () आपसे दरअसल नमाज़े जुहर में इज़ाफ़ा हो गया था। इज़ाफे की सूरत में 


सुजूदे सहव की मज्कूरा सूरत पर अमल होगा। (2) जब नमाज़ में शक पड़ जाये तो आदमी को 
हक़ीक़ते हाल पालूम करने के लिये गौरो-फिक्र करना चाहिए, इससे नमाज़ ख़राब नहीं होती। (3) 
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_ रसूलल्लाह (%) ने अल्लाह के पैगामात को मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। आप पर जब भी कोई 
नई वहय आती तो आप फौरन सहाब-ए-किराम (%#) को उससे आगाह फरमा देते थे, लिहाज़ा जो 
चीज़ उस वक़्त दीन थी, आज भी वही दीन है, इसमें कमी बेशी को गुंजाइश नहीं। 


(245) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) ७5 06 ५८ ६} het Gl 


से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने ज़ुहर की 
नमाज़ पढ़ाई (आपसे एक रक्त ज़्यादा पढ़ी 


गई) फिर आपने अपना चेहरा लोगों की तरफ़ 
` फ़रमाया तो लोगों ने कहा: क्या नमाज़ में कोई 

तब्दीली आ गई है? आपने फ़रमाया: “क्या 
हुआ?' तो उन्होंने आपको पूरी बात बताई। 
आपने अपना पाँव मोड़ा ओर क्रिब्ले की तरफ़ 
मुँह किया ओर दो सज्दे किये, फिर सलाम 
फेरा, फिर उनकी तरफ़ मुतवज्जा होकर 


फ़रमायाः 'मैं भी एक इन्सान हुँ। भूल जाता हूँ. 


जैसे तुम भूल जाते हो। जब में भूल जाऊँ तो मुझे 
याद दिला दिया करो। अगर नमाज़ के बारे में 
कोई तब्दीली हूई होती तो में तुम्हें बता देता।' 
और फ़रमायाः “जब तुममें से किसी को नमाज़ 
में बहम पड़ जाये तो वह बहुत ज़्यादा दुरुस्त 
बात मालूम करे और उसके हिसाब से नमाज़ 
मुकम्मल करे, फिर दो सज्दे करे।' 


तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, (देखें हदीस: 247), 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: ]67 
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कर 


E फ़ायदा : 'मुझे याद दिला दिया करो।' मालूम होता है कि जब आप पाँचवीं रकअत के लिये (भूल . 
कर) उठे तो सहाब-ए-किराम (.#) ने आपको मुतनब्बा नहीं किया। उन्होंने याल किया कि शायद 

नमाज़ में इज़ाफे का हुक्म आ गया है, हालांकि ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह (#) पहले मुत्तलअ 
फरमा देते। i 
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(246) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ॐ) 
बयान करते हैं कि जिसे नमाज़ में बहम हो जाये 


तो वह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर नमाज़ 


मुकम्मल करने के बाद बेठे बैठे दो सज्दे करे। 


_ _ (246) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाईं, हदीस: ]68 


(4247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:$) 
से मन्क्रूल है कि जिसे (नमाज़ में) शक या वहम 


पड़ जाये तो वह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर. 


` दो सज्दे करे। 


_ (247) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 69 


_ (248) हज़रत इब्राहीम नख़ई (2,४5) बयान 
करते हैं कि लोग (सहाब-ए-किराम) कहते थे 
कि जब नमाज़ी को वहम हो जाये तो वह दुरुस्त 
बात तलाश करे, फिर दो सज्दे करे। | 


तख़रीज : (सनद सही मक्रतूअ) इब्ने अबी सना हदीस 
2/26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 70. 


(4249) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर (:$) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
'जिस शख्स को नमाज़ में शक हो तो वह 
सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे।' 

(249) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
033, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 77, व 
सहीह इञ्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: ।033, बेहकोः 2/336. 
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(१250) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर (कँ) (5.47 एव 2७ ८५ ६५ ७ 


से मन्क्रूल हे, रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया is DM 
'जिस आदमी को नमाज़ में शक पड़ जाये तो हे 0 5 हा 
वह सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे। 0 न २ . 
(4250) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, - “४” ४४४ 5 | "४८ >: 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 72 MN oi ८ ४६८४ No 


(257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (क) ५6.८.25 १ 5 ६ 54 65 
` से मरवी हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जो 


4७ SHEER Es Es. 
शख़स अपनी नमाज़ में शक करे तो वह सलाम 


| : ~°‘ 2 ~ ~ क 2 | BR न 2-0. alll 
- फेरने के बाद दो सज्दे करे।' - | lc al 5 
(257) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्ा ७* “४2 GN hi ri GF ९४] 


लिन्नसाई, हदीस: 73. | र ५) ० ७.४ $ i oN 2५८ 
“ks Ls? sl ७" JG hss 
" /.2 | “0.० ०८.८० » Beas ०० | 


(252) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर (#) ७६४७ 06 ,4| 2 ११ ४५७ ७८ 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
'जिस शख़स़ को अपनी नमाज़ में शक हो जाये ME i 
तो वह सलाम के बाद बैठे बैठे दो सज्दे करे।' i FR CR 
(१252) तख़रीज : (सनद हसन) देखें हदीस: 249, 2४ ९2 १ ७६ A 0१ ५२०० 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 774 | Se pS Dyed cy 
Rn 3:45 4७ " 2७ #5 al i | 
o> ॥ 22% 08 ०८८० ~ EA 9० 
| | क्‍ " ०2७ »५ " ६5: ०७५ . " 2८८ 
फ़ायदा : हदीस: 246 से 252 तक रिवायात मुख्तसर हैं। इनका सही मफहूम समझने के लिये 
इनसे ऊपर वाली तफ़्सीली रिवायात से मदद ली जाये, यानी शक की सूरत में सही बात जानने या 
'अक़ल्लन' (कम) पर ऐतमाद करने के बाद नमाज़ मुकम्मल करें फिर सलाम फेरने के बाद सहव के 


(्ा (डी = Oo Ls “| 9 ~= ( (C292 ५ दल 
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दो सज्दे करे और सलाम फेर दे। देखिये: (सहीह मस्लिम, हदीस: 572) नमाज ज्यादा पढ़ी जाने की. 


सूरत में सिर्फ दो सज्दे काफी हैं। 


(253) हज़रत अबू हुररह (#) से रिवायत ,६३ ८१ -> 0७ ९ ६६८४ एद 


हे रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से 


कोई नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो शैतान आकर 72“, ४ ०” 


उस पर उसकी नमाज़ मुश्तबा कर देता है यहाँ <! ' ०७ ०५.) ake all ० all 


तक कि उसे पता नहीं चलता कि कितनी नमाज़ १८45) ४८ 2 ८७ | ४&:5&| 


पढ़ी है? जब तुममें से कोई शर ये सूरते हाल SYS Bud 


पाये तो (यक्रीन के मुताबिक नमाज़ मुकम्मल 


करके सलाम फेरे और) बैठे बैठे दो सज्दे करा. “0 0 5% 5 hb 2 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 389, 569, | Hl 5 की 002९. 2 


बुख़ारी, हदीस: 232, मौता: /00, सुनन अल कुब्रा 
जलन्नसाई, हदीस: 76 


(254) हज़रत अबू हुरैरह (क) से मरवी है, 2१ ७६४५ 06 ५ ६} ॐ ७] 


रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमायाः 'जब नमाज़ के ,. i 


लिये अज़ान कही जाती है तो शैतान गोज मारता + 


हुआ भाग जाता है। जब इक्रामत पूरी हो जाती है ८ “~ ८5% 0 lr * 


तो वापस आ जाता है यहाँ तक कि नमाज़ी और «0 ० 20 0८7 06 06 55% ८५ 
उसके दिल के दरम्यान हाइल हो जाता है जी यहाँ ८5 99५0 ५5४ | " 0... ५ 
तक कि उसे पता नहीं चलता कि मैंने 


हाल देखे (महसूस करे) तो (नमाज़ यक्रीन के ८७ 449 £7 58४ 5 | 


मुताबिक़ मुकम्मल करने के बाद) दो सज्दे करो! 50 5: ४, ७ ७ 5 ८,१ 


(254) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: | "2० 20555 


न्‍ | हा nr 
237, व मुस्लिम, हदीस: 389/83, सुनन अल कुब्रा | 


 लिन्नसाई, हदीस: 76 
` फ़बाइद व मस्ताइल : (7) शैतान का गोज मारना अज़ान का असर भी हो सकता है (जैसे गधे पर 


ज्यादा बोझ लदा हो तो बह गोज मारता है) या इसलिये कि अज़ान न सन सके (गोज की आवाज की 
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वजह से) या ये किनाया है कि अजान शैतान के लिये बहुत परेशानकुन है। (2) दीगर रिवायात में 
अज़ान के बाद वापसी और फिर इकामत के मौक़े पर भागने का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुखारी 


. हदीस: 608, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 387) ये रिवायत मुख़्तसर है। 


| 


(१255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:# ) 


बयान करते हैं कि नबी (%) ने ज़ुहर की पाँच 


रकअतें पढ़ा दीं। आपसे अर्ज़ किया गया: क्या. 
नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया हे? आपने फ़रमाया: 


'क्या हुआ?' लोगों ने अर्ज़ किया: आपने पाँच 


रकअतें पढ़ी हैं। आपने अपना पाँव मोड़ा (यानी. 


क़िब्ला रुख हुये) और दो सज्दे किये। 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, ह.: 404, व मुस्लिम, 
ह.: 572/9१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 77. 


(१256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ॐ) 
से मरवी है कि नबी (६) ने हमें ज़ुहर की नमाज़ 


पाँच रकअतें पढ़ा दीं। लोगों ने कहा: आपने 
पाँच पढ़ी हें तो आपने सलाम फेरने के बाद बेठे 


बेठे दो सज्दे किये। 


(256) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने ख़ज़ैमा, हदीस 
१057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 78. 


(257) इब्राहीम सूवैद से रिवायत है कि हज़रत 
अल्क़मा ने एक दफ़ा पाँच रकअतें पढ़ा दीं। उन्हें 


बताया गया तो वह कहने लगे: मेंने तो ऐसा नहीं _ 


किया। मैंने सर के इशारे से कहा: क्यूँ नहीं? 


(आपने किया है) बह कहने लगे: ऐ आवर! तू 


५७0 
(८८5 ० ९-० (७७: ५ 
ig 43 445०3 EN se US 
SG १७४ - SN Sy hil - 
SF Al OS SY OS 45 ८ 
NIG all cts ६8 
JEN ७ Ll 4 3.8 Css hl 
UE. "Gg" 

Ci “६८५ 4६) 
HUNG ee Nh cts ie Ug 
GGG sa 
tile 5० ही 0६ 5४7०३. 
HN ip ko Sl 2.:)| we ‘bl 
FLU ih id El 


£ ५७५४ ८2 ०४ ४.७ ०७ ssl ८2 


dj ८५ Eile lo ४४ ss 


_ तख़रीज 
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भी ऐसे ही कहता है? मेंने कहा: हाँ फिर उन्होंने 
दो सज्दे किये। फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसक़द (#) के वास्ते से हदीस बयान की 
. कि नबी (#) ने भी (एक दफ़ा) पाँच रकआत 

पढ़ा दी थीं। लोग एक दूसरे से काना फूसी करने 
. लगे। उन्होंने आपसे कहा: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा 
हो गया है? आपने फ़रमायाः 'नहीं।' उन्होंने 
आपको बताया तो आपने अपने पाँव सीधे 


(क्रिन्ला रुख) किये और दो सज्दे किये, फिर. 


फ़रमायाः “में भी एक इन्सान हुँ जिस तरह तुम 
भूलते हो, में भी भूल जाता हूँ। 

(257) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
572/92, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 479. 


(258) हज़रत शअबी बयान करते हैं कि हज़रत 
_ अल्क़मा बिन क़ेस अपनी नमाज़ में भूल गये। 
उनके कलाम वगैरह करने के बाद लोगों ने उनसे 
ज़िक्र किया तो कहने लगे: ऐ आवर! क्या ऐसे ही 
हुआ हे?' उसने कहा: जी हाँ। उन्होंने अपनी गोठ 
_ खोली, फिर सहव के दो सज्दे किये और कहने 
लगे: रसूलुल्लाह (ई) ने ऐसे किया था। (राविये 
हदीस) मालिक बिन मिगवल ने कहा: मेंने हज़रत 
हकम बिन उठंबा को फ़रमाते सुना कि अल्क़मा ने 
(सहवन) पाँच रकअतें पढ़ ली थीं। 


दीस: ]80 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


Fo 
Ps he > 


(सनद्‌ सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, . 


GK * 89 
" (६ EE £ AN ° ES 2 द 
०७ . ६ 9 ८5 , < (७४ ७ ०६ 
Sd dl LS 
40 ० (४) «5 2॥| 2८ 55 ४55 ६; 
५2) ET) Bgl sD | (४७०३ 

| Js wR) co a 
"YEN. 
"US Se 3७३७ 


° bs | GS. 5 


५५, Ls 99 >> (3 


NS CS Cr 48% ६ २५६ 
GAS SG SIS 


00 के 


oS 3 ° (= JG 5 


RUNS HT 


2५५2५ kes ile all ko 
Cas >> 405 3७ 2.६ Sl 


फ़ायदा : असल रिवायत तो मालिक बिन मिगवल ने हज़रत शख़बी से बयान की है जिसमें सिर्फ. 
सहव का ज़िक्र है। ये बज़ाहत नहीं कि क्या सहव हुआ था? ये वज़ाहत हज़रत हकम की रिवायत में है 
कि वह सहवन पाँच रकआत पढ़ चुके थे शअबी और हकम दोनों हज़रत अल्क़मा के शागिर्द हैं। 
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हज़रत अल्क़मा ने पाँच रकअतें पढ़ लीं। मैंने 


कहा: ऐ अबू शिब्ल! (अल्क़मा की कुनियत . 
है) आपने पाँच रकअतें पढ़ी हैं। कहने लगेः ऐ. 
आवर! क्या हक़ीक़तन ऐसे ही है? फिर उन्होंने ' 
सहव के दो सज्दे किये। फिर कहने लगे: 


अल्लाह के रसूल(ॐ) ने ऐसे ही किया था। 


(259) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 87. 


(4260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 


से मन्क्रल हे कि रसूलुल्लाह (%) ने पिछले 


पहर की दो नमाज़ों (ज़ुहर और अम्ल) में से कोई 
एक नमाज़ पाँच रकअत पढ़ा दी। आपसे पूछा 
गयाः क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया हे? आपने 
` फ़रमायाः 'क्या हुआ?' उन्होंने कहा: आपने 
पाँच रकअतें पढ़ी हें। आपने फ़रमायाः 'में भी 
एक इन्सान हूँ। भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूल 
जाते हो और याद रखता हूँ जिस तरह तुम याद 
रखते हो।' फिर आपने दो सज्दे फ़रमाये और 
तशरीफ़ ले गये। 

(260) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
572/93, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7782 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [१०5 7 


(259) इब्राहीम बिन सुवैद से मरवी है कि. 


FEA a | 
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6." HM ७५ " 2७ ४१८) 
Lo | & | 5 J eos Sk ८ 
38: US 533 B35 US 


7 2 
BU SON 5 & 
® : 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ऊपर जिक्र की गई तमाम रिवायात में पाँच रकआत पढ़ने का जिक्र हैं 
रसूले अकरम (ॐ) ने भी पाँच पढ़ी और अल्कमा ने भी। जाहिर है चौथी को तीसरी समझ कर ही 
पाँचवीं पढ़ी होगी, लिहाजा वह (हक़ीक़तन) चौथी में नहीं बैठे होंगे। अहनाफ के नज़दीक ऐसी सूरत 
में फज़ीयत बातिल हो जाती हेःमगर ये सरीह रिवायात उनके मौक्रिफ की तर्दीद करती हैं। इसका उनके 
पास कोई जवाब नहीं, मगर ये माना जाये कि रसूलुल्लाह (#ड) ओर अल्कमा को दो दो सहव हूई 

पहले चौथी को दूसरी समझ कर बैठे। फिर सिर्फ एक रकअत पढ़ कर गोया तीसरी में ही बैठ गये। मगर 
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ये बहुत बईद और महज़ तकल्लुफ हैं सही बात वही है जो ऊपर गुज़री। रिवायत के नाक़िल हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (#) हैं। इब्ने मसऊ़द और अल्क्रमा दोनों अहनाफ के लिये हुज्जत हैं। (2) 
इन रिवायात में कलाम के बाद सज्द॑-ए-सहव करने का जिक्र है। इसके भी अहनाफ क़ाइल नहीं बल्कि 
ये तो सलाम से मुत्तसिल बाद सज्द-ए-सहव के क़ाइल हैं और सलाम भी सिर्फ एक तरफ़ फासिला : 
और कलाम की सूरत में लौटाने के क़ाइल हैं मगर उनके अपने अइम्मा की ये रिवायात उनके ख़िलाफ़ 
हैं। (दोनों मसाइल की मज़ीद तफ्सील देखिये, हदीस: 225, 229) | 


बाब: (27) 


जो शख़स़ अपनी नमाज़ में से कुछ भूल 
हाकी || 
. . . (१267) हज़रत यूसुफ़ (उमवी) (४5) से २१६६ ७४ 06 5५४० ६ ६.7 6 


रिवायत है कि हज़रत मुआविया (कै) ने उन्हें. 
. इमाम बन कर नमाज़ पढ़ाई। वह नमाज़ में (एक ”. 
मक्राम पर) खड़े हो गये जबकि उन्हें बैठना ८१% “““« ८ ठ “४३४० 
चाहिए था। लोगों ने (सुन्हानल्लाह) कहा 2 4५७% 5 ig | ८८ 3५६८ 
लेकिन वह खड़े रहे। फिर उन्होंने नमाज़ पूरी. (६ १८; ३५८) 3 ३ ऋण 
करने. के बाद बेठे बैठे दो सज्दे किये। फिर 

मिम्बर पर बेठ गये ओर फ़रमायाः मैंने "^ 
` रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते सुना: 'जो #4) # है 4 9 >->-- 
शख़स अपनी नमाज़ में से कुछ भूल जायेतो वह ५,८, 2.१.८. 5 ०७ | 6 45 
इन दो सज्दों की तरह सज्दे करे।' So" eles ule all Lo 4 
तख़रीज : (सनद्‌ हसन) मुसनद अहमदः 4/00, सुनन ed 

. अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 594, ।73, तबरानी फ़ी | ® hs ४५ १2७४० 05 + (७ | 
अल कबीर: 9/336, 337, मुसनद अहमद: 4/700. | "Crd 


फ़ायदा : ये सहव दो रकअतों के बाद तशहहुद भूलने का सहव था। इसमें यही तरीका है कि अगर 
इमाम खड़ा हो जाये तो (सुन्हानल्लाह) सुनने के बावजूद वापस न बेठे बल्कि नमाज़ जारी रखे। 
आखिर में सलाम से पहले सहव के दो सज्दे करे। हर सहव में ऐसे नहीं होता। जेसे कि पीछे वज़ाहत हो 

चुकी है। _ 
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Eo बाब: ( | 
सुजूदे सहव में भी तकबीरात कहना 


(262) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुहेना (:#) 


से रिवायत है कि नबी (ॐ) ज़ुहर की दो 


रकअतों के बाद (बैठने की बजाये) सीधे खड़े. 


हो गये। फिर (तबज्जा दिलाने पर भी) वापस न 
बैठे। जब नमाज़ पूरी फ़रमा ली तो सलाम फेरने 
से पहले बैठे बेठे दो सज्दे किये। हर सज्दे में 
अल्लाहु अकबर कहते थे। लोगों ने भी आपके 
साथ सज्दे किये। ये उस क्रादे की जगह थे जो 
आप भूल गये थे। . 


(262) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, .हदीसः 


230, व मुस्लिम, हदीस: 86/570, सुनने अल कुब्ा | 


 लिन्नसाई, हदीस: 603, 604, ]84 


CF (29) जिस रकञ्रत पर नमाज़ हा 
होती है उसमें तशहहुद बैठने का तरीक़ा 


(263) हज़रत अबू हुमेद साइदी (-#) से मरवी 
है, उन्होंने फ़रमायाः नबी (#) उन दो रकअतों 
के बाद जिन पर नमाज़ ख़त्म होती है (तशहहुद में 
बैठते वक़्त अपना बायाँ पाँव दायीं तरफ़ 


(पिण्डली के नीचे से) बाहर निकाल लेते ओर 


सुरीन पर (ज़ोर देकर) बैठते, फिर सलाम फेरते। 


तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 020, 02, 
782, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 85. 
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E} <2 सुजूदे सहव से मुतालिलिक अहकाम व मसाइली$ ९ २ GU * 93 
फ़ायदा : इस तरीके से बेठने को शरई इस्तेलाह में तवररुक कहते हैं, यानी पाँव पर बैठने की बजाये 
बराहे रास्त नीचे बैठने और बायाँ पाँव दायीं तरफ़ निकाल ले। सलाम वाले तशहहुद में तवर्रक सुन्नत 
है जैसा कि इस रिवायत में सराहत है मगर अहनाफ इसे नबी (#६) के बुढ़ापे पर महमूल करते हैं लेकिन 
इसकी कोई दलील पेश नहीं करते। नबी (ईह) के तवर्रुक करने को बुढ़ापे की हालत पर महमूल करने 
वाले हज़रात से ये सवाल किया जा सकता है कि क्या चौथी सदी से लेकर आज तक आपका कोई 
बुजुर्ग इस कद्र बूढ़ा नहीं हुआ कि उसे भी रसूलुल्लाह (#६) की तरह तवर्रुक करना पड़े? अगर ये 
वजह होती तो सहाब-ए-किराम (ई) हमसे ज्यादा इस बात का इद्राक फ़रमाते। ताज्जुब की बात है, 
ये हदीस दस सहाब-ए-किराम (#) की एक जमाञत में बयान की गई। उनमें से किसी ने ये तौजीह 
नहीं की मगर बाद वाले उनको गलतियाँ निकाल रहे हैं। सुन्हानल्लाह। अलबत्ता अगर जमाअत को 
सूरत में जगह तंग हो और तवर्रुक से दूसरे नमाजियों को मुश्किल पेश आती हो तो न करने की भी 
गुंजाइश है लेकिन आम हालात में यही सुन्नत है हज़रत अबू हुमेद (#) की रिवायत बहुत मुफस्सल है 

किसी मुब्हम रिवायत को वजह से उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 


_ (7264) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ई) बयान ८ ९, 8८६८ ७४ 0७ ८58 ७ 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को देखा कि 
> २ ls Cr | Cr GS Cr 
आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते, जब रुकू. 
फ़रमाते और जब रुकू से सर उठाते तो रफ़उल (० 4४४ “८५-० 5॥| ५५८ <४५ ४७ 
करते हल आप जब बैठते Ee पाँव 55 65 ॥॥ a EH ४४८५ 8: 
बिछाते ओर दायाँ खड़ा करते ओर अपना _ a 85 oN 4: 
बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखते ओर दायाँ . | A । 9 ही | 
हाथ दायीं रान पर रखते और अंगूठे और ५7? "१६72 ८ ५-७५ 67 
दरम्यानी ऊँगली से हल्क़ा बनाते और (अंगुश्ते ८५८ ८55 १-५9 75 १55 (४४ 
_ शहादत से) इशारा फ़रमाते। न GH > Es Noi 
(264) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 60, | | | | “ul - 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 86 | के | 
. फ़ायदा : इस रिवायत में बैठने का आम तरीका बयान किया गया है ऊपर वाली रिवायत में सलाम 
वाले तशहहुद में बेठने का मझ्सूस तरीक़ा बयान किया गया हे ओर ये उसूल है कि मुफस्सल रिवायत 
. पर अमल किया जाता है ओर मुब्हम को मुफ़स्सल पर महमूल किया जाता है। 
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(265 = वाइल बिन हुज्र (झै) से 


रिवायत है कि उन्होंने नबी (ॐ) को देखा 
आप नमाज़ में बैठे ओर अपना बायाँ पाँव 
बिछाया ओर अपने दोनों बाज़ू अपनी रानों पर 
रखे ओर तशहहुद पढ़ते वक़्त अंगुश्ते शहादत से 
इशारा फ़रमाया। 

(265) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 


957, तिर्मिज्ी, हदीस: 292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: ]87, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : कराइन से ये पहला तशहहुद मालूम होता है। इशारे वगैरह की केफियत की तफ्सील के लिये 


देखिये हदीस: 890, ]62 


कहा कि वबल्लाहि! में अल्लाह के 
. रसूलुल्लाह(#) की नमाज़ को बग्रौर देखूंगा 
कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हें? रसूलुल्लाह 
(ॐ) खड़े हुये, क्रिब्ले की तरफ़ मुँह फ़रमाया 
और अपने दोनों हाथ उठाये यहाँ तक कि वह 


कानों के बराबर हो गये। फिर आपने अपने बायें | 


es dls. iG 3 | ७3५७ oS 4८०५ 


हाथ को दायें से पकड़ लिया। जब आपने रुकू 
“का इरादा फ़रमाया तो उन्हें फिर उसी तरह 


उठाया और अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे, 


—— 
| (तशहहुद में) कुहनियाँ कहाँ रखी जायें? | | 


_ (266) हज़रत वाइल बिन हुज्र (क) बयान 
करते हें कि (एक दफा) मैंने (अपने दिल में) 
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(सुनन नसाई 6९+ 27 
चुनांचे जब रुकू से सर उठाया तो दोनों हाथ फिर 
उसी तरह उठाये, फिर जब सज्दा किया तो 
अपना सर अपने हाथों के साथ रफउल यदैन | 


वाली कैफियत में रखा। (जहाँ तक हाथ उठाये 


थे, वहीं तक हाथ सज्दे में सर के क़रीब रहे) 
फिर आप बैठ गये और अपना बायाँ पाँव 
बिछाया ओर अपना बायाँ हाथ बायीं रान पर 
' रखा ओर दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायीं 
रान पर रखा। दो (छंगली और उसके साथ 


_ बाली) ऊँगलियाँ बन्द कीं ओर अंगूठे और . 
दरम्यानी ऊँगली से हल्क़ा बनाया और अंगुश्ते 


शहादत से इंशारा किया। 


(266) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 890, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 788 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 890 


= बाब: (32) 
| (तशहहुद में) हथेलियाँ कहाँ रखी जायें 


(4267) हज़रत अली बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (.#) के पास 
नमाज़ पढ़ी। में कंकरियों को उलट पलट करने 
लगा तो मुझे इव्ने उमर (#%) कहने लगे: 
कंकरियों को न छेड़ों क्योंकि कंकरियों से. 
खेलना शेतानी फेअल हे बल्कि इस तरह करो 
. जैसे मैंने रसूलुल्लाह (#) को करते देखा। मैंने 
कहा: आपने रसूलुल्लाह (ॐ) को कैसे करते 
देखा है? फ़रमायाः ऐसे। फिर इब्ने उमर (,#) ने 
अपना दायाँ पाँव खड़ा किया ओर बायें को 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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बिछाया और अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान. 


पर रखा ओर बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर 
रखा ओर आपेने शहादत की ऊँगली से इशारा 
किया। 

(267) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 67, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 789. 


बाब: (33) 


अंगुश्ते शहादत के अलावा दायें हाथ की | 
ऊँगलियाँ बन्द करना 


_ (268) हज़रत अली बिन अब्दुरहमान बयान 


` करते हैं कि मुझे हज़रत इब्ने उमर (%) ने नमाज़ 
के दौरान में कंकरियों से खेलते देखा। जब वह 


नमाज़ से फ़ारिग हुये तो उन्होंने मुझे रोका और 


फ़रमायाः इस तरह करो जैसे रसूलुल्लाह (ॐ) 
करते थे। मैंने कहा आप कैसे करते थे? उन्होंने 
फरमायाः आप जब नमाज़ में बेठते: 'अपनी 


दायीं हथेली. को (दायीं) रान पर रखते और 


अपनी तमाम ऊँगलियाँ बन्द कर लेते और उस 
ऊँगली से इशारा फरमाते जो अंगूठे के साथ 
मिलती हे ओर अपना बायाँ हाथ अपनी बायीं 
रान पर रखते। 


(268) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 67 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ]90 | 


Si, a ples ५०५ ll 
seal oN 3॥॥ 
TP] Ss ०७ <८ 


१०७ Ul Lael ००: (255 in 


ll D425 kb Sr) bd pr 
८५..०५ ,५5।; 


20 oT: SOR 


OS lb tr 6 Rs Cr? i) G5) 
NE UF OI UF EP Ll hd 


6 sl ls Fh c+ ol) है 3 6 ए [ 


cs i ut Ba) ५? sa) 


Wo i ss ६७ ७४ ६५ 0७; 


६४३७ <& Bo 


5 es HN Gl Hl 95 J 
Ll a - (555 ood Gk ,5॥॥। 
EY 5 ast Eh - पा; 


SN १४४८४ cE Sl 4४ 299 


फ़ायदा : दायें हाथ को रखने का एक ये भी अन्दाज़ है कि सब ऊँगलियाँ बन्द कर ली जायें और अंगूठे 
का सिरा शहादत वाली ऊँगली की जड़ में रखा जाये, सिर्फ शहादत वाली ऊँगली खुली रखी जाये। 
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| बाब (34) दायें हाथ की दो ऊँगलियों | | 
बन्द करना ओर दरम्यानी ऊँगली और | | 


अंगूठे से हल्क़ा बनाना 


(।269) | हज़रत वाइल बिन हुज्र से 
रिवायत है, उन्होंने रमायाः मेंने इरादा किया कि 


में ज़रूर अल्लाह के रसूल (ई) की नमाज़ को '” 
बगोर देखूंगा कि आप केसे नमाज़ पढ़ते हें। मैने ०७: 


गौर से देखा .... फिर उन्होंने बयान किया कि 
फिर आप बेठे ओर अपना बायाँ पाँव 
बिछाया ओर अपनी बायीं हथेली अपनी बायीं 
रान और घुटने पर रखी और अपनी दायीं कुहनी 
- का किनारा अपनी दायीं रान पर रखा। फिर 
(अपने दायें हाथ की) दो ऊँगलियाँ बन्द कीं ओर 
(दरम्यानी ऊँगली और अंगूठे से) हल्क्रा बनाया! 


रस 


फिर अपनी अंगुश्ते शहादत को उठाया। मैंने 


_ आपको देखा, आप उसे हरकत देते थे और उसके 
साथ दुआ करते थे। ये रिवायत मुख़तस़र है। 
(269) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 890, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97 


(7) : 
| NN Gl 0० El (०5 
Ws Ass yaEs | 


os Crit | (8 ६ 5 CO ५८) | ह ge ली 


2५ 5 | हि ०७ ४०458 (६ 
dss Yo ही 5) <5 J ४2 
i 5 hes we bo 20 
००2४ (४ JG ios 4) Sb 
gk SANS ED Sod 4४ 


bp EE) God AS १४2४ 
: Recs A (= Le 9०४१०) (जे ए} 


i (2 ( dls Et ALD) Cr 
(६४ ++-2 5 7 


फ़ायदा : ऊँगली को हरकत देने के बारे में तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिजा फरमाइये हदीस: 


890 के फ़वाइद व मसाइल। 


बाब:(३5५ | 
बायाँ हाथ घुटने पर खोल कर रखा जाये | 


(270) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ में बैठते तो 


°) ob 


CSN Gl bos 


ke GO ie ७७ 


£ हर हर 
call SE + ‘oR JG 
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` अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते और 
` अंगूठे के साथ वाली ऊँगली उठाते और उसके 
| ॒ i 5७४ als «ll 

साथ दुआ करते और बायें हाथ को खोल कर £? ४४ '? ५ (०2 hs 


all FN ऽ 5 F (| (४४ (री | 


घुटने पर रखते। 65S A & Nal 
_ (270) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४५ ५५ ४४ 4) 5 2 ८८ 
580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदी: 92 UUs uo 


फ़ायदा : कुछ रिवायात में रान पर हाथ रखने का ज़िक्र है और कुछ में घुटने पर। तत्बीक यूँ मुमकिन है 
_कि हथेली रान पर हो और ऊँगलियाँ घुटने पर। कुछ रिवायात में ये तरीक़ा स़राहतन भी मन्कूल है जैसा 

_ कि हदीसः 269 में है। अगरचे रान वाली रिवायात का लिहांज़ रखते हुये कुछ हज़रात ने पूरा हाथ रान 

. पर रखना भी जायज़ क़रार दिया है मगर औला यही है कि सब रिवायात पर अमल किया जाये। क्‍ 
(27) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (क) ७ 06 .॥$॥| ४5० ८३ ०2 6 
से मन्क्रूल है कि नबी (#) जब दुआ करते 6 
_  (तशहहुद पढ़ते) तो अपनी ऊँगली से इशारा ४ १7 ब्रश हज हा 

` - करते और उसे हरकत नहीं देते थे। दूसरी रिवायत £ २ ६ 22४ ८ OS ७2 2६४ 
_ में अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) से ये मरबी है कि 5 , | ८ «0 2६ फ «55% s 
_ ` उन्होंने नबी (ॐ) को देखा आप उसी तरह दुआ 

' करते थे और आप अपना बायाँ हाथ ( ई कक fda SOV, 


` कर) अपनी बायीं टाँग पर रखते थे और उस पर ५ Pos MRP IF UE HN 
_ बोझ डालते थे। HEB HEF FE 5 (४ 
_ (277) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ५.० ७ ८509 ॐ 2 4 ४३ ०२ ५४ 
989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 93: | ०.८० (७८५ 20-58 ,£.: oles ds al 
GN 4०) 6 Sl 


. फ़ायदा : (वला युहरिँकुहा) और उसे हरकत न देते थे' कि इज़ाफे के साथ ये रिवायत शाज़ है। शेख 

` अल्बानी (६5 ) फरमाते हैं: इस हदीस को सनद हसन है लेकिन (बला युहरिंकुहा) का इजाफा शाज़ 

है। इसे इब्ने अज्लान से बयान करने में ज़ियाद बिन सअद मुतफरिंद (तन्हा) हैं और सिक्रात की एक 

` जमाञ्जत ने इसको मुखालिफत को हे, वह इस तरह कि जब उन्होंने इब्ने अज्लान से ये हदीस बयान की 
है तो इस इज़ाफे के बगैर नक़ल की है और इब्ने अज्लान की दो सिक्रात ने मुताबिअत की है। उन्होंने 
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भी आमिर बिन अब्दुल्लाह से इस ज्यादती के बगैर ये रिवायत बयान की है, इसी लिये इन्ने क़य्यिम 

(४5) ने फरमायाः “इसकी सेहत महल्ले नज़र है।' मज़ीद बरां ये कि इस इज़ाफे की मुखालिफत 

वाइल बिन हुज्र (#) को हदीस से भी होती. है, जिसमें है कि फिर आप (3४) ने अपनी ऊँगली . 
उठाइ। मैंने आपको देखा कि आप उसे हरकत दे रहे थे और उसके साथ दुआ करते थे। तफ्सील के 

लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सले) लिल अल्बानी, हदीस: 75) अलगर्ज़ मज्कूरा 

ज्यादती ज़ईफ और शाज़ है जबकि बाकी हदीस दर्ज-ए-क़बूलियत को पहुँचती है। अगरचे मुहक्लिके 
किताब ने पूरी रिवायत को सनदन ज़ईफ़ करार दिया है। वल्लाहु आलम! 


बाब: (३6) 


ra wb 
| तशहहुद में अंगुश्ते शहादत से इशारा | ‘ 


(4272) हज़रत नुमैर ख़ुज़ाई (क) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (#%) को ha 
. दोराने नमाज़ में दायाँ हाथ दाई रान घर रखते हुये.” ! नह । का । Cn 2 

देखा। आप अपनी ऊँगली से इशारा फ़रमा रहे थे।. ४ 2८० ०४ 305 - Ub GF alo 


का (] 272) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: | ० 4 Dis Ef 6 ial 5 - 


99, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 94, वसहीह ,:.; | ke | 2 7 NE हक 
इब्ने खुजैमा, व इन्ने हिब्बान | र + SR 

| 42८०५ 2०423 Sal a 
` फ़ायदा : तशहहुद (पहला हो या आखरी इस) में दायाँ हाथ शुरू ही से इसी तरह रखा जाता है कि 
तीन ऊँगलियाँ ओर अंगूठा बन्द ओर अंगुश्ते शहादत खुली होती है। और ये कैफ़ियत तकबीर या 
सलाम तक काइम रहती है। अंगुश्ते शहादत को शुरू तशहहुद से आख़िर तक बगैर ख़म के इशारे के 
अन्दाज़ में सीधा खड़ा भी कर सकते हैं और मुसल्सल हरकत भी दे संकते हैं। दोनों तरीके जायज़ और 
साबित हैं। बल्कि हरकत अलग चीज़ हे और इशारा अलग, लिहाजा अक्सर इशारा (क्योंकि ज्यादा 
रिवायात में इशारे का जिक्र है) और कभी कभार मुसल्सल हरकत दे लेनी चाहिए जैसा कि तफ्मील . 
_ पीछे गुज़र चुकी हैं देखिये, हदीस: 890 के फ़वाइद'व मसाइल। 
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प्र (37) दो ऊँगलियों से इशारा करने |. 
की मुमानिअत, ओर किसं ऊँगली से | 
इशारा किया जाये? 


(273) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क्ूल है Fe 
एक आदमी अपनी दो ऊँगलियों से इशारा कर 5 NE NE 38 ee ४: 
रहा था तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'एक न 
ऊँगली से इशारा कर। एक ऊँगली से इशारा करा' “टी Fl EF अप 
.(4273) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: ५१८) 0⁄8 ० + 96 3५; 3 
3557, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 95, ब ० ९४[ ९४ " Aleit toa 
सहीह अल हाकिम, व देखें, हदीस: 27. | र “० ~ 
फ़ायदा : दो ऊँगलियों से इशारा या तो दायें हाथ ही की दो ऊँगलियों से होगा और ये भी मुमकिन है | 
कि दोनों हाथों की अंगूठे के साथ वाली ऊँगलियों के साथ हो चूंकि ये इशारा तोहीद का अमली इज्हार 
है, लिहाज़ा एक ऊँगली ही से होना चाहिए। 


(274) हज़रत सअद (क) बयान करते हैं कि 5,८६ १ 4॥ ५८ ६; 5% ७५5 
रसूलुल्लाह (ई) मेरे पास से गुज़रे जबकि में. 4६ : ., 4 ६5६८ 06 | 5) 
अपनी कई ऊँगलियों से इशारा कर रहा था “१” > | न 
आप(%) ने फ़रमाया: 'एक से कर एक से छ ४ £ ४ '“* ७४ 
कर।' ओर आपने अपनी (दायें हाथ की) «0 ०4|| ०.०; 6 ४ ०७ ..& 
अंगुश्ते शहादत के साथ इशारा किया। | "i oh 0 es uk 
(274) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: weal 

499, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 796, व . ROP 
सहीह अल हाकिम: /53, पिछली हदीस देखें |. | 

फ़वाइद व मसाइल : () मुमकिन है पहली हदीस में भी हजरत सअद (,कै) ही का वाक्रिया हो तो 
फिर कई ऊँगलियों से मुराद एक से ज्यादा, यानी दो. होंगी वरना ये अलग अलग वाक़िआत हैं। (2) 
मज्कूरा रिवायात को मुहक्रिंके किताब ने सनदन ज़ईफ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्तिकोन ने इन्हे 
सही करार दिया है। मुहक्रिके अस्र शैख अल्बानी (४४ ) ने सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) में 


- में बैठे हुये देखा। आपने अपना दायाँ बाज़ू 


Sherkhan 
28625 626 737 


EE RE 


सुनन नशाई | E} £१ >_>] सुजूदे सहव से मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल ० २ 0४४ * 407 
इस मौज़ूअ पर सियर हासिल बहस की है जिससे मालूम होता है कि मज्कूरा दोनों रिवायतें सही हें। 
इससे मालूम हुआ कि इशारा एक ही ऊँगली से करना चाहिए। बल्लाह आलम! मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (हीह सुनन नसाई: /407, रक्रमः 27, 272, व सुनन अबी दाऊद 
(मुफस्सल): 5/335, 336, रक़म: 244) | 


बाब: (38) | 
इशारे के दोरान में ऊँगली को झुका कर 


SEY SSE 2) 


(275) हज़रत नुमैर | ख़ुज़ाई (क) ने बयान 6 , EF CC | 
किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) को नमाज़ : 55 25 2०० 6७ 0७ ee fis 
| s (द न 


अपनी दायीं रान पर रखा था और अपनी अंगुश्ते + ८ ४४५ (5 ५6 ' (2-5 
शहादत उठा रखी थी, अलबत्ता उसे कुछ ५-5 «४ 5 5५24 al १% | 
` झुकाया हुआ था ओर आप तशहहुद पढ़ रहे थे। . Wes ee lo Ss Fs 
(275). तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस 272 ll dels ७४०७ LN 3 5०७ 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।97 
EN do Gl, EN ob 5 
oF 3%) ८८६ bbs ७ . 
फ़ायदा : मुहक्किके किताब ने इस रिवायत को सनदन हसन कहा हे जबकि दीगर मुहक्लिकीन ने (क़द 
_ अहनाहा शैअन) के अलावा बाक़ी रिवायत को सही करार दिया है। शेख़ अल्बानी (४६ ) ने इन 
अल्फाज़ को मुन्कर कहा है और अल्मौसुअतुल हदीसिया के मुहक्रिक्रीन ने इन अल्फाज़ के अलावा 
बाकी रिवायत को सही लिगैरिही करार दिया है। याद रहे मज्कूरा रिवायत इन अल्फ़ाज़ के अलावा 
क़ाबिले अमल है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (जईफ सुनन अबी दाऊद 
(मुफस्सल): 9/377, रक़म: 76, अल्मौसुअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमदः 25/200- | 
_20, रक़रमः 5866) 
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हि बाब: (39) इशारे के वक़्त नज़र किस | 
| जगह होनी चाहिए? ओर क्या ऊँगली को | 


~ 


|sy 04५ pales 0१: ५ 


(276) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ($). ८; ८55 06.८.5 ८ ८,४६६ 6 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) जब हे 
4 | मे ह | बायाँ हे Cr alll (२ है | 
तशहहुद में बैठते तो अपनी बायीं हथेली अपनी ?” ˆ ss र I अर | 
बायीं रान पर रखते और (दायें हाथ की) अंगुशते “४ ४ १४ ४५७० ५ “५३ ८ फटी 
शहादत से इशारा फ़रमाते। आपकी नज़र इशारे ६५ ४८ $| 5७ hss 
म नहीं जाती बल जज bb gl os ० oF ४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 579/73, ; ४०] 
अहमद: 4/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 98 Bi Ee 3 ४५-४५ 
फ़वाइद ब मसाइल : (7) दूसरी रिवायात जिनके मुताबिक नज़र सज्दागाह में रहनी चाहिए वह 
कयाम व रुकू के बारे में हैं और ये रिवायत तशहहुद के बारे में है, लिहाजा इनमें कोई तआरुज़ नहीं 
यानी दोराने क़याम व रुकू नज़र सज्दागाह में होनी चाहिए और दीराने तशहहुद इशारे पर। (2) इशारे 
और हरकत की बहस हदीस: 890 में गुज़र चुकी है। 
ल्‍ ` बाब: (40) 
नमाज़ में दुआ के वक़्त आसमान को तरफ़| 
(277) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, .: .८ , RAPE SLE 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'लोग नमाज़ के 
दौरान में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़रें ._ 
_ उठाने से बाज़ आ जायें वरना उनकी नज़रें क ० “जज ८5 ८° (ट) फ 
ली जायेंगी। | Ed" HM 
(277) तख़रीज सनद मही) मुस्लिम, हदीस: | 2) ७ ४७०॥ 46 2) «४; 
429, सुनन अल कुब्रा , हदीस: 99. "४2 5४05४ fr 


फ़ायदा : फ़वाइद व मसाइल के लिये देखिये, अहादीस़: 94, 95. 


~ 


|} aI re): wb 


ad 
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बाब: (47) 


(नमाज़ में) तशहहुद वाजिब (फ़र्ज़) हे | | | है 


: 278) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) बयान करते हैं कि तशहहुद फ़र्ज़ होने से 


पहले हम कहा करते थे।. (अस्सलामु 


अलल्लाहि, अस्सलामु अला जिब्रील व. 


मिकाईल) 'अल्लाह पर सलाम हो। जित्रील व 
_ मीकाईल पर सलाम हो।' रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमायाः ऐसे न कहो क्योंकि अल्लाह 


( ४5 ) ख़ुद सलाम है, लेकिन यूँ कहो: 


_ (अत्तहिस्‍्यातु लिल्लाहि .... व रसूलुहु) 


_ तमाम दुआएँ और नमाज़ें (या बदनी इबादात) 


और पाकीज़ा कलिमात (या माली इबादात) 
अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर | 


अल्लाह तआला का सलाम, रहमत ओर 
 बरकतें हों। हम पर ओर अल्लाह तआला के 


नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में गवाही देता हूँ. 
कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी _ 
माबूड नहीं और में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद _ 


(#) उसके बम्दे ओर रसूल हैं। 


(278) तख़रीज़ : (सनद मही) देखें, हदीस: 7, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200 


alll LC | >| 


Rs Gs 
3 " ‘Bs (४५७ dG | ८ ५23७ 


| | dls (? Ls CS ‘JR Les Yl | 


52) 5? ०५४ Ks JG a ८ Cr 
20 5 HN HE GR क 


CY eles ale dl ko a sg 
'तमाम आदाख (या क़ोली इबादात) और . 


SIA SEN I 0५४४६ 


555 HN 285 EN SEN 


All sks es ७७ AN SE 
ls WY 2॥ ) 3 Ml Ged) 


११ 4] DT 40० | ED NE | 
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फ़ायदा : मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये फवाइद हदीस: 065. 
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बाब: (42) | 45 
| 224५ (0): ०५ 
तशहहुद कुरआन मजीद की सूरत की तरह |. 
सिखाया जाये | | 2 


(१279) हज़रत इन्ने अब्बास (#) से मवी है 5२ ७६५ 06 5८४० 8 ॐ ए 


` कि रसूलुल्लाह (ॐ) हमें तशहृहुद इस तरह... oN ke ७४०४४ as 


सिखाते थे जिस तरह कुर्न मजीद की कोई क्‍ 
सूरत सिखाते थे। । | "> (CS ५४३ b (rf + ~ Fd (5.७ JG 
(१279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 775, ७ # ५20 ५5 5७ ०७ cE 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 207 SK Go Gl किट ५६ 5६24॥ | 


. फ़ायदा : मुअय्यन और मस्नून औराद व वज़ाइफ में जहाँ तक हो सके कमी बेशी और तब्दीली से 
इज्तेनाब करना चाहिए यहाँ तक कि लफ्ज़ 'नबी' की जगह लफ्ज़ 'रसूल' भी न कहा जाये। कुर्जन 
मजीद की तरह तालीम देने का यही मतलब है। इसी तरह अजान और अद्इया-ए-मस्नूना (मस्नून 
` दुआएँ) बेऐनिही पढ़नी चाहिए, वरना तहरीफ़ का इल्ज़ाम आयेगा, अलबत्ता मुत्लक दुआएँ अपनी 
पसन्द के मुताबिक़ की जा सकती है। अगरचे कुर्जान व हदीस में मन्कूल दुआएँ बहरहाल जामेअ 
मुबारक और बेहतर हैं। 


बाब: (43) | Fr: wb 
तशहहुद केसे पढ़ा जाये? MiG 


(280) हज़रत अन्दुल्लाह बिन मस़द (क) ५; - , | ८3 6 3७ 25 ७५] 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 

'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ख़ुद सलाम है. pC AE 
(लिहाज़ा अस्सलामु अलल्लाहि न कहो बल्कि) ८८१ £ ८५८० ५6 ५6 .४॥ 4 ४ 
जब तुममें से कोई (क़ऊदे में) बेठे तो यूँ कहे: ५% 55 £ 40 5" ०.५ le 40 
_ (अत्तहिय्यातुलिल्लाहि वस्स़लवातु .... अब्दुहु , २,६१३ ६5 ४.४ 55 5७ ८52) 
व रसूलुहू) 'तमाम आदाब, सब दुआएँ और सारे _ 

पाकीज़ा कलिमात अल्लाह तआला के लिये हैं। es es ts 


6 SA CS “ ) | Ce ~? Ls थ 


`. एऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह की ७८ ६! £673 ५0 4555 ट 
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रहमत व बरकात नाज़िल हों। हम पर ओर ८ ४ ६: : ०१ 4 ५८० ८; 
अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर सलाम हो। में „ MI 


देता ५५» 4] Po ०2 i र i. नींद | 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह त॒आला के सिवा कोई 53 १०४८ Mare 0 ६4 A Y 


हक्रीक्री माबूद नहीं ओर हज़रत मुहम्मद(%) - "४७ bs ७५ ४७४ <& दा 
_ उसके बन्दे और रसूल हैं।' फिर उसके बाद बह | 
अपनी पसन्द के मुताबिक दुआ करे।' 


(280) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 77 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 202 


फ़ायदा : तशहहुद की बहस के लिये देखिये, हदीस: 76 E 


बाब: (44) 
एक और क्रिस्म का तशहहुद 


(289) हज़रत अबू मूसा अशज़री ($) 2 ७56 ७७ 5 ८8 4६5० ७:5| 
बयान करते हैं कि तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (#) ने 
हमें ख़ुत्बा दिया। हमें हमारे तरीक़े सिखाये और i 
हमारे लिये हमारी नमाज़ बयान फ़रमाई और “४ (८०४ ६% ४७ “८५६ 
फ़रमायाः 'जब तुम नमाज़ केलिये खड़े हो तो ८+ & «5७ 4 2७ li छ& 
अपनी स़॒फ़ें सीधी करो। फिर तुममें से कोई शख्स : ..॥॥ 
तुम्हारा इमाम बने। जब भी वह अल्लाहुअकबर ८ ८ ,_, : 
कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो और जब |. NR “+9 o ग ‘Ser 
वह (वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो ४ ०55 ४४-- ४४७ ५७० ss 
अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ क्रबूल ५१2 | 55 |" NS 
` फ़रमायेगा। फिर जब वह अल्लाहु अकबर कहे , 55 BI 8 Fj ।,:४$ 
और रुकू करे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो Po FR | 5; द 
और रुकू करो इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता है . ०: 33 ) ४७ 83 755 55 
और तुमसे पहले सर उठाता है।' नबी (#) ने 575 75 8 £ 4 5024 ८ | 6 
फरमायाः ये सबक्रत उस सबक्रत के मुकाबले | 5 (०० & [90] [5 |; | FS 
में हे। ओर जब वह (समिअल्लाहु लिमन की । ह. 


Gls ट ५93७3 Cr ५१५४० Cr Rs (२ 


0-2 


७5 b> Cr Or Cr 
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हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना लकल हम्दु) कहो। 
अल्लाह तआला ने अपने नबी (ॐ) की ज़बानी 
फ़रमाया हे कि अल्लाह तआला उस शख्स की 
बात सुनता हे जो उसकी हम्द करे। फिर जब वह 
अल्लाहु अकबर कहे और सज्दा करे तो तुम भी 
अल्लाहु अकबर कहो और सज्दा करो। इमाम 
तुमसे पहले सज्दे को जाता है और तुमसे पहले 
सर उठाता हे।' नबी(ई) ने फ़रमायाः “ये 


` सबक़त उस सबक्रत के मुक्राबले में है। (तुम्हारे _ 


ओर इमाम के सज्दे की मिक्र्दार में कोई फ़र्क़ 
. नहीं पड़ेगा) ओर जब इमाम क्रअदे में खेठे तो 
तुम्हें यूँ कहना चाहिए: (अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातु 
लिल्लाहि .... अब्दुहु व रसूलुहू) 'तमाम 
आदाब, पाकीज़ा कलिमात और दुआएँ 


अल्लाह तला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर . 


अल्लाह तआला को तरफ़ से सलाम, रहमत 
ओर बरकतें हों हम पर सलाम हो और अल्लाह 
के तमाम नेक बन्दों पर भी। और में गवाही देता हूँ 
कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ोक़ी 
माबूद नहीं और में गवाही देता हूँ कि हज़रत 
मुहम्मद (#) उसके बन्दे और रसूल हैं।' 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 837, मुस्लिम, ह.: 
404/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 603 


(4282) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.$) 
से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
हमें इस तरह तशहहुद सिखाते थे ज़ैसे हमें कुर्जान 


* 06 


40 ० 50 SN." 85 ७५५ 
i (९०० JG DE < ८3 के ns क 


BE ४ ७ Hs is ६० 


bo १% ५५० i 6 bs # ४0 

Bios SN ४52५ we 

“०0 Bb ४६३५ 35S dass SS | 
SHS 5 SHS ४-८ 

४५. 2५ " bes aks «0 ko 20 

9 tp CS Bad Ss 35४४ Iss 


Si SEH 0६ ॥ Ss 
AHN LE HN SF 


ही ५ lc - ँ: | ८5525 alll da )9 
HAYA Gol dh २0७ 
"ios tbs ios Nigel 


| gD 2 >) C+ (१9) wb | 
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Eos 6 0४४ ५: i Ea eo 
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` मजीद को सूरत सिखाते थे: (बिस्मिल्लाहि व 
बिल्लाहित्तहिय्यातु ..... अक़ज़ुबिहि मिनन्नार) 
‘अल्लाह तआला के नाम के साथ ओर अल्लाह 
त्‌आला की मदद के साथ। तमाम आदाब, 
दुआएँ ओर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह तआला 
के लिये हें। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला 
का सलाम, रहमत और बरकतें हों। हम पर और 


अल्लाह तआला के तमाम नेक बन्दों पर सलाम . 


हो। में गवाही देता हुँ कि अल्लाह तआला के 
सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं ओर हज़रत 
मुहम्मद (ॐ) उसके बन्दे और रसूल हैं। में 
` अल्लाह तला से जन्नत माँगता हुँ. ओर 
` जहन्नम से उसकी पनाह चाहता हूँ।' 


इमाम अबू अब्दु्रहमान नसाई (१५४४) बयान करते | 


हैं कि हम नहीं जानते कि किसी दूसरे रावी ने इस 
रिवायत में ऐमन बिन नाबिल की मुवाफ़िक़त की हो। 
'ऐमन हमारे नज़दीक मोतबर रावी है, लेकिन ये 
रिवायत दुरुस्त नहीं। और तौफीक अल्लाह तआला 
की मदद ही से मिलती हे! | 

(282) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस 
76, सुन+ अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ]204 
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फ़ायदा : इस रिवायत में तशहहुद के आगाज़ में (बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि) का इज़ाफ़ा है जो किसी 
और रावी ने बयान नहीं किया। इसी तरह आख़िर में जन्नत व जहन्नम वाले जुम्ले भी सिर्फ इसी 
रिवायत में हैं और कोई रावी इसमें मवाफिकत नहीं करता, लिहाज़ा ये इज़ाफ़े गरीब और शाज़ हें 
इसलिये मोतबर नहीं, अगरचे ऐमन बिन नाबिल सिका रावी है। सिक़ा रावी की रिवायत भी उसी वक़्त 
मोतबर होगी जब वह ज्यादा सिक्रात या अपने से औसक (ज़्यादा सिका) रावी के ख़िलाफ़ न हों 
बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ है। (देखिये बिल्कुल यही हदीस नम्बर 7776 में) 
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(सुनननसाई ुने-९ SBOP ७ 


बाब : (46) 


कल (ॐ) पर सलाम पढ़ना 


(283) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) 5१ ०55 + ५ ~ ८६ ४५:७। 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) बयान करते हैं 33 50८ ६६ 3७० ८६ ७७ ७४ 28 
कि 'तहक़ीक़ अल्लाह तआला ने कुछ फ़रिश्ते ध 

मुक़्र्रर कर रखे हैं जो ज़मीन में हर वक़्त चलते bE FF "की Cd 
फ़िरते रहते हैं। वह मुझे मेरी उम्मत की तरफ़ से '०७८० ८% “छा २५० '&5) ४-६ 
सलाम पहुँचाते हैं। ६८ 895 ६८ ०३५८) el IE ६८ 


(283) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 4 /० 20 ०५०५ ०७ 96 ५0 ८ 
/452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 205, इब्ने 5०५० SN" les 


हिन्बान (मवारिद) हदीस: 2392. 
sR sl Crp Ae AY 


फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ में आप पर सलाम पढ़ना फर्ज है, आगे पीछे भी आप पर सलाम 
पढ़ना एक बहुत बड़ी फज़ीलत है और यही मर्तबा आप पर सलात (दरूद) का है क्योंकि ये कुर्आनी . 
हुक्म है: (या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा) (अल अहज़ाबः 
33/56) (ॐ) (2) नबी-ए-अकरम (ॐ) पर दरूद के अलावा अकेला सलाम पढ़ना भी दुरुस्त है, 
यानी अगर कोई शख़्स (ई) या अलेहिस्सलाम अकेला-अकेला कह दे तो जायज़ है। (3) इस 
हदीसे मुबारका में नबी-ए-अंकरम (ॐ) पर कसरत से सलाम पढ़ने की तर्गीब है। (4) इस हदीसे 
मुबारका से नबी-ए-अकरम (<) का बलन्द मर्तबा और इज्ज़त व अज़मत वाज़ेह है कि अल्लाह 
तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि जो आप पर सलाम पढ़े, फरिश्ते उसका सलाम आप 
तक पहुँचाये। (5) उस शख्स की फज़ीलत भी इससे साबित होती है जो आप (ॐ) पर सलाम पढ़ता 
है और उसका सलाम नबी-ए-अकरम (#४) तक पहुँचाया जाता है, फिर आप (ॐ) बनफ्से नफ़ीस 
उसका जवाब देते हैं जैसा कि अबू हुरैरह (क) फरमाते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जो शख्स 
भी मुझे सलाम कहता है, अल्लाह मुझ पर मेरी रूह लोटा देता है ओर में उसके सलाम का जवाब देता 
हूँ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2047) ये हदीस हसन दर्जे को है। 'रूह लोटाने' को कई एक 
ताबीलात की गई हैं मगर अव्वल व आख़िर यही है कि ये आलमे बर्ज का मामला है, इसे दुनिया की 
जिन्दगी पर कयास करना दुरुस्त नहीं, इसके अलावा ये मुतशाबिहात में से है। हम कोई इत्मिनान बुश 
तफ्सील व तौजीह करने से क़ासिर हैं। बल्लाहु आलम! 
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बाब: (47) | 
हि (५8) पर सलाम पढ़ने की फ़ज़ीलत- 


(।284) हज़रत अबू तल्हा (.&) से मन्क़ूल है 


कि रसूलुल्लाह (#) एक दिन तशरीफ़ लाये 


. जबकि आपके चेहर-ए-अनवर पर सुरूर झलक 
रहा था। हमने कहा: हम आपके चेहर-ए- 
अक़्द्स पर ख़्शी के आमार देख रहे हैं। आपने 


फ़रमायाः 'मेरे पास एक फरिश्ता आया ओर . 
उसने कहाः ऐ मुहम्मद! तहक़ीक़ आपका रब. 


तआला फ़रमाता हे: क्या आपको ये बात 
पसन्द नहीं कि जो शख़्स भी आप पर दरूद 


पढ़ेगा, में उस पर दस दफ़ा रहमत करूंगा? और. 


ह । Ey Nt सुजूदे सहव से नुनाठिलः अहकाम व मसाइल 
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जो भी आप पर सलाम कहेगा, में उस पर दस 
बार सलाम नाज़िल करूंगा 
` तखरीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 4/29, 30 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 206, व सहीह इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 2397, बल हाकिम: ]/420, 427 | 
फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह! अल्लाह! किस कद्र फजीलत है नबी-ए-पाक (#६) पर दरूद 
व सलाम पढ़ने की कि अल्लाह तआला ख़ूश होकर उस बन्दे पर अपनी शान के मुताबिक दस रहमतें . 
और दस बार सलाम नाज़िल फरमाता है। नबी (ई) की रज़ामन्दी और शफ़ाअत मुस्तज़ाद है। दरूद से 
मुराद नबी-ए-कामिल के लिये रहमत की दुआ करना और सलाम से मुराद आप पर सलामती की | 
दुआ करना है। खुसूसी मर्तबे की वजह से मख्सूस नाम दरूद व सलाम रख दिया गया। ये दुआएँ भी 
नतीजतन अपने लिये ही हैं क्योंकि आपके लिये दुआ दरअसल उम्मत के लिये है। उम्मत की शान | 
बढ़ेगी ..... (#8) ...... (2) इस हदीसे मुबारका में अल्लाह तआला के इस उम्मत पर अज़ीम 
एहसान का तज्किरा है कि जो शख्स एक मर्तबा नबी (#) पर दरूद भेजता हे, अल्लाह तआला उस 
पर दस रहमतें भेजता है और जो एक मर्तबा आप पर सलाम पढ़ता है अल्लाह तआला उस पर दस. 
मर्तबा सलाम भेजता हे। (3) अल्लाह का इनाम और फज्ल पाकर खूश होना चाहिए और चेहरे पर 
रबूशी के वाज़ेह आसार नज़र आने चाहिए | 


i 5 ॥ ४०9 800, 57 
८१४ ४:23; lis ५४५ ilo <&.| 
"ica EY 
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बाब: (48) नमाज़ में अल्लाह तआला 
की बुजुर्गी बयान करना ओर नबी (ॐ) 
पर दरूद पढ़ना 


| hbo GN Es vee 
Yall (3 ०५०५ 


(285) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (-क) बयान ८१ ५६ 3७ ६5 & 4५ एड 
कस्ते हैं कि रेसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी को. 
नमाज़ में दुआ करते सुना जिसने न अल्लाह 

तला की हम्द बयान की और न नबी (ॐ) पर €~ “5 “ए ५ 
दरूद पढ़ा तो रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमायाः ए #5 4 0+) ह ८५५४ 2६८ ८: 4५५० 
नमाज़ी! ke तूने जल्दी की है।' फिर रसूलुल्लाह( है? BD Ns 
ने लोगों को दुआ का तरीक्रा सिखाया, फिर , 26 2 ॥&07७ ह् 5 & (८ 
आपने एक आदमी को दुआ करते हुये सुना, , | क पा पद पी ५ i 
उसने पहले अल्लाह तआला की बुजुर्गी और ८५४० #6 £ . " a (६ Sb 
तारीफ़ बयान की om नबी (ॐ) पर दरूद पढ़ा ८८ १४; #5 «| 2; RE 40 
रसूलुल्लाह (ईई) ने फ़रमाया: 'अब तु दुआ कर, है , 
क़बूल होगी और माँग तुझे दिया क्‍ Me र FL 
तख़रीज : (सनद मरही) अबू दाऊद, हदीसः 487, 3 30228 «मै A ८५-०४ ८७ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 3476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ls 
_ हदीस़: 207, व स़हीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 709, 70, 

व इन्ने हिब्बान, हदीस: 50, वल हाकिम: /230, 268. ` 

'फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ के आख़री तशहहुद में दरूद पढ़ने पर तो सब उम्मत का इत्तेफाक़ | 
है, अलबत्ता वुजूब व इस्तेहबाब में इख्तिलाफ़ है। मुहद्दिसीन (उमूमी तौर पर) नमाज़ में दरूद को. 

वाजिब समझते हैं क्योंकि सलात का साथी सलाम सबके नज़दीक वाजिन है तो दरूद भी वाजिब होगा 
क्योंकि दोनों का हुक्म इकट्ठा है। (सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा) (अल अहज़ाब: 33/56) 

और आपने इसे तशहहुद की तरह सिखलाया है जैसे कि अगली रिवायत में सराहत है: (उमिर्ना अन 
_ नुसल्लि-य अलैक) ओर मुत्लक़न लात व सलाम तो सबके नज़दीक फर्ज़ है क्योंकि ये कुर्आंनी 
हुक्म है। नमाज़ के अलावा इस फर्ज़ के लिये कौन सा मोका मुनासिब होगा? अहनाफ और कुछ 
मवालिक इसे फर्ज़ और वीजब नहीं समझते। ये मौक्रिफ मर्जूह है। एहतियात पहले मस्लक ही में है कि 


६ RT ८ CS | (~ 2 0 > (डी | wh 9 
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इसे किसी हाल में छोड़ा न जाये। (2) नमाज़ के अलावा आम दुआ में भी पहले हम्द व सना की जाये 
फिर दरूद पढ़ा जाये ओर फिर दुआ की जाये। (3) मज्कूरा आयते कुर्जनी (सल्लू अलैहि...) के 
` उठमूम से उलमा के एक गिरोह ने ये भी इस्तेदलाल किया है कि तशहहुदे अव्वल में भी दरूद शरीफ पढ़ा 
` जाये और सुनन नसाई को एक रिवायत में भी नफ़ली नमाज़ के तशहहुदे अव्वल में नबी (ई) से दरूद 

_ पढ़ने का सबूत मौजूद है। (सुनन नसाई, हदीस: 727, /202 मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिजा 
हो: 'अहसनुल बयान, मतबूआ अरिंयाज़, सऊदी अरब, सूरह अल अहज़ाब 33/56 के ज़ेल में) 
(4) नमाज़ में दुआ करना मशरूञ़् है। (5) दुआ करने से पहले अल्लाह तआला की हम्द व सना 
बयान करना और नबी-ए-अकरम (ॐ) पर दरूद पढ़ना क़बूलियते दुआ के अस्बाब में से है, 
लिहाज़ा दुआ करने. वाले को चाहिए कि अपनी हाजत बरारी के लिये पहले अल्लाह की हम्द बयान 

. करे, फिर नबी-ए-अकरम (#) पर दरूद पढ़े, फिर जो चाहे माँगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ 


कबूल करेगा। इनशाअल्लाह तआला! 


बाब: (49) 
नबी (ॐ) पर दरूद पढ़ने का हुक्म हे 


_ (286) हज़रत अबू मसऊद ) | 


_ बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) हमारे पास 


हज़रत सअद बिन उ़बादा (#) की बैठक में. 
तशरीफ़ लाये। बशीर बिन सअद (ळे) ने अर्ज़ . 
किया। ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला | 
ने हमें आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। 


हम आप पर कैसे दरूद पढ़ें? रसूलुल्लाह (ॐ) 


खामोश हो गये यहाँ तक कि हमने तमन्ना की | 


. कि वह आप से न पूछते। कुछ देर के बाद आपने 
फ़रमायाः 'तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि 
अला मुहम्मद | 'ऐ अल्लाह! 
मुहम्मद(#ई) ओर उनकी आल पर ख़ूसूसी 


रहमत फ़रमा जेसा कि तूने इब्राहीम (७४७) की _ 
आल पर ख़ूसूसी रहमत फ़रमाई। और मुहम्मद 


hss 


(r): wb 
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| मुताल्लिक | GUE" * TI2 
(ईह) और आपकी आल पर बरकत नाज़िल | BSS EES ES 
फ़रमा जैसा कि तूने इब्राहीम (४४७) की आल ' कः 
` पर तमाम जहानों में बरकतें नाजिल फ़रमाई ४ ४ 2 ## ४४ "७ 
यक़ीनन तू ही क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गी #7] थी ड ल ४ ७ ४ 
वाला है।' और सलाम उस तरह पढ़ो जेसे तुम्हें ८5 ६४० / ८; 5% 6 ४,८७५ 
सिखाया गया है। i co थी 5 ब5५ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 405, मौता: ` £ त ue f ५८2) hr आओ 
/65, 66, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 208. hn PAT NB 
फ़वाइद व मसाइल : () 'हक्म दिया गया है' सहाबा का आपसे दरूद के बारे में इस तरह सवोल 
करना और सवाल व जवाब में सलाम का हवाला इस बात की दलील है कि ये सवाल नमाज़ के बारे में. 
था क्योंकि सलाम तो नमाज़ ही में वाजिब है। (2) आल से मुराद आपके मुस्लिम करीबी रिश्तेदार या 
मुत्तबिईन, यानी स॒हाबा या कुल उम्मत है। ये लफ़्ज़ इन तीनों मानी में इस्तेमाल हुआ है। (3) दरूद में 
हजरत इत्राहीम (५४६।) का हवाला या तो इसलिये है कि वह आपके जद्दे अमजद हैं या इसलिये कि 
तमाम आसमानी मज़ाहिब (इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत) उन्हें अपना इमाम मानते हैं। (4) आपने 
जो भी दरूद सिखाया उसमें हज़रत इब्राहीम (७४8) का हवाला ज़रूर है, इसलिये जमीअ उम्मत का 
` इत्तेफ़ाक़ है कि हर क़िस्म की नमाज़ में दरूदे इञ्राहीमी ही पढ़ा जायेगा। नमाज़ के अलावा भी इब्राहीमी _ 
. दरूद ही बेहतर है अगरचे कोई और दरूद भी, जो हदीस से साबित हो, पढ़ा जा सकता है। (5) तमाम . 
जहानों से मुराद दुनिया व आख़िरत दोनों हैं। (6) इस हदीसे मुबारका से नबी(#) के इजूज़ व 
इन्किसार और ख़साइले हमीदा का पता चलता है, आप अपने महाब-ए-किराम (#) का एहतिराम | 
करते थे और उनसे अपनाइयत का इज्हार करते हुये उनके पास तशरीफ ले जाते थे। (7) सहाब-ए- 
किराम (#) को अगर कोई शरई मसला दरपेश होता तो वह अपनी तरफ से शरीयत साज़ी नहीं करते 
थे बल्कि रसूलुल्लाह (#) की तरफ रुजू करते थे, इसलिये हमें भी चाहिए कि अगर हमें कोई मसला 
द्रपेश हो तो कुरआन व सुन्नत से रहनुमाई लें, अपने इज्तेहादात और क़यास आराइयों को तरफ़ 
सबक़त न करें। (8) नबी-ए-अकरम (#६) से अगर कोई साइल सवाल करता ओर उसका जवाब 
अभी तक अल्लाह ने आपको बताया न होता तो आप वहि का इन्तेज़ार करते थे जैसा कि अल्लाह 
तआला ने फरमाया: 'और वह (अपनी) ख़वाहिश से नहीं बोलता। वह वहि ही तो है जो उसको तरफ़ 
भेजी जाती है।' (अन्नज्म: 53/3, 4) (9) इस हदीसे मुबारका से दूसरे अम्बिया पर सलात (दरूद) 
पढ़ना साबित होता है। 
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है बाब व (50) 
नबी (४) पर दरूद केसे पढ़ा जाये? 


(287) हज़रत अबू मंसऊ़द अन्सारी (:$) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#%) से कहा | 
गयाः हमें हुक्म दिया गया है कि हम आप पर. 


दरूद व सलाम पढ़ें, सलाम तो हम जान चुके 


हैं, दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमायाः 'तुम कहो: 


(अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिवं ....... 


) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (#) पर ख़ुसूसी रहमतें 


फ़रमा जैसे तूने आले इब्राहीम पर रहमतें 
फरमाई। ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ॐ) पर बरकतें 
_ नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (४५४) 
: की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाई।' 

. (१287) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 209 


 बाब:(5]) FE 
एक ओर क्रिस्म का दरूद 


(288) हज़रत कअब बिन उज्रा (क) बयान 
करते हैं कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
` (तशह्ृहुद में) आप पर सलाम पढ़ना तो हम 
जान चुके हैं, लेकिन दरूद केसे पढ़े? आपने . 


फ़रमाया: 'तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा! सल्लि 
अला मुहम्मद 


: फ़रमा जैसे तूने इब्राहीम (४2४) की आल पर 


` रहमतें नाज़िल फ़रमाई हैं। यक्रीनन तू तारीफ़ 


Pc Gs ०४७ 


) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद _ 


(ॐ) ओर आपकी आल पर समेत नाजिल, |; ३५८.१ 55 १-5 
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SR 03-29 
_ ओर बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! मुहम्मद (#) . 2... ¦ ८ ८ wi I so 
और आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा Ry ; / ६ Fas. dl 3 था! 
जिस तरह तूने इब्राहीम(५%|) की आल पर TE Ri 
_ बरकतें नाज़िल फ़रमाई। यक्रीनन तू तारीफ़ और + ॐ! #7] £ ८ 5556 ४४ 
` बुज़ुर्गी वाला है। 0 OES 
(रावी) इब्ने अबी लैला ने कहा: हम साथ ही येभी ७६४ ८2१ ५८ / 06 4८ Es 
कहते थे: उनके साथ साथ हम पर भी (रहमतें और sign ow 
बरकतें नाज़िल फरमा।) ह non Rn 2: 


इमाम अबू अन्दुर्रहमान (नसाई) (१४5) बयान | 
` करते हैं कि ये हदीस भी हमारे उस्तादे गिरामी 

(क्रासिम बिन ज़करिया) ने अपनी किताब से देख कर 

बयान को थी मगर उसकी सनद गलत है। 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: (0), हदीसः 

3370, व मुस्लिम, हदीस: 406, सुनन अल कुब्रा 
` ` लिन्नसाई, हदीस: 270 
फ़वाइद व मसाइल : () इस गलती की वज़ाहत आइन्दा रिवायत में आ रही है कि सुलेमान के 
उस्ताद अप्र बिन मुर्रा नहीं बल्कि हकम हैं जैसा कि हदी: 7389 की सनद से साफ़ मालूम हो रहा है। 
` लतीफा ये है कि ये रिवायत भी क़ासिम बिन ज़करिया ही से है। गोया उन्होंने एक दफ़ा सुलैमान के 
उस्ताद का नाम अम्र बिन मुर्रा बताया, एक दफ़ा हकम। लेकिन पहली सनेद गलत है दूसरी सही है 
क्योंकि इसकी ताईद दूसरे रावी भी करते हैं, जैसे: (देखिये, हदीस: 290 की सनद) वल्लाहु 
 आलमं! (2) ये आख़री अल्फाज़ उन्होंने बतौर दुआ मज़ीद कहे जिनका असल हदीस से कोई 

_ ताल्लुक नहीं, यानी ये दरूद का हिस्सा नहीं। 


(289) हज़रत कअब बिन उज्रा (#) से ,*१८४ ७४५ ०७ ६5 5६ ८ ७:2४ 
मरवी है, वह कहते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह. Bs के. # +॥; के 
के रसूल! आप पर सलाम तो हम जान चुके हैं. ४ Tl >> ORS 
लेकिन आप पर दरूद कैसे है? आपने फ़रमाया: - 9९ 5% ८ '७७ का 7 ए 2 
तुम कहो ( अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद | le NN a Oo Gs 52 
...--) ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ॐ) ओर 
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_ आपको आल पर ख़ुसूसी रहमत नाजिल फ़रमा 


जैसे तूने हज़रत इव्राहीम (४४४) ओर उनकी 


आल पर रहमत नाजिल फ़रमाई। यक़ीनन तू 


तारीफ़ और बुजुर्गी वाला है। और मुहम्मद (ॐ) 


ओर आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा 
जिस तरह तूने इब्राहीम (५५४४) और उनकी आल 
पर नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू तारीफ़ और 
बुजुर्गी वाला है। 


(रावी) अनब्दुर्रहमान ने कहा: हम ये भी कहते थे 


ओर उनके साथ साथ हम पर भी (रहमतें और बरकतें 
` नाजिल फरमा) हर 
इमाम अबु अब्दुरहमान (नसाई) (६5) बयान 
` करते हैं कि ये सनद पहली सनद के मुकाबले में 
_ ज्यादा दुरुस्त है। हम नहीं जानते कि हज़रत कासिम . 
. के अलावा किसी ने इस हदीस में अम्र बिन मुर्रा का | 


ज़िक्र किया हो। वल्लाहु आलम! 


(289) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, पे 
सुनन अल .कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27, मुस्लिम, 


हदीस: 406/68, बुखारी, हदीस: 4797 


. (290) हज़रत इब्ने अबी लैला से रिवायत है, . 
उन्होंने कहा कि हज़रत कअब बिन उज्रा (क) 


ने मुझसे फ़रमायाः में तुझे तोहफ़ा न दूँ? (और 
वह ये है कि) हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
_ आप पर सलाम पढ़ना तो हम जान चुके हैं 


लेकिन आप पर दरूद केसे पढ़ें? आपने | 


फरमायाः 'तूम कहो: (अल्लाहुम्मा सलिल 


अला मुहम्मद ....... ) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद - 


(#8) और आपकी आल पर ख़ूसूसी बरकतें 


#85 >. ९१ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | WE 
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नाजिल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (४४४) 
को आल पर रहमतें नाजिल फरमाई। यक़ीनन तू 


तारीफ़ और बुजुर्गी वाला हे। ऐ अल्लाह! 


मुहम्मद ($४) ओर आपकी आल पर रहमतें 


_ नाज़िल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम (४६८०) 


की आल पर बरकतें नाजिल फ़रमाई। यक्रीनन 
तू तारीफ़ ओर बुज़ुर्गी वाला हैी' | 

(290) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 472, बुखारी, हदीस: 
6357, व मुस्लिम, हदीस: 406 


एक ओर क्रिस्म का दरूद 


_ (7297) हज़रत तल्हा (#) बयान करते हैं कि 
` ` हमने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर दरूद 


कैसे पढ़ा जाये? आपने फ़रमायाः 'तुम कहो: 
(अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद .......) 


'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ॐ) ओर आपकी आल 


पर ख़ुसूसी रहमतें नाजिल फ़रमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (४४४) ओर उनकी आल पर रहमतें 
नाज़िल फ़रमाईं। यक्रीनन तू तारीफ और बुजुर्गी 
वाला है। और मुहम्मद (#) और आपकी आल 
पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (५७०४) ओर उनकी आल पर बरकतें 
नाज़िल फ़रमाई। यक्रीनन तू तारीफ़ और बुजुर्गी 
वाला है। 

_ (297) तख़रीज : (सनद हसन) अहमदः ।/62 

` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 23 


बाब: (52) . | 
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[नन नसाई श्र ४०20१ सुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल [5 Ce * M7] 


(I292) हज़रत तल्हा (#) से रिवायत हे कि 


एक आदमी नबी (%) के पास आया ओर 


कहने लगा: ऐ अल्लाह के नबी! हम आप पर 
दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमायाः 'तुम कहो: 


(अल्लाहम्पा! अल्लि अला .......) 'ऐ 


अल्लाह! मुहम्मद (ॐ) ओर आपकी आल पर 


ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फरमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (७७४) पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। 
यक्रीनन तू तारीफ और बुजुर्गी वाला है। और. 
` मुहम्मद(ॐ) और आपकी आल पर बरकतें 


नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (७६०) 
पर बरकतें नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू तारीफ़ 
और बुज़ुर्गी वाला है। 

(292) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 

।/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 276 


(१293) हज़रत मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं 
कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन ख़ारिजा (.$) से पूछा, 


| उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह (5) | से की | 


- था तो आपने फ़रमाया थाः 'मुझ पर दरूद पढ़ो 
और खूब कोशिश से दुआ करो और कहो 


(अल्लाहुम्मा! सल्लि अला ........) ऐ. 
अल्लाह! मुहम्मद (ॐ) ओर आले मुहम्मद पर 


. खसूसी रहमतें नाजिल फ़रमा। 


_ (293) तख़रीज 
१/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275. 


: (सनद हसन) मुसनद अहमदः | 
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(2 हज़रत ख़ुदरी ( 
मरवी है, बह फ़रमाते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह * 


के रसूल! आप पर सलाम पढ़ना तो हमने जान 


लिया है मगर आप पर दरूद केसे है? आपने 


फ़रमायाः तुम कहो: (अल्लाहुम्मा!ः मल्लि 


अला मुहम्मद ........) 'ऐ अल्लाह! अपने 
' बन्दे और रसूल मुहम्मद (#%) और पर ख़ुसूसी 


रहमतें नाज़िल फ़रमा, जिस तरह तूने इब्राहीम 
(४४8) पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। और मुहम्मद 
(ॐ) और आले मुहम्मद (ॐ) पर बरकतें 
नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम (५४६|) 
पर बरकर्ते नाजिल फरमाई। 

. तख़रीज: (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4798, 6308, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 26 


 (295) हज़रत अबू हुमैद साइदी (ऊ) से 


रिवायत है, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें? तो रसूलुल्लाह(#) 
ने फ़रमायाः तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा! सलिल 
अला मुहम्मद ....... ) ऐ. 
मुहम्मद(ॐ), आपकी बीवियों ओर आपकी 


नस्ल पर रहमतें नाजिल फरमा।' हारिस्त की हदीस. 
जिस 


में ये लफ़्ज़ भी हैं: (कमा मल्लेता 
तरह तूने इव्राहीम (५४) की आल पर रहमतें 
नाज़िल फ़रमाई ओर नबी (#४), आपकी 


अल्लाह! | 


| 
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डक 


knee 2404-27 ४८५४ * 9 
बीवियों और आपकी मस्ल पर बरकतें नाज़िल , ds 
फ़रमा।' यहाँ से फिर दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हें: 503 Hr oe Jo ही ४४ 
(कमा बारक्ता :.....) जिस तरह तूने EE 
इब्राहीम (9६8) की आल पर बरकतें नाजिल £८ ८८ ४.७ #27] थी ८ <४० 
फ़रमाई। यक्रीनन तू तारीफ़ और बुजुर्गी वाला है' ८5 " ७.३ 36 . " 475; 4०55 
इमाम अबू अब्दुरहमान नसाई (६5) बयान करते हैं. " १. १.५ 26 ८.७ | ८ ८5५६ 
कि हमें ये हदीस हज़रत कुतैबा ने दो दफा बयान 45, अ ल s we मो 
फरमाई। मालूम यूँ होता है कि उनसे एक सतर रहगई' 5 न ४४०४ र 
(295) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: LO TE 22५6 ४४४४० 
, 3369, 6360, व मुस्लिम, हदीस: 407, मौताः 7/65, | ; अन्य ५०० १८५७ 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।277 

फ़बाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत में इमाम साहिब के दो उस्ताद हैं। कुतैबा और हारिस बिन 
मिस्कीन। कुतेबा की रिवायत में कुछ अल्फ़ाज़ रह गये हैं जो हारिस बिन मिस्कीन ने बयान किये हैं। | 
. इमाम साहिब ने उसकी सराहत को हैं रिवायत के अल्फ़ाज़ पढ़ने से साफ़ मालूम होता है कि हज़रत कुतैबा 
से पढ़ते वक़्त एक सतर छूट गई है क्योंकि (अल्लाहुम्मा सल्लि) के बाद (कमा बारक्ता) तो नहीं आ. 
सकता बल्कि (कमा सल्लेत) ही आ सकता है। (2) ऊपर दी गई अहादीस में दरूद के जो अल्फाज़ 
बयान किये गये हैं, उनमें मामूली लफ़्ज़ी फर्क़ है जिसकी कोई हैसियत नहीं। इनमें से कोई से अल्फ़ाज़ भी. 
पढ़ लिये जायें, कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता दरूदे इब्राहीमी हो जैसा कि रिवायत से ज़ाहिर है। 


बाब: (55) 


~ ड o ° 4 2 
so ~) rN S.A 


(00) : wb क्‍ 
ibn ga | 


| नबी (ॐ) पर दरूद पढ़ने की फज़ीलत 


(296) हज़रत अबू तल्हा (#) से रिवायतहै || 45 ७५ ५6 „ ,% २१ ३५ ५5 
कि रसूलुल्लाह (#) एक दिन आये तो आपके ,. , । क्‍ 
चेहरे पर ख़ूशी के आमार नज़र आ रहे थे। | कि CP ~ DN GE 
(हमारे इस्तेफ़सार पर) आपने फ़रमाया:ः ८ ट ट कं 
'जिब्रील मेरे पास आये और कहने लगे: ऐ . .» rR: 
मुहम्मद! क्या आपके लिये ये बात खूश कुन , | , , | 3.2. १,१ 5८ बके 
नहीं हे कि आपकी उम्मत में से जो शख्स भी कीक 
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'उतारूंगा और आपकी उम्मत में से जो शख़स़ भी 

आप पर सलाम पढ़ेगा, में उस पर दस दफा 

सलाम नाज़िल करूंगा।' 

. (296) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 284, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 278. | 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 284. 


(297) हज़रत अबू हुरैरह से मरवी है, 
नबी(#) ने फ़रमायाः 'जो शख्स मुझ पर एक 


दफ़ा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तआला उस पर दस. 


_ दफा रहमत नाजिल फरमायेगा।' 
.(297) तख़रीज : 
408, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,-हदीस: 29. 


(१298) हज़रत अनस बिन मालिक (.$) से 


मन्क्रूल हे, रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमायाः “जो . 


शख्स मुझ पर एक दफा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह 


तआला उस पर दस रहमतें नाजिल फरमायेगा 
और उसकी दस गलतियाँ माफ़ कर दी जायेंगी. 


ओर उसके दस दर्जे बलन्द किये जायेंगे।' 


(298) तख़रीज 


सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 2390, बल हाकिम: /550. 


(| सुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
आप पर दरूद पढ़ेगा, में उस पर दस बार रहमत _ 


; £ 
Y yl 


. hse Eis ०४७ 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


: (सनद मही) मुसनद अहमदः 
3/02, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।220, व . 
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फ़ायदा : इस हदीस में साबिका अहादीस से ज्यादा फज़ीलत और सवाब का बयान है और ये 
अल्लाह तआला का करम है। अल्लाह तआला के हबीब (ॐ) पर दरूद पढ़ने वाला अल्लाह 
तआला को बहुत पसन्द है। क्यूँ न हो? हबीबुल हबीब हबीबुन. दरूद पढ़ना आज़ीमुल कुरुबात 'नेक. 


` कामों में सबसे अज़ीम' है और अफ़ज़ल दुआ है। 
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बाद, इख़ितयार है कि कोई र मन्क्रूल) 
दुआ पढ़ ली जाये 


(7299) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (3) 
बयान करते हैं कि जब हम नमाज़ में 
रसूलुल्लाह(#) के पीछे (तशहहुद में) बैठते थे तो 


कहते थे: अल्लाह के बन्दों की तरफ़ से 
अल्लाह तआला पर सलाम हो, फुलां पर सलाम 
और फुलां पर सलाम। रसूलुल्लाह (#) ने 


फरमायाः 'तुम (अस्सलामुञ्जलल्लाहि) न कहो 


क्योंकि अल्लाह तआला तो ख़ुद सलाम हे बल्कि 
जब तुममें से कोई शख्स (क़अदे में) बैठे तो वह 
 कहेः (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि ..... ) “तमाम 
आदाब (क्रौली इबादात) ओर तमाम दुआएँ 
(फेअली इबादात) ओर तमाम अच्छे कलिमात 
(माली इबादात) अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ 
नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह तआला की 
रहमत व बरकात हों। हम पर और अल्लाह तआला 
के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। जब तुम ये 
अल्फ़ाज़ कहोगे तो ये सलाम ओर दुआ आसमान 
व ज़मीन में अल्लाह तआला के हर नेक बन्दे को 
` पहुँच जायेंगे। में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। और में 
गवाही देता हुँ कि मुहम्मद(#) अल्लाह तआला 
के बन्दे ओर रसूल हैं।' फिर उसके बाद (दरूद पढ़ 
कर) जो (मन्क्रूल) दुआ उसे ज़्यादा पसन्द हो, 
मुन्त़ब करे और पढ़े। | 
(299) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 278 
सुनन अल कुन्स लिन्नसाई, हदीस: 227. | 
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फ़बाइद व मसाइल : () अगरचे हदीस में मुत्लक दुआ का ज़िक्र है मगर कुछ चीज़ें ख़ुद बख़ुद 
मफहूम होती हैं, यानी दुआ से पहले दरूद पढ़ा जायेगा जैसा कि गुज़िश्ता रिवायात से वाज़ेह है, जैसे: 
हदीस नम्बर 285 इसी तरह दुआ से मुराद भी मन्कूल और मासूर दुआ है, न कि हर आदमी अपनी 
मज़ी के मुताबिक़ दुआएँ बनाता रहे। जब नमाज़ के हर रुक्न के लिये मन्कूल जिक्र होना ज़रूरी है तो 
यहाँ कैसे गैर मन्कूल दुआ मुराद होगी? वैसे भी अपनी तरफ से बनाई हुई दुआ की सेहत का यक़ीन 
` नहीं होता और नमाज़ में मशकूक चीज़ नहीं होनी चाहिए। वल्लाह आलम! (2) दरूद शरीफ़ पढ़ने से 
अल्लाह के हुक्म की तामील होती है। (3) नबी-ए-अकरम (ॐ) पर सलात पढ़ने में बन्दा अपने रब. | 
को मुवाफिक़्त करता हे अगरचे अल्लाह का आप पर सलात पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह 
ताला फरिश्तों के यहाँ आपको तारीफ व तौसीफ करता है.और हमारे और फरिश्तों के सलात पढ़ने से 
मुराद दुआ है। (4) जो बन्दा एक दफ़ा नबी-ए-अकरम (%) पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तआला 
उस पर दस रहमतें नाज़िल फरमाता है, दस नेकियाँ अता फरमाता है। दस दर्जे बलन्द हो जाते हैं और 
उसके दस गुनाह मिटा दिये जाते हैं। (5) जब्र बन्दा अल्लाह के हुजूर दुआ माँगता और उससे पहले 
दरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ कबूल होने की ज्यादा उम्मीद होती है। (6) दरूद शरीफ़ क़यामत वाले 
दिन नबी-ए-रहमत (ॐ) की शफाअत, आपकी रफ़ाक़त और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया होगा। 
. (7) इसके न पढ़ने से आदमी कयामत के दिन हसरत और अफ़सोस करेगा। (8) इसके पढ़ने से 
` फ़ाकों और मुसीबतों से निजात मिलती है। (9) इसके पढ़ने से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। 
(१0) आप पर दरूद न भेजने वाला बख़ील है। (4) आपका .नाम सुन कर दरूद न पढ़ने वाले के 
लिये जिब्रील (४४०) और हज़रत मुहम्मद (#) ने बद दुआ फ़रमाई। (2) इसके पढ़ने से फरिश्ते 
दुआ-ए-रहमत करते हैं। (3) इसके पढ़ने से रसूलुल्लाह (ॐ) का कुर्ब नसीब होगा। 


बाब: (57) (०८) : wb 


NEE /3)॥ 


तशहहुद के बाद जिक्र 
(300) हज़रत अनस बिन मालिक (क) से # , 7५५ ८१ ६57 ८ 2 ७5 


रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः हज़रत उम्मे 
सुलैम(-क) नबी (ॐ) के पास आई और कहा: ° ` fl ep oh 
ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ ऐसे कलिमात £४ * 9: ७४८ ८ ५५८ pS 
सिखा दीजिये जिनके साथ में नमाज़ में दुआ ५6 ४0७ ५ ४ १ “5b 


किया करूं। आपने फ़रमायाः दस दफ़ा |. ,| ko illness 
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Es £०52 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०५ ९? 


सुब्हानल्लाह पढ़ा कर ओर दस दफ़ा अल ८७ ४5 4४॥ ८; ६ <७8 FR 
हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर और दस दफा अल्लाह ˆ,  ”, Ee ः ती 
. अकबर पढ़ा कर। फिर अल्लाह से अपनी हाजत ERD Te 
तलब कर। अल्लाह तआला फ़रमायेगाः हाँ 
(मैंने तेरी हाजत क़बूल की)' 
 त़रीजः (सनद मही) तिर्मिज़ी, ह.487, सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई, ह.222, व सहीह अलहाकिम:/37, 38 | 
` फ़ायदा : हदीसे मज्कूर में ये कहीं नहीं कि ये ज़िक्र तशहहुद के बाद किया जायेगा, दीगर रिवायात में 
सराहत है कि ये ज़िक्र सलाम के बाद किया जायेगा। (देखिये, हदीस: 349) या इस जुम्ला (नमाज 
में दुआ किया करू - फी सलाती) में सलात से मुराद दुआ ली जाये। मतलब ये होगा कि मुझे ऐसे 
कलिमात सिखा दीजिये जो में अपनी दुआ में पढ़ा करूं। रसूलुल्लाह (#) का जवाब इस मानी की 
ताईद करता है। इमाम नसाई (१,४६ ) का इस्तिम्बात महल्ले नज़र है (कि ये जिक्र सलाम से पहले है) 


FS 2०.७3 45 ५००८४ 9८ 
० स्च्च (“= uk isis “ls | 


_ बल्कि ये ज़िक्र भी नमाज़ के बाद है और जिक्र के बाद दुआ भी नमाज़ के बाद है। वल्लाह आलम। 


बाब: (58) 


` ज़िक्र के बाद दुआ 


(I304) | | अनस | मालिक (.#) 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) के साथ 
बैठा था और एक आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा 
था। जब उसने रुकू ओर सज्दा कर लिया और 
_ तशहहुद भी पढ़ लिया तो उसने दुआ की और 
अपनी दुआ में कहा: (अल्लाहुम्मा! इन्नी 


अस्अलुक ...... ) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे 


सवाल करता हूँ इस बिना पर कि तेरे लिये ही 
तारीफ़ है। तेरे सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद 
नहीं। तु बहुत एहसान करने वाला है। आसमानों 


ओर ज़मीनों को बिला माद्दा पेदा करने वाला हे।. 


ऐ बुज़ुर्गी व इज़्ज़त वाले! ऐ ज़िन्दा व जावेद! ऐ 
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सबको क्राइम रखने वाले! बेशक में तुझसे 
सवाल करता हूँ।' नबी (ॐ). ने अपने हाबा से 
फ़रमायाः “तुम जानते हो उसने किन लफ़्ज़ों से 
दुआ की?' उन्होंने कहा: अल्लाह तआला और 
उसका रसूल बख़ूबी जानते हैं। आपने फ़रमाया: 


'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान 


है! उसने अल्लाह तआला के उस इसमे आज़म 
के साथ दुआ की है कि जब उसके साथ 
अल्लाह को पुकारा जाये तो वह ज़रूर जवाब 
देता है और जब उसके साथ कुछ माँगा जाये तो 
ज़रूर अता फ़रमाता हे®' | ट 

तखरीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 495, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 223, व म्रहीह इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 2382, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम 
/503, 504 


(302) हज़रत मिहजन बिन अदरअ बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#ह) मस्जिद में 
दाखिल हुये जबकि एक आदमी अपनी नमाज़ 
मुकम्मल कर चुका था ओर तशहहुद की हालत 
में था। उसने कहाः (अल्लाहुम्मा! इन्नी 
अस्अलुक ....) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे सवाल 


करता हूँ इस बिना पर कि तु वाहिद हेै। यक्ता. 


और बेन्याज़ है, जिसने न किसी को जना और 


न वह जना गया, और न कोई उसका हमसर है, 


तू मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा दे। बिलाशुब्हा तू ही 
बहुत ज़्यादा बख़शने वाला, निहायत रहम करने 
बाला है।' रसूलुल्लाह(#ह) ने तीन मर्तबा 
फ़रमायाः 'तहक़ीक़ उसे माफ़ कर दिया गया।' 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


"US ६. 09 " 4७८०) oles 
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[सुनन नसाई <2 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [०5 25१ (3/7 * 25 
(302) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 34 . 2 

985, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 224, व सहीह र ‘9 र हि डी 2४ 
` इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 724, वलहाकिम: ।/267. २ "ट" ples १४४ 
फ़वाइद व मसाइल : () रसूले अकरम (ॐ) की ज़बाने मुबारक से ये अज़ीम खूश ख़बरी न सिर्फ 
` हंजरत मिहजन (.#) के लिये थी बल्कि हर उस शख्स के लिये है जो इस अन्दाज़ से दुआ. करे। ये 
दुआ भी इस्मे आज़म के साथ ही है क्योंकि मज्कूरा औसाफ़ बारी तआला को ज़ाते बेमिसाल के साथ 
ख़ास हैं। किसी में उनका शम्मा भी नहीं पाया जाता। (2) नमाज़ से फारिग होकर अज्कार करने के _ 
बाद दुआ करना मुस्तहसन अम्र है। (3) अपनी हाजत का मुतालबा करने से पहले मज्कूरा अल्फाज़ 
कहने से अल्लाह तआला बन्दे की दुआ जरूर क़बूल फरमाता है, बशर्ते कि इसमें बक़रिया शराइत 
` मौजूद हों, जैसे: उसका खाना, पीना और लिबास हलाल का हो। (4) अल्लाह तआला के तमाम 

` नाम ही मुकद्दस व बा'बरकत हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तासीर बाकी से बढ़ कर हे। 
वल्लाहु आलम! | 


. (0१): wb | | 


बाब: (59) 
एक और क्रिस्म की दुआ 


(303) हज़रत Rs 4 का bd EM ७५ 0७ as 5; ८६8 Ul 

रसूलुल्लाह (#) से गुः 

ऐसी दुआ सिखा दीजिये जो मैं अपनी नमाज़ में र ऽ! OF री शी 
करूं। आपने फ़रमाया: 'यूँ- कहा करोः 7° « ७ 7% ५४४ ७८ 

 (अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम्तु ...... ) ऐ Spgs algo, - usa 

_ अल्लाह! मेने अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म | 

. किया है और तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ नहीं | डी rhs le oe 4 ४००८ 

कर सकता, लिहाज़ा मेरे लिये अपनी तरफ़ से bP" og है 
 बख़िशश फ़रमा ओर मुझ पर रहम फ़रमा। 5 ४४ ed El | ##. 
` बिलाशुन्हा तू ही बहुत ज़्यादा माफ़ करने ६54%) ५८७ YO ४४६ 

वाला, निहायत रहम करनेवालाही' . onl i ef ssl Ds 

_ तखरीजः (सनद मही) बुखारी, हदीस: 834, व मुस्लिम, | 2 ४ ७७७ 

2705, सुनन अल कुब्रा लिन्नेसाई, हदीस: 225... 9 SE 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) हर इन्सान पुर तक़्सीर है, लिहाजा अपने क्रूर का ऐतराफ़ करते रहना. 
चाहिए, ख़वाह इलम हो या न। बन्दे की शान यही हे, ख़वाह सिद्दीक ही हो, और ये दुआ तो हर उम्मती 
के लिये है। जुल्मे कसीर से मुराद गुनाहों और गलतियों की कसरत है जिससे कोई उम्मती महफूज़ नहीं 
हैं वल्लाहु आलम। (2) इस हदीसे मुबारका से इस मौक्रिफ की तर्दीद होती है कि मोमिन का लफ्ज़ 
सिर्फ उसी शरडस पर बोला जा सकता है जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह न हो। अबू बक्र सिददीक (कैः) इस _ 
` उम्मत में सबसे बड़े मोमिन थे लेकिन नबी-ए-अकरम (#) ने उन्हें ये दुआ सिखाई। 


बाब: (60) 
एक और क्रिस्म की दुआ 


(304) हज़रत मुआज़ बिन जबल (-#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मेरा हाथ 
पकड़ा और फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! में तुझ से | 

` मोहब्बत करता हूँ।' मैंने अर्ज़ किया: 'ऐ. 
` अल्लाह के रसूल! में भी आपसे मोहब्बत करता _ 


हूँ। रसूलुल्लाह(%) ने फरमाया: "फिर तू किसी 


नमाज़ में ये दुआ करना न न इन्नी 
अला ज़िक्रिका .....) 'ऐ मेरे रब! मेरी मदद 


फ़रमा कि में तेरा ज़िक्र करूं और तेरा शुक्र करूं 


ओर तेरी इबादत अच्छी तरह बना संवार के 


 करू। 


तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 522, सुनन | 


अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 226, व स़हीह इन्ने ख़ुज़ैमा 
` हदीस: 757, व इब्ने हिन्बान, हदीस: 2345, बल हाकिम 
I/273 | 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ नमाज़ में दुआ करना मशरूअ है। (2) इस 

हदीस में (फी कुल्लि मलातिन) 'हर नमाज़ भें' के अल्फाज़ हैं, दीगर रिवायात में (फी दुबुरि कुल्लि 
 स़लातिन) 'हर नमाज़ के बाद' के अल्फाज़ हैं। दोनों रिवायतों में तआरुज़ नहीं बल्कि इसमें वुस्अत है 
कि बन्दा सलाम के बाद भी ये दुआ पढ़ सकता है और सलाम से पहले भी, इसलिये कि दुबुर के मानी 
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(सुनन नसाई |$ 737 Sey CLG x t27 

. हर चीज़ का आख़िर' भी हें और 'बाद' भी हैं। वल्लाहु आलम! (3) हज़रत मुआज़ (+) को 
` फज़ीलत कि नबी (#%) उनसे मोहब्बत करते थे। (4) इससे ये भी साबित. हुआ कि अगर किसी बन्दे 

को दूसरे से मोहब्बत हो तो उसे बता देना चाहिए, इससे मोहब्बत में पायेदारी और दवाम हो जाता है। 

(5) बन्दा हर वक़्त अल्लाह की इताअत व फ़रमांबरदारी के लिये उससे मदद माँगता रहे क्योंकि 
गुनाह से बचने और नेकी करने की ताक़त उसकी तौफ़ीक के बगैर मुमकिन नहीं। 


ON): है 


बाब: (67) 
एक ओर क्रिस्म की दुआ 


(305) हज़रत शद्दाद बिन औस (#) से २१ १८९८, ४ 06 ,5॥5 ⁄ ७2 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) अपनी नमाज़ में. 
ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक |. क्‍ 
) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि. ? ८ 5४ (४ ७+ '७,#ग ८. 
में दीन के मामले में माबित क्रदम रहूँ और ५.८ ५0 ० «0 ०,८5 5 “~| 
हिदायत के हुसूल में पुर अज़्म रहूँ और में तुझसे " r 
सवाल करता हूँ कि तेरी नेमतों का शुक्र अदा ४: ernest 
करूं और तेरी इबादत अच्छे तरीक्रे से करूं और ० “5० 7 ॐ > bl अर 
मैं तुझसे क्रलबे सलीम और सच्ची ज़बान मागता ८% 54 5% 2५5७ ४३ 
हूँ। ओर तुझसे में हर उस चीज़ की खैर मॉगता हूँ. ७,८० 6८८; ८ C6 डा; 50० 


Fe - “40७ ४» ३५ (४५७ dG > 


E जो तू जानता है ओर हर उस चीज़ के शर से तेरी ss 
पनाह चाहता हूँ जो तू जानता है और तुझसे हर ०१ ४; न बह = का 5 क्‍ 
उस गुनाह की माफ़ी माँगता हूँ जो तू जानता है' | AO Sls bo 


` (7305) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने हिन्बान, ` 

. (मवारिद) हदीस: 2476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, . 
हदीस: 227, तिर्मिजी, हदीस: 3407, वगैरह अत्तबरानी 
(अल कबीरः 7/279, हंदीसः 735) वगैरह. | 
फायदा : 'कल्बे सलीम' से मुराद वह दिल है जो अल्लाह तआला के हक़ में शिर्क व निफाक़ और 
रिया से महफूज़ हो और बन्दों के हक में हसद, कीना, बुग्ज़, हिर्स और हवस से पाक हो और नेकी की 
तरफ रागिब हो। वल्लाहु आलम! 
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(7306) हज़रत साइब बयान करते हैं कि हज़रत . 


अम्मार बिन यासिर (#) ने हमें एक नमाज़ 
पढ़ाई ओर बड़ी मुख़तस़र पढ़ाई। कुछ लोगों ने 


उनसे कहा कि आपने बड़ी हल्की और मुख्तस़र . 
नमाज़ पढ़ाई है। आप कहने लगे: इसके बावजूद : 


मैने नमाज़ में बहुत सी दुआएँ पढ़ी हैं जो मैंने 


अल्लाह के रसूल (ॐ) से सुनीं। जब वह उठे तो 
. वह खूद 


एक आदमी उनके पीछे चला ... 
हज़रत साइब ही थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम 


पोशीदा रखा ..... और उनसे बह दुआएँ पूछीं। . 


`. फिर वापस आकर उसने लोगों को बताई। (एक 
दुआ ये थीः) (अल्लाहुम्मा बिइल्मिक .....) 


ऐ अल्लाह! चूंकि तू इल्मे गैब जानता हे और 


तमाम मझ़लूक्रात पर कुदरत रखता हे, इसलिये 
(में तुझसे सबाल करता हूँ कि) तू मुझे उस वक़्त 


तक ज़िन्दा रख जब तक मेरे लिये जिन्दा रहना _ 


बेहतर है और मुझे उस वक़्त फ़ोत कर देना जब 


मेरे लिये बफ़ात बेहतर समझे। और ऐ अल्लाह! _ 
मैं तुझसे बातिनन और ज़ाहिरन तेरे डर का सवाल 


करता हूँ और रज़ामन्दी व नाराज़ी हर हाल में 
सच्ची और हिकमत भरी बात कहने का सवाल 
करता हूँ। और फ़क़ीरी व अमीरी में मियानारवी 
इख़ितयार करने की तौफ़ीक़ मागता हूँ और तुझसे 
. ऐसी नेमतों का सवाल करता हूँ जो कभी ख़त्म न 
हों और ऐसी आँख की ठण्डक (खूशी व 
लज्जत) माँगता हूँ जो कभी मुन्क़तअ न हों और 


_ णाज़ी बरज़ा व क़ज़ा रहने का सवाल करता हूँ। 


ais BN ७ dl LS 
; EE Fr ८5? | els 


El 


(3७४४ * 28 


क्‍ Sol ES CY) ob 


J OF EP 6५5 
ihe Gs 36 dis Es 
GE GS gl 5 «०४० 
a 5 ५७ HR ks 
HN SENN <४& 580 ४8 

Us os El ds 


ao 40 2५25 ७ Bes Pl 
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lt dl 50 od 
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और मोत के बाद लज़ीज़ ज़िन्दगी माँगता हूँ। 


और तेरे रूए अक़्दस के दीदार के मज़े ओर तेरी | 


मुलाक़ात के शोक़ का तलबगार हुँ, बगैर इसके 
कि किसी नुक़सानदेह मुसीबत में फँसूं या किसी 
गुमराहकुन फ़िल्ले में मुन्तला हों। ऐ अल्लाह! हमें 
इपान की ज़ीनत से आरास्ता फ़रमा और हमें 
हिदायत याप्र.7 (और गुमराहों को) राह दिखाने 
वाले बना दे। 
(305) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने खुजेमा,सफा 
2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 228, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 509 
(307) हज़रत क़ेस बिन उबादा बयान करते 
हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर (ॐ) ने लोगों 
को हल्की नमाज़ पढ़ाई। गोया कि लोगों ने उसे 
अजीब समझा। आपने फ़रमायाः "क्या मैंने रुकू 
ओर सज्दे मुकम्मल नहीं किये? लोगों ने कहा 
क्यूँ नहीं (वह तो ठीक हैं) आपने फ़रमायाः मैंने 
नमाज़ में वह दुआ पढ़ी है जो रसूलुल्लाह (ॐ) 


_ नमाज़ में पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा .....) 'ऐ . 
अल्लाह! चूंकि तु गैब जानता है और मख़लूक | 


पर कुदरते कामिला रखता हे, लिहाज़ा (में 


तुझसे सवाल करता हूँ कि) तू मुझे उतनी देर 


तक जिन्दा रख जब तक जिन्दगी मेरे लिये 
बेहतर हो ओर उस वक़्त फ़ोत कर देना जब तू 
मेरे लिये वफ़ात बेहतर समझे। में तुझसे ख़ल्वत 
व जल्वत में तेरा डर मागता हूँ ओर रज़ामन्दी व 
नाराज़ी में कलिम-ए हक़ कहने की तौफ़ीक़ 
` घाँगता हूँ। ओर तुझसे बह नेमत माँगता हुँ जो 


खत्म न हो ओर आँख की वह ठण्डक (लज्जत _ 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल [5५ 25 


is 
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न TBP 
व सुरूर) जो क मुन्क्रतअ न हो और तक्रदीर ५६ 9 ८.७ 26 ५5 (७ 
पर राज़ी रहने, मोत के बाद पर सुरूरे ज़िन्दगी. ce अः he ५ UE 
और तेरे रूए अक़्दस की ज़ियारत की लज़्ज़त ” > 5B 3 2 ल 
और तेरी मुलाक़ात का शौक़ माँगता हूँ और हर 5.5 £5 ५ #5) 5५५ #८ 

_ नुक्रानदेह मुसीबत ओर हर गुमराहकुन फ़ित्ने ८,६) PaCS 
` से तेरी पनाह तलब करता हुँ। ऐ अल्लाह! हमें 

ईमान की ज़ीनत से मुज़य्यन फ़रमा और हमें 48.2० 4-33 5 pap ily2 typ ४ Sse 
हिदायत याफ़्ता (ओर गुमराहों के लिये) राह 5५ ६५३) 3७५) 2५ & द 
दिखाने वाला (रहनुमा) बना दे।' क्‍ 
(4307) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
4/264, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 229 
पिछली हदीस देखें। 

फ़वाइद व मसाइल : () दोनों रिवायात में मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क है, मानी दोनों के एक हैं। ये इन्तेहाई 
जामेअ दुआ है। (2) कुछ रिवायात में मौत की ख़वाहिश करने से मना किया गया है। देखिये: (हीह 
बुखारी, हदीस: 7233-7235) और इन रिवायात में मौत की दुआ मजकूर है। इन दोनों में तत्बीक ये है 
कि बीमारी वगैरह या दूसरे दुनियावी मसाइब की वजह से मौत की ख्वाहिश करना मना है, अगर आदमी | 
को दीन में ख़राबी या फ़ित्मे का डर हो तो ऐसे हालात में मज्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ दुआ कर सकता है। _ 
(3) जब तक इन्सान जिन्दा रहे अपनी ख़ैर व भलाई की दुआ करता रहे। (4) मोमिनों को अल्लाह _ 
तआला का दीदार नसीब होगा और वह अल्लाह को बगैर किसी रुकावट के देखेंगे, | 


_|बाब : (63) नमाज़ में (अल्लाह तआला | 
से) पनाह तलब करना | 


(308) हज़रत फ़र्वा बिन नोफ़ल बयान करते ,” ~ ७४ 06 , ll ५ 5७५८ ४: 

हैं कि मैंने हज़रत आयशा (क) से कहा: मुझे | 
कोई ऐसी चीज़ बयान कीजिये जिसके साथ Es IB है “वे 
 रसूलुल्लाह (ॐ) अपनी नमाज़ में दुआ ५” “~ ५८ ० Die sid 
फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: ज़रूर, 4८ «0 ० 4 ०,०५३ 5७ ‘2 
रसूलुल्लाह (ॐ) यूँ पढ़ा करते F थे; 830७ . ४5 को ls 
(अल्लाहुम्मा इन्नी ...... ) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी | 


| हा : 0, 2 
CS 5 d Le ८ ०१७ oe ४ 236४ CS | 
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Toe A, 
पनाह चाहता हूँ उन बुरे कामों के शर से जो मेने ६ hes wl all ho i ds 36 
किये ओर जो अभी नहीं किये।' | र 

| | Sls bp toils el" 
(308) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
. 276/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 230 - "0० ४ by bs 
_ फ़बाइद व मसाइल : (7) ये मानी भी हो सकते हैं कि बुरे काम करने और नेक काम न करने के शर ` . 
` -से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तीसरे मांनी ये हो सकते हैं कि में अपने कामों के शर से भी तेरी पनाह. 
चाहता हूँ और उन कामों और चीज़ों के शर से भी जिनका मेरे अमल से ताल्लुक नहीं। वह दूसरे लोगों | 
का फेअल हो या अल्लाह तआला का, यानी कज़ा व कद्र। दूसरे लोगों के फेअल (जैसे: उनके हसद, 
बुगज़, मअसीयत वगैरह) से भी तो इन्सान को शर पहुँच सकता है। वल्लाहु आलम (2) नबी (डड) 
अक्सर अल्लाह तआला को पनाह तलब करते रहते थे। आपने इससे उम्मत को ये तालीम दी है कि 


हमा वक्त अल्लाह की पनाह तलब करते रहा करो क्योंकि अल्लाह की पकड़ से सिर्फ ख़ाइब व 
_ खासिर लोग ही बेख़ौफ़ होते हैं। | 


बाब: (64) 
एक ओर क्रिस्म का तअव्बुज़ 


(7309) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 6 . ८५८ ८ , ८; 6. 
मेने रसूलुल्लाह (ॐ) से क़ब्र के अज़ाब के बारे 
में पूछा तो आपने फ़रमायाः 'हाँ, अज़ाबे क़ब्र | 
 बरहक़् है।' हज़रत आयशा (#) बयान- करती 7 ४+ ^ ८ - “४५ ७ 9५८ 
हैं कि उसके बाद मैंने रसूलुल्लाह (#) को जो «८ «(0॥ ० ५४ SE, 256. 
भौ नमाज़ पढ़ते देखा, आप उसमें अज़ाबे क्रब्र »,६८ nO is ५४ 2. 
. से पनाह माँगते थे। - क्‍ es Pl 

_ (7309) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस र Fr" स 
` 372, ब मुस्लिम, हदीस: 586/726, सुनन अल कुब्यां १2 ९ ey le A ho 2४ 
ˆ लिन्नसाई, हदीस: 237 र ॒ . « >0 | ०.० ८.० Ys 


फ़वाइद व मसाइल : (१) अज़ाबे कब्र से मुराद कब्र का जहन्नम से कुछ हद तक मुताल्लिक़ हो 
जाना है जिसकी बिना पर कब्र कौ जिन्दगी अजीरन हो जायेगी, और जवाबात न आने पर फ़रिश्तों की 
_तरफ़ से सज़ा और कुछ आमाल की जुज्ची सज़ा, जैसे: पेशाब के छीटों से परहेज़ न करना और 
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सुनन नसाई E3 ४००20 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [25 2१ (॥/./८ * १32 
चुगलियाँ करना कब्र में भी सज़ा का मुस्तोजिब बनाता है। इस क्रिस्म का अज़ाब सबको नहीं होगा। 
अल्लाह तआला के नेक बन्दे उससे महफूज रहेंगे। बल्कि उसके मुकाबिल उन्हें सवाबे कब्र होगा। 
बल्लाहु आलम! (2) नमाज़ में अज़ाबे कब्र से पनाह माँगना मशरूअ है। (3) इस हदीसे मुबारका से 
साबित होता है कि अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है। (4) इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने 
नबी-ए-अकरम (ॐ) की अगली पिछली सारी लगजिशें माफ़ कर दीं थीं: (क़द गुफ़िर लहु मा 
तकर्म मिन ज़म्बिही बमा तअझ़ख़र) इसके बावजूद आप किस कद्र अल्लाह के अज़ाब से डरते थे 
और इस्तेगफ़ार करते रहते थे जबकि हम गुनाहों की दलदल में फँसे हुये हैं, हमें तो बिल ओला क्रत. 
से इस्तेगफार ओर तौबा करते रहना चाहिए और अल्लाह की पकड़ से पनाह माँगनी चाहिए। 


(370) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि, 85 06 ,५८४ ११ ५१० ५३ 
रसूलुल्लाह (#£) नमाज़ में ये दुआ पढ़ते थे: 
(अल्लाहुम्मा इन्नी अऴजुबिकामिनअज़ाबिल | .+* , १77 
क़ब्र .....) 'ऐ अल्लाह! मैं कब्र के अज़ाबसे 2४ ४४४ 9 %;७ “५३ "०४ &: 
तेरी पनाह चाहता हूँ और मसीह दज्जाल के ५ +4 56 ०.., ~ 40४ ० 
फित्मे ब आज़माइश से तेरी पनाह चाहता PEE 
और जिन्दगी ओर मौत के फित्मे से तेरी Ee = Re A वकड 
चाहता हूँ और ऐ अल्लाह! में गुनाह ओर क़र्ज़ PN ph FB Ge Sh sl ट 
(या गुनाहों के बोझ) से तेरीं पनाह चाहता हूँ' +#/ :०५४॥ ४४८ 253 ५४ < ३५०५ 
किसी कहने वाले ने आपसे कहाः कह क़र्ज़ न . 9 ls A मई 
किस क्रद्र ज़्यादा पनाह तलब करते हैं! आपने ह :5७ ५ 

फ़रमायाः 'जब कोई आदमी मक़रूज़ हो जाता ल मीट मे 
है, फिर बात करता है तो झूठ बोलता है और “2 55५ ७% #/# | ४४2 ५ " 
वादा करता है तो वादा ख़िलाफ़ी करता है।' _ "ie 
(320) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, ह. 832, व E 
` मुस्लिम, ह. 589, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.।232. 


फ़वाइद व मसाइल : (4) 'मसीह दज्जाल' अहादीमे सहीहा से मालूम होता है कि कयामत से पहले . 
एक शस दुनिया पर गल्बा हासिल कर लेगा। बह दुनियावी तौर पर तरक्की याफ़्ता होगा और लोगों को 
अपने साइंसी व दीगर कमालात से मरऴब करेगा। दीनी तौर पर वह रब होने का दावा करेगा और सब 
लोगों को अपना कलिमा पढ़ाने की कोशिश करेगा। सख्त दगाबाज़ और धोखेबाज़ होगा। ये दज्जाल के _ 


&ढ ०८० 
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मानी हैं। मसीह उसे इसलिये कहा गया है कि वह मम्सूहुल ऐन (काना) होगा। यहूदी उसे अपना निजात 
दहिन्दा करार देंगे। वह उसके इन्तेजार में हैं, वरना हक्रीक़ी मसीह तो कब का आ चुका जिसे उन्होंने न 
माना। इस जअली मसीह को मानेंगे जो उनमें से होगा। दोनों आँखों से ऐबनाक होगा। यहूदियों ने हकीक़ी 


मसीह ईसा (३४!) को सूली देने की नापाक जसारत की तो अल्लाह तआला ने उन्हें यहूदियों के शर से. 


बचाने के लिये जिन्दा आसमान पर उठा लिया और क़यामत के नज़दीक अल्लाह तआला उन्हें फिर 
ज़मीन पर उतारेगा, बह इस ज़अली धोखेबाज़ मसीह को कत्ल करके उसकी मसीहयत का भाण्डा फोड़ 
देंगे और दुनिया को उसके जुल्म व सितम से निजात दिलायेंगे। उसके कत्ल से यहूदियत का ख़ातिमा हो 
जायेगा और ईसाइयत को ईसा (3५8) अपनी ज़बानी और अपने हाथों से ख़त्म कर देंगे। ईसाइयत के 
निशान सलीब ओर खिन्जीर का नाम व निशान मिटायेंगे। खालिस इस्लाम का बोल बाला होगा। 
इन्शाअल्लाह। (2) “जिन्दगी का फित्ना' ये है कि इन्सान ज़िन्दगी में रब तआला का नाफ़रमान रहें दीने 
हक से बर्गश्ता रहें ज़िन्दगी को खूश नुमाइयों में खोकर हक़ तआला से गाफिल रहें और “मौत का फित्ना 

ये है कि मरते वक़्त शैतान गुमराह कर दे। कलिम ए-तौहीद नसीब न हो। बुरी हालत पर मौत आये। 
अलड्याज़ बिल्लाह मुमकिन हे इससे अज़ाबे कब्र, यानी सवाल व जवाब में नाकामी मुराद हो। 
मुक्रल्लबल कुलूबि सन्बित कुलूबना अला दीनिक, (3) अपने वसाइल से बढ़ कर कर्ज़ उठाना कि बाद 
में उसे अदा न किया जा सके, दुरुस्त नहीं है। (4) वादा ख़िलाफ़ी करना और झूठ बोलना हराम है। (5) 
मज्कूरा अश्या (चीज़ों) से अल्लाह तआला की पनाह माँगते रहना चाहिए 


(१3) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, ४८ ८; ५॥ +८ ८5 45८ ०८] 
रसूलुल्लाह (ईड) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से `. ६ RT 
कोई नमाज़ी तशहहुद पढ़ चुके तो इन चार aad ह i न 
चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब करे: £ ०7 ४ 7 ॐ ही ८४५८ 
जहन्नम के अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िन्दगी ट YF Bb - ५-५४ 
और मोत की आज़माइश और मसीह दज्जाल | .? 2% ६ hc -३ 3५४५७ 
के शर से, फिर उसके बाद (मन्क्रूल दुआओं में |; १,३ 544 ६ 2३.८ 06 5 
से) अपने लिये अपनी पसन्दीदा दुआ करे।' Fags 3 
५ 3५८८७ ४.७ 5455 ॥॥ " A /,८; 
_ (37) तख़रीज .: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
588/30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 233. SE HE be El 25 A 
| Be) (2 <okoslls Cx ०55५ ~ 
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फ़ायदा : कुछ हज़रात ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुये इस तअव्बुज़ को वाजिब करार 
दिया है, इब्ने हज्म और इमाम ताऊस (६5) का यही मौक़िफ़ है। शैख़ अल्बानी (१,४5) भी 
इसके. काइल हैं। देखिये: (अलु सिफतिस्सलातः 3/998, 999) जबकि जुम्हूर अहले इलम की 
दलील वह अहादीस हैं जिनमें है कि आपने इसके बगैर नमाज़ पढ़ी या सिखाई है या उसे कामिल क़रार 
दिया है। इस एक रिवायत के ऐसे मानी मुराद नहीं लिये जा सकते जो बाकी तमाम अहादीम के 
खिलाफ हों, लिहाज़ा जुम्हर अहले इलम के नज़दीक इस दुआ का पढ़ना मुस्तहब है। इस किस्म के 
(अम्र व हुक्म के) अल्फाज़ इस्तेहबाब व ताकीद के लिये भी आ जाया करते हैं। बाकी अहादीस के | 
. पेशे नज़र यहाँ यही मानी मुराद हैं। वल्लाहु आलम! ... 


(४७) : oe | 
ES ७८ Sl G2 


| बाब: (65) 
तशहहुद के बाद एक ओर क्रिस्म का जिक्र | 


(372) हज़रत जाबिर (#) से मन्क्ूल हैकि , 5; ७४ 2७ १७ ८ ५5० ७ 
रसूलुल्लाह (ड) अपनी नमाज़ में तशहहुद के 
बाद ये अल्फ़ाज़ कहते थे: (वअहसनुल कलामि 
कलामुल्लाहि....) 'सब से बेहतरीन कलाम 25 ९-१ ५५ ९ ८० 4 ५८) ॐ 
अल्लाह तआला का कलाम है ओर सबसे . ८.5 " ४55 ५ 4.2 5 ०५४ 


४८2५ ty cl tS ८-०० ४ ARP Cy 


अच्छा तरीक़ा मुहम्मद(ॐ) का तरीक़ा है... ८5 ८: १,८5; 4) £95 „१53 
_ तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/39 " ET ५०० ५0 Lo Md 


फ़ायदा : ख़ुत्ब-ए-वाज़ में तशहहुद के बाद तो ये अल्फाज़ बहुत जचते हैं क्योंकि ये वाज़ की तम्हीद 
हैं मगर नमाज़ के तशहहुद के बाद इन अल्फाज़ की मुनासिबत मालूम नहीं होती। इमाम 
नसाई (६5 ) का इस हदीस से नमाज़ वाले तशहहुद के बाद इस ज़िक्र के पढ़ने का इस्तेदलाल करना 
महल्ले नज़र है। इससे मुराद ख़ुत्बे का तशहहुद (शहादतेन) है जैसा कि मुसनद अहमद की रिवायत से | 
सराहत होती है: 'नबी (ॐ) अपने ख़ुत्बे में शहादतेन के बाद ये अल्फ़ाज़ (इन्ना अहसनल हदीस 

` ....) पढ़ा करते थे।' (मुसनद अहमदः 3/39) और यहाँ 'अस्सलात' से मुराद खुत्वा है जैसा कि 
ऊपर दी गई हदीस से ज़ाहिर हुआ। ओर ख़ुत्बे को सलात इसलिये कहा कि ये उसके मुकहदमात और 
मुबादियात में से है, जैसा कि खुत्ब-ए-जुमा है। वल्लाहु आलम। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा 
शरह नसाई: 5/264) | 
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बाब: (66) 


नाक़िस नमाज़ पढने का बयान 


(373) हज़रत हुज़ैफा (#) से रिवायत है, ८5; 5 06 ७४० 5 4४ ७५३ 
उन्होंने एक आदमी को नाक्रिस नमाज़ पढ़ते 
देखा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने उससे पूछा: तू कितने के 
असे से ऐसी नमाज़ पढ़ रहा है? उसने कहा: 97 % ८ “7 ~ +- 


| Js “~| ho - lb (8५.७ JG ‘29 Re 


HOE SE. 8० ह ५. 3० 
चालीस साल से। आपने फ़रमाया: बक़ीन कर ० ४ ७४9 «| AES EF ०३ 


चालीस साल से तूने नमाज़ पढ़ी ही नहीं और ७ (8455 १४. 27% < | 
अगर तू इसी क्रिस्म की नमाज़ पढ़ता पढ़ता मर 
जाता तो हज़रत मुहम्मद (%) के दीन पर फ़ोत 
न होता। फिर आप कहने लगे: बिलाशुब्हा ५% ४० ४5 4 2 0 सा 
इन्सान हल्की नमाज़ पढ़ने के बाबजूद मुकम्मल 5:७5 2६ /& <. al ५.७ ० 
और अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकता है। HF es «५ ०0 lo खत 
(१33) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 79, ` tint hd . I 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 335. | | ७4२ २ iP 042] 
फ़वाइद व मसाइल ; () वह शख्स नमाज़ तेज़ तेज़ पढ़ता था और इत्मिनान व सुकून नहीं करता 
था। बुखारी में है: “बह रुकू व व सुजूद मुकम्मल नहीं कर रहा था।' (सहीह बुखारी, हदीस: 79--) ये 
रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर॑ज्जाक (हदीस: 3732, 3733) में भी है। उसमें है कि वह ठूंगें मार रहा था। 
'यन्कुरुफीहा' एक और रिवायत में इस क्रिस्म की नमाज़ को 'ठूंगें मारने' से तश्बीह दी गई है ओर इसे 
मुनाफिक़ की नमाज़ भी कहा गया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 622) इसलिये हज़रत हुजैफा(-इ>) ने 
इस नमाज़ को कलअदम करार दिया है और जब नमाज़ ही न हूई तो उसकी मौत इस्लाम को मौत नहीं 
क्योंकि नमाज़ के बगैर दीन नहीं। मुमकिन है आपने ज़ज़ के तौर पर सख्त अल्फाज़ इस्तेमाल किये हों 
ताकि वह कामिल नमाज़ पढ़े। (2) हल्की नमाज़ से मुराद किराअत में तख़फ़ीफ़ है। रुकू, कोमा, 
सज्दा और जल्सा मुकम्मल होने चाहिए, यानी तमाम अरकान में सुकून व इत्मिनान इख़ितयार किया 
` जाये। (3) नमाज़ में कमी करना या नाकिस अदा करना हराम है। (4) जो शख्स नमाज़ के अरकान 
व वाजिबात मुकम्मल न करे, उसे बेनमाज़ी ही शुमार किया जायेगा। (5) जब स़हाबी सुन्नतु 
मुहम्मदिन या फ़ित्रतु मुहम्मदिन कहे तो वह हदीस मर्फूअ के हुक्म में होती है। | 


७०७७ . ७७ ol ib ०७ ४.5) 
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बाब: (67) 


_ नमाज़ काफ़ी होती है _ | 


(१3 4 एक बदरी सहाबी (हज़रत रिफ़ाआ 


बिन राफ़ेअ) (:&) ने बयान किया कि एक 
आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज़ 


पढ़ने लगा और रसूलुल्लाह (#) उसे बग्रोर 


देखने लगे। हमें इस बात का पता नहीं था। जब 
बह नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो रसूलुल्लाह (ॐ) 


की तरफ आया ओर सलाम कहा। आपने 


फ़रमायाः 'वापस जा, दोबारा नमाज़ पढ़, तूने 
नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह घापस गया ओर दोबारा 
नमाज़ पढ़ी, फिर रसूलुललाह (ड) के पास 
आया। आपने फिर फ़रमायाः 'बापस जा, फिर 
` नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ो।' दो तीन दफ़ा 


ऐसा ही हुआ। आख़िर वह आदमी कहने लगा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको इज़्ज़त बख़शी! में तो (बार बार नमाज़ 


पढ़ कर) थक गया हूँ, लिहाज़ा मुझे सिखा 


दीजिये। आपने फ़रमायाः 'जब तू नमाज़ के इरादे 
से खड़ा हो तो बुज कर और अच्छी तरह बुज़ू 


कर, फिर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर और अल्लाहु 


अकबर कह, फिर क्रिराअत कर, फिर रुकू कर 
और इत्मिनान से रुकू कर, फिर सर उठा यहाँ तक 
कि सीधा खड़ा हो जाये, फिर सज्दा कर यहाँ 
तक कि इत्मिनान से सज्दा करे, फिर सर उठा 
यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बेठ जाये, फिर 
सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा करे, 


| वह कम अज़ कम अरकान जिनके साथ | 


* - ॐ] 5 5 ४, (६ 
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फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बेठ 
जाये, फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से 
सज्दा करे, फिर सर उठा, फिर (हर रकअत में) 


ऐसे ही कर यहाँ तक कि तू अपनी नमाज़ से 


_ फारि हो जाये। 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ह: 860, तिर्मिजी 
हः 302, देखें हदीस: 054, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
ह: 236 


फायदा : इस हदीस में रसूलुल्लाह (%ह) ने नमाज़ के फर्ज़ काम बयान किये हैं या वह काम जिनमें 
वह सहाबी सुस्ती करता था। दोनों सूरतों में इन कामों के बगैर नमाज़ नहीं होती क्योंकि आपने फ़रमाया 
थाः 'तेरी नमाज़ नहीं हूई।' (बाक़ी मबाहिस के लिये देखिये: हदीस: 054) 


(375) एक बद्री सहाबी हज़रत रिफाआ बिन 
राफेअ (:$) ने फ़रमायाः में रसूल ($) के साथ 
` मस्जिद में बैठा था कि एक आदमी दाख़िल हुआ 
और उसने दो रकअतें पढ़ी, फिर वह नबौं (5६) के 
पास आया और आपको सलाम कहा जब कि 
नबी (#£) उसे नमाज़ में देखते रहे थे। आपने उसे 
सलाम का जवाब दिया और फ़रमायाः “वापस 
जा, दोबारा नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह 
वापस गया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नबी ($) के 


पास आया ओर आपको सलाम कहा। आपने उसे | 


सलाम का जवाब दिया ओर फ़रमायाः 'वापस 
जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ 
तक कि तीसरी या चौथी दफा हूई तो उसने कहा: 
क्सम उस ज़ात की जिसने आप पर किताब 


_ उतारी! में तो (बार बार नमाज़ पढ़ कर) थक गया . 
हूँ। मेरी ख़वाहिश है कि आप मुझे (नमाज़ पढ़ ' 


कर) ' दिखायें और मुझे सिखला दें। आपने 
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फ़रमायाः 'जब तू नमाज़ का इरादा करे तो बुज़ू 
कर और बेहतरीन वुज़ू कर, फिर क़िब्ले की तरफ़ 


मुंह कर और अल्लाह अकबर कह, फिर कुर्आंन . 


(कम अज़ कम फ़ातिहा) पढ़, फिर रुकू कर यहाँ 


तक कि तुझे रुकू में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर _ 
उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये, फिर सज्दा _ 
कर यहाँ तक कि तुझे सज्दे में इत्मिनान हासिल _ 


हो, फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ 
जाये, फिर दूसरा सज्दा कर यहाँ तक कि तुझे 
सज्दे में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर उठा, फिर 
जब तू इस तरीक़े से नमाज़ मुकम्मल कर ले तो 
तेरी नमाज़ मुकम्मल और मही हो जायेगी। और 
जो तू इन कामों में कमी करेगा तो यक्रीनन अपनी 
नमाज़ ही में नुक़्स डालेगा। 

(35) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।237 
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फायदा : कछ रिवायात में सराहत है कि उसने तीन दफा नमाज़ पढ़ी थी। (मज़ीद तफ्सील के लिये 


: देखिये: हदीस: 054) | 
_(36) हज़रत सअद बिन हिशाम बयान 


` फ़रमाते हें कि मेंने हज़रत आयशा (#) से 
कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह 


(ॐ) के वित्र (रात की नफ़ल नमाज़) के बारे 
में बताइये। उन्होंने रमाया: हम आपके लिये 


आपकी मिस्वाक और बुज़ू का पानी तेयार 


करके रख देते थे। जब अल्लाह तआला चाहता 
आपको जगाता। आप उठ कर मिस्वाक करते, 
बुजू फ़रमाते ओर आठ रकआत पढ़ते। इनमें 
आप तशहहुद के लिये नहीं बैठते थे मगर 
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आठवीं रकअत के बाद। फिर अल्लाह तआला SiG hss 
का जिक्र फ़रमाते और दुआएँ पढ़ते। फिर इतनी 
आवाज़ से सलाम कहते कि हम सुन लेते। 
(36) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीस: 
97, बैहक़ी: 2/499, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 238, सहीह मुस्लिम, हदीस: 746 


फवाइद व मसाइल : (7) 'नहीं बैठते थे” गोया नफ़ल नमाज़ में अगर हर दो रकअत के बाद न बेठे 

_ सिर्फ आख़री रकअत के बाद बैठ जाये और तशहहुद वगैरह पढ़ ले तो काफी है, नमाज़ हो जायेगी, 
अलबत्ता फर्ज नमाज़ में हर दो रकअत के बाद तशहहुद बैठना चाहिए। अगर भूल जाये तो नमाज़ हो 
जायेगी मगर सज्द-ए-सहव ज़रूरी हैं कदन छूटे तो नमाज़ दोहराये। (2) “आठ रकआत पढ़ते' वित्र 

.उसके अलावा पढ़ते। वित्र (ताक नमाज़) पढ़ने के बाद पहले पढ़े हुये सब नवाफिल भी वित्र में 
शामिल हो जायेंगे क्योंकि नमाज़ एक ही है। सिर्फ रकआत की तादाद (ताक़) के मद्दे नज़र उसे वित्र 
कह देते हैं वरना ये सब सलातुल लैल है, ताहम ख़ाली वित्र के लिए कुछ ने कम अज़ कम तीन की हद 
मुकर की है मगर आप (ॐ) ओर कुछ सहाब-ए-किराम (#) से सिर्फ एक रकअत भी साबित है 
लिहाजा एक रकअत पढ़ना भी जायज़ है। लेकिन इस पर हमेशगी उस्व-ए-रसूल (अ) नहीं। 


ER ~ 2 o2 ade he ०० FA बम 


(NA) wb 


बाब: (68) 


सलाम का बयान 


(37) हज़रत सअद (#) से रिवायत है कि. 6.८.7 -१ ८८ ८१ ६5५ ७. 

रसूलुल्लाह (#) (नमाज़ के आखिर में) दायें GE sc 3५१४०, ७६४ 

बायें (मुँह मोडते थे और) सलाम कहतेथो. £” ह Me 

(37) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम, हदीस: "४-० Mie ol 5 el Eos ८५- 
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(38) हज़रत सअद (:%) बयान करते हैं कि £ 6१ 06 , ८.७3 ८; ४७८ ७५ 
में रसूलुल्लाह (#) को देखता था कि आप 

र दाये 22 all (४.७ ०७ sis yb 
(नमाज़ के इख़ितताम पर) दायें और बायें "ˆ ४ 7 ५” फ | 
सलाम कहते थे और इस क्रद्र मुंह मोड़ते थे कि. १४ ८? ५७] ८ 0) /८८ 
आपके रुख़सारे अतहर की सफेदी नज़र आने . ५८ ६७ . ८ ८? »७ ६ ४ .: 


लगती थी। ole ko Hh 85 gf 55 05 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (१४६5) बयान is 

करते हैं कि ये (राबी-ए-हदीस) अब्दुल्लाह.बिन ५ 2४ ०१ #४ 6०० 
जाफर मोतबर रावी हैं, अलबत्ता अली बिन मदीनी के “० ५2 + ५७ . १-४ ००६; $ 
वालिद अब्दुल्लाह बिन जाफर बिन नजीह मतरूक ५४ 3 ७ & 5 | a5 ८5 4 
हैं। (उनकी हदीस मोतबर नहीं है) 5 
(38) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
582, सनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 240 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन जाफर मझ्रमी हैं जो सिका हैं। एक 
दूसरे अन्दुल्लाह बिन जाफर हैं जो मशहूर मुहद्दिस और नुक्काद हज़रत अली बिन मदीनी के वालिदे | 
मोहतरम हैं लेकिन वह अपने कमज़ोर हाफ़िज़े की वजह से इल्मे हदीस़ में क़ाबिले ऐतबार नहीं। चूंकि 
इश्तेबाह का ख़तरा था, इसलिए इमाम साहिब ने वज़ाहत फरमाई। जज़ाहुल्लाहु खैरन (2) सलाम दोनों 
जानिब कहना चाहिए। कसीर रिवायात इसी पर दाल हैं। लेकिन नमाज़ के आख़िर में सिर्फ एक तरफ़ 
सलाम कहना भी जायज़ है क्योंकि रसूलुल्लाह (#) से एक तरफ़ सलाम कहना भी साबित है। तफ़्सील 
के लिए देखिये: (सिलसिलतुल अहादीसिस सहीहा: ]/628, हदीस: 36) जब एक सलाम कहना हो तो 
सामने को तरफ़ मुँह करके सलाम कहा जाये, फिर चेहरे को दायें जानिब माइल कर लें। बल्लाह आलम! 
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बाब: (69) 


स कहते वक़्त हाथ किस जगह हों? | 


(।39) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ॐ) 
बयान करते हें कि (इब्तेदा में) जब हम नबी , UM 
$) के पीछे नमाज़ पढते थे तो हम ? wg. . की 
(अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम) ५१४ “5 ८ 5५ "४७ व 
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थे। (यानी दाई तरफ़ सलाम के वक़्त दाई तरफ़ 


और बाई तरफ़ सलाम के वक़्त बाई तरफ़ हाथ 


उठाते) आपने (देखा तो) फरमायाः 'इन्हें क्या 

है कि अपने हाथों से (दायें बायें) इशारे करते हें 
जैसे सरकश घोड़ों की ठुमें हैं। क्या ये काफ़ी 
नहीं कि नमाज़ी अपने हाथ अपनी रान ही पर 
रखे और ज़बान से अपने दायें और बायें अपने 
साथियों को सलाम कह दे।' 


(39) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ]86 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 247 


EE) 5०९ १] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कहते ओर साथ हाथों को भी दायें बायें उठाते 
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..._ फ़ायदा : इस हदीस से वाज़ेह है कि नबी (#%) का रफ़उल यदैन को सरकश घोड़ों की दुमों से ताबीर 


करना, सलाम के वक़्त हाथों से सलाम करने से मुताल्लिक है। इसका उस रफ़उल यदैन से कोई 
ताल्लुक़ नहीं हे जो रुकू में जाते और रुकू से उठते वक़्त किया जाता है। इसे उस रफ़उल यदैन से जोड़ 
कर ये कहना कि इससे नबी (ईड) ने रोक दिया था, इलमी ख्यानत है। अआज़नल्लाहु मिन्हा। 


(तफ्सील के लिए देखिये, हदीस: 85, 86) 


बाब: (70) 


दायीं तरफ़ सलाम केसे कहा जाये? 


_ (320) हज़रत अब्दुल्लाह रै) | 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को 


देखा कि आप हर झुकते उठते ओर खड़े होते 
और बैठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहते ओर 


अपने दायें और बायें सलाम कहते: (अस्सलामु | 


अलेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व 
रहमतुल्लाह) 'तुम पर अल्लाह तआला का 
सलाम ओर रहमत हो।' (और मुँह भी मोड़ते थे) 

यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र 


od | 
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«yl tot 
आती थी और मैंने हज़रत अबू बक्र व उमर i" ४0 iss; Fi NE) 4 

(कै) को भी ऐसे करते देखा है। . 

(320) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 084, _ 
१443, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 242. . | RD ee 47 ५-०, 


. (327) हज़रत बासेअ बिन हब्बान ने हज़रत :० ,*।६४5॥ ५६५७ ८४ १-८०१ ७5 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से रसूलुल्लाह ,. ,. त 

. (ॐ) की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने " ज 3 ह हु ० 
फ़रमाया: आप जब झुकते थे तो अल्लाह ८ ४४ 5४ 97 2४ ० >ध 
अकबर कहते थे और जब सर उठाते थे, तब भी ५ ५६८ ५८८. ४ . 5५ ८? («५ ८६ 
_अल्लाहु अकबर कहते थे। फिर (नमाज़ के „| हि कक Noss 
इख़ितताम पर) दायीं तरफ़ मुँह करके कहते: , ... ६६ १३ 

(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) और EF ०७ ols 
बायीं तरफ़ मुँह करके कहते: (अस्सलामु #5 ४0:20 " ५५४ ॐ &) ५८४ 55 


पर हा Fe (| ol 0०४०७ ५) , ५५२२ 


अलैकुम व रहमतुल्लाह) 529 HN ५००२ i ll FE 
(329) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद s है Soa ies - 


अहमदः 2/52, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 
. हदीसः 243, व स़हीह इन्ने खुजैमा, हदीस: 576 


फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया ने जिस तरह नमाज़ का आगाज़ अल्लाहु अकबर जैसे बारोब जुम्ले से 
किया था जो कि नमाज़ी को लोगों से मुन्क़्रतअ करने और अल्लाह तआला से जोड़ने पर दलालत 
करता है इस तरह, उसके मुक़ाबले में नमाज़ का इख़ितताम (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) जैसे 
पुर लुत्फ जुम्ले से किया जो नमाज़ी का ताल्लुक फिर से लोगों के साथ बतरीक़े अहसन जोड़ देता है। 
ये नमाज़ के इखितताम का ऐलान भी है और लोगों के साथ कलाम का आगाज़ भी ओर वह भी 
बेहतरीन अन्दाज में, यानी दुआइया कलिमात के साथ। चूंकि नमाज़ में इधर उधर देखना मना है 
लिहाज़ा नमाज़ के इख़ितताम पर सलाम फेरना मशरूञ् है। - 
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बाब: (77) 
बाई तरफ़ केसे सलाम कहा जाये? 


है कि मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 


कहा: मुझे बताइये कि रसूलुल्लाह (#) की. 


नमाज़ केसे होती थी?. आपने जिक्र किया कि 
रसूलुल्लाह (ई) अल्लाहु अकबर कहते थे और 
(नमाज़ के इखितताम पर) दायीं तरफ़ अस्सलामु 


अलेकुम ब रहमतुल्लाह कहते थे ओर बायीं 


तरफ़ अस्सलामु अलैकुम कहते थे। 


(322) तख़रीज : 
2/7१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 244. 


. (१323) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 


बयान करते हें कि गोया में नबी (ॐ) के 
रुख़सार की सफ़ेदी को देख रहा हूँ, आप अपनी 
दायीं तरफ़ फ़रमातेः (अस्सलामु अलैकुम व 
_ रहमतुल्लाह) ओर बायीं तरफ़ फ़रमाते 
_ (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) 
तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, ह: 996, तिर्मिज़ी, 
हः 295, व इब्ने माजा, ह: 94, मुसनद अहमदः /408, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 245, व सहीह इब्ने 
खुज़ैमा, व इन्ने हिब्बान, व इन्ने जारूद वगेरहुम. 


(324) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) दायीं तरफ़ 
सलाम फेरते यहाँ तक कि आपके रुख़्सार की 
सफेदी नज़र आती, फिर बायीं तरफ़ यहाँ तक 
कि आपके रुख़सार की सफेदी नज़र आती। 


(322) हज़रत वासेअ बिन हब्बान से रिवायत 


(सनद मही) मुसनद अहमद: 
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(324) तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 246 


(323) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (-कँ) 


से रिवायत हे कि नबी (ईई) अपनी दाई ओर. 
बाई तरफ़ सलाम फेरते (और कहतेः) _ 


(अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह, 


अस्सलासु अलेकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक. 


कि दायीं तरफ़ भी आपके रुख़सार की सफेदी 
नज़र आती और बायीं तरफ़ भी आपके रुख़सार 
की सफेदी नज़र आती। 

. (325) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।247 


(326) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (ॐ) 
ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ॐ). अपनी 
दायीं तरफ़ सलाम फ़ेरते (ओर कहतेः) 


(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक 


कि आपके दायें रूख़सार की सफ़ेदी नज़र आती, 


फिर बायीं तरफ़ सलाम फेरते (और कहतेः) 


_ (अस्सलामु अलेकुम ब रहमतुल्लाह) यहाँ तक 
कि बायें रुसार की सफेदी नज़र आती। 


(326) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 248... 


हज 5०052 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१... 2९ 
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फ़ायदा : रिवायात के ततब्बोअ से सलाम कहने के चार तरीके मिलते हैं, उनमें से किसी एक पर भी. 
अमल कर लिया जाये तो दुरुस्त है। (१) दायें और बायें दोनों जानिब (अस्सलामु अलेकुम व 
रहमतुल्लाहि) कहना और ये तरीका ज्यादा मशहूर और मामूल बिही है क्योंकि अक्सर रिवायात में यही 
` तरीक़ा मरवी है। (2) दायें और बायें दोनों जानिब (अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू) 
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[मन नसाई #5) >) ११ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |; GE * 45 
कहना। (3) दायें जानिब (अस्सलामु अलैकुम) कहना और चेहरे का मैलान थोड़ा सा दायें जानिब हो। 
कुछ उलमा दायें जानिब (अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) ओर बायें जानिब 
(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि) कहने के क़ाइल हैं लेकिन उनका ये मौक़िफ़ महल्ले नज़र है 

क्योंकि सुनन अबी दाऊद की जिस रिवायत से सिर्फ दायें जानिब (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा साबित है 
उलमा-ए-मुहक्विक़रीन इसकी बाबत फरमाते हैं कि सुनन अबी दाऊद के सही ओर मोतमद नुस्खों में दोनों 
तरफ़ (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा मन्कूल हैं याद रहे दायें और बायें दोनों जानिब ( व बरकातुहु) कहना 
चाहिए। बल्लाह आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (असल सिफतु सलातिन्नबी, लिल 
अल्बानी, सफ़ा: 7023-036, व ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 5/296-306) 


बाब: (72) 


(८7) : ५५ 
४२०५ 2 


व जाबिर बिन समुरा (#) ६.४ ६६६५ 6, 30७55 53 hl Gp 
 फ़रमाते हें कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ Ce 5 4 
` नमाज़ पढ़ी। जब हम सलाम फेरते थे तो हाथों °” i मे | 5 कु | RO र 

. के साथ भी इशारा करते और कहते (अस्सलामु ट! 2? - 4 > ०+ 9 ५०४ 
_अलैकुम, अस्सलामु अलेकुम) हमें अल्लाह के ०४ 452८ ८ ५७ ७ - स्यय 

_ रसूल (ड) ने देख लिया तो आपने फ़रमायाः , ८ „ । „ „|| ५,८; a ss 
_ 'तुम्हें क्या हुआ कि तुम अपने हाथों से इशारे ie ७.४ GB के. ॥॥| ir 
` करते हो जैसे ये सरकश घोड़ों की दुमें हैं। जब! *ह* ॥ ४3 ५ 
तुममें से कोई आदमी (नमाज़ के आख़िर में) ७! 5 - ०७ - ४८७ Fl Sl 
सलाम कहे तो अपने साथी की तरफ़ मुँह मोड़. ५ ,/.., ५.८ «0 ० 20 0५८) 


दोनों हाथों से सलाम कहना 


) 
j 


हाथ से इशारा न करे। द 5.84 6d BE ७ " | 
(327) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 86, ,, र हैँ | bs ठ्। 
“सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 249. | SS | iy 


स | | "OA ५232 33 १९०५० sl SD 
फ़ायदा : देखिये हदीस: ]86, 39. £ | 
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बाब : (73) 
जब इमाम सलाम कहे तो मुक़्तदी भी 


सलाम कह दे 


; (328) ह हज़रत इत्बान बिन मालिक (झै) 


बयान करते हैं कि में अपनी क़ौम बनू सालिम 


को नमाज़ पढ़ाया करता था। में रसूलुल्लाह 


(ॐ) के पास हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया कि में 
तक़रीबन नाबीना हो चुका हूँ। (मोसमे बरसात 
में) बारिशी ओर सेलाबी पानी मेरे ओर मेरी क़ोम 
की मस्जिद के दरम्यान रुकावट बन जाता हे, 
इसलिये में चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लायें ओर 
मेरे घर में किसी जगह नमाज़ अदा फ़रमायें जिसे 
में (घरेलू) मस्जिद बना लूं। नबी (ॐ) ने 
. फ़रमायाः 'इन्शाअल्लाह में अनक्ररीब आऊंगा। 

अगले दिन रसूलुल्लाह (#४) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। हज़रत अबू बक्र ($) भी आपके साथ 


थे। दिन काफ़ी ऊँचा आ चुका था, नबी (ॐ) ने. 
` इजाज़त तलब की। मेंने इजाज़त दे दी। आप बैठे . 


नहीं बल्कि फरमायाः 'तुम किस जगह चाहते हो 


कि में नमाज़ पढूँ?' मैंने उस जगह की तरफ़. 
इशारा किया जहाँ में चाहता था कि आप नमाज़. 


पढ़ें। रसूलुल्लाह (#) खड़े हुये, हमने आपके 


पीछे सफ़बन्दी की, (आपने नमाज़ अदा की). 
फिर आपने सलाम फेरा ओर आपके सलाम 


फेरते ही हमने भी सलाम फेर दिया। | 
(328) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 686, 
व मुस्लिम, हदीस: 33/264, हदीस: 657, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई; हदीस: 250. हे 
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सुनन नसाई | न नसाई Ei £55१] सुजूदे सहव से मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल bE (2४ * 347 
फ़वाइद व मसाइल : () जब इमाम सलाम कहे तो अगर मुक़्तदी की नमाज़ मुकम्मल हो गई है तो 
वह भी सलाम कह दे। अगर उसकी नमाज़ मुंकम्मल नहीं हूई तो बह नमाज़ मुकम्मल करने के बाद 

सलाम फेरे। (2) आदमी को अगर कोई तकलीफ हो तो वह उसके मुताल्लिक़ बतला सकता है, ये 
शिकवा नहीं समझा जायेगा। (3) मदीना मुनव्वरा में नबी (%) की मस्जिद के अलावा भी मस्जिदें 
थीं। (4) अगर बारिश वगैरह जैसे शरई ज़ की बिना पर जमाखत रह जाये तो गुनाह नहीं। (5) शरई 
उप्र की वजह से घर में नमाज़ के लिये जगह मुतय्यन कर लेना जायज़ है। (6) नमाज़ के लिये सफ . 

. दुरुस्त करना लाजिम है। (7) इस हदीसे मुबारका से वादा वफ़ा करने की हैसियत नुमायाँ होती है। 
(8) किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, बगैर इजाज़त कोई भी किसी के घर 
में दाखिल नहीं हो सकता जैसा कि नबी-ए-अकरम (##) अपने सहाबा के घर में भी बगैर इजाजत 
दाखिल नहीं हुये थे। अगर साहिबे खाना अन्दर दाखिल होने की इजाज़त न दें तो बुरा महसूस नहीं 
करना चाहिए। (9) नफल नमाज़ में जमाअत कराना मशरूअ है। 


बाब: (74) | W:oh 

नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद सज्दा करना | | ६५.5)! ८2६५६ 
_ (१329) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ६८ ८१.५७५ ८९ 55 ६ ३८९८. ७:०४ 
. रसूलुल्लाह (#) इशा की नमाज़ से फ़ारिग होने 
के बाद फ़ज् के तुलूअ होने तक ग्यारह रकअत र 
. पढ़ते थे और उनमें से एक रकत अलग “ | नर or जे आह टी कम गुट 
_ (सलाम से) पढ़ते और इतना लम्बा सज्दा करते ४४५ ०७ 97 ठ #;# पक हा 
`: कि आपके सर उठाने से पहले तुममें से कोई ८४ ७७ 4 #5 ५0 ०,०८५ 5७ ०५5४७ 
. शख्स पचास (50) आयात पढ़ सकता था। ह sl Lisl V2 ५७ ६ $| 
(इब्ने वहब फ़रमाते हैं) कुछ रावी कुछ की निस्बत 
(कुछ) इज़ाफ़े के साथ ये हदीस बयान करते हैं। ये 


TT ८s (४ or JG a 9 ए Cr 


he १ Bde 5 2529 PE > >| 


| Sl ous Sol bd ०२ 
हदीस मुख़्तसर हो | IE हल ; 
(१329) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 686, री ही + 0 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 25. | sa. ४४:४४ (५) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम साहिब (4४४2 ) का इस रिवायत से नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद 
` सज्दा करने पर इस्तेदलाल करना महल्ले नज़र है क्योंकि इस रिवायत में जो सज्दे का ज़िक्र है इससे 
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35९57 734 सुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ६% £3 
मुराद नमाज़ से फरागत के बाद का सज्दा नहीं बल्कि नमाज़ में किये जाने वाले सज्दे की तवालत 
(लम्बा होने) का बयान हे जैसा कि सहीह बुखारी की रिवायत से मालूम होता है। हजरत आयशा 
(ऋः) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) नमाज़े (तहज्जुद) ग्यारह रकआत पढ़ा करते थे। रात के 
वक्त आपको यही नमाज़ होती थी, इस नमाज़ में सज्दा इस क़द्र तील करते कि आपके सर उठाने से 
पहले तुममें से कोई शख्स पचास आयात तिलावत कर सकता था। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 
`. 994) (2) इस रिवायत में इशा को मा'बअद सुन्नतों को इशा ही में शुमार किया गया है, यानी ये 
ग्यारह रकत इशा को सुन्नतों के अलावा थी। (3) अगर सिर्फ़ तीन वित्र पढ़ने हों तो फिर दो 
_ रक्त नमाज़ अलग और एक रकअत अलग पढ़ना बेहतर ओर अफ़ज़ल है। अहादीस़ को रोशनी में 
इसी तरीक़े की अफज़लियत मिलती है। अहनाफ़ किसी हाल में एक रकअत अलग पढ़ने को जायज़ 
_ नहीं समझते। सहीह, कसीर, और सरीह अहादीस की मौजूदगी में इनका एक वित्र से इन्हिराफ क़ाबिले . 
अफसोस है। (4) रात की नमाज़ लम्बी पढ़ना मुस्तहब है। . 


(८0): हे 


~ 9 


आधा [ANNs AYN NG | 
(१330) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द (कै) .& , ,०& ८,5४ ८} ५ ७] 
से रिवायत है कि नबी (ॐ) ने (भूल कर) , 5 म ५७ A 3 AN 
सलाम फेर दिया, फिर कुछ बातें कीं, फिर ° GF टी 


आपने सहव के दो सज्दे किये। ( ०१ Ale A lo &#ं रण alls 
(330) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: - १ oe eS # ४० 


572/95, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ]252 


फ़ायदा : जब इमाम ये समझता हो कि में नमाज़ मुकम्मल कर चुका हूँ और नमाज़ से फारिग हूँ, इस 

हालत में अगर वह कोई कलाम कर ले या मुक़्तदी होने की सूरत में इमाम को मुतनब्बा करे और उससे 
कुछ कलाम करना पड़े या तहकीक़ की गर्ज़ से आपस में बातचीत हो जाये, तो मालूम हो जाने के बाद 
सलाम और कलाम नमाज़ के लिये क़रातेअ नहीं होंगे। बक्रिया नमाज़ पढ़ कर सुजूदे सहव कर लिये जायें 
तो नमाज़ बिला रैब (बगैर डाउट के) दुरुस्त है। ये बात अहादीस से साफ़ समझ में आती हैं, अलबत्ता 
अहनाफ और हनाबिला कलाम को सूरत में नये सिरे से नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं। लेकिन अहादीस से 
उनके मौकिफ की ताईद नहीं होती। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 225, 230) | 
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सुजूदे सहव के बाद सलाम फेरना 


कि रसूलुल्लाह (%) ने सलाम फेरा, फिर बेठे 


बैठे सहव के दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।. 
. (इमाम नसाई (६5) ने) फ़रमायाः ज़ूल्यदैन 


_ की हदीस में भी इसका जिक्र है। 


(337) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
076, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 254. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 225 


(332) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से - 


मरवी है कि नबी (ॐ) ने तीन रकअतों के बाद 
सलाम फेर दिया। हज़रत खिरबाक्र (+) ने 
कहा: आपने तीन रकअतें पढ़ी हैं। आपने उन्हें 
बक्रिया रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर 
सहव के दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। 
(332) तख़रीज : 
_238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 254. 


(33) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है 


JG ४2१० ५ oe Cr Ls Gs 


(सनद मही) तक़दीम, हदीस: 38६50 १५३] Hp ks 
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फ़वाइद व मसाइल : () सुजूदे सहव के बाद इलाम इत्तेफ़ाक़ी मसला है, अलबत्ता तशहहुद में 
` इट्धितलाफ है। तशहहुद की रिवायात ज़ईफ हैं। आम रिवायात में तशहहुद का ज़िक्र नहीं है, इसलिये 
राजेह और सही मौक्रिफ यही है कि तशहहुद नहीं है। अहनाफ लाज़मी समझते हैं। (2) 'खिरबाक़' को 


तफ्सील के लिए देखिये, हदीस: 7230 का फायदा। 
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| बाब : (77) 
| सलाम फेरने और मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह | 


(८०) : ५ 


क्‍ PEIN 
मोड़ने के दरम्यान इमाम का (कुछ देर | ल 
क़िब्ला रुख) बैठना - ४9220 


~ (55 मे ($ ~ ७७४ 0 2 : [5s 
A ७७ ०७ 5५2०८ i) ul Us 


< Foss. 7 F ठ 
(७ 4० ls Hl ७४.७ ०७ os i 


(4333) | हज़रत बराअ बिन आजिब 
` बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#) को 
नमाज़ की हालत में बगोरं देखा तो मेने आपके 


. क्याम, रुकू, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, 
सज्दा, दो सज्दों के दरम्यान बैठना, फिर दूसरा 
सज्दा करना,- फिर सलाम फेरने और मुक़्तदियों 


की तरफ मुँह फेरने के दरम्यान (क्रिब्ला रुख) 


बैठना, तकरीबन बराबर पाया। 


(333) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
47, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 255 | 
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फ़ायदा : सलाम फेरने के बाद इमाम को कुछ देर क्रिन्ला रुख बैठे रहना चाहिए। इस हदीस के ज़ाहिर 
अल्फाज़ से मालूम होता हे कि नबी (ईड) का कयाम, रुकू और सुजूद दूसरे अरकान, जैसे: कोमा, | 
जल्सा वगैरह के बराबर होते थे। बहुत सी रिवायात से मालूम होता है कि क़याम काफी लम्बा होता 
था। इसी तरह रात की नमाज़ में रुकू व व सुजूद भी तवील होते थे। मुमकिन है कभी कभार सब अरकान 
बराबर भी होते हों। ये मतलब भी हो सकता है कि आप सब अरकान में तनासुब रखते थे। अगर क़याम 
लम्बा होता तो बाको अरकान में भी इसी तनासुब से इजाफा होता था और अगर इितसार होता तो : 
“दीगर अरकान में भी इसी तनासुब से इख़ितसार होता था। 


(334) हज़रत उम्मे सलमा (#) ने बताया 
कि रसूलुल्लाह (ई) के दौर में औरतें नमाज़ से 


सलाम फेरते ही उठ कर चली जाती थीं जब कि 
रसूलुल्लाह (#६) और आपके साथ नमाज़ पढ़ने 
वाले मर्द नमाज़ी, जब तक अल्लाह तआला 


_- चाहता (काफी देर तक) बेठे रहते। फिर जब 


20 (55 ) ($ 4 20 25/23 ७-2 
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अल्लाह के रसूल (#) उठते तो मर्द भी उठ कर , | Uo वी ds 5 55 
चले जाते। | इ 
(334) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 850, हि 7 ख जज ००४ a] “= 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 256. dle 4४ ko १४४ “5 6 59 ४ 
द EH ८७ ०...) 
फ़वाइद वं मसाइल : () इस रिवायत से मालूम होता है कि बाब का मक़स़द ये है कि सलाम फेरने 
और उठ कर जाने के दरम्यान कुछ देर तक जिक्र अज्कार के लिये बैठना चाहिए। मुमकिन है दोनों 
. जगह बैठना मुराद हो। मुक़्तदियों को तरफ मुतवज्जा होने से पहले क्िब्ला रुख बैठना और उठ कर. 
` चले जाने से पहले जिकर अज़्कार के लिये मुक़्तदियों की तरफ मुतवज्जा होकर बैठना दोनों मस्नून हैं। 
जमात ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उठ जाना मायूब और सुन्नत के ख़िलाफ़ है मगर ये कि कोई उत्र हो 
बल्कि नमाज़ के इख़ितताम के बाद किन्ला रुख बैठ कर जिक्र अज्कार और मासूर दुआओं को पढ़ना 
मुस्तहब व मस्नून है, अलावा इमाम के कि वह मुक़्तदियों की तरफ रुख करके बेठेगा। (2) इमाम को 
मुकतदियों के अहवाल का ख्याल रखना चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि उन 
अस्बाब से भी बचना चाहिए जो ममनूआत तक पहुँचाने वाले हों। (4) तोहमत वाले मक़ामात से 
बचना चाहिए। (5) औरतें मस्जिद में नमाज़ बाजमाअत के साथ शामिल हो सकती हैं। 


SR) 525) (LA): ol र | 


_(335 हज़रत यज़ीद बिन अस्वद (क) से ८ ५5 ८7 5; ट; ७ 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ F 

i । ७ ४3650: 
... सुबह की नमाज़ पढ़ी, जब आप नमाज़ पढ़ चुके RE NO UF tg 
.._ तो आपने अपना रुख (क्रिन्ले से) मोड़ लिया ८ "१० ८९ ० £९ 2 6 ० ५ (०८ 
(335) तख़रीज : (सनद रही) अबू दाऊद, हः 64, १} #4 ०0.25 Ego a 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 7257, तिर्मिजी, ह: 29 . + अं fl i (48 a 


फ़वाइद व मसाइल : () किब्ले से रुख मोड़ना शायद इसीलिए है कि दूर से देखने वाले को भी 

` नमाज़ के ख़त्म होने का इलम हो जाये। वैसे भी इमाम का मुक़्तदियों की तरफ पीठ करके बैठना नमाज़ 
की हद तक तो मजबूरी थी, नमाज़ के बाद मुनासिब है कि वह लोगों को तरफ मुँह करके बैठे जैसे. 
सरदार लोगों के साथ बेठता हे, इसलिए इमाम को अपना रुख किले की तरफ से बदल लेना चाहिए। 
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फिर चाहे तो बिल्कुल मुक़्तदियों की तरफ मुँह करके बेठे, खुसूसन अगर कोई ख़िताब करना हो और 

चाहे तो दायें या बायें मुँह करके बैठ जाये। दायें को तर्जीह देना मुस्तहसन है क्योंकि रसूलुल्लाह (ॐ) 

उमूमन दायें जानिब को तजीह देते थे। (2) इस हदीस के मानी ये भी हो सकते हैं कि जब आप नमाज़ 
पढ़ चुके तो उठ कर घर चले गये मगर नमाज़ के बाद देर तक जिक्र अज्कार आपका मामूल था, 
खुसूसन सुबह की नमाज़ के बाद। अहादीस में इसकी फज़ीलत भी वारिद है। हो सकता है कोई काम 

हो, इसलिए फौरन चले गये लेकिन ये मानी मुराद लेने बईद हैं क्योंकि ये हज्जतुल विदा के मौक़े पर | 
मस्जिदे ख़ैफ की बात है जैसा कि हदीस: 859 में गुजर चुका है। और मुसनद अहमद के अल्फाज़ हैं 
"फिर बैठे बेठे मुड़े।' (मुसनद अहमद: 4/767) लिहाज़ा पहली बात ही ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है। 
ताहम ज़रूरत के पेशे नज़र इमाम फोरन उठ कर भी जा सकता है। वल्लाहु आलम! 


छ 


खाल: (79) - ° 
इमाम के सलाम फेरने के बाद (बलन्द | 
| आवाज़ से) अल्लाहु अकबर | 


(१336) हज़रत इब्ने अब्बास (ॐ) बयान (६५ 6 „ॐ 5.८. .७ १} 7३. ६ 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ का 


~ 


PANE ».. 70] 


OS is cy 3४४० GF को ४ cP 


इखितताम लोगों के अल्लाहु अकबर कहने से 
मालूम करता था। `. HE 0 OF YD 2१ 32 
तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 842, मुस्लिम, 53० १८ ४८ 5 | ४५७ ७० 
हंदीसः 583/2१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 258 Bc PIES 


फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ से फ़रागत के बाद ज़िक्र मस्नून है। उसकी इन्तेदा अल्लाहु अकबर _ 
से की जाये। आवाज़ दरम्यानी हो, न बहुत बलन्द हो और न बिल्कुल आहिस्ता ताकि सब मुक़्तदियों की | 
आवाज़ मिल कर एंक गूंज सी पैदा हो जाये। बाक़ी ज़िक्र आहिस्ता किया जाये। (2) हज़रत इब्ने _ 
अब्बास (#) नाबालिग होने की वजह से पिछली सफों में खड़े होते थे, इसलिए उन तक सलाम को 
आवाज़ नहीं पहुँचती थी। सलाम के बाद जब तकबीर की आवाज़ गूंजती, तो उन्हें नमाज़ के ख़त्म होने 
का पता चलता। मुमकिन है तकबीर बलन्द आवाज़ से कहने में ये हिकमत भी हो कि लोगों को नमाज़ 
ख़त्म होने का पता चल जाये, जैसे नमाज़ में तकबीराते इन्तेकाल बलन्द आवाज़ से कही जाती हैं 
अज़ान बलन्द आवाज़ से कही जाती हे वगेरह, लिहाज़ा यें बात कमज़ोर है कि जिक्र में इऱफा मुनासिब 
है, इसलिए सलाम के बाद तकबीर आहिस्ता कही जाये जैसा कि ये जुम्हूर अहले इलम का मौक्रिफ है। _ 
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(४ 5४+ 


CUE * 453 


बाब: (80) 
नमाज़ से सलाम फेरने के बाद 


मुअव्विज़ात पढ़ने का हुक्म | | | ल्के | 
(]337) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.#) is 6 dls is Us 
फ़रमाते हें कि मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) ने हुक्म Ss 3६ lh os is 


दिया क में हर (फर्ज़) नमाज़ के बाद Rr 
` मुअव्विज्ात पढ़ूँ। HAE HE कुर्डड 
 तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ।523, 4 ७० 4 ०५०५ cpl UG ४2५७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 259, तिर्मिजी, १5 2६ ८, 
हदीस: 2903, व म्रहीह इन्ने खुज़ैमा, हदीस: 755, व इब्ने sR Pe Or 
हिब्बान, हदीस: 2347, वल हाकिम: /253. | : Ys 
फ़ायदा : कुछ रिवायात में 'मुअव्विज़तेन' का ज़िक्र है, यानी कुर्आन मजीद को आखरी दो सूरतें 
(सूरंह फलक) और (सूरह अन्नास) मुअव्विज़ात का मतलब है कि ये कलिमात अपने पढ़ने वाले को 
हर शर से बचाते हैं या उनके ज़रिये अल्लाह की पनाह तलब की जाती है। ये सूरतें भी इसीलिए नाज़िल 
हुईं कि लोगों के हसद, जादू, शर और शैतानों से इनके ज़रिये से बचा जाये या पनाह तलब की जाये। 


बाब: (87) | Mi: 


| सलाम फेरने के बाद इस्तेगफ़ार करना | | ०८४ ५५ ७६८८.५! 


(338) रसूलुल्लाह (#) के आज़ादकर्दा ५५ ७६४ ०७ 0७ ५४ 5.०८ ७५5] 
गुलाम हज़रत सोबान (#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) जब अपनी नमाज़ से फारि 
अल्लाह तआला से बड़िशश तलब करता हूँ! ८-९ #5 4 05) op 5४४ &« 
पढ़ते ओर ये दुआ पढ़ते ( अल्लाहुम्मा 5 joe) |3| ¢ Cs 285 alll हे ऽ 
अन्तस्सलामु ...... ) 'ऐ अल्लाह! तू सलाम है। | ६0 " 3७ 6३ 

तेरी ही तरफ़ से सलामती मिलती है। एहतिराम ` ! 3 ">> विज किलर 
व इज्ज़त वाले! तू बा'बरकत है। .... ४४४३४ ४ 5556 3-०7 i कै 


CRW Ls JG cess 9 yb कि का 


क 
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सुनन नसाई ES ४०९2 सुजूदे सहव से मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल (१75 ९१ (34/7 * 54 
(338) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस | | "EY 
59१, सनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 260 

फ़वाइद व मसाइल : () सलाम फेरने के बाद इस्तेगफार करना मुस्तहब है। (2) इस हदीसे 
मुबारका से नबी-ए-अकरम (#) को अपने रब के सामने कमाल आजिज़ी और इज्हारे बन्दगी का 
इस्बात होता हे बावजूद इसके कि अल्लाह तआला ने आपकी तमाम लग्ज़िशें माफ़ कर दी थीं। (3) 
बन्दे को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इताअत में कामिल हुँ बल्कि उसे यही समझना चाहिए कि मेरे 
इताअत करने में नुक्स है, मेंने इबादत का हक़ अदा नहीं किया, उसे इस्तिगाफार के साथ इस कमी को 
पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। (4) 'बा'बरकत है' यानी तेरे पास किसी चीज़ की कमी 
नहीं, कसरत ही कसरत है। या जहाँ तेरा जिक्र हो, वहाँ बरकत होती है। . 


(AF) : ob 
Gaze) ह ६2 5 
(१339) हज़रत आयशा (कै) से रिवायत है ११ 4:५५; „ £) 22 ९९ 45०८ ७५2 
कि रसूलुल्लाह (#) जब सलाम फेरते तो यूँ 

फरमातेः (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु ....) 'ऐ 
अल्लाह! तू सलाम है ओर तुझी से सलामती i er 
मिलती है। ऐ एहतिराम व इज़्ज़त वाले! तू ७४% 4 ८५2) - “6 && ५७6 
बा'बरकत है।' 5७ hes wks bl ७४0 Ds Fl 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 592, पिछली ८६५; 25.८ <5 द॥ " ५७ ४: । 

दें Ct ae 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 267. SY ATI 2) 


फ़ायदा : 'तू सलाम है' यानी तू हर किस्म के ऐब और नुक़्स से पाक है, या तू लोगों को सलामती देने 
वाला है। 


बाब: (82) 


इस्तिगफार के बाद जिक्र करना 


७.७ ४७ NG 4० 5-०७ AA 


5 5 हर 2, | } 
HNN SE ob UF # ८ 


अ 22४००) SSN): wh | 


(340) हज़रत अबू जुबैर बयान करते हैं कि (5 , ५३,१ (७८ ७ 4५ “करो 
मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर ( र) को इस rsd ५० et है 
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सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १, CE * 55 


आ न का कम हर gh is ०७ 5५४ ./ 
सु |, NS "8 T हे | द हि 4 < 2० Mf (०८ Ze 
सलाम फेरते तो यूँ फ़रमातेः (ला इलाहा “ `ˆ ` र शक न 
इल्लल्लाहु ..) 'अल्लाह ताला के सिवा कोई ८५० 4! ८५०४ 56 ५५४ 5) | | 
माबूद नहीं। बह यक्ता है। उसका कोई शीक 49" ५,४ ८८ | «८. «८ ०0 
नहीं। उसके लिए बादशाही है और उसी के लिए ;. 5; [५] ४2 Ls Y53 
कुल हम्द है। और बह हर चीज़ पर खुब क्रादिर _ 

है। गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने की.“ 22 “5 Yb EP 
` कुव्वत अल्लाह की मदद के बगैर हासिल नहीं. ५ | J 2॥ )॥ 2॥ Y ALY 
हो सकती अल्लाह al के सिवा कोई )॥ | Y isd 2७६६॥॥ kdl, ial 
` (हक्रीक्री) माबूद नहीं। हम उसके सिवा किसी .,. , . . Pr ‘a 
की इबादत नहीं करते। ऐ नेमत, फ़ल और “” DHS br 

` अच्छी तारीफ़ वाले! अल्लाह तआला के सिवा | हा 
कोई माबूद नहीं। हम ख़ालिस उसी की इताअत 

. करते हैं। चाहे काफ़िर बुरा ही समझें।' 

तख़रीज : (सनद सतही) मुस्लिम, ह: 594/740, पिछली 

हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 262 

फ़ायदा : (ला होला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह) जामेअ कलिमा है। होल से मुराद हर नुकसान 
_ और ख़राबी से बचने को ताकत और कुव्वत से मुराद हर अच्छी चीज़ हासिल करने की कुव्वत है। 
जाहिर है हर चीज़ उनमें आ जाती है। शायद इसीलिए इस कलिमे को जन्नत का खज़ाना कहा गया है। 


_ बाब : (84 | 
सलाम के बाद जिक्र ओर ला इलाहा | | का का 
इल्लल्लाह पढ़ने की तादाद | | Hs 


(347) हज़रत अबू ज़ुबेर बयान करते हैं कि ६5% ७% 6 , ~ | 075 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (:&) (फ़र्ज़) 
. नमाज़ के बाद इस तरह तहलील पढ़ते थे: (ला 

इलाहा इल्लल्लाह ... व लौ करिहल 7 ५2 € 2 A HE ५४ ४७ 
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बु ६2 
क आना व्य के क कोई ५:2; 20 ॥ 2॥ 9 5% 52) 
(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। बह यक्ता है। उसका . 

कोई शरीक नहीं। उसके लिए हुकूमत और : iu uk 2) श ROPE 
बादशाही है और उसी के लिए हर तारीफ़ है और 4 १८ ) +४ 3; 40 )॥| ४| ) ५.७ 
वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। | १,८५५ £6 ४5 0-2 ४ 2) 
अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक्रीक्री) .~ «- - * 5 Gali दी 
माबूद नहीं। हम उसके सिवा किसी की इबादत . Fd i ४ * 3; 
नहीं करते। उसी की हैं सब नेमतें और उसी के हैं. ५० 36 > ८ ५५४ # + ८५260 
सब एहसान व फ़ज़्ल ओर उसी के लिए हें .» 5७ ols ५००७ 40 lo | 
अच्छी तारीफ़ें। अल्लाह तआला के सिवा कोई SEB 
(हक्रीक्री) माबूद नहीं। हम ख़ालिस़ उसी की [ {i 
इताअत करते हैं, उवाह काफिर बुरा-ही समझें।' 
फिर हज़रत इब्ने जुबेर(#) फ़रमाते थे: 
रसूलुल्लाह (#5) नमाज़ के बाद इन कलिमात 
` के साथ तहलील पढ़ते थे। हि 
(34) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 263 


नमाज़ के ख़त्म होने के वक़्त एक और | | 


(342) हज़रत मुग्रीरा बिन शोबा (ऊ) के 3७ 5४६ ९ ७.55 ६3 45० ७ 
कातिब हज़रत वर्राद ने बयान किया कि हज़रत 

मुआविया (#) ने हज़रत मुगीरा बिन 
शोबा(:#) को लिखा: मुझे किसी ऐसी चीज़ . LAYS ५०० HN NS ८४ 
को ख़बर दीजिये जो आपने रसूलुल्लाह (ई) ०४७ 4% 7 544 06 29 «5०५ 
से सुनी हो। तो उन्होंने फ़रमायाः £६.६६ ५. ५८ 5 £,७० ८ॐ 
क ल, ko 2५५ ८७ 4४८ fos 
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(सुनन नसाई छै १7५ 75% 
लेते तो यूँ पढ़ते: (ला इलाहा इल्लल्लाहु ....) 
अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) 


माबूद नहीं। वह यक्ता है। कोई उसका शरीक _ 
` नहीं। उसी के लिए है बादशाही और तमाम. 


तारीफें, और वह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने 
वाला है। ऐ अल्लाह! नहीं कोई रोकने वाला 


उस चीज़ को जो तू दे और न कोई उस चीज़ को | 


अता करने वाला है जो तू न दे और किसी 
माहिबे हैसियत को उसकी हैसियत तेरे 
` मुक्राबले में मुफ़ीद नहीं।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, ह: 844, व मुस्लिम, ह 
-593/38, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 264 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2 * 57 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) नमाज़ के बाद ये ज़िक्र करना मुस्तहसन है क्योंकि इसमें ख़ालिस तोहीद | 
_ और अल्लाह तला की कमाले कुदरत का बयान है। (2) किसी को हदीस लिख कर भेजना और 

_ उसे आगे बयान करना दुरुस्त है। (3) एक आदमी की ख़बर भी हुज्जत है जबकि वह सिका हो। (4) 
तेरे मुकाबले में' यानी-अगर तू पकड़ना चाहे तो किसी की हैसियत या उसका माल उसे कोई फ़ायदा दे _ 
` सकता है, न बचा सकता है। या तेरे यहाँ किसी माल वाले को उसका माल फ़ायदा नहीं देता। 


(343) हज़रत वर्राद से रिवायत हे कि हज़रत 
मुीरा बिन शोबा (ॐ) ने हज़रत 


मुआविया(कै) को लिखा कि रसूलुल्लाह 


(ॐ) नमाज़ से सलाम फेर कर यूँ पढ़ते: (ला 
इलाहा इल्लल्लाह ...) 'अल्लाह तआला के 


सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं वह यक्ता है। 


उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए है 
बादशाही और उसी के लिए है सब तारीफ और 
वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। ऐ 
अल्लाह! कोई उस चीज़ को रोकने वाला नहीं 
जो तू दे और न कोई वह चीज़ देने वाला है जो तू 
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झूनन नसाई | E3 < सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [१२ > 3४८ * t58| 


रोक दे और किसी साहिबे हैसियत को उसकी 
हैसियत तेरे मुक्राबले में मुफ़ीद नहीं।' 

(343) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्ा लिन्नसाई, हदीस: 7265. 


> ~ 


बाब: (86) 


ये जिक्र कितनी दफा करे? 


44) हज़रत मुगीरा (ॐ) के कातिब वर्राद 


से रिवायत हे कि हज़रत मुआविया (.) ने 
हज़रत मुगीरा (#) को लिखा कि मुझे एक ऐसी _ 


हदीस लिख दीजिये जो आपने रसूलुल्लाह (%) 
से सुनी हो तो हज़रत मुगीरा (#) ने उन्हें लिखा: 
तहक़ीक़ मैंने नबी (ॐ) को नमाज़ से फ़ारिग 
होने के वक़्त ये पढ़ते सुना हैः (ला इलाहा 
इल्लल्लाह... ) 'अलाह तला के सिवा कोई 
(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। वह यक्ता है। उसका 
कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाही है और 


उसी के लिए हम्द है और वह हर चीज़ पर ख़ूब 


क्रादिर है।' आप ये ज़िक्र तीन दफ़ा पढ़ते। 


(१344) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा' 


लिन्नसाई, हदीस: 266, व असलुल हदीस मुत्तफक़ 
अलेहि, बुखारी, हदीस: 844, व मुस्लिम, हदीस: 593 
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फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत के आखरी अल्फाज़ (सलास मर्रात) (तीन दफा) की बाबत मुहक्तिके 
किताब ओर शेख अल्बानी (४४) लिखते हैं ये अल्फ़ाज़ शाज़ हें जबकि कुछ उलमा-ए- 
मुहक्रिक्रीन के नज़दीक (लास मर्रात) वाले अल्फाज़ सही साबित हैं। सिर्फ नुस्खों में इख़्तिलाफ है। 
सही बुखारी के सही और मोतमद नुस्खों में ये अल्फाज़ साबित हैं। तफ्सील के लिये देखिये 
(सिलसिलतुल अहादीस अज्जईफा लिल अल्बानी: 2/209-220, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: ]5/360 -362) 
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(4345) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (#४) जब किसी मज्लिस में 


बैठते या नमाज़ से फ़ारिग होते तो कुछ 


कलिमात पढ़ते। हज़रत आयशा (ऊ) ने आपसे 


इन कलिमात के बारे में पूछा तो आपने | 


फरमायाः 'अगर किसी शख़स ने (उस मज्लिस 


में) अच्छी बातें की होगी तो ये कलिमात | 


क्रयामत तक के लिए उन बातों के लिए मुहर 

बन जायेंगे और अगर उसने और क्रिस्म की 
. (ग़लत या फुज़ूल) बातें की होंगी तो ये उसके 
लिए कफ़्फ़ारा (गुनाह मिटाने वाले) बन 
जायेगे। 
(सुन्हानकल्लाहुम्मा! 
` फ़िरुका वअतूबु इलेक) 'ऐ अल्लाह! तू हर 
क्रिस्म के नुक़्स व ऐब से पाक है और तमाम 


तारीफ़ों और खूबियों वाला है। मैं तुझसे माफ़ी | 


तलब करता हूँ और तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ। 
(यानी हर क्रिस्म की गलती से तौबा करता हूँ।) 
(345) तख़रीज 
6/77, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।267 
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(और वह कलिमात ये हें:) 
वबिहम्दिका अस्तग 


(सनद हसन) मसनद अहमद: 
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फ़बाइद व मसाइल : () इस दुआ को 'कफ्फार-ए-मज्लिस' कहा जाता है, लिहाज़ा हर मज्लिस 
के बाद पढ़नी चाहिए। (2) मुहर बन जायेंगे' यानी उन अच्छी बातों के सवाब को क्राइम रखेंगे और 
उनकी क़बूलियत की ज़मानत होंगे ओर उन्हें रद्द नहीं होने देंगे। 
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बाब: (88) सलाम के बाद एक ओर 
क्रिस्म का जिक्र और दुआ 


` (4346) हज़रत आयशा (ॐ) फ़रमाती हैं कि 


एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगी 


कि पेशाब के छीटे पड़ने से क्रब्र में अज़ाब होता. 
_है। मैंने कहा: तू गलत कहती है। उसने कहाः. 


नहीं, बल्कि सच हे। हम पेशाब के छोटे पड़ने से 


चमड़ा और कपड़ा काटते थे। (इसी दौरान में) 


रसूलुल्लाह (ॐ) नमाज़ के लिए निकले तो हम 
` ऊँची ऊँची बोल रही थीं। आपने फरमायाः 


'क्या हुआ?' मेने आपसे बात बयान की। 


आपने फ़रमायाः 'ये सही कहती है।' उस दिन 
के बाद आपने जब भी नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ के 
बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ी: (रब्ब जिब्रील ....) 


ऐ जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ़ील के रब! . 
मुझे आग की तपिश ओर क़ब्र के अज़ाब से . 


बचा। 

(346) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
6/6१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 268, (नैलुल 
मक़सूद, हदीस: 3568) 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) पेशाब के छींटों से परहेज न करना अज़ाबे कब्र का सबब है ये बात दीगर 
रिवायात में भी बयान की गई है। हज़रत आयशा (#) को इनका इल्म न होगा या ये वाक़िया पहले का 

_ है जैसा कि हदीस के आख़िर से मालूम होता है कि आप उसके बाद हमेशा अज़ाबे कब्र से पनाह माँगते 
रहे। (2) 'चमड़ा और कपड़ा काटते थे।' चमड़े से मुराद भी पहना हुआ चमड़ा है जिसे पेशाब लगता 
था न कि अपने जिस्म का चमड़ा क्योंकि पेशाब तो निकलता ही जिस्म से है और इसका जिस्म को 
_ लगना लाजिमी है, तभी तो इस्तिन्जा जरूरी है। अगर वहाँ धोना किफायत करता था तो जिस्म के दीगर 
हिस्सों को भी कारने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, मलबूस कपड़ा या चमड़ा चूंकि जिस्म से जुदा है, उसे 
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पेशाब के कतर लगना इन्सान की गलती और सुस्ती का नतीजा है, लिहाज़ा उन्हें काटने की सज़ा दी ` 


जा सकती है। कुछ उलमा ने उससे जिस्म का चमड़ा भी मुराद लिया है मगर ये दुरुस्त नहीं। वैसे भी ये 
तकलीफ माला युताक है, यानी इस पर अमल नामुमकिन है कुछ रिवायात में (जसद) का लफ्ज़ भी 
आया है लेकिन ये आसिम बन बहदला का वहम है कि उसने नस्ख़ से जिस्म का चमड़ा समझा और 
फिर उसकी जगह लफ़्ज़ (जसद) (जिस्म) बोल दिया। शेख अल्बानी (५४४४ ) ने 'जसद अहदिहिम 
को मुन्कर कहा है। देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, रक़मुल हदीस: 5) 
शाज़ (बात) की तावील की जानी चाहिए, अकलन शाज़ हो या नक़्लन, वह गैर मोतबर है। (मज़ीद _ 
देखिये, हदीस: 30 का फ़ायदा नम्बर: 3) (3) 'जिन्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील के रब!' इस क़िस्म के 
अल्फाज़ से मकसूद रब तआला की अज़मत का इज्हार है, यानी इतनी अज़ीमुश्शान मछ़लूक को पैदा 

करने वाला। इसी तरह आसमानों, ज़मीनों के रब्बे बरहक़, मगरिब के रब वगेरह। | 


| बाब: (89) नमाज़ से फ़रागत के वक़्त | 


की एक ओर दुआ 


 (347) हज़रत अबू मरवान से रिवायत हे कि _ 


हज़रत कअब ने मुझसे हल्फ़न कहा: क़सम उस 
` ज़ात की जिसने हज़रत मूसा (५६४) के लिए 
समन्दर को फाड़ कर रास्ते बनाये! हम तोरात में 


` . ये लिखा पाते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत 
_ ` दाऊद (£|) जब नमाज़ से फ़ारिग होते थे तो 
अस्लिह 


यूँ कहते थे: (अल्लाहुम्मा! 
ली....... ) 'ऐ अल्लाह! मेरे लिए मेरे दीन को 
दुरुस्त फ़रमा जिसे तूने मेरे लिए (दुनिया व 
आख़िरत में रुस्वाई से) बचाव का ज़रिया 
बनाया है। ओर मेरे लिए मेरी दुनिया को दुरुस्त 


.... फ़रमा जिसे तूने मेरे लिए ज़िन्दगी गुज़ारने का 
_ सबब बनाया है। ऐ अल्लाह! में तेरी नाराज़ी से 


बचने के लिए तेरी रज़ामन्दी की पनाह चाहता हूँ 
ओर तेरी सज़ा से बचने के लिए तेरी माफ़ी की 
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` पनाह चाहता हूँ और तेरे ग़ज़ब से बचने केलिए :.॥ | bs | 
तेरी (रहमत की) पनाह चाहता हूँ। जो चीज़ तू ८:३८ de mis Fu 

दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो चीज़ तू. * ५ en be E | क 
रोक ले, उसे कोई देने वाला नहीं और किसी ४४ ०५५ ५४६ 40 ० | (| ४-४ 
माल बाले को तेरे यहाँ माल फ़ायदा नहीं देता - dood as 
(बल्कि अमल फ़ायदा देता है)' हज़रत कअब | E 
. ने कहाः मुझे हज़रत सुहेब ($) ने बताया कि 

हज़रत मुहम्मद (ॐ) भी नमाज़ से फ़रागत के 
. वक़्त येकलिमातकहाकरतेथो. | 
(१347) तख़रीज : (सनद हसन) सहीह इब्ने खुज़ेमा ` ` 

सहीहा, हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

269, व सहीह इब्ने हिन्बान, हदीस: 547 


शी 


फ़वाइद व मसाइल : (4) यहाँ 'तौरात' से मुराद वह किताब नहीं जो हज़रत मूसा (५४४!) पर 
_नाज़िल की गई क्योंकि वह किताब तो हज़रत दाऊद (४४४) से बहुत पहले की है। इसमें उनका 
तज़्किरा (ऊपर दी गई सूरत में) केसे आ सकता है? यहाँ तौरात से सुहुफ़ मुराद हैं जो बहुत से 
अम्बिया पर उतरते और उनमें 'ज़बूर' भी शामिल है जो ख़ुद हज़रत दाऊद (8६8) पर उतरी। आज 
कल इन तमाम सुहुफ़ के मजमूआ को बाइबिल कहते हैं। इसमें तौरात भी आ जाती है, बल्कि इसमें उन. 
अम्बिया (४४७) के शागिदोँ की बातें भी दाखिल हैं, यहाँ तक कि ये तअ्जय्युन मुश्किल है कि इसमें . 
कोन सा कलाम अल्लाह तआला का है और कौन सा अम्बिया का या उनके शागिदोँ का? ये. 
इम्तियाज़ सिर्फ मुसलमानों को हासिल हे कि अल्लाह की किताब पुरी तरह मुमताज़ है, किसी दूसरे का _ 
एक लफ़्ज़ भी इसमें शामिल नहीं। और रसूलुल्लाह (ॐ) की बातें (अकवाल व अफल) अपनी 
जगह अलग मुमताज़ और वाज़ेह हें। आप के शागिदनि रशीद के फ़तावा व बयानात बिल्कुल अलग 
हैं। कोई किसी से ख़लत मलत नहीं। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। (2) इस हदीसे मुबारका से 
पता चलता है कि दाऊद (8५8) की शरीयत में भी नमाज़ मशरूअ थी। (3) 'दीन' इन्सान के लिए 
बचाव का जरिया है जो इन्सान को दुनिया और आखिरत की तमाम मकरूहात से बचाता है, लिहाज़ा 

` बन्दे को चाहिए कि वह अपने रब के सामने आह व ज़ारी करता रहे और अपने दीन की दुरुस्ती के लिएं 
दुआ माँगता रहे। (4) दुनिया इन्सान के ज़िन्दगी गुजारने का सबब है और पाकीज़ा.मआश इन्सान को 
जन्नत में ले जाने का सबब है, इसलिए अपनी दुनिया की इलाह के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए 
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बाब: (90) 


क्‍ 8४५ ers] 


.(4348) हज़रत मुस्लिम बिन अबू बकरा से is ०७ 205 5 कै 53]. 
_ मन्क्रूल है कि मेरे वालिदे मोहतरम हर नमाज़ के : Fr 
. बाद ये पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा! इन्नी ...) ४ ? Rl आग क्‍ 
'ऐ अल्लाह! मैं कुफ़, फ़क़र और अज़ाबे क़ब्र से !%>! > ८ J a 38 ०७ ४25: 
तेरी पनाह चाहता हूँ।' तो में भी ये कलिमात . ॐ; ,&0॥ ८ <, 5 | म 
कहने लगा। वालिदे मोहतरम पूछने लगे: बेटा! द ७ .. ! २४5 2४ ०१63 | 
ये. कलिमात किससे सीखे हैं? . मेने कहाः . 2 Gr 


आपसे उन्होंने £ से भी ९ | te र FC ९ न i ॥ दा 52 ५ 5२७ कम 
आपसे। उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (%) भी.“ Le bol ५++ ८६ 


नमाज़ के बाद ये कलिमात कहा करतेथोी. 358 os ab lo :॥| ०५ 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 5/36, 39, | all 2० ५) Gs 


. 44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 270 | 
फ़ायदा : इस रिवायत में फक़्र को कुफ़ के साथ ज़िक्र किया गया है। मशहूर रिवायत है: 'करीब है 


फक्र कुफ़ हो।' (कशफुल ख़िफ़ा: 2/।08, हदीस: 99) ये रिवायत ज़ईफ है लेकिन फ़क़र से 
बचने की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। फज़ीलत उस फ़क़र की है जिसमें दिल गनी हो। उसके बावजूद 


` फ़क़र की दुआ दुरुस्त नहीं। अगर फ़क़र की हालत हो जाये तो अल्लाह ताला से फ़क़र का सवाब 


_ काम ऐसे हैं कि जो मुसलमान भी उन पर पाबन्दी 


माँगा जाये औरं गनी की दुआ को जाये। मुसीबत माँगना जायज़ नहीं। हाँ, अगर मिन जानिनिल्लाह . 
_ .फक्र आ जाये, फिर इन्सान दिल गनी रखे और शिक्का शिकायत से इज्तेनाब करे तो अज्रे अज़ीम का | 
_ मुस्तहिक होगा, जैसे फुक़रा मुहाजिरीन। 


बाब: (9]) El (१) : ४५ 
सलाम के बाद तस्बीह की तादाद | 


_ (349) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) से 30७ ८.० 0१ >««> 5 eG 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'दो _ ४६ wd 2 ४६ ६ 5७७ ७४ - 
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` करे, वह जन्नत में दाखिल होगा। ये दोनों काम 


बहुत आसान हें ओर उन पर अमल करने वाले 


बहुत कम हैं।' रसूलुल्लाह (5%) ने फ़रमायाः 


'(बह दो काम ये हैं:) पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों में से हर 


.. फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दस दफ़ा सुब्हानल्लाह पढ़े! 
दस द्रफ़ा अल हम्दुलिल्लाह पढ़े और दस दफ़ा 
अल्लांहु अकबर पढ़े। इस तरह ज़बान पर (पढ़ने 

में) ये कुल डेढ़ सो कलिमात हें मगर मीज़ान में 

(प्रवाब के लिहाज़ से) डेढ़ हज़ार हैं।' (क्योंकि 


हर नेकी के बदले में अल्लाह तआला दस गुना. 


जज़ा देता है।) मेने देखा, अल्लाह के रसूल (ॐ) 


_ इन कलिमात को हाथ से शुमार करते थे। (दूसरा 


काम ये है कि) 'जब तुममें से कोई शख़्स़ अपने 


बिस्तर या चारपाई पर लेटे तो तेतीस दफा 


सुब्हानल्लाह पढ़े, तेतीस दफा अल 
हम्दुलिल्लाह पढ़े और चोंतीस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर पढ़े ये ज़बान पर (पढ़ने के लिहाज़ से) 
सो कलिमात हें और माीज़ान में (वाब के 
_ लिहाज़ से) एक हज़ार हैं।' रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


` फ़रमायाः 'तुममें से कोन ऐसा शख़्स है जो हर. 
दिन रात में दो हज़ार पाँच सो गुनाह करता हे?'. 


पूछा गयाः ऐ.अल्लाह के रसूल! एक आदमी इन 
दो कामों की पाबन्दी केसे नहीं कर सकता? 
आपने फ़रमायाः 'जब कोई आदमी नमाज़ में 


होता है तो शैतान उसके पास आकर कहता है . 


'फुलां चीज़ याद कर, फुलां चीज़ याद कर। (इस 


तरह उसको तवज्जा इधर उधर हो जाती है और. _ 
बह नमाज़ के फ़ोरन बाद उठ कर चला जाता है।). 
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I SRG *_t65 
_ इसी तरह सोते वक़्त भी शैतान आकर (इधर उधर | 

के ख़यालात में फँसा देता हे और) उसे सुला देता 

है। (उसे इस ज़िक्र की तरफ़ तबज्जा ही नहीं 

होती) 

(349) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

5065, तिर्मिज़ी, हदीस: 3470, व इब्ने माजा, हदीस 

926, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2343, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 277 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सच फ़रमाया रसूलुल्लाह (#ड) ने, इस कद्र आसान काम जो चन्द 

मिनटों में मुकम्मल हो जाता है, शैतान की कोशिश से शाज़ो नादिर लोग ही इस पर अमल करते हैं: 'ब 
_कलीलुम्‌ मिन इबादियश्शकूर' (सबा: 34/3) (2) इस हदीसे मुबारका में इन अज़्कार की और इस _ 

उम्मत की फज़ीलत बयान की गई है कि मामूली से काम पर किस कद्र अज़ीम सवाब है। (3) इसमें 
` इन अज्कार पर पाबन्दी करने, ज्यादा नेकियाँ इकट्टी करने और स॒स्ती तर्क करने की तर्गीब दिलाई गई 
है। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि हाथों की ऊँगलियों पर तस्बीह शुमार करना 
मुस्तहब है। (5) शैतान हर वक़्त इन्सान को भलाई के कामों से रोकने में मसरूफ़े अमल है, वह 
इन्सान को अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करके उस पर अपने दाव पेच लड़ाता है। जो भी उसकी पेरवी 
कर ले बह ख़सारा पाने वालों में से हो गया। 


TP | 
| NEON (४): ०५ | 
(3 ) हज़रत कअब बिन उज्रा (#) से 5९० 62: 5 ०८८ 9 0 ७ 
मरी हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'फर्ज़ 

नमाज oF sms ४००७ JG bE 
` नमाज़ों के बाद पढ़े जाने वाले कुछ ऐसे ” ” 7 
कलिमात हैं जिन्हें पढ़ने बाला कभी नाकाम '० £! 9 छ >+ ० RO 
नहीं होता। हर नमाज़ के बाद तेतीस दफ़ा ५0 ०५०; 06 ०७ ६४५८ ८ ><४ 
सुढ्हानल्लाह, तैंतीस दफा अल हम्दुलिल्लाह [| ४-८ 5६6 2७४ ५ i " % 
और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़े।' Hass AB EBS 

| | | NVC TD Ws 5 

. (350) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | र की हि रन 5 हा i 
596/45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 272. | - / 5४0४9 ४७) १४७७ ७४१४३ ४०४ 
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फ़ायदा : 'नाकाम नहीं होता।' यानी जिस तरह भी पढ़े सवाब जरूर मिलता है, ख़वाह कुछ गफ़लत 
भी हो जाये। या जन्नत में जरूर दाखिल होगा। | 


बाव: (93) 


तस्ब्रीह की एक ओर तादाद 


` (357) हज़रत ज़ैद बिन साबित (+) फ़रमाते . (६५ 6 , ६०%॥ dp ad 
_ हैं कि लोगों को हुक्म दिया गया (इस्तेहबाबन) is ५६ , ;...३॥ F ० की 25 | 22८ 
| तैंतीस े ® ¢ Cr e 6 Cn cs 
कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तेतीस दफ़ा £! ° ११:79 


सुब्हानल्लाह, तैंतीस दुफ़ो अल हम्दुलिल्लाहि >5 ५ ०५०८ 9४ २ ७० +७ i 
ओर चौतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहें। एक 5 ।,१ ५6 >२४ ८१ 4 ६० €ई 2. 
. अन्सारी स़हाबी को ख़्वाब आया। उसे कहा .: 4 (५; ५५० 5 5 ४९८८ 
गयाः तुम्हें रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया है कि- ४४ (252: #5 । 
तुम हर नमाज़ के बाद तैंतीस दफ़ा सुब्हानल्लाह, 2 > 209. bY bur 
तैंतीस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दफ़ा 2 (४ १2) 6%) (2५ 5४४५ 
` अल्लाहु अकबर कहो? उसने कहा: हाँ। उवाब 4८ ८ ० 5॥ ५,८; 57 
में नज़र आने वाले शख़्स ने कहा: तुम उन्हें ७8 ७० (8 5 «८-5 भा है 
पच्चीस दफ़ा कर लो और उनमें ला इलाहा हि ; का a कआआ कि हा 
इल्लल्लाहु का इज़ाफ़ा कर लो। जब सुबह हूई 2>3 ०४% ७ ००० 5४7४५ 
तो-बह अन्सारी हाबी नबी (अ) के पास हाजिर ७५८६७ ५6 . 5 ०७ 560 छा 
_ हुये और ० बयान किया। आपने - (8 [४ ५७ । 2; ८,६; ८.९ 
फ़रमाया: 'ऐसे कर लो।' क्‍ 
है 3 2268 dels नी! Fs 
(357) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 273, व HE" IBN 5.5 
सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा: ।/370, हदीसः 752, व इब्ने हिब्बानन "i © - 
हदीस: 2340, वल हाकिम: /253. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ख़्वाब हुज्जत नहीं होगा क्योंकि यक़रीन नहीं होता कि वह मिन 
जानिबिल्लाह है या मिनजानिबिश्शैतान या अपने दिमागी ख्यालात, अलबत्ता रसूलुल्लाह (5) की 
तस्दीक़ के बाद ख़वाब हुज्जत हे क्योंकि उसका मिनजानिबे अल्लाह होना यकीनी हो गया, लिहाज़ा 
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` अब ये भी अग्रे रसूल ही है। (2) लोगों का आम अमल तैंतीस वाली तादाद पर है क्योंकि वह . 
रिवायात बहुत ज्यादा मशहूर हैं जब कि पच्चीस वाली रिवायात इस कद्र मारूफ़ नहीं हैं, अलबत्ता ये 

भी बिलाशुन्हा जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरह कभी कभी दस वाली रिवायात पर भी अमल कर लेना 
चाहिए। (3) जब महाबी कहे: 'हमें हुक्म दिया गया 'या' लोगों को हुक्म दिया गया' तो वह हदीस 
मरफूअ के हुक्म में होती हे। जुम्हूर मुहद्दिसीन इसके काइल हैं। 


(352) हज़रत इब्ने उमर (ॐ) से रिवायत है 


कि एक महाबी ने वाब में देखा। उनसे पूछा : 
. गयाः तुम्हारे नबी (ॐ) ने तुम्हें किस चीज़ का | 


` हुक्म दिया है? उन्होंने कहा: आपने हमें हुक्म 


| 5 ड़ दिया हे कि हम (फ़र्ज़ नमाज के बाद) तेंतीस E 
: C8 9 sl YW, &। ‘aS २ | प्र ¢ 6 ( 


| | दा Ss sid Sk 4) ks Ns | | 


_दफ़ा' सुब्हानल्लाह, : 


. हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दफ़ा .अल्लाहु 
. अकबर कहें। ये एक सौ हो जायेंगे। उसने कहा: _ 
_ तुम पच्चीसः दफ़ा सुब्हानल्लाह, पच्चीस . दफ़ा 
- अल हम्दुलिल्लाह, पच्चीस दफ़ा. अल्लाहु | 
अकबर और पच्चीस दफा ला इलाहा - 
. इल्लल्लाहु पढ़ लिया करो। ये भी एक सो हो | 
जायेंगे] जब सुबह हूई तो उस महाबी ने ये. 
._ खवाब नबी (%) से बयान किया। रसूलुल्लाह 


a (#) ने फ़रमायाः “जैसे ये अन्सारी कहता है 
उसी तरह कर लो। कि 


.._ (352) तख़रीज : (सनद हसन) अबू नुऐम: हिल्यतुल | 
_ औलिया: 8/299, 300, सुनन अल कुब्रा लिन्नेसाई, . 


हदीस: 274 
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बाब: (94) 
तस्बीह की एक ओर तादाद 


(353) हज़रत इब्ने अब्बास (:ॐ) से रिवायत 
है कि नबी (%) अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा 


जुवेरिया बिन्ते हारि (#) के पास से गुज़रे 


जब कि वह अपनी जाए नमाज़ पर बेठी ज़िक्र. 
अज़्कार कर रही थीं। फिर आप दोपहर के क़रीब 
. दोबारा उनके पास से गुज़रे। (बह उस वक़्त भी. 


बैठी थीं) आपने उनसे फ़रमायाः 'तुम उस वक़्त 
से इसी हालत में हो? उन्होंने कहा: जी हाँ। 
आपने फ़रमायाः “में तुम्हें कुछ कलिमात न 
सिखा दूं जिन्हें तुम पढ़ा करो: (सुब्हानल्लाहि 
अदद ख़ल्क़िही) 'अल्लाह की तस्बीह है, 


उसकी मख़लूकात की तादाद के बराबर।' तीन 


दफ़ा (सुब्हानल्लाहि रिज़ा नफ़्सिही) (अल्लाह 


की तस्बीह है उसकी रज़ामन्दी के मुताबिक़।' 
तीन दफ़ा (सुब्हानल्लाहि ज़िन-त अर्शिही) | 


'अल्लाह की तस्बीह है उसके अर्श के वज़न के 
भुताबिक्' तीन दफ़ा (सुब्हानल्लाहि मिदाद 


कलिमातिहि) 'अल्लाह की तस्बीह है उसके 


कलिमात की रोशनाई के बराबर।' तीन दफ़ा।' 


 (353) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
` 2726, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275. 


(११) wb | 
Fe | 3२८ (७१ > | ६» 


NS CP MND Ly ties Gs JG 


0७४७ Sb I Ys oN 
Ce) ८2२2५» (डी ‘~ Ee हि Ce ६ SS | 


(४५०५ “दम ll lo il Syd 


, > मैं SS Mos हर, Fi 


GE dei So Cs 
HIE. EE." Ee} 


3७८. CD ००५४ - si - Sols 


५४ > कप पत हु ५22, 
dis 3-०७ al 3७८० ails is a 


oy १४ 3७८० 5४५ 3-४७ NN Se 


40 Bs a ७, hl 5७८८ 2.८४ 
5७४८० be Bj 40 5७८० we ७, . 
die 8 4 5७८८ ५5% 5 40 
Sli ५0 5७४० AS slip abl 5७८० 

. " 2५७ 34५ ५0 ६७८८ ४2५४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सहीह मुस्लिम की हदीस में ये भी सराहत है कि आप ($$) ने फ़रमाया: 

'आज जो कुछ तुमने कहा है, ये कलिमात उनसे वज़न किये जायें तो वज़न में उन (तुम्हारे कहे हुये) . 

कलिमःत से बढ़ जायेंगे।' और वह कलिमात इस तरह मज्कूर हैं (सुन्हानल्लाहि वबिहम्दीहि अदद 
ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही वज़िन-त अर्शिही व मिदाद कलिमातिही) (हीह मुस्लिम, हदीस: 
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[सुनन नसाई न नसाई | ENR सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल De (०४ * 69 
2726), इन कलिमात का मतलब ये है कि अल्लाह तआला बेइन्तेहा तस्बीहात का मुस्तहिक़ है ओर 
इन मज्कूरा चीज़ों की तादाद और मिक़्दार व वज़न को कोई नहीं जानता। वह इन्तेहाई वज़नी ओर 
बेइन्तेहा हैं। (2) ये भी साबित हुआ कि कुछ ज़िक्र, कुछ से अफज़ल होते हैं और उनका सवाब. 
ज्यादा होता है क्योंकि सब कलाम बराबर नहीं होते। (3) इससे ये भी पता चलता है कि नबी (#) के 
अहद में औरतें बहुत ज्यादा ज़िक्र अज्कार और इबादत करती थीं। (4) नमाज़े ज्र से लेकर दिन 
चढ़ने तक जिक्र अज्कार करना मुस्तहसन अम्र है। | 


(354) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) बयान _ ८ ७४ ०७ . 2४ ६१ ॐ ७ 
करते हैं कि फ़क़ीर सहाबा रसूलुल्लाह (#) के. । 5 
पास आये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के | ४2४ nt ४ अत ७ 5 
_ रसूल! मालदार लोग हंमारी तरह नमाज़ें पढ़ते हैं.“ £ ८७ «०५ ए ५ (2४:5५ 
और हमारी तरह रोज़े रखते हैं, लेकिन उनके «८. «८ «40 ० %॥ ५,८) ८ 
पास माल है जिससे वह स्रदक़ा करते हैं और : {८ ८८.४३ £। ४0 0,८5 ७ । 5 
. गुलाम आज़ाद करते हैं। (हम उनके दर्जे को ५ bs ५४ जिन हर 
केसे पहुँच सकते हैं?) नबी (ॐ) ने फ़रमाया:ः "° ४“ ` en Fs पा - 
जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो तैंतीस मर्ता ८ ५७5 . ५५७१) ५१५८६ २५9४ 
सुब्हानल्लाहि, तेतीस मर्तबा अल - ।/, HSE" eles ub ll 
. हम्दुलिल्लाहि, तैंतीस मर्तबा अल्लाहु अकबर Fa Mis 5 66 (68 a 5७५८ 
` और दस दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया RT ह 
. करो। तुम इस अमल की बदौलत अपने से आगे. || 4! ) ७४0४ ४४ 35 4 ७४३४ 
बढ़ जाने गले लोगों को जा मिलोगे ओर उन 5८ £ 04 5553 556 ie 20 
लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे जो तुमसे पीछे 
हैं।' (या जो ये अमल नहीं करते।) . 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 40, सुनन 
अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।276, नसाई: 77. | 
फ़बाइद व मसाइल : (१) मज्कूरा रिवायत को मुहक्रिके किताब ने सनदन ज़ईफ करार दिया है ओर 
मज़ीद लिखा है कि दस दफा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वाले अल्फ़ाज के अलावा बाको रिवायत की 
असल सही है क्योंकि मज्कूरा रिवायत इस इज़ाफे के बगैर सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में मौजूद 


"SS २ Oss 
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है, ओर इस इज़ाफे को शेख़ अल्बानी (४) और शारेह सुनन अन्नसाई अल्लामा अतयूबी ने मुन्कर 
करार दिया है। इस बिना पर मज्कूरा रिवायत 'दस दफा (ला इलाहा इल्लल्लाह) के इजाफे के अलावा - 
सही है। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 5/42-424, व ज़ईफ सुनन 


नसाई, रकम: 7352) (2) गिना और फकरा अगरचे अल्लाह तआला की तकदीर से हैं मगर मालदार .. 


. को अपना माल खर्च करने का सवाब तो मिलेगा जिससे फकीर शख्स ख़र्च न करने की वजह से महरूम 
.. रहेगा जैसे लंगड़ा अगरचे अल्लाह ताला की तकदीर से है मगर वह बहुत सारे उन मफ़ादात व मुनाफे से _ 
` महरूम रहता है जिनसे दो टाँगों वाले बहरावर होते हैं और इस पर कोई ऐतराज़ नहीं हे इस ऐतबार से ये 
रिवायत मञ्जनं सही है, अलबत्ता इस रिवायत में दस मर्तबा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वाले अल्फा | 


का इज़ाफ़ा मुन्कर है। (3) बलन्दी-ए-दर्जात के लिये नेक आमाल में मुक़ाबला करना जायज़ है। (4) 


E किसी पर अल्लाह के इनामात देख कर रश्क करना और उस जैसी नेमतों की ख़वाहिश करना दुरुस्त है। 


(5) कभी छोटे से अमल की बिना पर बहुत बड़े अमल की फज़ीलत और सवाब हासिल हो जाताहै। | 


_(355) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 4] «८ ८५ 6 5 45 ए | हे 


_ है, रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया: 'जो शख्स. 
` सुबह की नमाज़ के बाद सो दफ़ा सुढ्हानल्लाह ' | 

. ओर सौ दफ़ा ला इलाहा इंल्लल्लाह पढ़े, उसके CE ५8 - ७८४५ ७0 (८६ - पए: 
सब्र गुनाह माफ़ हो जायेंगे अगरचे वह-समन्दर ६४ ७” कणों हाँ ॐ C+ 
को झाग के बराबर हों।' _ | ss ०७०७ 829 , 5० 65 
 (355) तख़रीज': (सनद ज़ईफ़) सुनन अल. ७.4 ४0.० 2९ 3 ह ६७ " ४ 

_ कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: I277, देखें हदीस: 594. Lido 70988 Sis | 


| आम | i A ko 6 ss & 
फ़वाइद व मसाइल : () मज्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सनदन ज़ईफ करार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्किकोन ने इसे सही करार दिया है, और शारेह सुनन नसाई ने इस पर तफ़्सीली कलाम 
करते हुए इसे सही करार दिया हे और उनके कलाम से यही बात राजेह मालूम होती है कि मज़्कूरा 
रिवायत सही और काबिले हुज्जत है। बल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्ील के लिए देखिये: (सहीह सुनन 
नसाई: /435, रक़म: 353, व ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 5/425, 426) (2) ये 
रब्बे करीम का करम हे कि छोटे से काम पर अज़ीम जज़ा से सरफराज़ फरमाता है इसमें ये एहतिमाल | 


REC sR Cs कर 
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भी है कि ये अज़ीम खुशख़बरी उस शख्स के लिये है जो इस अमल पर हमेशगी करता है ओर इस पर 

हमेशगी ख़ूशबख़त मोमिन ही कर सकता है। अल्लाहुम्मज्ञल्ना मिन्हुम! (3) समन्दर को झाग 

_ किनाया है बेइन्तेहा से। हमारे इल्म के लिहाज़ से समन्दर की झाग बे इन्तेहा ही है। इसे कसरत भी कहा | 
जा सकता है। वल्लाहु आलम! | न ॐ 


“> 


बाब: (97) 

_- तस्बीहातकोशुमारकरना | | ___ 

. (356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (ॐ) si EY ४८ ८; ४४2५ [( 

बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (ई) को _;| ५ ८३ ९९८४. 
balls - «oll | 

_ तस्बीहात शुमार करते देखा। : “के: ठ hs ह , 

.(356) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: . 6 की ८ ४८ os 3७ 
| 


34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,' हदीस: 278, वल eS Cy sc 0.८ tas 


` हाकिमः /547, नैलुल मक़सूद, हदीस्ः 502. | RRL ECT 
; + 6 2 


Cl 2८ (४५१ १८० all Loa 
फ़ायदा : मज्कूरा अहादीस में मुअय्यन मिक़्दार में जिक्र करने का हुक्म हे, लिहाज़ा तस्बीहात ओर 
दीगर अज्कार को शुमार करना मशरूअ अमल है। रसूलुल्लाह (#ह) से इसका तरीका भी मन्कूल है 
जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) फरमाते हैं:-मेंने रसूलुल्लाह (#) को दायें हाथ के साथ 
तस्बीहात शुमार करते देखा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 7502) अलबत्ता जिस शख्स के लिये दायें. 
हाथ की ऊँगलियों पर तस्बीहात शुमार करना वाक़ेई मुश्किल और दुश्वार हो तो उसके लिए इस 

मक़स़द की खातिर बायाँ हाथ या कोई दूसरा जरिया इस्तेमाल करना इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। (ला 
युकल्लिफुल्ताहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा) (अल बक़र: 2/286) वल्लाहु आलम! 


A | 
£ 
| 


SEO He 
० PE. » ५5 AEE 


(357) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) बयान _ ,%५ ७४५ 3७ ..«- ८5 5 6 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) माहे रमज़ानुल 
मुबारक के दरम्यान वाले दस दिनों में ऐतकाफ़ 


बाब: (98) 


सलाम के बाद माथा न पोंछना 


hod ८ 5 हि (की _ “| EL 


Co? PE हित EF Re cl 2] ८ 
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बैठते थे। फिर जब बीस रातें गुज़र जातीं और 
इक्कीसवीं रात आ जाती तो आप और आपके 
. साथ ऐतकाफ़ बैठने वाले घरों को चले जाते। 
फिर एक साल उस रात भी ऐतकाफ में बेठे रहे 


जिस रात आप घर को लोट जाया करते थे। फिर | 


आपने लोगों को ख़ुत्बा दिया और जो अल्लाह 
ने चाहा उसका उन्हें हुक्म दिया। फिर फ़रमाया 


'में दरम्यान वाले दस दिनों का ऐतकाफ बेठा. 
करता था। अब मुझे ख़याल आया हे कि मैं. 


आखरी दस दिनों का भी ऐतकाफ़ बैढूँ, इसलिए 
- जो शख़स मेरे साथ ऐतकाफ बेठा हे, वह अपनी 


ऐतकाफ़गाह में बैठा रहे। तहक़ीक़ मेने लैलतुल _ 


क्रद्र वाब में देखी थी मगर मुझे वह भुलबा दी 


गई, लिहाज़ा इस रात को आखरी दस दिनों की 
ताक़ रातों में तलाश करो। मैंने बाब में देखा हे _ 


कि में कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ।' हज़रत अबू 
सईद ($) बयान करते हें कि इक्कीसवीं रात 
ही हम पर बारिश बरसी। रसूलुल्लाह (ॐ की 
सज्दागाह में मस्जिंद टपकने लगी। मैंने देखा कि 


जब आप सुबह की नमाज़ से फारि होकर 


हमारी तरफ़ मुड़े तो आपका चेहरा (यानी माथा 
ओर नाक का किनारा) कीचड़ से तर था। 


(357) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 096 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 279 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ख़्वाब में नबी (#) को लेलतुल क्र म्रुअय्यन रात में बतलाई गई थी 

मगर दूसरी रिवायत के मुताबिक कुछ लोगों के झगड़े की वजह से आपके ज़हन से निकल गईं आपको 
सिर्फ निशानी याद रह गई कि में कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रहे कि ये निशानी सिर्फ 
उस साल के लिए थी, न कि हमेशा के लिए क्योंकि आपने कुछ दूसरे मौक़े पर और निशानियाँ भी 
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| ट ट ३ | OT * T73 
बताई हैं, और ये रात हर साल बदलती रहती है मगर आखरी अशरे की ताक रातों ही में। (2) नमाज़ 
से फारिग होने के बाद माथा वगैरह पोंछ लेना चाहिए ताकि सज्दे में अगर कोई तिन्का या मिट्टी लगी 
हो तो साफ हो जाये। इस तरह रियाकारी का ख़तरा नहीं रहेगा। ऊपर दी गई रिवायत में तो अभी आपने 


सलाम फेरा ही था। 
राब: (99) 


सलाम के बाद इमाम का मुसल्ले पर बैठे 

. रहना | 
_ (7358) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (ॐ) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब फ़ज्र की 
नमाज़ पढ़ चुकते तो सूरज तुलूअ होने तक 
. अपनी नमाज़ वाली जगह में बेठे रहते। 


(१358) तख़रीज : 


. (359) हज़रत पपाद; बिन हर्ब से रिवायत है 


कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समुरा (:) से 


. कहाः आप रसूलुल्लाह (ॐ) के पास बैठा करते 


थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! रसूलुल्लाह (#%) जब 
'फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलूअ होने 
तक अपनी नमाज़ वाली जगह में बेठे रहते। 
आपके सहाब-ए-किराम (-क) आपके सामने 


बातें करते रहते। कभी जाहिलियत की बातें | 
ज़िक्र करते, कभी शेअर पढ़ते और हँसते। 


अल्लाह के रसूल (#४) मुस्कुराते रहते।. 


`. तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 670, पिछली 
` हदीम्ञ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 28]: | 


| (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 
. 670/287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 280. 
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फ़ायदा : नमाज़ के बाद मस्नून जिक्र अज्कार के लिए बैठना तो मुत्तफक अलेहि चीज़ है। इमाम को - 
' दूसरों की निस्त ज़्यादा पाबन्दी करनी चाहिए। ज़िक्र अज़्कार के अलावा जिन नमाज़ों के बाद 
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मुअक्कदा सुन्नतें नहीं, जैसे: फ़ज़ और अस्र तो मुनासिब है कि इमाम बेठा रहे ताकि लोग अपने मसाइल 
पेश करें। इस तरह अवामुन्नास से इमाम का राब्ता क़ाइम होगा। मालूमाते आम्मा से वाक़फियत रहेगी। 
लोगों के साथ ख़ूश तबई के साथ मेल-जोल रखना भी नेकी है। फर्ज़ नमाज़ के बाद ज़िक्र अज्कार 
मुअक्क़दा. सुन्नतों 'से पहले पढ़ने चाहिए। आम अहादीस से यही मालूम होता है। बाको रही हज़रत _ 
आयशा (ॐ) की ये हदीस कि आप सलाम के बाद सिर्फ (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु....) वाली दुआ | 
पढ़ने के बराबर ही बैठते थे तो उससे मुराद क़िब्ला रुख बैठना है न कि मुत्लक़न, यानीं इतनी देर आप... 
` क्रिन्ला रूख बैठते, फिर मुक़्तदियों की तरफ मुतवज्जा हो जाते। सहाबा आपके पास ऐसे शेअर ही पढ़ते 
होंगे जो शाइंराना यावह गोई से पाक होंगे। अच्छे अश्आर थोड़ी मिक़्दार में बा'क़ायदा मज्लिस क़ाइम 
किये बगैर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता मसाजिद में बा'क्रायदा शेअर गोई की मजालिस मुन्अक्रिद. 
करना दुरुस्त नहीं। शेअरों से ज्यादा दिलचस्पी कुर्जान मजीद से दूर करती है। 


बाब: (00) | 
नमाज़ के बाद किस तरफ से उठ कर 


(।*®) ob 


Yall G2 Sloe 
_ (7360) हज़रत सुद्दी से लि कि मैंने / ७४ 06 ८ ८; 6-2 
__ हज़रत अनस बिन मालिक (#) से .पूछा कि 2) 

- जब मैं नमाज़ से फ़ारिग हो जाऊँ तो कैसे उठँ ` ge MI PE अर 
दायें जानिब से या बायें जानिब से? उन्होंने. छोड ० ४ “7 4 ४7७ 
फरमायाः मैंने तो रसूलुल्लाह (#) को आम ट ७.5606 6 06 , ५८८ ६०७३॥ 
तोर पर दायें जानिब मुड़ कर उठते देखा है 5 ८ FERRE Bus आओ 
_ (360) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: | 

. 708, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।282 
फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये मालूम होता है कि फरागत के बांद घर जाते वक़्त किस तरफ से मुड़ना _ 
चाहिए, दायें से या बायें से? जाहिर है जिस तरफ़ को हाजत हो उठ कर जा सकता है मगर दायें जानिन 
को तर्जीह देना अच्छी बात है। फिर जिस तरफ जी चाहे चला जाये, अलबत्ता दायें जानिब को लाज़िम 
न समझे। रसूले अकरम (ॐ) नमाज के बाद मुक़्तदियों की तरफ मुँह करके बैठते थे। इस तरह आपका 
घर दायें जानिब बन जाता था तो आप ठ़मूमन दायें जानिब को ही उठ कर तशरीफ ले जाते थे। कभी घर 
न जाना होता तो दूसरी जानिब भी उठते थे। अगर आप क्रिब्ला रुख बेठे होते तो आपका घर बायें 


NT SS Cr | 


~ oN छ के 


` हदीस: 707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 283 
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` जानिब था। हज़रत इब्ने मसक़द (कै) ने दायें जानिब से उठने को लाज़िम करार देना बुरा समझा है। 
बाब का मकसूद ये भी हो सकता है कि इमाम नमाज़ के बाद मुक़्तदियों की तरफ किस जानिब से 
मुड़े? दोनों तरफ से मुड़ सकता है मगर दायें जानिब अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-अकरम (#) हर 
काम में दायें जानिब को ज्यादा पसन्द फरमाते थे। सहाब-ए-किराम (झै) क्रसदन दायें जानिब खड़े 
_ होते थे कि रसूलुल्लाह (#) का रुखे अनवर पहले हमारी तरफ होगा। वल्लाहु आलम! | 
(367) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ($) ७5 06 २८ 5 5 5 2 63 
फ़रमाते हैं कि तुममें से कोई शख़्स अपने आप NO 
. पर शेतान का हिस्सा न रखे कि बह अपने आप -” , ” “४ 

` पर ज़रूरी क़रार दे कि सिर्फ़ दायें जानिब ही से. ++ ५९ 3 4 २ ५6 06 +2५८) 

मुड़ेगा। बिलाशुन्हा मैंने तो रसूलुल्लाह (#) 6 ८४ $ yi a ty yi 

को अक्सर बायें जानिब से मुड़ते देखा है। 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, ह: 852, व मुस्लिम, 


of 6:५८ ३० ६) ७४५७ ०७ , #4 


मर £ 
०५० EN) ५0४ Se NS YN 


2 ८2०९ ५ 


gal SIRE . 


फ़ायदा : अपने आप पर शेतान का हिस्सा न रखे।' यानी गैर वाजिब को ख़ुद ही.वाजिब कर लेना _ 
शरीयत में मुदाखलत है, शेतान की पेरवी है ओर रसूलुल्लाह (ह) के तरीके की मुखालिफत है गोया 
` दायें जानिब से मुड़ने को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। हाँ, अंगर कोई दोनों जानिब से मुड़ने को जायज़ 


` समझ कर दायें जानिब को तीह दे तो कोई हर्ज नहीं। 


“ 


_ (7362) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि (६ ८६८5 08 , i ॥ 
मैने देखा कि रसूलुल्लाह (#) खड़े होकर भी . ... हि 
bs Jd ied 

पानी पी लेते थे ओर बैठ कर भी। नंगे पाँव भी RA OR 
- नमाज़ पढ़ लिया करते थे और जूते पहनकर भी “४४ ८६ “% ए} ८ ४5५०० 
और नमाज़ियों की तरफ़ दायां तरफ़ से भी मुड़ ५७ «0 ० 50 ५५८7 टं) 6 
जाते थे और बायीं तरफ़ से भी। 3७ 6 Weds U5 Oi ०... 

(१362) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः क 

6/87, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7284. | 42५४ OF) 44४४ OF ०५-०४ Ye | 

फ़ायदा : बिला वजह तशदुद दुरुस्त नहीं। जब दोनों तरफ दलाइल हों तो बजाये झगड़ने और बात को. 
- तूल देने के वजहे तजीह ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। बिला वजह किसी एक बात पर जंम जाना . 
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[सुनन नसाईं | <४ 0 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल So ES * 476 
मुनासिब नहीं इसी तरह वह मसाइल जो सहाब-ए-किराम (क) के दोर में मुखतलफ़ फ़ीह रहे और उन 
पर इत्तेफाक़ न हो सका, उनमें दोनों सूरतों के जवाज़ का फतवा दिया जाये बशर्ते कि मामला जवाज़ व 
` इस्तेहबाब का हो, वरना बसूरते तआरुज जवाज़ व एबाहत पर हुरमत व मुमानिअत को मुकहम करना _ 
_ ही मोहतात रास्ता है, अलबत्ता जो मसला सहाब-ए-किराम (#) में मुत्तफक अलेहि हो, उसे 
मज़बूती से पकड़ा जाये क्योंकि सहाब-ए-किराम (ॐ) गलती पर मुत्तफिक नहीं हो सकते थे। 


TS 


4.3 ७ SNS (०): ५ 
=| >| (2 5 

_ (7363) हज़रत आयशा (ऋ) फ़रमाती हैं कि ९५ ,८.: ५८ 06,५5 ५ 3) ५: 
औरतें रसूलुल्लाह (ॐ) के पीछे फ़ज़ की नमाज़ ५६ AN oF A 
पढ़ती थीं। जब आप सलाम फेरते तो वह फ़ौरन | र हि टी छा हे ऐप ५ हा हे 

उठ कर चली जातीं। उन्होंने बड़ी चादरें लपेटी ५४ ५6 «४ ४५७ + 5५» 
होती थीं और अंधेरे की बजह से उन्हें पहचाना «५.८ 40 ० :॥ ५,८) & ८ 


| | 


हु 
बाब: (।07) औरतें नमाज़ से फ़ारिग 
होकर किस वक़्त घर वापस जायें? 


| 


नहीं जा सकता था। HR EER, ी 2 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, ह: 578, व मुस्लिम, ह sss है 5.4 ts 
। | 38 eyes Dt "६८2 39 >० २ < 

645/230, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हः 285. | a oe 5 


. फ़ायदा : औरतों को सलाम फेरते ही उठ जाना चाहिए। मर्द बैठे रहें। मदों को ज़िक्र अज़्कार और | 
सुनने मुअक़्क़दा की अदायगी के बाद घर जाना चाहिए ताकि औरतें उनसे पहले घरों में पहुँच जायें 
और इख़ितलात न हो। चादर में लिपरी होने के बावजूद औरत को चाल ढाल से उसे पहचाना जा | 


सकता है मगर अंधेरे में ये चीज़ भी मुमकिन न होती थी। मालूम होता है कि रसूले अकरम (अह) को. 


नमाज से फरागत गलस (अंधेरे) ही में हो जाती थी। 


| बाब: (02) सलाम फेरने में इमाम से | 
पहल करने को मुमानिअत 


(364) हज़रत अनस बिन मालिक (कै) ११ १ 5 06 22 ८3 6 
फ़रमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें की 
नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुये. ”” °, HF पक 
_ और फ़रमाया: 'मैं तुम्हारा इमाम हूँ, लिहाज़ा “४ #“ 50 ४५-० 2 ४४ ५0७ 
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रुकू, सज्दे, उठने ओर सलाम फेरने में मुझसे Ke BE hes 
जल्दी न किया करो। में तुम्हें हर हाल में देखता FP a 
` हुँ, तुम आगे हो या पीछे।' फिर फ़रमायाः ESI 2302५ 3 Sob sl " ४८७ 
'क्रसम हे उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान “५ )६ 33 #४४५ 33 > 3 
है! अगर तुम वह चीज़ें देख लो जो में देख चुका 5. " £ १,5 ,»७ ६ 5 6 
हूँ तो तुम बहुत कम हँसो ओर बहुत ज़्यादा | 
रोओ।' हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 22.६ ५.४ 2350 
आपने क्या देखा है? आपने फ़रमाया: मेने ७: " 5 5 bo 
जन्नत ओरदोज़ख़देखीहे' "Mt 
(364) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः | : "tN; 
426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 286 . | | 

फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ ने 'इन्सिराफ' के मानी सलाम के बाद 'उठ कर जाना' मुराद लिये हैं . 
लेकिन ये मानी मुराद लेना बईद हैं क्योंकि सियाक्रे कलाम तक़ाज़ा करता है कि इससे मुराद नमाज़ में 
सलाम फेरना ही है क्योंकि आपने रुकू, सुजूद और क़याम का ज़िक्र फरमाया, सलाम का ज़िक्र नहीं 
किया तो यहाँ इन्सिराफ से सलाम ही मुराद है। इसी तरह आपका ये फरमान कि 'मैं तुम्हें अपने पीछे से. 
देखता हूँ।' भी दलालत करता है कि जिस जल्दी से मना किया गया है बह नमाज़ से सलाम फेरने में 
` जल्दी है। इमाम नववी (४४ ) ने भी इससे 'सलाम' ही मुराद लिया है। देखिये: (शरह हीह मुस्लिम 
लिन्नववी, हदीस: 426) (2) नमाज़ में इमाम से जल्दी करने के मुताल्लिक़ देखिये, हदीस: 922 
का फायदा। (3) नबी-ए-अकरम (#) का नमाज़ में पीछे देखना आपका मोजिज़ा था। (तफ्सील के 
लिये देखिये, हदीस: 84 का फ़ायदाः2) | ध | 


७४ Hoss oe ss" 


बाब: (03) | Sd 
उस शख्स का सवाब जो इमाम के साथ | | _ i FF 
नमाज़ पढ़े और उसके उठने तक साथ ही रहे| |*2* 7०” 2५2८५१०” ५5 


(365) हज़रत अबू ज़र (क) बयान करते हें ८5 ०७ .> ५१९० ११ | 6; 
. कि हमने अल्लाह के रसूल (#) के साथ | 
. रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। नबी (%) ने 

हमें रात को (तरावीह की) नमाज़ नहीं पढ़ाई ट > 2४४ ८ 2 


Ei ail | ® = ke. | । 
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यहाँ तक कि माहे मुक्रहस के सात दिन बाक़ी 


रह गये तो आपने (तेईस्वी रात को) हमें 


(तरावीह की) नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि रात 
का तक़रीबन तीसरा हिस्सा गुजर गया। फिर 
चौबीसवीं रात हूई तो हमें नमाज़ नहीं पढ़ाई। 
जब पच्चीसवीं रात हूई तो फिर हमें नमाज़ पढ़ाई 
यहाँ तक कि तक्ररीबन निस्फ़ रात गुजर गई। 
हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर 
आप सारी रात हमें नफ़ल नमाज़ पढ़ाते रहते तो 
क्या ही ख़ूब होता। आपने फ़रमायाः 'जब कोई 
शख्स इमाम के साथ नमाज़ पढ़े ओर इमाम के 
वापस जाने तक साथ रहे तो उसके लिए पूरी रात 
का क्याम शुमार किया जाता है।' 

छब्बीस्वीं रात हूई तो आपने हमें नफ़ल नमाज़ न 


पढ़ाई। जब माहे मुक्रहस के तीन दिन बाक़ी रह. 


गये (यानी सत्ताईसवीं रात को) तो आपने 
अपनी बेटियों ओर बीवियों को भी बुला भेजा 
. ओर बहुत लोग जमा हो गये तो आपने हमें 
नफ़ल नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि हमें खतरा 
महसूस हुआ कि 'फ़लाह' रह जायेगी। फिर 


उसके बाद उस माहे मुक़द्दस की किसी रात को. 


हमें नफ़ल नमाज़ (तरावीह) नहीं पढ़ाई। 


(रावी-ए-हदीस) दाऊद (बिन अबू हिन्द) ने कहा: 


मैंने (अपने उस्ताद वलीद से) पूछा: 'फ़लाह' क्या 
है? उन्होंने कहा: सहरी है। 


(365) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
375, तिर्मिज़ी, हदीस: 806, इब्ने माजा, हदीस: ।327, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7287, व सहीह इब्ने 
खुजैमा, हदीस: 2206, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 99. 


Es 2 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | ९? 


ll oe 
5: 5 4. of | Re ) 52 (५.५ (६५ 
के CO | ०»५ ७ Cis + ४ a 


Degli pA 35 92! 
le ho 9,५८2 & ६६० 2७ 
she Sl 00 85 4 Ss hes 
ण्ः हा iS ७०5 ks all 
५5 tye ४५ <5 sk PF ET 
८७४ ७ 55 56 ०2८ <5७ £ kl 
HH 5 6 abd SE 
sald CE i hs 9 


IN AE ४ ०७ . " 209 ४८७ ४ 
४८ हम (2६६ मत 2 ४5 
HH bE 

a + £ 
3 2४५०3 SE Cl ०-०)! 


FRCS ८० ५६८७ ७ «४ ४ 
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[30% 24% & 
फ़वाइद व मसाइल : () नबी (#) का बाद की रातों में तरावीह न पढ़ाना फर्ज़ीयत के डर से था 
जैसा कि आपने ख़ुद फ़रमाया है। आपकी वफ़ात के बाद ये डर न रहा, लिहाज़ा हज़रत उमर (#) ने 
मुस्तकिल जमाअत शुरू करा दी जिस पर आज तक उम्मत मुत्तफिक है। सो अब यही सुन्नत है। ख़ूसूसन 
` जब कि कुर्रा और हुफ्फ़ाज़ की कसरत नहीं रही और लम्बी नमाज़ का शौक भी ओनका (एक परिन्दे का 
नाम) है। (2) अहदे रिसालत और अहदे स़हाबा व ताबेईन में रात के क़याम, यानी तहज्जुद को 
क़यामुल लैल या तहज्जुद कहा जाता था, इस हदीस में भी इसके लिए क़याम ही का लफ़्ज़ इस्तेमाल 
हुआ है। बाद में रमज़ान के क़याम को 'तरावीह' कहा जाने लगा जो तर्वीहा की जमा है, ताहम तहज्जुद, 
` क़यामुल लैल और तरावीह एक ही नमाज़ (तहज्जुद) का नाम है, अलबत्ता रमज़ान के क़याम के लिए 
तरावीह का लफ़्ज़ मारूफ हो गया है, इसके अलावा अव्वाम की सहूलत के पेशे नज़र इसे इशा की 
नमाज़ के फ़ौरन बाद पढ़ लिया जाता हे क्योंकि तहज्जुद के वक़्त का आगाज़ नमाज़े इशा के बाद शुरू हो 


जाता और तुलूओ फ़ज् तक रहता हैं गो इसका आम दिनों में अफज़ल वक़्त सुलुसे लेल का आख़री पहर ' 
_ ही है, ताहम इसे रमज़ानुल मुबारक में अव्बल वक़्त में बा'जमाअत पढ़ना अफज़ल है। (3) इस हदीसे . 
` मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि रमज़ान के आख़री अशे की ताक रातों में क्याम का ख़ास एहतिमाम 
_ करना चाहिए क्योंकि लेलतुल कद्र उन्हीं में से एक रात होती है। : 
| बाब: (04) °" | 
इमाम के लिए लोगों की गर्दनें फँलागने | 


° _(366) हज़रत उक़्बा बिन हारम (#) बयान (5५ 6 „१५ )6५ १९ ‰5| ७५] 
करते हैं मैने एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में | । | 2९ ६ 
नबी(ॐ) के साथ अस्र की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ £: slate mbt | 
से फ़ाशि होते ही आप जल्दी से लोगों की गर्दनें- ८ ७ ८2 2 ५ 'टटज पन्‍# 
फॅलागते हुये घर चले गये यहाँ तक कि लोगों ने. ८, & ट ०७ ७ ८ 4:४४ 
आपकी जल्दी पर ताज्जुब किया। कुछ महाबा | ४ ७७, ee मेगा 2० 
आपके पीछे गये। आप अपनी किसी बीवी के ;.. श्र आरा और थी go 
घर दाखिल हुये, फिर बाहर तशरीफ़ लाये और “2 ५” Rs “7 
' फ़रमायाः 'मुझे अञ्न की नमाज़ के दौरान में बाद. ७४ “5 7 अं ससथ 
आया कि कुछ सोना हमारे घर पड़ा है। मेंने पसन्द ८५ 5 42; ०४६ 6 555 4,७५० 
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(सुनन नशाई |+ 737 
न किया कि वह रात को हमारे घर रहे, इसलिए ६०६ ५] SE" उ& .. 
मैंने बह तक़सीम करने का हुक्म दिया है। 


(366) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 857, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 288 ed ०००७५ 


फ़वाइद व मसाइल : (]) अल्लाह! अल्लाह नबी (#) की बेनफ्सी कि अल्लाह के माल को एक 

_ रात के लिए भी अपने घर रखने को तैयार नहीं। (#8) फजज़ाहुल्लाहु अन्ना ख़ैरल जज़ा (2) मालूम 

हुआ कि नमाज़ के अन्दर इत्तेफाकन किसी ख्याल का आ जाना नमाज़ को ख़त्म नहीं करतां। (3) इस. 

¦  हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि आपकी आदते मुबारका नमाज़ के बाद कुछ देर बैठने ही की 

' ` थी वरना सहाब-ए-किराम (कः) को ताज्जुब न होता, ओर किसी उउ्र की बिना पर ऐसे कर सकते हैं, ' 

. इसे आदत नहीं बनाना चहिये। (4) इमाम जब कोई ख़िलाफे मामूल काम करे तो उसे अपने साथियों | 
` के सामने उसको वज़ाहत कर देनी चाहिए ताकि उनके दिलों में शुकूक व शुब्हात जन्म न लें। 


Gis | <» SS GAs ४०६ हि 


बाब: (705) 
जब किसी आदमी से पूछा जाये: तूने | 
| नमाज़ पढ़ ली? तो क्या वह कह सकता | 


र 7) 2४० जाबिर का ($) 5 4555 ots Btn ४:2४ 
ऐ यत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.$) | 
क | | ७३ AEG YG | 

जंगे ख़न्दक़ के दिन सूरज गुरूब होने के बाद ट है) Ws) 2४ 
कुफ़्फ़ारे कुरैश को बुरा भला कहने लगे और ५४ ५९ ८८४ ० > ०४- ४2४४ 
 कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! में तो बड़ी मुश्किल ६४.57 26 ८ 4 6 «<85 

से ऐन गुरूबे बे लक नमाज़े अन्रपढ़ , ६5 ८ :£ 5 4 ५८ 
सका। रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः ' अल्लाह. | wd 
की क्सम! मेंने तू अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी।' ४ ih si pd FN 
फिर हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ वादी-ए ७ :४॥ ५८3 ४ ५७) ४७ 53५४ ८ 


97 2१ 


बुतहान में गये आपने भी वुज़ू किया ओर हमने ८,१5 /.१६) ८56 & ०28  .. 


भी। फिर गुरूबे शम्स के बाद पहले अम्न की ,, | 
` नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब को। RE i 
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(7367) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 596, ¡| sels. "ios 

व मुस्लिम, हदीस: 63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई र 

_ हदीसः]289. | FU les de *४ॉ (४५० 
E s aa ka at ७५५४; sal 


oid ७३६ oo 8 Gal oF 
फ़बाइद व मसाइल : (१) बाब का मकसद दरअसल कुछ फुक़हा के इस ख़याल की तर्दीद है कि 
_ अगर नमाज़ न पढ़ी हो तो यूँ न कहे: 'मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी।' बल्कि यूँ कहे: 'अभी पढ़नी है।' क्योंकि 
पहले जुम्ले में कुछ बेन्याज़ी सी झलकती है, जब कि दूसरे जुम्ले में अपनी कोताही का ऐतराफ और | 
तलाफो का अज्म है। इमाम साहिब का ख्याल है कि इस तरह भी कह सकता है। ये हदीस दलील है। . 
(2) फीत शुदा नमाज़ों की जमात कराना मशरूअ है, और अगर फौत शुदा नमाज़ें एक से ज्यादा हों 
तो उन्हें तर्तीब के साथ पढ़ना चाहिए। वल्लाहु आलम! 
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जुम्अतुल मुबारक से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


` उम्मते मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से अफज़ल उम्मत है। इस पर अल्लाह तआला के बेशुमार | 
इनाम व इकराम हैं। ये इनामाते रब्बानिया का ख़ुसूसी मेहवर है। जुम्अतुल मुबारक का दिन भी इन्हीं 
इनामाते जलीला में से एक है। जिस तरह तमाम महीनों में से रमज़ानुल मुबारक, तमाम दिनों में से योमे 
अरफा और यौमे नहर, तमाम रातों में से लैलतुल कद्र और तमाम औक़ात में से रात का आख़री हिस्सा. 
` अफज़ल है और इनमें अल्लाह रब्बुल इज्ज़त की ख़ुसूसी रहमत और बरकत बन्दों पर नाजिल होती है, 
इसी तरह हफ्ते के दिनों में से जुम्अतुल मुबारक का दिन अफज़ल है। ये अल्लाह तआला को खुसूसी 
इनायात और लुत्फ व करम का दिन है। यही वजह है कि इस दिन में अल्लाह तआला की तरफ से बड़े... 
अहम वाक्रिआत रू नुमा हुये ओर होने वाले हैं। नबी-ए-अकरम (ईह) ने फरमाया: 'सबसे अच्छा |. 
दिन जिसमें सूरज तुलूअ हुआ है, जुमे का दिन है, इस दिन आदम(५४|) की तख़लीक़ हूई, 
इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन वह जन्नत से निकाले गये और 
क़यामत भी जुमे के दिन ही आयेगी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: (8-854) | 
साबिक़ा उम्मतों (यहूद व नसारा) को भी इसका इख़ितयार दिया गया लेकिन उन्होंने इसकी 
बजाए हफ्ते और इतवार का दिन मुन्तखब किया। ये सआदत इस आखरी उम्मत के हिस्से में आई कि 
अल्लाह रब्बुल इज्ज़त की तौफीक से उसने जुम्अतुल मुबारक के दिन का इन्तेख़ाब किया। नमाज़े जुमा 
की अदायगी फर्ज़ है। ये एक ऐसी इबादत है जो इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है। ये अपनी मख्सूस 
नोईयत और इम्तियाज़ी शान की वजह से इस उम्मत का शिआर है। | | 
जेल में (नीचे) जुमा से मुताल्लिक जरूरी अहकाम इख़ितस़ारन एक ही जगह जिक्र किये जाते हैं. 
ताकि इस्तेफ़ादे में आसानी रहे। 


< लुग़बी मानीः ये जम्उन से मुशतक है। इज्तिमा के मानी में है। इसकी जमा जुमउन और 
` जुमुआतुन आती है। 


< इम्तेलाही मानी : नमाज़े जुमा की अदायगी के लिए एक जगह जमा होना। 


< बजहे तस्मिया : इस बारे में मुड्तलिफ अक़वाल हैं। राजेह तरीन क़ौल के मुताबिक़ इसका 
नाम 'जुमा' इसलिए रखा गया हे कि हज़रत आदम (५४४) की त़लीक के अज्ज़ा (पार्टस्‌) इस दिन 
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जमा किये गये थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४ ) ने फतहुलबारी में इसी कोल कों अस॒हहुल अक़बाल 


(सबसे सही कोल) करार दिया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/353) 


एक कोल ये है कि इसका नाम 'जुमा' इसलिए रखा गया है कि लोग इस दिन में नमाज़े (जुमा) 


को अदायगी के लिए जमा होते हैं। इमाम नववी (4४5 ) ने शरह सहीह मुस्लिम (6/786) में यही 


वजह नक़ल की है। 

< जुमे के दिन की फ़ज़ीलत 

८ महीह मुस्लिम की हदीस: (854) जो पीछे गुजर चुकी है, इसकी फ़ज़ीलत पर दलालत | 

करती है। 
हज़रत अबू हुरेरह (:$) फ़रमाते हैं, नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: ' (अल्लाह 
रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान में) योमे मौऊद से मुराद क़यामत का दिन, मशहूद से मुराद 
अरफ़े का दिन ओर शाहिद से मुराद जुमे का दिन है।' (जामे तिर्मिज़ी, हदीस: 3339) `| 
हदीस से भी जुमे के दिन की फज़ीलत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्ज़त ने जुमे के 
. दिन को क़सम खाई। 
७ हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (#४) ने ज॒मे के दिन दौराने वाज़ 


फरमायाः 'इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि अगर ठीक उस घड़ी में बन्द-ए-मुस्लिम 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़े और अल्लाह तआला से कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला 


उसे वह चीज़ ज़रूर अता करता है।' और आप (%) ने अपने हाथ से इशारा करके बताया 
कि वह घड़ी थोड़ी सौ है। (हीह बुखारी, हदीस: 935, व हीह मुस्लिम, हदीस: 852) 


ये घड़ी कोन सी है? इसके मुताल्लिक़ हाफिज़ इब्ने हजर (६४६४ ) ने तैंतालीस अक़बाल 
नक़ल किये हैं। सही तरीन नीचे दिये कोल हैं: (4) ये घड़ी इमाम के मिम्बर पर जलवा अफरोज 


_ होने से लेकर नमाज़ के इख्तिताम तक है। हज़रत अबू मूसा अशअरी (.क) फरमाते हैं: मैंने 


_ रसूलुल्लाह (#8) को ये फरमाते हुये सुना: 'हिया मा बैना अय्यज्लिसल इमामु इला अन | 


तुक़्ज़्स्सलात' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 853) (2) ये घड़ी अस्र के बाद है। हज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (®) फरमाते हैं, नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'इसे अस्र के बाद 
दिन को आखरी साअत (घड़ी) में तलाश करो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 048,.ब. 
सुनन नसाई, हदीस: 7390) 


08 


ह 
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इमाम इब्ने कथ्यिम (१४४ ) जादुल मआद में फरमाते हैं: ये कोल हज़रत अब्दुल्लाह बिन _ 
सलाम, हज़रत अबू हुरैरह और जुम्हूर सहाबा व ताबेईन का है। उन्होंने इस कौल को राजेह 
करार दिया है। मज़ीद फरमाते हें कि अगरचे क्रबूलियत की ख़ास घड़ी अस्र के बाद है लेकिन ._ 


` मुसलमानों के इज्तिमा, उनके तज़रोंअ और गिर्याज़ारी की, क़बूलियते दुआ में अपनी तासीर 
` होती है, इसलिए मेरे नज़दीक दोनों घड़ियाँ ही कबूलियत की हैं। नबी (%) ने दोनों घड़ियों में 
दुआ की तर्गीब दी है। इस तरह दोनों किस्म की अहादीस में तत्बीक़ हो जाती है। तफ़्सील के | 


लिए देखिये: (ज़ादुल मआद: /389-396) 


हज़रत अबू हुरैरह (:#) फ़रमाते हें कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 
गुस्ल करके जुमे के लिये आये, फिर नमाज़ पढ़े जितनी उसके मुक़द्दर में हो, फिर 
ख़ामोशी से बेठा रहे यहाँ तक कि इमाम खुत्ब-ए-जुमा से फ़ारिग हो जाये, फिर. 
इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा करे तो उसके दो जुमों के दरम्यान के गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं बल्कि मज़ीद तीन दिनों के भी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:857) 


हज़रत औस बिन औस (ऊ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया 
"जिसने (अपने सर या कपड़ों को) अच्छी तरह धोया ओर गुस्ल किया ओर अव्वल . 
वक़्त मस्जिद में गया और ख़ुत्बे को शुरू से सुना और इमाम के क़रीब बैठा और कोई | 
फुजूल काम न किया तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के सियाम व क़याम का 
सवाब मिलेगा।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 496, व सुनन नसाई, हदीस: १382, व सहीह 
तगींब वत्तहीब लिल अल्बानी: 693) 


हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जिस आदमी 
` ने जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ले जनाबत की तरह (अच्छी तरह) गुस्ल किया, फिर 


पहले वक़्त में (जुमे के लिए) चल पड़ा तो यूँ समझो कि उसने ऊँट सदक़ा किया ओर 
जो शस्त दूसरी घड़ी में चला, गोया उसने गाय सदक़ा की और जो तीसरी घड़ी में _ 
चला, गोया उसने मैण्ढा सदक़ा किया। और जो आदमी चोथी घड़ी में चला, गोया _ 
उसने मुर्गी सदक़ा की और जो पाँचवों घड़ी में गया, गोया उसने अण्डा सदक़रा किया। 
फिर जब इमाम (ख़ुत्बे के लिए) निकलता है तो (ख़ुसूसी दर्जात लिखने वाले) 
फ़ररिश्ते भी मस्जिद में आकर वाज़ सुनने लगते हैं।' (सहीह बुखारी, हदीस: 88], व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 850) ॒ 
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` ७४ फ़ज़ीयतः नमाज़े जुमा फर्जे ऐन है। फ़रमाने इलाही है: 'ऐ ईमान वालो! जब जुमे के दिन 
नमाज़ के लिए अज़ान दी जाये तो सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और खरीद व 
फ़रोख़त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो।' (अल जुमुआ: 
62/9) इसमें (फस्औ) अग्न का सेगा हे जो वजूब पर दलालत कर रहा हे इमाम बुख़ारी 

. (& 5 ) ने बाबो फर्जिल जुमुआ के तहत इस आयत से फज़ीयते जुमा का इस्तेदलाल किया है। 
हजरत तारिक़ बिन शिहाब (कैः) से मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जुमा 
बा'जमाअत अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है .....' (सुनन अबी दाऊद, हः 7067) 

_ हज़रत अबू हुरैरह (क) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ड) ने फरमायाः 'हम (ज़माने के 
लिहाज़ से) सबसे पीछे हैं (मगर मर्तबे के लिहाज़ से) सबसे आगे हैं। अलावा इस 
बात के कि इन (यहूद व नारा) को हमसे पहले किताब दी गई। और ये दिन 


अल्लाह ने उन पर भी फ़र्ज़ किया था मगर उन्होंने इसमें इख़ितलाफ़ किया (यहूदने | 


हफ्ते का ओर नसारा ने इतवार का दिन इख़ितयार किया। अल्लाह तआला ने इस 
(जुमे के) दिन के लिये हमारी रहनुमाई फ़रमाई। अब वह लोग (इबादत बाले दिन के 
लिहाज़ से) हम से पीछे हैं। यहूदी हमसे अगले दिन ओर ईसाई उससे अगले दिन 
(ख़ुसूसी इबादत करते हैं)' (सहीह बुखारी, हदीस: 876) 


इमाम इन्ने कुदामा (६5) ने इसके वजूब पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा नकल किया है।. 
देखिये: (अल मुगनी: 2/43) 


८४ तर्के जुमा पर बईदः जिस काम की फज़ीलत बहुंत ज्यादा हो उसके तर्क परं वईद भी बहुत 
सख़त होती है। यही मामला नमाज़े जुमा का भी है। ज़बाने नबूवत से इसके तारिकीन के लिये 
` सख्त वईद सादिर हूई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हरैरह (:ई) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#€) ने मिम्बर को सीढ़ियों पर खड़े होकर फरमाया: 'लोग जुमे छोड़ने से 
बाज़ आ जायें वरना अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहरें लगा देगा और वह यक्रीनी 
तोर पर गाफिलीन में से हो जायेंगे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 865) क्‍ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद (ऋ) से मरवी है, नबी-ए-अकरम (ड) ने फ़रमाया: “मैंने 
इरादा किया कि एक आदमी को हुक्म दूँ, बह लोगों को नमाज़ पढ़ाये और में उन 


_ लोगों पर उनके घरों को जला दूँ जो जुमे की नमाज़ में हाजिर नहीं होते।' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 652) 
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हज़रत अबू जाद जमरी (#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने फरमाया: 'जो शखूस | 
_ ग़फ़लत ओर सुस्ती से तीन जुमे छोड़ दे अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा 

_ देता हे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 052, व सुनन नसाई, हदीस: 370) 


नमाज़े जुमा का आगाज़ः जुम्हूर के नज़दीक नमाज़े जुमा हिजरत के बाद फर्ज़ हूई। एक हदीस | 
में है कि सबसे पहला जुमा हिजरत से पहले पढ़ाया गया जो सहाबी-ए-रसूल हज़रत अस्अद 
बिन जुरारा (#) ने मदीना मुनव्वरा से एक मील के फासले पर 'हर-ए-बनी बयाज़ा' में 
पढ़ाया। देखिये: (सुनन इन्ने माजा, हदीस: 7082) इससे साबित हुआ कि अगरचे इसकी 
बा'क़ायदा फज़ीयत हिजरत के बाद हूई लेकिन ये हिजरत से पहले मशरूअ हो चुका था। 

 सहाब-ए-किराम (डैः) नघी-ए-अकरम (ॐ) की रहनुमाई या अपने इज्तेहाद से इसका 
` एहतिमाम फरमाया करते थे। इसके बाद हिजरत के दोर ही में इसे फ़र्ज़ करार दे दिया गया 
मज़ीद तफ्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/355, 356) 


फ़र्ज़ीयते जुमा की शराइतः फ़र्ज़ीयते जुमा की पाँच शराइत हैं: (१) आज़ादी (2) बुलूगत 
(3) ज़कूरियत (मर्द होना) (4) इक्रामत (5) अदायगी पर कुदरत। गुलाम, बच्चे, औरत 
मुसाफिर और माज़ूर पर जुमा फर्ज नहीं। उज़् में बीमारी, शदीद बुढ़ापा, दुश्मन का ख़ोफ़, शदीद 
बारिश और जिस्म या मुँह से बू का आना वगैरह है। हज़रत तारिक बिन शिहाब(:&) बयान 
` फ़रमाते हें कि नबी-ए-अकरम (ईह) ने फरमाया: 'जुमा हर मुसलमान पर जमात के 
साथ लाज़िमन फ़र्ज़ है, सिवाये चार क्रिस्म के लोगों, यानी गुलाम, औरत, बच्चे और 
_ मरीज़ के।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 067) मुसाफिर पर भी जुमा फर्ज़ नहीं क्योंकि नबी- 
ए-अकरम (#डं) ने दोराने हज जुमा अदा नहीं किया। 


जुमे के दिन करने वाले काम क्‍ 
नमाज़े फ़ज् में सूर-ए-सज्दा ओर सूर-ए-दहर की क्रिराअतः जुमे के दिन नमाज़े फ़ज़् की 
पहली रकअत में सूर-ए-सज्दा और दूसरी में सूर-ए-दहर पढ़ना मस्नून हैं हज़रत अबू हुरैरह 
(ईः) फरमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ईह) जुमे के दिन फ़ज़ की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम | 
तन्जील) और (हल अता अलल इन्सान) पढ़ा करते थे। (सहीह बुखारी, हदीस: 897, व 


_ सहीह मुस्लिम, हदीस: 880) 


= सूर-ए-कहफ़ की तिलाबत करना: जुमे के दिन सूर-ए-कहफ की तिलावत करना मुस्तहब . 
है। नबी-ए-अकरम (ह) ने फरमाया: “जिसने जुमे के दिन सूर-ए-कहफ़ की तिलावत 
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की, उसके लिए अगले जुमे तक का वक़्फ़ा नूर से रोशन हो जाता है।' (अल मुस्तदरक 
लिल हाकिम: 2/368) 


क्रत से दरूद पढ़ना: जुमे के दिन नबी-ए-अकरम (#) पर कसरत से दरूद पढ़ना मुस्तहब 
हे। हजरत औस बिन औस ($) से मरवी है, नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमा है इसमें आदम (५४) पैदा हुये, इसी दिन फ़ोत 
हुये ओर इसी दिन मूर फूँका जायेगा। इसी दिन बेहोशी होगी। इस दिन तुम मुझ पर 
कसरत से दरूद पढ़ा करो, यक़ीनन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता हे।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 047, व सुनन नसाई, हदीस: 375) 


जुम्अतुल मुबारक के सुनन व आदाब 
मिस्वाक करना: हज़रत अबू सईद (-#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फरमाया: 'जुमे 
के दिन गुस्ल करना हर बालिग पर ज़रूरी हे, इसी तरह मिस्वाक करना भी और जो 
खूशबू उसे मिल सके लगाये, ख़वाह बह ख़ूशबू औरत (उसकी बीवी) की हो। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 880, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (7) -846) 


गुस्ल करना: जुम्अतुलः मुबारक के दिन गुस्ल वाजिब है उसको बहुत ज्यादा अहमियत है। 
हज़रत अबू सईद खुदरी (+) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फरमायाः 'जुमा के रोज़ 
` गुस्ल करना हर बालिग पर वाजिब है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 879, व सहीह मुस्लिम 

हदीस: 846) एक हदीस में है कि नबी-ए-अकरम (डं) ने फ़रमाया: “जब तुममें से कोई 
जुमे के लिए आये तो बह गुस्ल करे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 877, व सहीह मुस्लिम 

हदीस: 844) मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (एहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम, 
मञ्ज हाशियाः अल इद्दह, हदीसः 73) जुम्हूर इसे मुस्तहब कहते हैं। उनके मिन जुम्ला दलाइल 
में से मज़बूत तरीन दलील ये है: 


` सस्यदना समुरा (ङ) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'जिसने वुज़ू किया उसने. 
अच्छा और बेहतर किया और जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 354, व सुनन नसाई, हदीस: ]387) उनके बक़ौल ये हदीस इस बात पर 
दलालत करती है कि गुस्ले जुमा का हुक्म इस्तेहबाबी है, और पहली हदीस में वजूब से मुराद 
ताकोद है, वजूब नहीं। जुम्हूर उलमा-ए-किराम का मज्कूरा हदीस से इस्तेदलाल महल्ले नज़र 
_ है, क्योंकि 'जिसने गुस्ल किया तो ये अफज़ल है।' के अल्फ़ाज़ वजूब के मुनाफ़ी नहीं, किसी 
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_ चीज़ की अफज़लियत से उसके वजूब की नफ़ी नहीं होती क्योंकि हदीम के मानी जैसा कि 
बयान हुआ, ये हैं: 'जिसने वुजू किया उसने अच्छा और बेहतर काम किया और जिसने गुस्ल 
किया तो अफज़ल है।' इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों अमल ही अहमियत के हामिल हैं। आपने 
पहले वुजू के बारे में फरमाया कि वह अच्छा और बेहतर काम है, क्या इन अल्फाज़ से वुजू को 
अदमे फर्ज़ीयत की दलील नहीं ली जा सकती है? जैसे उसको फज़ीयत बल्कि शरतीयत दीगर 
दलाइल से अख़ज़ की गई है, यही मामला गुस्ल का है। दूसरे, अहले किताब के बारे में कहा 
गया है: “अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके लिये बेहतर होता।' क्या अहले किताब | 
. ईमान लाने के पाबन्द और मुकल्लफ न थे, या सिर्फ उनके लिये क़बूले इस्लाम और ईमान | 
. लाना एक तजीहन या तर्गीबी अम्र था जैसा कि (ल कान ख़ैरल लहुम) के अल्फाज़ से 
मुतबादिर है? यक़ीनन उनके लिये क़बूले इस्लाम एक अप्रे लाबुद्दी था। याद रहे इस हदीस से 
हुक्मे इस्तेहबाबी या ताकीदी अम्र मुराद लेना महल्ले नज़र है। वल्लाहु आलम मज़ीद तफ्सील 
. के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (महल्ली इब्ने हज्मः 2/4, व सुनन नसाई, उदू, अल गुस्ल 
वत्तयम्मुमः 7/392-393 तबझ दारुस्सलाम) 


उम्दा लिबास पहनना और ख़ूशबू लगाना: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत अबू हुरैरह 

(ऋः) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जिसने जुमे के रोज़ गुस्ल किया 
. और बेहतरीन कपड़े ज़ेब तन किये और अगर मयस्सर हो तो खुशबू भी लगाई, फिर 
_ जुमे के लिये आया ओर लोगों की गर्दनें न फलाँगी, फिर नफ़ल नमाज़ पढ़ी जो उसके | 
लिए मुक़्हर की गई, फिर खामोश रहा जब इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकला यहाँ तक 


कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो ये उसके लिये इस जुमे और साबिक़ा जुमे के 


बीच (सादिर होने वाले गुनाहों ) का कफ़फ़ारा है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 343) 


` नबी-ए-अकरम (ॐ) ने एक ख़ास लिबास रखा हुआ था जो आप जुम्ञतुल मुबारक के दिन : 
और वफूद की आमद के मोके पर पहनते थे। देखिये: (अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 348) 


जल्द अज़ जल्द मस्जिद में जानाः जुम्अतुल मुबारक के दिन मस्जिद में जल्दी जाने की 
कोशिश करनी चाहिंए। इसकी बड़ी फज़ीलत है। नबी-ए-अकरम (ॐ) का फरमान है: 'जब 
जुमे का दिन होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं और यके बाद 
दीगरे (एक के बाद दूसरे) आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले दाख़िल होने. 
वाले (के सवाब) की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने ऊँट की कुर्बानी दी, दूसरे 
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की ऐसी जैसे किसी ने गाय की कुर्बानी दी, फिर मेण्ढा, फिर मुर्गी और फिर अण्डा 
सदक्रा करने के बराबर। इसके बाद जब इमाम आ जाता हे तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर 

` बन्द कर देते हैं ओर ख़ुत्बा सुनने लग जाते हैं।' (सहीह बुखारी, हदीस: 929, व सहीह 

` मुस्लिम, हदीस: (24)-850) 


५5 - पैदल चल कर जानाः नमाज़े जुमा के लिये पैदल चल कर जाना निहायत फ़ज़ीलत वाला 
_ ` अमल हे। अबाया बिन रिफ़ाअ (४४) फरमाते हैं कि मैं जुमे के लिये जा रहा था कि (रास्ते 
में) मुझे अबू अब्स (ऋ) मिले। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फरमाते सुना 
"जिसके क़दम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हुये अल्लाह उसको आग पर हराम _ 
कर देगा।' (सहीह बुखारी, हदीस: 907) | | 
हज़रत ओस बिन ओस (.#&) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'जो आदमी जुमे 
के दिन गुस्ल करे ओर अपने जिस्म वगैरह को अच्छी तरह धोये और अव्वल वक़्त 
जाये, ख़ुत्बा शुरू से सुने, पैदल जाये, सवार न हो, इमाम के क़रीब बैठे, ख़ामोश रहे 
और फुज़ूल बात न करे तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के अमल (सियाम व 
क्याम) का सवाब मिलेगा।' (सुनन नसाई, हदीस: 385) 


` हदीस में बयानकर्दा फ़ज़ीलत सिर्फ पैदल चल कर जाने की नहीं बल्कि उन तंमाम कामों की है. 


जिनका इस हदीस में जिक्र है। और उन कामों में एक पैदल चल कर जाना भी है, लिहाज़ा इसकी | 


भी फज़ीलत मालूम हूई। . 


८8 जुमे के लिये दूर दराज़ से आना: अगर आदमी के कुर्बो -जवार में कोई मस्जिद न हो बल्कि... 

| काफी दूर हो तो फिर भी जुमे की अदायगी के लिये हाजिर होना चाहिए। अगर ज्यादा सफर है 

` तो अज्र भी ज्यादा ही मिलेगा, सहाब-ए-किराम (.) दूर दराज़ से जुमे के लिये हाजिर होते 

` थे। ये बाइसे फज़ीलत अमल है, लेकिन ऐसे शख़्स पर जुमे के लिये हाजिर होना वजूब की 
हैसियत नहीं रखता। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 902 और उसका बाब) 


८5 इमाम के क़रीब बैठना: इमाम के करीब बैठना ज्यादा अज्र व सवाब का बाइस है, देखिये 
मज्कूरा हदीस: और इमाम के करीब बेठने वाले शख्स की तवज्जा वाज़ की तरफ ज्यादा होगी 

` और वह दूर बैठने वाले को निस्बत ज्यादा मुस्तफीद होगा। और ये जुमे का बुनियादी मकसद 
भीहेो | 


` ८४ _ बैठने का अन्दाज़ः मुक़्तदियों को इमाम की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए। बिल्कुल सीधा 


. (शुनन नखाई 65 03% 
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किन्ला रुख होकर बैठना ज़रूरी नहीं, बल्कि सफ की दायें बायें जानिब वाले जो हज़रात इमाम 

दूर हों वह इमाम की तरफ मुँह करके बेठें, चाहे क़िब्ले से मुँह हट भी जाये। हज़रत अबू सईद 
खुदरी (ऋ) बयान फरमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (ॐ) एक दिन मिम्बर पर (वाज़ व 
__ नसीहत के लिये) बैठे तो हम आपके इर्द गिर्द बेठ गये।' (सहीह बुखारी, हदीस: 927) 


इमाम बुखारी (६5) ने इस हदीस पर ये बाब बाँधा हे: 'जब इमाम खुत्बा दे रहा हो तो 
लोग उसकी तरफ़ मुँह करके बेठें। 


ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनना: खुत्ब-ए-जुमा निहायत तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना चाहिए 
किसी किस्म की नारवा हरकत नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी बोलता भी 
. हेतो उसे मना नहीं करना चाहिए, पूरी तवज्जा ख़ुत्बे के मज़ामीन की तरफ होनी चाहिए। नबी - 
. ए-अकरम (#) ने फरमाया: 'जब तूने अपने साथी से जुमे के दिन कहा कि चुप रह | 
जबकि इमाम उस वक़्त खुत्वा दे रहा हो तो तूने लगव काम किया।' (सहीह बुखारी, | 
हदीस: 934, व सहीह मुस्लिम, हदीसः 857) 


__ चन्द अहम मसाइल 

बारिश के दिन जुमे की रुख़्स़त: बारिश, तूफान, आँधी या इसके अलावा किसी ओर उत्र की 
वजह से जुमे के लिये हाजिर होना निहायत मुश्किल हो तो नमाज़े जुमा की रुख़स़त है। हज़रत इब्ने 
अब्बास (इ) ने एक बारिश वाले दिन अपने मुअज्जिन से कहा: जब तू अश्हदु अन्ना मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह कह ले तो उसके बाद हय्या अलस्सलाह न कहना बल्कि सल्लू फी बुयूतिकुम कहना, 
लोगों ने इसे कुछ अजीब महसूस किया तो फ़रमाया: ये काम उस अज़ीम हस्ती (रसूलुल्लाह _ 


(ॐ) ) ने भी किया जो मुझसे बेहतर थी। बिलाशुन्हा जुमा एक अज़ीमुश्शान काम हे लेकिन मैं 


नापसन्द समझता हूँ कि तुम को हर्ज में मुन्तला करूं और तुम मिट्टी और कीचड़ में चल कर जुमे | 

के लिये आओ। (सहीह बुखारी, हदीस: 907, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 699) 

शदीद गर्मी में जुमा कुछ ताख़ीर से पढ़ना: हजरत अनस बिन मालिक (#) फरमाते हैं कि 
जब सर्दी ज्यादा होती तो नबी-ए-अकरम (ईह) (जुमे की) नमाज़ जल्दी पढ़ते और जब गर्मी 
ज्यादा होती तो आप नमाज़े जुमा कुछ ताख़ीर से पढ़ते। (हीह बुखारी, हदीस: 906) 

नमाज़े जुमा से पहले सुन्नतें: नमाज़े जुमा से पहले नवाफिल की तादाद मुतय्यन नहीं। जो 
चार रकआत वाली रिवांयत है वह जईफ है, इसलिए जितनी तौफीक मिले उतने पढ़ लिये जायें। 
आगर वक़्त ज्यादा हो तो ज्यादा पढ़े जा सकते हैं। अगर वक़्त कम हो या इमाम खुत्वा दे रहा हो 
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तो कम आज़ कम दो रकअत पढ़ कर बैठे। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 883, 66, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 857, 875) 


अज़ान का वक़्त: जुमे के लिये अज़ान उस वक़्त दी जाती है जब ख़तीब साहिब मिम्बर पर 
_तशरीफ़ फ़रमा हो जायें। हज़रत साइब बिन यज़ीद () फरमाते हैं: जुमे के दिन अज़ान उस 
वक़्त दी जाती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता था। (सहीह बुखारी, हदीस: 95) ये जुमे की 
वह अज़ान है जो दौरे नबवी में हुआ करती थी। एक अज़ान इससे पहले होती है जिसका आगाज़ | 
दौरे उस्मानी में हुआ। उसका ज़िक्र आगे आयेगा। : 


दौराने खुत्बा आने बाला क्या करे?: जो शख्स दोराने खुत्बा आये वह दो रकअत पढ़े बगैर 
न बेठे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:ई) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (%ह) ख़ुत्बा 
_ इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक आदमी आया और बैठ. गया। आपने उससे पूछा: 'तूने (दो 

. रकअत) नमाज़ पढ़ी हे?” उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'खड़ा हो और दो 


_. रकञतें पढ़।' (सहीह बुखारी, हदीस: 937, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 875) 


` साबित हुआ कि अगरचे इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो, दो रकअतें पढ़े बगैर नहीं बैठना चाहिए। उस | 


वक़्त बैठ जाना और ख़ुत्बे के बाद सुन्नतों का वक़्फ़ा देना ख़िलाफ़े सुन्नत है। 


_ टदौराने खुत्वा ऊँघ आये तो?: अगर दोराने खुत्वा ऊँघ आ जाये तो जगह बदल लेनी चाहिए 
ख़ुत्बे को तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना ज़रूरी है, वरना जुमे की रूह फौत हो जाती है। 
रसूलुल्लाह (ई) ने रमाया: 'जब किसी को जुमे के दिन (दोराने खुत्वा) ऊँघ आने लगे 


तो अपनी जगह बदल ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 779, व जामेझ तिप्रिज़ी, हदीस: 526) | 


. -ख़तीब से हम कलाम होना: किसी ज़रूरत के. पेशे नज़र सामेईन में से कोई भी इमाम से 
मुखातिब हो सकता है। ऐसे शख्स पर उस वईद का इत्लाक़ नहीं होगा जो दीराने जुमा कलाम 
करने वाले के लिये है क्योंकि सही हदीस से साबित है कि दोराने जुमा एक शख्स ने नबी-ए- 
अकरम (ॐ) से कलाम किया था। उसने आप (%) से क़हत साली की शिकायत की थी तो 
आपने खुत्बे के दौरान में दुआ को। देखिये: (सहीह बुखारी, ह: 932, व सहीह मुस्लिम, ह: 897) 


_ रकआते जुमा की तादाद: जुमे की नमाज़ दो रकअत है। हज़रत उमर (क) फरमाते हैं कि. 
जुमे को रकआत रसूलुल्लाह (ॐ) की ज़बानी दो हैं। (सुनन नसाई, हदीस: 427) | 


नमाज़े जुमा में क्रिराअतः नमाज़े जुमा की पहली रकअत में सूर-ए-जुमा और दूसरी में सूर 
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ए-मुनाफिकून पढ़ना मस्नून अमल है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 879) 
इसी तरह सूर-ए-आला और सूर-ए-गाशिया की क्रिराअत भी एक हदीस से साबित है। देखिये 
` (सुनन नसाई, हदीस: 423), इस लिए दोनों अहादीस पर अमल किया जा सकता है। देखिये 
_ (सहीह मुस्लिम, हदीस: (67) -887) 


cB जुमे के बाद सुन्नतें: जुमे के बाद की सुन्नतों के बारे में दो अहादीस मरवी हैं। एक हदीस में क्‍ 


चार और एक में दो रकअतें पढ़ने का ज़िक्र है। (सहीह बुखारी, हदीस: 937, व सहीह. | 
मुस्लिम, हदीस: 882) याद रहे! दोनों तरंह दुरुस्त है और वक़्तन फ़वक़्तन दोनों पर अमल | 
करना चाहिए। वल्लाहु आलम! 


८5 ` अगर नमाज़े जुमा की एक रकत मिले तो?: अगर कोई आदमी किसी वजह से देर से | 
` _ पहुँचा और उसे इमाम के साथ एक रक्त मिल गई तो उसकी वह नमाज़ जुमे की नमाज़ शुमार 

होगी, इसलिए उसे सिर्फ एक रकअत मज़ीद पढ़ कर सलाम फेर देना चाहिए। जैसा कि हज़रत . 

अबू हुरैरह (:&) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (अ) ने फरमाया: “जिसने नमाज़े जुमा | 

की एक रकअत पा ली तो उसने (नमाज़े जुमा) पा ली।' (सुनन नसाई, हदीसः426) 


सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत के अल्फाज़ हैं: 'बह दूसरी रकत साथ मिलाये।' (सुनन 
इब्ने माजा, हदीस: 27) इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर उसे एक रकअत से कम 
जमाअत के साथ नमाज़ मिले तो उसकी नमाज़, नमाज़े जुमा शुमार नहीं होगी बल्कि उसे जुहर. 
को नमाज़ चार रकअत ही पढ़नी चाहिए। _ 


७ अगर नमाज़े जुमा फ़ोत हो जाये तो?: अगर किसी शरई उज्र की बिना पर नमाज़े जुमा फोत | 
` हो जाये तो फिर नमाज़े जुहर अदा की जायेगी क्योंकि नमाज़े जुमा एक इज्तिमाई इबादत है, _ 
फर्दन-फर्दन अदा नहीं की जा सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) फरमाते हैं कि 
जिससे जुमे की दो रकअतें फोत हो जायें तो बह चार रकअतें पढ़े। (मज्मड़ज्ज़बाइदः 2/92, | 
वल अज्चिबतुन्नाफिआ लिल अल्बानी, सफा: 83) किसी सहाबी से इसकी मुखालिफत 
साबित नहीं। गोया सहाब-ए-किराम (#) के नजदीक ये इत्तेफाक़ी मसला है। | 


८४ नमाज़े जुमा का वक़्त: नमाज़े जुमा नमाज़े जुहर को क़ाइम मुकाम है, इसलिए इसका वक़्त 

भी नमाज़े जुहर वाला, यानी ज़वाले शम्स ही है। जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और अझम्म-ए 

_ किराम का यही मौकिफ हे। हज़रत अनस (%#) फरमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) उस वक़्त 
जुमा पढ़ाते थे जब सूरज ढल जाता था। (सहीह बुखारी, हदीस: 904) 
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हजरत सलमा बिन अक्वा (.&) फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (#४) के साथ नमाजे जुमा 
अदा करते जब सूरज ढल जाता, फिर वापस होते तो बड़ी जुस्तजू से साया तलाश करते 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: (3)-860) ® 


कुछ के नज़दीक ज़वाले शम्स से पहले भी जुमा पढ़ा जा सकता है। ये राय इमाम अहमद और 
इसहाक (४४४४) की है। (अल मुगनी लिइन्ने कुदामा: 2/209, 22, रक़म: 380, व 
सुबुलुस्सलामः 2/39, बतञ्लीक़ अल्बानी) ताहम राजेह मौक्रिफ यही है कि इसका वक़्त 

`  ज़वाले शम्स के बाद है। इस मौक्रिफ के दलाइल वाज़ेह और बेगुबार हैं। वल्लाहु आलम! 
८8 जुमे की अज़ानः नबी-ए-अकरम (ॐ) के दौर में, बाद अज़ाँ (उसके बाद) हज़रत अबू बक्र |. 
_ (ॐ), हज़रत उमर (ऋ) के दौर और हज़रत उस्मान (-क) के इब्तेदाई दौर में नमाज़े जुमा के 
लिए एक ही अज़ान दी जाती थी। दोरे उस्मानी में अहले मदीना की तादाद काफ़ी ज्यादा हो 
चुकी थी। ख़रीद व फ़रोख़त' के सिलसिले में वह बाजारों में ज्यादा मसरूफ हो गये और नमाजे 
_ जुमा के वक़्त पर न पहुँच पाते तो हज़रत उस्मान ($) ने खुत्ब-ए-जुमा वाली अज़ान से कुछ 
देर पहले एक अज़ान कहलवाना शुरू कर दी। इसका मक़स़द ये था कि लोगों को पता चल जाये 
कि नमाज़े जुमा का वक़्त करीब आ गया है, लिहाज़ा वह जल्दी जल्दी अपने कारोबार समेट 
कर नमाज़ की तैयारी करें और बरवक़्त पहुँच सकें। ये अज़ान मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में 
. वाकेअ एक मक़ाम, जोरा पर दी जाती थी। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 92) उस वक़्त 
- लाऊडस्पीकर वगैरह नहीं थे, बाज़ार में शौर गुल की वजह से मस्जिद में दी जाने वाली अज़ान. 
सुनाई न देती थी, इसलिए ये आज़ान शुरू की गई। आज लाऊडस्पीकर की आवाज़ दूर दराज़ 
. तक पहुँच जाती है, लिहाज़ा जिस गर्ज़ से हज़रत उस्मान ने इसका आगाज़ किया, वह गर्ज़ भी 
` इससे पूरी हो जाती है, इसलिए आज कल इस अज़ान की जरूरत नहीं, इसलिए अफज़ल यही है 
कि आज कल ख़ुत्बे वाली अज़ान ही पर इक्तेफ़ा किया जाये। अगर कहीं इस किस्म की ज़रूरत 

हो तो वहाँ ये अज़ान दी जा सकती है। वल्लाह आलम! 


८४ नमाज़ियों की तादाद कितनी हो?: नमाजे जुमा के लिए नमाज़ियों की कोई मुतय्यन तादाद 
शर्त नहीं। बल्कि जितने लोगों को बा'जमाअत नमाज़ हो सकती है उतने लोगों पर जुमा की 

` अदायगी भी ज़रूरी है। कुछ हज़रात ने चालीस अफ़राद की कैद लगाई है जो कि दुरुस्त नहीं। 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने बारह अफ़राद को भी जुमा पढ़ाया। हजरत जाबिर(-क,) बयान फरमाते 

हैं कि नबी-ए-अकरम (#) खड़े जुमे का ख़ुत्बा इरशाद फरमा रहे थे कि शाम से एक तिजारती 
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काफिला आ गया। सब लोग जल्दी से काफिले की तरफ खिसक गये ओर सिर्फ बारह आदमी . 
(खुत्बा सुनने के लिये) बाकी रह गये। (हीह मुस्लिम, हदीस: 863), ओर सूर-ए-जुमा को 
आखरी आयत (व इजा रऔ तलिजारतन-औ लहवनिन फज्जू इलैहा व तरकूका क़ाइमन) में भी 
इसी वाक़िये की तरफ इशारा है। साबित हुआ चालीस अफ़राद की कैद दुरुस्त नहीं। 


देहात में जुमाः शरीयते मुहम्मदी में नमाज़े जुमा के लिए देहात और शहर का कोई फर्क नहीं। 
हदीस से बस्तियों में जुमा पढ़ाना साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (कै) बयान करते 

हैं कि रसूलुल्लाह (#) की मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में जुमे के बाद सबसे पहला जुमा बहरीन 
के इलाके में, क़बील-ए-अब्दुल क़ैस की मस्जिद में, उनकी बस्ती जुवासा में पढ़ाया गया। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 892) 


` सुनन अबू दाऊद की रिवायत में वाज़ेह तौर पर (क्रिया) 'बस्ती' के अल्फाज़ हें। इसके _ 
अलावा मदीना मुनव्वरा ख़ुद भी उस वक़्त एक बस्ती ही था। इससे साबित हुआ कि देहात में | 
नमाज़े जुमा बिलाशुब्हा जायज़ है। कुछ हज़रात ने नमाज़े जुमा के लिए शहर, तिजारती मण्डी 
और शरई जज वगैरह की कुयूद लगाई हैं जिनका नमाजे जुमा से दूर का भी ताल्लुक नहीं। ऐसी 
कुयूद खुद साख़ता ओर शरीयत में इज़ाफे की हैसियत रखती हैं। 


एहतियाती ज़ुहर: जिन लोगों ने नमाज़े जुमा के लिए शहर की शर्त लगाई है वह देहात में जुमे के 
बाद एहतियाती जुहर भी पढ़ते हैं कि जुमा तो हमारा हुआ नहीं, लिहाज़ा जुहर पढ़ लेते हैं। 
मौक्रिफ मुताख़िख़रीन अहनाफ का है। उनसे सवाल है कि अगर देहात में जुमा नहीं होता तो पढ़ाते 
क्यूँ हैं? और अगर हो जाता हे तो एहतियाती जुहर के क्या मानी? दरअसल ये तक़्लींदे शख्स्री का 
करिशमा है जिसकी वजह से इन्सान एक ख़ास और महदूद नज़र व फिक्र का पाबन्द होता है और 
बराहे रास्ते कुर्जान व हदीस पर गौर नहीं करता, अगर गौर व तहक़ीक़ करने से मसला इमाम व॒. 
मुकतदी के खिलाफ ही जाता हो, तब भी इमाम के कोल पर चलना उसको मजबूरी होती है जिसके 
` नतीजे में इस तरह के अजीब व गरीब मसाइल जन्म लेते हैं। इस मज्कूरा तरदुद व तज़ब्जुब और 
तक़्लीद की रविश पर कफे अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। 


तक़्लीद की रविश से बेहतर है खुदकुशी! 
रस्ता भी ढूँढ खिज़र का सौदा भी छोड़ दे | 
नमाज़े जुमा ओर नमाज़े ईद इकट्ठे हो ज़ायें तो?: अगर नमाज़े जुमा और नमाज़े ईद इकट्ठे हो 


` जायें तो ईद पढ़ने के बाद नमाज़े ज॒मा की रुख्सत है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, यानी जुमा पढ़ना | 
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मुस्तहब होगा। और जो न पढ़े, वह जुहर की नमाज़ अदा करे, ताहम इमाम को चाहिए कि वह 
रुख़्सत को बजाये अज़ीमत पर अमल करे ताकि जुमा अदा करने वालों को परेशानी का सामना न | 

करना पड़े। जनाब इयास बिन अबू रमला शामी कहते हैं कि मैं हज़रत मुआविया बिन अबू 
.. सुफियान (9) के यहाँ हाजिर था ओर वह हज़रत ज़ेद बिन अरक़म से दरयाफ्त कर रहे थे कि 
क्या तुम्हारे होते हुये रसूलुल्लाह (ईड) के दौर में कभी दो ईदें (जुमा और ईद) एक ही दिन में 
_ इकट्ठी हूई हैं? उन्होंने कहां हाँ, उसने पूछा तो तब आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि नबी-ए- 
अकरम (#) ने ईद को नमाज़ पढ़ी, फिर जुमे के बारे में रुसत दे दी और फरमाया: 'जो पढ़ना 
` चाहता है पढ़ ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 070,:व सुनन नसाई, हदीस: 592) 


ख़तीब के लिए चन्द आदाब व अहकाम 

८४  ख़तीब की जगहः खुत्व-ए-जुमा मिम्बर या किसी बलन्द जगह खड़े होकर देनां चाहिए जैसा 
. कि आज कल ख़तीब मसाजिद में मिम्बर पर खुत्बा देते हैं। नबी-ए-अकरम (%) पहले मिम्बर 

के बगैर ही एक तने के साथ टेक लगा कर ख़ुत्बा देते थे। बाद में आपके हुक्म से आपके लिये 

` मिम्बर बनवाया गया। इसकी तीन सीढ़ियाँ थीं। आप आख़री सीढ़ी पर खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद 
फरमाते थे। ._ | 


` ८ ` मिम्बर पर चढ़ कर सलाम कहना: हज़रत जाबिर बिन अन्दुल्लाह (कैः) बयान करते हैं कि ह 
_  नबी-ए-अकरम (%६) मिम्बर पर तशरीफ फरमा होते तो सलाम कहते। (सनन इब्ने माजा, . 
हदीस: 709 शेख़ अल्बानी (१४४5 ) ने इसे हसन करार दिया है।) | | 


` . हज़रत अबू बक्र सिद्दी, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास; हज़रत 
` अन्दुल्लाह बिन जुबेर (#,) ओर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (३६5 ) का भी यही अमल 
था। देखिये: (शरहुस्सुन्नाः 4/242, 243) | | 


० अज़ान का जवाब देना: इमाम को भी मिम्बर परं अज़ान का जवाब देना चाहिए। हजरत 
_ मुआविया (.&) एक दिन मिम्बर पर तशरीफ फरमा हुये तो मुअज्ज़िन ने आज़ान शुरू की। आपने | 
अज़ान का जवाब दिया, फिर फरमायाः: मेंने रसूलुल्लाह (#) को इस जगह (मिम्बर पर) इसी | 

तरह अज़ान का जवाब देते सुना। (सहीह बुखारी, हदीस: 94) 


ल खड़े होकर ख़ुत्बा देना खुत्बा खड़े होकर देना मस्नून है। बिला वजह बैठ कर ख़ुत्बा देना 
दुरुस्त नहीं। हजरत जाबिर बिन समुरा (#) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#) खड़े होकर खुत्वा 
इरशाद फ़रमाते थे, फिर बैठ जाते, फिर खड़े होते और (दूसरा) खुत्बा इरशाद फरमाते। (फ़िर 
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फरमाते हैं) जिसने तुझे ये ख़बर दी कि नबी (#) बैठ कर ख़ुत्बा देते थे उसने झूठ बोला। 
अल्लाह की कसम! मैंने आप (ॐ) के साथ दो हज़ार से ज्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं। (हीह मुस्लिम 
हदीस: (35) -862) मज़ीद देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 920, व सुनन नसाई, हदीस: ]398) 


` असा का सहारा लेना: ख़तीब को चाहिए कि वह ख़ुत्बा देते वक़्त असा वगैरह का सहारा लेकर 
खड़ा हो। नबी (:४$) ख़ुत्बा देते वक़्त असा का सहारा लेते थे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद : 096) 


ख़ुत्बे दो या तीन?: नबी-ए-अकरम (%&) से दो खुत्बे ही साबित हैं। तीसरा ख़ुत्बा आपसे 
साबित नहीं। ये सरासर बिदूअत है। हज़रत जाबिर बिन समुरा (ईः) फरमाते हैं कि नबी-ए- 
. अकरम (ॐ) दो खुत्बे इरशाद फरमाते थे और इन दोनों के दरम्यान कुछ देर बैठते थे, नीज़ और 

ख़ुत्बों में कुआंन की तिलावत फ़रमाते ओर लोगों को वाज व नसीहत करते। (हीह मुस्लिम 
हदीस: (34)-862) 


गैर अरबी में सुत्वा जायज़ है?: तीसरे ख़ुत्बे के जवाज़ के लिये ये उज़ बयान किया जाता है 

कि दो ख़ुत्बे अरबी में देना लाजमी हैं, तीसरा ख़ुत्बा हम अवाम की जबान में मसाइल समझाने के 
लिये देते हैं! लेकिन ये उज् दुरुस्त नहीं क्योंकि अरबी में ख़ुत्बे देना ज़रूरी नहीं बल्कि दोनों खुत्बे 
इसी ज़बान में दिये जायें जिसे अवाम समझते हों, वह ज़बान ख़्वाह उर्दू हो या हिन्दी, पशतू हो या | 
` पंजाबी और फारसी हो या इंगलिश वगैरह। नबी-ए-अकरम (ॐ) अरबी में ख़ुत्बे इसलिये देते थे 
कि अवाम की ज़बान अरबी थी। इस मसले की मज़ीद तफ्सील के लिये 'जुम्अतुल मुबारक के 
मसाइल' अज़ मुनीर क्रमर देखी जा सकती 


अज्ज़ा-ए-खुत्बाः खुत्ब-ए-जुमा उमूमन नीचे दिये गये अज्ज़ा पर मुश्तमिल होना चाहिए 
(4) हम्द व सना-ए-बारी तआला। (2) ज़िक्रे शहादतैन। (3) अम्मा बाद कहना। (4) 
कुरान करीम की कुछ आयात की तिलाबत। (5) लोगों को वाज़ व नसीहत। (6) मुसलमानों . 
के लिये दुआ। नबी-ए-अकरम (%ड) का खुत्वा उमूमन इन्हीं उमूर पर मुश्तमिल होता था। 


केफ़ियते इशाराः ख़॒त्न-ए-ज॒मा के दोरान में बात समझाने के लिये बा'मक्सद इशारा किया जा 
सकता है। नबी-ए-अकरम (ॐ) का इशारा करने का अन्दाज़ ये था कि आप सिर्फ़ अपने दायें हाथ 
की अंगुश्ते शहादत से इशारा करते थे। बिला ज़रूरत दोनों हाथ हवा में लहराते रहना मुनासिब नहीं। _ 
हज़रत ड़मारा बिन रुऐबा () ने बिश्र बिन मरवान को मिम्बर पर खुत्बे के दोरान में दोनों हाथों से 
इशारा करते देखा तो फरमाया: अल्लाह तआला इन हाथों को भलाई से दूर करे, मेने रसूलुल्लाह 
(अट) को देखा, आप सिर्फ शहादत को ऊँगली से इशारा करते थे। (सहीह मुस्लिम: (53) -874) 
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किसी आरजे के बाइस ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना: किसी शदीद ज़रूरत के पेशे नज़र 
ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना, मिम्बर से नीचे उत्तर जाना, मौजूअ से हट कर कोई और बात कर 


लेना और फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से ख़॒त्बा शरू कर लेना जायज़ है। कई एक अहादीस से ये 


मालूम होता है, जैसे: हज़रत बुरेदा (:%) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ख़ुत्बा दे रहे थे 
कि हज़रत हसन व हुसैन ($) तशरीफ लाये। वह सुर्ख़ क्रमीस पहने हुये थे और उसमें लड़खड़ाते 
हुये आ रहे थे। नबी-ए-अकरम (अ) ने ख़ुत्बा रोक दिया, नीचे उतरे, उन्हें उठाया और फिर 
मिम्बर पर तशरीफ़ फरमा हो गये और फ़रमाया: 'अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच फ़रमायाः . 
'बिलाशुन्हा तुम्हारे माल ओर तुम्हारी औलाद फित्ना हैं।' मैंने उन्हें क्रमीसों में 
लड़खड़ाते देखा तो सब्र न कर सका, यहाँ तक कि मैंने खुत्बा रोका ओर उन्हें उठाया।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 09, व सुनन नसाई, हदीस: 474) 


. ख़ुत्बे का दोरानिया: खुत्बे का दौरानिया मुख्तसर होना चाहिए। लम्बा ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फरमाया: 'नमाज़ का लम्बा होना और खुत्बे का मुख़्तसर होना | 


आदमी की फुक्राहत (समझदारी) की अलामत हे, लिहाज़ा नमाज़ लम्बी पढ़ो ओर _ 
खुत्वा मुत्र दो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: (47) -869) 


इस बात का ख्याल रहे कि यहाँ ख़त्बे और नमाज का आपस में तकाबल नहीं बल्कि मत्लक 


नमाज़ लम्बी और ख़ुत्बा मुख्तसर देने का हुक्म है। 


दोराने ख़ुत्बा दुआ करना: अगर कोई आदमी दोराने ख़ुत्बा दुआ की दंरख़्वास्त कर दे तो दुआ. 


की जा सकती है जैसा कि नबी ($) से एक आराबी ने दोराने ख़ुत्बा क़्रहत साली की शिकायत की 
_तो आपने उसी वक़्त दुआ फ़रमाई। देखिये: (हीह बुखारी, 932, 933, व सहीह मुस्लिम: 897) 


दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठना: दो ख़त्बों के दरम्यान कछ देर के लिए बैठना सन्नत है, यानी : 


रतीब एक ख़ुत्बे के बाद कुछ देर के लिए बैठ जाये, फिर उठ कर दूसरा खुत्बा दे। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: (35) -862) 


ममनूआ आमाल व हरकात 


गर्दनें फलाँग कर आगे जाना: जब अगली सफों में जगह न हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर 


पहली सफों में आना ममनूअ (मना) है। जिसे पहली सफ में और इमाम के करीब होने का ज्यादा 
शोक़ हो वह जल्दी आये, वरना जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाये। देर से आना और पहले से बैठे 
हूये लोगों को परेशान करना गैर मुहज़्ज़ब हरकत है। हज़रत अन्दुल्लाह बिन बुस्र (ईः) बयान 
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__ फ़रमाते हैं कि (रसूलुल्लाह (#६) के दौर में) एक आदमी लोगों की गर्दनें फलाँगता हुआ आया 
तो आप (ॐ) ने फ़रमाया: 'ओ! बैठे जाओ' तुमने लोगों को अज़ियत दी है।' (सुनन 
_ नसाइई, हदीस: ]400) 


दो आदमियों के दरम्यान जुदाई डालना: दो आदमी बैठे हैं। उनके दरम्यान तीसरे आदमी की 


जगह नहीं लेकिन बाद में कोई आदमी आये और उन दोनों के दरम्यान जगह बनाने की कोशिश . 
` करे। ये ममनूअ (मना) है और बदतहज़ीबी है क्योंकि इससे दोनों आदमियों को तकलीफ़ होगी। 


इबादत इस तरह करनी चाहिए कि किसी को तकलीफ़ न हो। ऐसा न हो कि ज्यादा सवाब को 
कोशिश में आदमी कम सवाब से भी महरूम हो जाये और उलटा गुनाह लेकर वापस लोटे। नबी- 

ए-अकरम (#) ने इससे मना फ़रमाया है। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 9।0) | 
किसी को उठा कर उसकी जगह बैठना: किसी को उठा कर उसकी जगह बैठ जाना दुरुस्त नहीं 
है, खुत्ब-ए-जुमा हो या कोई और मज्लिस। अगर शागिर्द या कोई बच्चा, बुजुर्ग या उस्ताद को 
` एहतिरामन अपनी जगह दे दे तो और बात है। लेकिन बुजुर्ग इस वजह से लेट आने को अपना 


शेवा न बना ले कि मझे कोई न कोई आगे जगह दे ही देगा। हजरत नाफेअ(४5 ) बयान करते हैं 


कि मैंने हज़रत इन्ने उमर (:$&) से सुना वह फरमा रहे थे कि नबी-ए-अकरम (#) ने इस बात से | 
मना फ़रमाया है कि आदमी किसी को उठा कर उसकी जगह पर बैठ जाये। इन्ने जुरैज फरमाते हैं 


` कि मैंने नाफेअ (४5 ) से पूछा: जुमे के दिन (खुत्बे के मौके पर?) तो उन्होंने कहा: जुमा और _ | 


गैर जुमा सब में। (सहीह बुखारी, हदीस: 9, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (27) -277) 


७४... नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाना: नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाना मना है। हल्क़ों से मुराद 


या तो तालीमी व तब्लीगी हल्के हैं क्योंकि इससे ख़ुत्ब-ए-जुमा की अहमियत कम हो जाती हे या 
बातें या इज्तिमाई ज़िक्र वगैरह के हल्के मुराद हो सकते हैं। या ये मुराद है कि जुमे से पहले ख़ुत्बा 
सुनने के लिये मुख्तलिफ़ हल्क़ों में न बैठे बल्कि एक ही हल्का इमाम के गिर्द बनायें। ये भी मुराद 


. हो सकता है कि ख़ुत्बे के लिये हल्क़ा न बनाया जाये बल्कि सफों में बैठ कर इमाम की तरफ़ मुँह _ 


किया जाये। बहरहाल जुमे से पहले हल्क़े बनाना दुरुस्त नहीं। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 75) 


गोठ मारकर बैठना: खुत्ब-ए-जुमा के दौरान में गोठ मारकर बैठना मना है। हज़रत मुआज़ बिन 
अनस (कैः) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने जुमे के दिन, जब इमाम खुत्वा दे रहा हो, गोठ | 
मार कर बैठने से मना फरमाया है। (सुनेन अबी दाऊद, हदीस: 70) इसकी सूरत ये है कि 
आदमी घुटने खड़े करके सीने के करीब कर ले और हाथों से उनके गिर्द हल्क़ा बना ले। इस तरह 
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बेठना गफ़लत और बेपरवाही की अलामत है, और इस तरह नींद बहुत जल्द आती है नतीजतन 
खुत्बा फ़ोत हो जाता है। अगर तहबन्द बाँधा हो तो सतर खुलने का भी अन्देशा रहता है। 


लगव हरकातः ख़ुत्ब-ए-जुमा के दोरान में किसी किस्म की बे'फ़ायदा हरकत, जेसे: दाढ़ी या | 


- कपड़ों के साथ खेलना, ऊँगलियाँ चटख़ना, तिन्कों से खेलते रहना, दुरुस्त नहीं है। खुत्ब-ए-जुमा | 


निहायत तवज्जा ओर इन्हिमाक से सुनना ज़रूरी है, यहाँ तक कि बोलने वाले को चुप कराना भी 
दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम (%) ने. फरमाया: 'जब तू किसी (बोलनें वाले) को कहे कि 


| ` चुप हो जा! तो तूने लशव हरकत की।' (सहीह बुखारी, हदीस: 934, व सहीह मुस्लिम, | 
` हदीसः 85) क्योंकि अगर तवज्जा खुत्बे की तरफ नहीं होगी तो कुछ हासिल नहीं होगा और 
ख़ुत्ब-ए-जुमा का मकसद फौत हो जायेगा। क्‍ 


नमाज़े जुमा के मुत्तसिल बाद नवाफ़िल पढ़ना: नमाज़े जुमा से फरागत के फौरन बाद, उसी 
जगह, सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए। जगह तब्दील कर ली जाये या किसी से बातचीत कर ली जाये, . 


बाद में सुन्नतें अदा की जायें दीगर नमाज़ों का भी यही हुक्म है। देखिये: (सहीह मुस्लिम : 883) 


खास उस दिन का रोज़ा रखना: हज़रत अबू हुरैरह (-&) बयान फ़रमाते हैं, नबी-ए- | 
अकरम(#) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई जुमे के दिन रोज़ा न रखे मगर ये कि वह उससे. 
एक दिन पहले या बाद का रोज़ा भी साथ रखे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 985, व सहीह 


_ मुस्लिम, हदीस: (।47)-।44) 


ख़रीद व फरोख्त: जुमे की आज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़त मना है। अल्लाह रब्बुल इज्ज़त का 
फरमान हे: 'ऐ ईमान वालो! जब जुमे के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाये तो सब 
अल्लाह के जिक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख़त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत 
ही बेहतर है अगर तुम जानते हो।' (अल जुमुआ: 62/9) 
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(368) हज़रत | अबू हुरैरह (#) से रिवायत | 


` है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'हम (ज़माने 
के लिहाज़ से) सबसे पीछे हैं (मगर मर्तबे के 
लिहाज़ से) सबसे आगे हें। अलावा इस बात के 
कि उन (यहूद व नारा) को हमसे पहले 


किताब दी गई और हमें उनके बाद दी गई। और 


ये (खूसूसी इबादत वाला) दिन उन पर भी 
अल्लाह तआला' ने फर्ज़ किया था लेकिन 
उन्होंने इसमें इख़ितलाफ़ किया (यहूद ने हफ़्ते 
का दिन तजवीज़ किया ओर नसारा ने इतवार 
का) चुनांचे अल्लाह तआला ने हमें इस दिन, 
यानी जुमे के दिन तक पहुँचाया। अब वह लोग 
(इबादत वाले दिन के लिहाज से) हमसे पीछे 
हैं। यहूदी हमसे (यानी जुमे के दिन से) अगले 


दिन और इसाई उससे अगले दिन (ख़ुसूसी 


इबादत करते हैं।) 
तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 855, बुखारी 


~ 


हदीस: 892, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 654 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) उम्मते मुस्लिमा सबसे आखरी उम्मत है और इसके नबी आखरी नबी हैं। 
जमाने के लिहाज से ताखीर इनके मर्तबे में कमी का सबब नहीं बल्कि आख़री होने के लिहाज़ से ये 
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. अफज़ल उम्मत है ओर इसके नबी (ई), अफज़ल नबी हैं। (2) सबसे आगे' मर्तबे के अलावा 
अफ़राद को तादाद, हश्र व नशर, हिसाब व किताब, इलाही फैसले और दुखूले जन्नत में भी सबसे 
आगे होगी। जन्नत में निरूफ़ तादाद उम्मते मुहमदिया की होगी और बाको निरूफ़ तादाद दीगर तमाम 
उम्मतों को। शर्रफहल्लाहु तआला। देखिये: (फ़तहुलबारी: /387) (3) अलावा इस बात के' ये 
एक अलग फ़ज़ीलत है। चूंकि हमारी किताब उन किताबों के बाद नाज़िल हूई हे, लिहाज़ा हमारी 
किताब और शरीयत उनकी किताबों और शरीयतों को मन्सूख करने वाली है। ओर नासिख़ अफज़ल 
होता है। जाहिरन इस जुम्ले का अन्दाज़ अहले किताब की फ़ज़ीलत बयान करने का है मगर जो कुछ _ 
बयान किया गया है, वह उम्मते मुहम्मदिया की फज़ीलत है। ये भी किसी की तारीफ करने का एक 
बलीग अन्दाज़ है। बैदा के एक मानी 'नीज़' भी हैं। फिर मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। (4) ज़ाहिरन ये 
मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने उन पर जुमे का दिन खूसूसी इबादत के लिये मुक्रर किया था. 
मगर उन्होंने इसे कबूल न किया, इससे इखितलाफ़ किया, और यहूद ने इस दिन के बजाये हफ्ता ओर 
ईसाइयों ने इतवार का दिन मुन्तख़ब किया जब कि जुमे का दिन अफज़ल है। लेकिन सही बात ये है कि... 
अल्लाह तआला ने उन उम्मतों को इख़ितयार दिया कि हफ्ते के दिनों में से कोई दिन खूसूसी इबादत के _ 
लिये मुक्रर कर लें। यहूदियों ने हफ्ता इश़्तियार किया कि अल्लाह तआला तख़लीक़ से जुमे के दिन 
` फ़ारिग हुआ और हफ्ते को फारिग रहा। हम भी हफ्ते के दिन इबादत के लिये फ़ारिग रहेंगे। ईसाइयों ने 
` इतवार को इख़ितियार किया कि इस दिन ख़ल्क़ की इन्तेदा हूई थी। बतोर तशक्कुर हम इस दिन इबादत 
करेंगे। ये बुजूहात खुद साख़ता थीं। इबादात से इन बुजूह का ताल्लुक न था जब कि जुमा बज़ाते ख़ुद 
अफज़ल दिन है जिसे नबी (#ट) ने इख़ितयार फरमाया। (5) वैसे तो दिनों की तर्तीब किसी दिन से भी 
शुरू की जा सकती है, मगर इबादत का मुक़र्ररा दिन होने के लिहाज़ से जुम्अतुल मुबारक इन तीनों में 
` तर्तीब के लिहाज से अव्वल है। हफ्ता दौम और इतवार सौम। इस लिहाज़ से भी उम्मते मुहम्मदिया. 
उनसे मुक़द्दम है। (6) जुम्अतुल मुबारक के दिन जुहर की बजाये जुमा पढ़ना (ख़ुत्बा और नमाज़) 
फर्ज़ है। ये म॒ःफ़क़ अलैहि मसला है, अलबत्ता अगर किसी से रह जाये या कोई शख्स माजूर हो (जैसे 
मरीज़, मुसाफिर वगैरह) तो जुहर पढ़े। औरतें अगर जुमा पढ़ने मस्जिद में जायें तो बह मर्दों की तरह. 
उनके साथ जुमा पढ़ेंगी, वरना घरों में जुहर की नमाज़ पढ़ें। 


( 69) ह दा हुरेह और के GEN sss boss 
हुैफ़ा(-#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (अह) ने eR 

फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने हमसे पहली ° ४7” YH oF 
उम्मतों (यहूद ब नस़ारा) को जुमे का दिन ९ ७१५ ०११ डी | ए 5 
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. इख़ितयार करने से दूर रखा। यहूदियों के लिये 
हते का दिन मुक्रर हुआ ओर ईसाइयों के लिये 
इतवार का दिन। फिर अल्लाह तला ने हमें 
पैदा किया तो' उसने हमें जुमे का दिन इख़ितयार 


करने की तौफ़ीक़ दी। ओर इबादत के लिये. 


जुमा, हफ्ता ओर इतवार मुक्रर कर दिये (इस 
लिहाज़ से वह हमसे पीछे हैं) इसी तरह क़यामत 


के दिन भी वह (यहूद व नारा) हम से पीछे 
_ होंगे। हम दुनिया में आने के लिहाज़ से तो सबसे 
बाद में हैं लेकिन क्रयामत के दिन सबसे आगे. 
ओर पहले होंगे। तमाम लोगों से पहले हमारे लिये - 


(जन्नत में जाने का) फ़ेसला किया जायेगा।' 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 856, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 652 


फायदा 


जुढअतुल मुबारक से मुतालिलिक अहकामो-मसाइल 
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दूर रखा' अल्लाह तआला ने उन्हें जबरदस्ती दूर नहीं रखा बल्कि उन्हें इस फैसले की 


तोफोक नहीं दी ..... और तौफीक देना अल्लाह तआला का फज्ल है, उस पर फर्ज नहीं ..... उसको 
दूर रखने' से बयान फरमाया, वरना उन्होंने अपनी मर्जी से जुमे के ख़िलाफ़ और हफ्ता या इतवार के 
हक में फैसला किया था। हमें सही फैसले की तोफीक देना अल्लाह तआला का करम है। वल 


हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक! 


(369)(ब) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) के साथ अदा 
किये जाने वाले मक्का मुकरर॑मा के जुमे के बाद 


सबसे पहला जुमा जो पढ़ाया गया, वह बहरैन. 


के इलाक़्े में अब्दुल क्रैस की बस्ती जुवामा का 
जुमा था। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन. अल कुना लिन्नसाई, 


हदीस: 655, बुखारी, हदीस: 892, अबी दाऊद, हदीस: 


_068 वगैरहुम. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) रिवायत में 'मक्का' की बजाये “मदीना मुनव्वरा' होना चाहिए क्योंकि 
मुहक़्क क़ोल के मुताबिक जुमे को इब्तेदा मदीना मुनव्वरा में हूई। शरह नसाई अल्लामा मुहम्मद 
अतयूबी ने 'मक्का' के जिक्र को बिला तरहुद ख़ता करार दिया है। देखिये: (शरह सुनन नसाई: 
6/69) और क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़द नबी (ई) के पास मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ 
था। ज़ाहिर है जुमा उसके बाद ही शुरू हुआ होगा और उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में जुमा होता था। 
` मक्का में जुमा व जमाअत मुश्किल अम्र था। (2) जुवासा बहरैन को एक बस्ती थी। मालूम हुआ 
बस्ती में भी जुमा हो सकता है, ख़वाह लोगों की तादाद कम हो या ज्यादा। अहनाफ़ ने जो कुयूद लगाई 
हैं कि शहर हो, हुदूद का निफ़ाज़ होता हो, बा'क्रायदा हाकिम ओर काज़ी हो वगैरह, उनकी कोई | 
. दलील नहीं। अगर कहीं 'मिस्र' का लफ़्ज़ आया है तो उससे मुराद भी आबादी ही है जहाँ लोग इकड़े : 

` रहते हों। मज़ीद तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 


Es बाब: (2) 
जुमे से पीछे रहने (जुमा छोड़ने) पर 
| तशदीद 


(370) हज़रत अबू अल जञ्रद ज़मरी से ८५55 96 95 5 ट 6 
रिवायत है ... और उन्हें शफ सहाबियत हासिल. 
था (ऊ) ... कि नबी (#) ने फ़रमायाः 'जिस ` 
आदमी ने सुस्ती करते हुये और मामूली समझते २% ५£ ८ “7% ०४५ 9: 
हुये तीन जुमे छोड़ दिये तो अल्लाह तआला ८! ८ 45 4 6) yal 
उसके दिल पर (निफ़ाक़ की) मुहर लगा देता है! 295 :८ " 3७ ,.., ८.८ 4 ० 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ।052 
|) Als se all | है a ; 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 656, तिर्मिज़ी ENP EG अ ~ 


हदीस: 500, व सहीह इन्ने ख़॒जैमा, हदीस: 7807, व इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 65, 553, 554, वल हाकिम: ।/280 

` फ़बाइद व मसाइल : (4) “मुहर लगाना' एक मुहावरा है जिससे मुराद किसी चीज़ को यकोनी 
बनाना और नाक़ाबिले तंसीख़ कर देना है। हदीस का मतलब ये है कि बिला उज्रे शरई तीन जमे छोड़ने 
वाला शख्स क़तअन मूनाफिक है। इसमें कोई शक नहीं। (मगर ये कि तोबा कर ले।) (2) जुमा अदा 
करना वाजिन है क्योंकि इस किस्म की वईद तर्के वाजिब ही पर होती हे। (3) वाजिब आमाल को 


DS CF (IF (२ AP LF tes Cy 
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अदायगी में सुस्ती बहुत बड़ा जुर्म है। तर्के वाजिब पर दवाम से नेकी की तौफीक सल्ब हो जाती है 
आदमी के दिल पर ग़फ़लत के पर्दे चढ़ जाते हैं और आदमी नेकी को नेकी और बुराई को बुराई नहीं 


_ समझता। अआज़नल्लाहु मिन्हा। 


(370)(ब) हज़रत जाबिर बिन :!५ एंड 6 , १८ २१ ८ ४४ 

अब्दुल्लाह(-क) से मरवी है, रसूलुल्लाह (#) MN Fn के 
| + lS ८s? > 

ने फ़रमाया: 'जो शख्स बगैर किसी मजबूरी | 

(शरई उज्ज) के तीन जुमे (मुसल्सल) छोड़ दे, "१% ५2 0% 2 0 दल का फ . 

तो अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा - 44/2, | ८ ५6९% 

देताहै। - "bes le ll ko 25 77 

(370)(ब) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा bts 5 ७86 a5 | 

) 2 - ; ०2 ० YG ०23 | 5 0०० 

हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7657. 7 23०4 FF ०४ ४४ का 

क्‍ क्‍ "6 i 


(377) हज़रत इब्ने ल ओर हज़रत इब्ने ,!६५ ८६ 3७ , ५ १ 45८ ए 
उमर ($) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४) i 3 

5 Gs ४७ SY Es 2७ 
ने मिम्बर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फ़रमायाः “° “ˆ * ` | | 
'लोग जुमे छोड़ने से बाज़ आ जायें वना 7४ ७ 9 97 ४2 > 'अर्सी 
अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा. % ६2 ८ #४ ४ >> pk ८» 


2 


ओर वह यक्रीनी तौर पर ग़ाफ़िलीन में से हो 5 ५६५ ५४.८5 “६ 5 &- 


जायेंगे। 5 ०४४ hes ale «0 ko al ०५: 
(37) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद: | छा] 

न ( ET 0 है 5 | 
/254, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 658, CR ग] 
मुस्लिम, हदीस: 865. | gk Gr ॥ Sarl tess 


' ४ ont Ce GF sl 
फ़ायदा : जो शख्स जुमे जैसी अहम इबादत को छोड़ता है और बार बार छोड़ता है, वह दूसरी इबादात 
को भी अहमियत न देगा और एक एक करके दीगर इबादात भी उससे छूट जायेंगी। इसका नतीजा ये 
निकलेगा कि वह शख़स़ अमलन मुनाफिक़ बन जायेगा और उसके दिल पर ज़ंग लग जायेगा जिससे 
अल्लाह तआला की मोहब्बत ओर रसूलुल्लाह (#) को मोहब्बत मगलूब हो जायेगी। मुहर लगने से 

मुराद भी यही कुछ हे। वल्लाहु आलम! _ 
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(372) नबी (ॐ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
` हज़रत हफ़्सा (:&) से मरवी हे, नबी (#) ने 
फरमायाः 'जुमे के लिये जाना हर बालिग 
मुसलमान पर फ़र्ज़ है। 


(372) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 


342, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 660. 


बाब: (3) जो शख़्स बिला उज्र जुमा 
छोड़ दे, उस पर क्या कफ़्फ़ारा 


(373) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (:#) से 
मन्क्रूल हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 
शख्स बिला उज्ज जुमा छोड़ दे तो उसे चाहिए 
कि वह एक दीनार सदक्रा करे। अगर उसके पास 
दीनार न हो तो निस्फ़ दीनार सदक्रा करे।' 


(373) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


 053, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 667, व 
` सहीह इन्ने खज़ेमा, हदीस: 867, व इब्ने हिब्बान, हदीस 
' 582 वल हाकिम: /80 


(373)(ब) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ऊ) _ 


से रिवायत हे, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो 
शख़्स जान बूझ कर जुमा छोड़ दे तो उसके 
जिम्मे एक दीनार स़दक़ा करना है। अगर उसके 
. पासन हो तो निस्फ़ दीनार सदक्रा करे। 

. (373)(ब) तख़रीज- : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 662. 
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फायदा : म॑ज़्कूरा दोनों रिवायात सनदन जईफ हैं, इसलिये जुमा छोड़ने की असल तलाफी ख़ालिस 
तोबा ही है, ताहम स़दक़ा ख़ैरात भी माफी का ज़रिया है। लेकिन जुमा छोड़ने से वह कफ्फारा साबित 
नहीं होता जो इसमें बयान हुआ है। वल्लाहु आलम! . 


बाब: (4) | | FE (7): ५०५ 

जुमे के दिन की फ़ज़ीलत का तज़्किरा dll sels is 
(374) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत ,.[॥ १८ ४४ 6 „ .» ८3 52 6८2. 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बेहतरीन दिन Ss 36 5 -« ५५ 
जिसमें सूरज तुलूअ हुआ है, जुमा का दिन है। SG 

इसी दिन हज़रत आदम (४४2) पैदा हुये, इसी “०१ 2% ४ ~ ॐ €:#) ५४7 


दिन जन्नत से निकाले गये। 245०६ "ds | 


(374) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ५८ 25 5४ ५43 2442] 2% ६.) 


854, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 663 Eas os SN 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ रिवायात में मज़ीद ज़िक्र है कि इसी दिन आदम (४५8) फौत हुये 
और इसी दिन कयामत काइम होगी। क्या इन वाक्रियात का ताल्लुक भी जुमे की फज़ीलत से है या 

: उन्हें बैसे जिक्र कर दिया गया है? उलमा ने दोनों पहलू इख़ितयार किये हैं। अगर ये वाकियात फज़ीलत 
से मुताल्लिक़ हैं तो इ्राजे आदम इसलिये फ़ज़ीलत का सबब है कि उनका इख़राज अम्बिया व रुसुल 

(४५४४) को बिूसत का सबब बना ओर उनका वजूद इन्सानी फज़ीलत का बाइस है। इसी तरह वफ़ाते 

आदम और क़यामत का वाकेञ् होना, अल्लाह ताला की मुलाक़ात, दुखूले जन्नत और हुसूले 

करामत का सबब हैं। (2) 'जुमे का दिन अफज़ल है या अरफे का दिन?' उलम्रा-ए-किराम इसकी 

बाबत फरमाते हें कि हफ्ते के दिनों में से जुमा अफज़ल है और साल के दिनों में से अरफे का दिन 

अफ़ज़ल है। इस लिहाज़ से अरफा जुमे से अफज़ल है क्योंकि जुमा भी तो साल के दिनों में शामिल है, 
- इसके अलावा अरफे का इज्तिमा जुमे के इज्तिमा से बहुत बड़ा होता है ओर मोमिनीन का इज्तिमा 
जितना बड़ा हो, सवाब और फज़ीलत उसी कद्र ज्यादा होती है, अलबत्ता जुमे के दिन सब 


_ . इज्तिमाआते जुमा को मिलाया जाये तो वह यक्रीनन अरफे से बहुत बढ़ जाते हैं। इस दिन में होने वाले 


अहम वाकियात, जैसे: ख़ल्के आदम वगैरह मज़ीद फज़ीलत का तकाज़ा करते हैं, लिहाजा कतइयत से 
कोई एक बात कहना मुश्किल है। वल्लाहु आलम! 
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कसरत से दरूद पढ़ना. 


है क्‍ dN 222 EC bP EAN IES 
(375) हज़रत ओस बिन ओस (ऊ) से ८:८४ ७६४७ 56 , „५४ २९ ४७८ ४.४ 
मरवी है, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'तहक्रीक़ 
इसमें 2 5 Ea Cr | 6 EES dad] 
तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमा है। इसमें 7? “97० न 
आदम (3४४) पैदा हुये। इसी दिन फ़ौत हुये 9४ ४४४ ८ ' CE SY (! 
और इसी दिन सूर फूँका जायेगा। इसी दिन "५७ ९.५ ०००५७ ० ८.0 -+ ०) 
बेहोशी होगी। पस इस दिन मुझ पर कसरत से 5४ 43 2८५. ८४ 5६ ४ ९, 5 
दरूद पढ़ा करो। यक़ीनन तुम्हारा दरूद मुझ पर |. 

पेश है | लोगों ग ने [ RS dls 5 
` किया जाता है।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह. AN 4क >क के PLN 4४४ ६ 
के रसूल! (वफ़ात के बाद) आप पर दरूद कैसे ४४ १०४ 02 ड ५४ | १५४५ 
पेश किया जायेगा जब कि आप बोसीदा हो ५+ ५।५७ . " 5७ <»,७ SS 
चुके होंगे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 3 55; ८८ > os हुई 
ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अम्बिया | 


(५७७) के जिस्मों को खाये। BFW". iB 
(7375) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ^} LS OY ERP 
047, 53१, व इब्ने माजा, हदीस: ]636, सुनन अज्ञ "age 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7666. | 
_ फ़बाइद व मसाइल : (१) मज्कूरा रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक्रिक ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया 


हे जबकि दीगर मुहक्किकोन ने इसे सनदन सही करार दिया है। और दलाइल की रू से इन्हीं की राय॒ 


अक्ररब इलस्संवाब मालूम होती है। तफ्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसीया मुसनद इमाम 
अहमदः 26/84-86, व इर्वाउल गलील: /34, 35, रक़म अल हदीस: 4) (2) चूंकि जुमा 
. अफज़ल दिन है, लिहाज़ा इस दिन की नेकी भी अफज़ल है और दरूद जो कि कुर्बे इलाही का अज़ीम 
` ज़रिया है, इस दिन मजीद अफज़ल हो जायेगा, और दरूद रसूलुल्लाह (#) के लिये तोहफे की तरह. 

` है जो आपको पेश किया जाता है। तो उसकी फज़ीलत के क्या कहने! (3) 'जमीन पर हराम कर दिया 
है' साइलीन का मतलब ये हे कि वफ़ात के बाद तो जिस्म बाक़ी नहीं रहता, लिहाजा सलाम किस पर 
पेश किया जायेगा? आपके फरमान का मतलब ये है कि मेरे जिस्म पर पेश किया जायेगा क्योंकि 
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अम्बिया के जिस्म मिट्टी नहीं बनते। (५४) (4) सलात व सलाम का आप पर पेश किया जाना _ 
बर्जखी मामला है, न कि आप बराहे रास्ते सुनते या महसूस फरमाते हैं बल्कि फरिश्ते आप तक पहुँचाते 
हैं। करीब से सुनने की रिवायत सनदन सही नहीं। अम्बिया व शोहदा की माबादल मौत जिन्दगी भी 
बर्ज़खी जिन्दगी है। ओर उनकी बर्ज़ख़ी जिन्दगी सबसे आला और बेहतर हे। वैसे तो बर्ज॒खी जिन्दगी 
हर मय्यत को हासिल होती है मगर 'चे निस्बत खाक रा बा आलिम पाक' अम्बिया(५४#!) के जिस्म 
भी सलामत रहते हें और शोहदा को जन्नती जिस्म मिल जाते हैं लेकिन वह जिन्दगी बहर सूरत बर्ज़ख़ी 
होती है, न कि दुनियावी क्योंकि वह दुनिया में नहीं रहे। 


बाब: (6) 
के दिन मिस्वाक करने का हुक्म 


2८4 
(१376) हज़रत अबू सईद ($) से रिवायत हे, , 5; 5॥ ६६5 06 ८, ११ 455० ७५5 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जुमे के दिन 
गुस्ल करना हर बालिग पर ज़रूरी है। इसी तरह 
मिस्वाक करना भी। और जो ख़ूशबू उसे मिल 2४ ८% ० १ ह) ७ 5 ' ५०१ 
सके, लगाये, वाह वह ख़्शबू ओरत (उसकी bb ke of 255 bf के, 

बीवी) को हो। 


all i Rl ५ हब Cr + के उठे. 388] ८ Cr , 
(376) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस A ५६ [24] 
| | |-" JG 486 
846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 667, बुखारी El aor A (०००० न 


हदीस: 880... | 5b 3७-55 00): Rr 
| "BN ७०2 (० 99" dl BEC | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'वाजिब है' इस रिवायत और हदीस नम्बर ।377, 378 और ।379 
के बमोजिब अहले इलम का एक तबका जुमे के दिन गुस्ल के वाजिब होने का क़ाइल है जब कि एक 
बड़ा तबक़ा उसके वजूब का क़ाइल नहीं लेकिन पहले तबके के अहले इलम की राय नुसूसे सरीहा के 
करीबतर है। वल्लाहु आलम, जैसा कि तफ्सील इन्तेदाइया में गुजर चुकी है। (2) मिस्वाक आम 
हालत में भी मुअक्रद चीज है, जुम्अतुल मुबारक के लिये तो खुसूसन, खूशबू लगाना तो मुअक्कद भी 
नहीं सिर्फ मुस्तहन है। (3) औरतों को ख़ूशबू (जिसमें रंग हो) मदो के लिये जायज़ नहीं मगर मजबूरी 
की हालत में गुंजाइश है, जेसे: शादी के मौक़े पर या जुम्अतुल मुबारक के लिये। (4) सफ़ाई ईमान 
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का हिस्सा है। इस्लाम ने नज़ाफ़त पर बहुत ज़ोर दिया है। एक मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वह 
अपना जिस्म, लिबास और मकान वगैरह साफ़ सुथरा रखे ओर अगर किसी ऐसी जगह जाये जहाँ लोग 


इकड्ठे हों तो बिल खुसूस सफाई का एहतिमाम करे और हस्बे इस्तेताअत ख़ूशबू वगैरह का इस्तेमाल | 


` करे ताकि लोग अजियत महसूस न करें। 


del 552 0-०० SY 


_(१377) हज़रत इब्ने उमर (क) से रिवायत है, ७७8० le se 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से 


कोई आदमी जुमे के दिन (जुमा पढ़ने के लिये) Mesa oalld आर 


 आयेतो वहगुस्लकरेो' | iid ail Sos 5७ | " 0७ 


 (377) तख़रीज : (सनद सही) बखारी, हदीस: 877 
व मुस्लिम, हदीस: /844, मोता: /402, सुनन अल 
कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 678 


फ़वाइद व मसाइल : (7) गुस्ल के वजूब की बहस साबिक़ा हदीस के तहत गुज़र चुकी है। (2) 
` इस हदीस से मालूम होता है कि जुमे का गुस्ल जुम्अतुल मुबारक को आते वक़्त करना चाहिए, न कि 
बहुत पहले क्योंकि गुस्ल का मकसद मेल-कुचेल और पसीने की सफाई है, अगर बहुत पहले गुस्ल 
. कर लिया जाये तो मैल-कुचेल फिर जमा हो सकता है और पसीना भी आ सकता है। इज्तिमा में बदबू 
` फैलने का इम्कान हैं, लिहाज़ा गुस्ल जुम्अतुल मुबारक के लिये आते वक़्त करना चाहिए, यानी इस 


गुस्ल के साथ जुमा पढ़ना चाहिए। कुछ हज़रात का ख़्याल है कि ये जुमे के दिन का गुस्ल है, इसलिये | 


किसी वक़्त भी किया जा सकता हे मगर जुमे से पहले पहले। अहले ज़ाहिर तो जुमे के बाद भी गुस्ल 
को काफ़ी समझते हैं। मगर इल्लत व सबब या दीगर अहादीस पर गौर किया जाये तो ये मौक़िफ़ 
महल्ले नज़र लगता है। बल्लाहु आलम (3) गुस्ले जुमा, गुस्ले जनाबत की तरह होना चाहिए। गुस्ले 
जनाबत की तफ्सील पीछे मुताल्लिका बाब में गुजर चुकी है। 


बी 
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| क जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल का | 
_वाजिब होना 


(378) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (-&) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जुमे 


के दिन का गुस्ल हर बालिग पर ज़रूरी है। 
(378) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 879 


व मुस्लिम, हदीस: 846, मौता: /02, सुनन अल कुब्रा : 


लिन्नसाई, हदीस: 668 


(379) हज़रत जाबिर (:) से मन्क्ूल हे, 
 र्सूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'हर मुसलमान 
आदमी के लिये हर सात दिनों में एक दिन 
गुस्ल करना ज़रूरी है ओर वह दिन जुम्अतुल 
` मुबारक है। 

(379) तख़रीज : 


सहीह इब्ने खुज़ेमा, हदीस: 747, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 
558, बुखारी, हदीस: 897, व मुस्लिम, हदीस: 849. 


| अ्ा! dl 222 CS) ५०<८ 
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(सनद मही) मुसनद अहमदः _ 
3/304, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 669, ब * 
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फ़ायदा : गुस्ले जुमा की बहस के लिये देखिये हदीस नम्बर 376 और 377. 


न (9) 


Ce मुबारक के दिन गुस्ल न करने 
की रुख़्सत 


(4380) हज़रत क्रासिम बिन मुहम्मद बिन 
अबी बक्र (४5) से मरवी है कि लोगों ने 
हज़रत आयशा ($) के पास गुस्ले जुमा का 
_ जिक्र किया तो उन्होंने फ़रमाया: दरअसल कुछ 


(3) : (५ 


BD 


बरी 2220-०४ ३१.०० :) 
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| (3) (| जुग्अतुल मुबारक से मुताल्लिक अहकामो-नसाइल |> >: (0८ * 2 | 

लोग मदीना मुनव्वरा की बालाई बस्तियों में ::५८ १, :«22.॥ ab bd Un 

रहते थे (जो कई कई मील दूर थीं) वह जुमे के i 58; > 

लिये (मस्जिदे नबी में) आते थे। उन्हें मैल- “2 ००४-२ ५-७ 56 ४४ < ५४ 

कुचेल लगा होता। जब हवा चलती तो उनसे । (८ #4 42 ७7०5५ - 

बदबू por । दूसरे लोग इससे तकलीफ़ ८६5 :६८।;5 ३६८ ६37 ८६. 

महसूस करते। इस बात का जिक्र अल्लाह के 

रसूल :(#) से किया गया तो आपने फ़रमायाः ` she HN oD उ१ अभय ५ 
“तुम गुस्ल करके नहीं आते?' गा Sh HI" Jes le 


(380) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: /438, ` 


 . हदीस: 772 सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 684, _ 


बुखारी, हदीस: 902, व मुस्लिम, हदीस: 847 वगैरहुम 


_ फ़ायदा: बाब का मकसद वाज़ेह है कि गुस्ले जुमा ऊपर दी गई मजबूरी की बिना पर था। जुम्हूर की ये 
` दूसरी दलील है कि अगर ऐसी सूरते हाल न हो तो गुस्ल ज़रूरी नहीं क्योंकि वह लोग कई कई मील से 
आते थे। काम काज करने की वजह से जिस्म पर मेल-कुचेल होता था, आते हुये पसीना आ जाता था, 
कपड़े भी ऊन वगैरह के होते थे, रश हो जाता तो उससे नागवार बू फैल जाती, इसलिये गुस्ल का हुक्म 
` दिया गया, लेकिन दलाइल की रू से ये दलील भी ज़ेरे बहस़ मसले में फैसलाकुन नहीं, इल्लत और 
` सबब के ज़ाइल होने से अमल हुक्म का ज़ाइल होना ज़रूरी नहीं और न ही कोई आम क़ायदा कुल्लिया 
_ है, अगरचे आगाज़ में यही वजह थी लेकिन बाद में रसूलुल्लाह (#ह) ने उन्हें इस पर बरक़रार रखा और 
इसके मुताल्लिक मज़ीद अहकाम सादिर फरमा कर इसे लाज़िमी करार दे दिया। तवाफे क़दूम के इन्तेदाई 
_तीन चक्करों में रमल का भी तो आगाज़ में एक सबब और वजह थी लेकिन ज़वाले इल्लत के बावजूद ये 
अमल ताहाल मशरूअ मतलूब हे। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये किताबुल गुस्ल का 
इन्तेदाइया देखिये। _ | | 


(38) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से 6 & 3 406 80% 5) Go है 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 
'जिस शख़्स ने जुमे के दिन वुज़ू किया तो ये. 


डी OES of 60 ७९9 Cr 6 SR i> 


काफ़ी है और अच्छी बात है और जो शख़्स “८ 2 09 ८७ ४७ ७८ 


गुस्ल करे तो गुस्ल अफ़ज़ल है।' | . FERPA 50 00 “0 | 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४४४) बयान hs his hoist .3 eas 
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_ जुगअतुल मुबारक से लुताल्लिक अहकामो- (५४ x 2I2 
करते हैं कि हसन बसरी, समुरा बिन जुन्दुब की 0 हे Be SE RUF 
किताब से बयान करते हैं ओरं उन्होंने समुरा (ई) से ५ ३ भ 
अकीके वाली हदीस के अलावा कोई रिवायत नहीं क * 

सुनी। वल्लाहु तआला आलम! . | lg ४॥॥ i Eos 
(387) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 

497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7684, नैलल 

मक्रसूद, हदीस: 354. | 


फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (१५४६) का मक्रसूद ये है कि ये रिवायत हसन बसरी ने 
हजरत समुरा बिन जुन्दुब (.&) से बराहे रास्त नहीं सुनी बल्कि उनकी किताब से बयान की है, इसमें | 
बह सिमाअ की तसरीह नहीं करते। हसन की हज़रत समुरा से रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन की तीन राय 
हैं: © हसन का समुरा से अलल इत्लाक़ सिमाअ साबित है। गोया इस तरह उनकी तमाम मर्वियात 
सिमाझ पर महमूल होंगी। ये मौक्रिफ इमाम बुखारी (६5 ) के उस्ताद अली बिन मदीनी( 
का है। इमाम बुखारी (4४७2 ) ने तारीखे औसत में जिक्र किया है, और इमाम तिर्मिजी और इमाम 
हाकिम (४8४४ ) का भौ यही मोक्रिफ है। © हसन ने समुरा (ई) से कुछ भी नहीं सुना, यानी सिरे से 
उनका हज़रत समुरा से सिमाअ ही साबित नहीं। ये राय इमाम इन्ने हिब्बान(१६5) की है। इमाम 
` यहया बिन मईन और इमाम शोबा भी इसी के क़ाइल हैं, लेकिन इस दावे की कोई दलील नहीं। 0 . | 
इमाम हसन का हज़रत समुरा से सिर्फ हदीसे अक़ीक़ा में सिमाअ साबित है और बस। ये मौक़िफ़ इमाम _ 
नसाई (4४5 ) का है। इमाम दारकुतनी (४5 ) का भी अपनी सुनन में इसी तरफ रुज्हान हे। इमाम 
अब्दुल हक़ ओर इमाम बज्ज़ार वगैरह भी इसके क़ाइल हैं। ताहम दलाइल की रू से राजेह मौक़िफ़ 
इमाम नसाई वगैरह ही का है, या जिस रिवायत में वह ख़ुद हज़रत समुरा से सिमा की तसरीह फरमा 


दें, या शवाहिद की रोशनी में उसे तक़वियत मिलती हो तो बही रिवायत काबिले हुज्जत होगी वरना | 


नहीं। हदीसे अक़ीक़ा में इमाम हसन ने हज़रत समुरा (#) से ख़ुद सिमाझ की तसरीह फरमाई हे। 
वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील मुलाहिजा फरमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 
6/37, 32) (2) जुम्हूर उलमा इस हदीस के पेशे नज़र गुस्ले जमा को मुस्तहकब करार देते हैं 
लेकिन उनकी राय महल्ले नज़र है क्योंकि हदीस के अल्फाज़: 'जिसने गुस्ल किया तो ये अफज़ल हे। 
वजूब के मुनाफ़ी नहीं, किसी चीज़ की अफ़ज़लियत से उसके वजूब की नफ़ी नहीं होती। बल्लाह 
आलम! इस हदीस के मफ़हूम को मज़ीद समझने के लिये इसी किताब का इन्तेदाइया देखिये। | 
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बाब: (0). 


| जुमे के दिन जुमे के दिन के गुस्ल की फ़ज़ीलत ५ 


| 0 82 pd औस का ओस ( - स” seb NU 
रिबायत है, नबी (#£) ने. फ़रमाया: 'जिस 55 

(अपने सर या कपड़ों को) अच्छी तरह धोया ade 0 ह 

_ और गुस्ल किया और अव्वल वक़्त मस्जिद में ?** ०: ४.७ ४७ gid #£ 
. गया। ओर ख़ुत्बे को शुरू से सुना और इमाम के... ६ ७५ > 5५ फ बकः 

क़रीब बैठा और कोई फुज़ूल काम नकिया, तो... 

उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के सियाम व 


८ है] ¢ | Cr, (2७-०८ ay | 


क्याम का सवाब मिलेगा।' | Go" <७ ५५ ale ५) /-० C ` 

(१382) तख़रीज : (सनद म्ही) तिर्मिज़ी, हदीस ० ७5 79 | ssl, J 

496, सुनन अल कुन्रा लिन्नंसाई, हदीस: 685 ds is [- 4७ A Ei sy 
| | " Coss ६०८० 4८० 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हदीस में बयान शुदा सवाब सिर्फ गुस्ल को बिना पर नहीं बल्कि बहुत से 
. कामों पर है। मगर उन कामों में चूंकि गुस्ल भी शामिल है, लिहाजा इस फज़ीलत मं गुस्ल का भी दखल 
हे। (2) 'सर या कपड़ों को धोया' ये अरबी लफ्ज़ (गस्ल) का तर्जुमा है। कुछ लोगों ने इसके मानी ये 
किये हैं कि अपनी बीवी को भी गुस्ल कराये, यानी उससे जिमाअ करे ताकि वह भी गुस्ल कर ले, . | 
ताहम हमारे नज़दीक पहला मानी राजेह है। वल्लाह॒ आलम! (3) 'फुज़ूल काम 'जैसे: बातें करना, 
कपड़ों, सफों के तिन्कों या दरियों वगैरह के धागों से खेलना।' (4) एक साल के सियाम व क्याम . 
'यानी दिन को रोजा ओर रात को मसल्सल कयाम करना।' इनमें कभी नागा हो, न सुस्ती। ये इस कद्र 
मुश्किल काम है कि कोई इन्सान इसे नहीं कर सकता। लेकिन मज्कूरा आमाल करने वाला इस अज़ीम | 
अज्र का मस्तहिक करार पायेगा। | 
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करना. 


(383) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से | 
_ रिवायत हे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) ने 
एक (रेशमी) जोड़ा (फ़रोख़त होते) देखा तो. 


कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! (ॐ) अगर 
आप ये जोड़ा ख़रीद लें और जुमे के दिन पहना 
करें और जब वफ़द आयें, तब भी पहनें (तो क्या 
_ ही खूब हो।) रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'इसे 


(यानी रेशमी कपड़े को) तो वह लोग पहनते हैं . 


जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' फिर 


(इसके बाद) रसूलुल्लाह (ई) के पास इसी. 


क्रिस्म के जोड़े आये तो आपने उनमें से एक 


ये जोड़ा मुझे पहनते हैं जब कि आपने उतारिद 
के लाये हुये जोड़े के बारे में जो अल्फ़ाज़ इरशाद 


 फ़रमाये थे (वह तो इसके बरअक्स हुरमत पर. 


दलालत करने वाले थे?) आपने फ़रमायाः 'मेंने 


तुझे पहनने के लिये नहीं दिया।' तो हज़रत 


_ उमर(:&) ने वह जोड़ा मक्का मुकर॑मा में रहने 
वाले अपने एक मुशरिक भाई को दे दिया। 
(383) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 886, 
व मुस्लिम, हदीस: 2068, मौताः /97, 98, सुनन 
. अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 686 


[ जुम्अतुल मुबारक से मुतालिलिक अहकामो-मसाइल 


जुमे के लिये अच्छी हालत इख़ितयार | 


र [ | al) 
जोड़ा हज़रत डमरं (#) क्रो दिया। हज़रत | on का 


उमर(:ई) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आप | 


(४ 56% 
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फवाइद व मसाइल : (7) इस हदीस से बिल वास्ता ये पहलू निकलता है कि जुमे के दिन अच्छा 
` लिबास (ताक़त के मुताबिक़) पहनना चाहिए, इसीलिये हज़रत उमर (कैः) ने नबी (अ) को मज्कूरा 
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मशवरा दिया था, आपने इसको नफी नहीं फरमाई बल्कि इस लिबास को न खरीदने की वजह ये बतलाई 
कि वह रेशमी है और रेशमी लिबास मर्दों के लिये हराम है। (2) 'जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। 
इसका मतलब ये है कि इस किस्म का लिबास काफिर लोग पहनते हैं, मसलमान नहीं पहनते, यानी 
मुसलमानों को ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए कयोंकि उन्हें रेशमी लिबास आखिरत में मिलेगा। (3) 
मुश्रिक भाई ये हज़रत उमर (ई) का माँ की तरफ से या रज़ाई भाई था। वल्लाहु आलम! | 


(384) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जुमे 
: के दिन गुस्ल करना हर बालिगा मर्द पर ज़रूरी हे 

_ और वह मिस्वाक करे और जो ख़ूशबू हासिल 
कर सके, लगाये। 


(384) तख़रीज :. (सनद सही) देखें, हदीस: 376, 
सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 688. 


<. 


बाब: (72) 
जुमे के लिये पेदल जाने की फ़ज़ीलत 


(385) रसूलुल्लाह (ॐ) के एक सहाबी 


हज़रत ओस बिन ओस (#) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह (£) ने फ़रमायाः 'जो आदमी जुमे 
के दिन गुस्ल करे और अपने जिस्म वगैरह को 
अच्छी तरह धोये और अव्वल वक़्त जाये, 
खुत्वा शुरू से सुने, पैदल जाये, सवार न हो, 


इमाम के क़रीब बेठे, खामोश रहे और फुज़ूल 


बात न करे, तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल 
के अमल (सियाम व क्याम) का सवाब 
मिलेगा।' 
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 (385) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 382 
. सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 7697 


बाब: (3) 
जुमे के लिये जल्दी जाना 


 (386) हज़रत अबू हुरैरह (ऊ) से रिवायत 7 NE लि 
है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'जब जुमेका दिन , . i ८ ~ ee dt Fr 
होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों प बैठ 7 १ डॉ 
जाते हैं और जुम्अतुल मुबारक के लिये आने “जे ८5! ८ 4४ * (४ | 9* 

बालों के नाम लिखते हैं। जब इमाम खुत्बे के || " 96 ॥.., 4.८ ०॥ ० ७.0 5 
लिये निकलता है तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर बन्द bc EA oi ial 5५ 5७ 
कर लेते हैं।' (रावी-ए-हदीस) हज़रत अबू RO <; हे हा EE 3 
हरैरह 8). बयान | करते ह ह कि फिर [ च fb ge Pe a) ll | 
रसूलुल्लाह(:%&) ने फ़रमाया: 'जुमे के लिये ५) ># :७)| €# $७ 242 
सबसे हज a | द ( es की -+ हि के 3 8079 788 की की न] 
कुर्बानी के लिये ऊँट भेजने वाले की तरह हैं फिर ia अ", | 
उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) A बज अत हत Fi क न s 
कुर्बानी के लिये गाय भेजने वाले की तरह हे। 7 ०४ AS 5 HL 6 

. फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 5 4 IE 5 iG GE 

कुर्बानी के लिये बकरी भेजने वाले की तरह है! „2. RA 

फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) | HP EN 

कुर्बानी के लिये बत्तख़ भेजने वाले की तरह है। 

फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 

` कुर्बानी के लिये मुर्गी भेजने वाले की तरह है। 

फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 

कुर्बानी के लिये अण्डा भेजने वाले की तरह हे।' 

_ (386) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 929 

व मुस्लिम, हदीस: 850/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,. 

हदीस: 693, मुसनद अहमदः 259 


——— 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) 'फरिशते' ये मख्सूस फरिशते हैं जो सिर्फ जुमे से पहले आने वालों के नाम 
और सवाब लिखने के लिये मुकर हैं। (उमूमन) आमाल लिखने वाले फरिश्ते तो हर वक़्त लिखते रहते 
हैं।) फिर ये ख़ुत्बा भी सुनते हैं। इससे जुम्झतुल मुबारक की अज़मत जाहिर होती है, इसलिये इस दिन को 
कुरआन मजीद में 'शाहिद' कहा गया है और अगर इससे आम 'किरामन क्रातिबीन' मुराद हों तो फिर 
जुम्अतुल मुबारक के लिये ख़ुत्बे से पहले आने वालों के लिये मख़सूस रजिस्टर होंगे जिन्हें खुत्बा शुरू 
होने से पहले बन्द कर दिया जाता है। इसमें पहले आने वालों की अज़ीम फज़ीलत है कि उनकी हाज़िरी 
के लिये फ़रिश्ते दरवाज़ों पर आकर बैठते हैं। जालिक फ़ज्लुल्लाहि यूतिही मय्यशाउ (2) 'सबसे पहले 
आने वाला' कुछ उलमा का ख़्याल है कि फ़रिश्तों ने ख़ुत्बे से पहले कुछ औकात मुकर कर रखे होंगे। 
उन औकात के लिहाज़ से लोगों के दर्जात बनते होंगे वरना ज़ाहिरन तो ये मालूम होता है कि सबसे पहले 

आने वाले सिर्फ छ: सात अफराद के नाम लिखे जाते हैं मगर ये दुरुस्त नहीं क्योंकि मुमकिन हे एक साथ 
कई अफराद दाखिल हों, लिहाजा ओक़ात का तक़र्रुग होगा मगर उन ओक़ात की तफ़्सील किसी हदीस में . 
_ नहीं आई। यही वजह हे कि उलमा के बीच इस बारे में इख़ितलाफ़ है। जुमे के लिये जल्दी निकलना बिला 
इत्तेफाक मुस्तहब है लेकिन इख़ितलाफ़ सिर्फ़ इस बात में है कि हदीस में वारिद पाँच घड़ियों से मुराद क्या 
है? कया पाँच या छ: घड़ियों से मकसूंद सिर्फ वक़्त के चन्द अज्ज़ा हैं या वह मारूफ़ घड़ियाँ हैं जिनमें 
दिन रात 24 घण्टों में तकसीम होते हैं? जुम्हूर उलमा व फुकहा इससे मुराद मारूफ़ ज़मानी व फलकी | 
साआत (घण्टे) लेते हैं। इमाम शाफेई, इमाम अहमद, सुफियान सौरी और इमाम अबू हनीफ़ा (2,६5 ) 
वगैरह की यही राय है। एक दिन में बारह घड़ियाँ होती हैं जेसा कि इसकी ताईद हज़रत जाबिर (-&) की 
हदीस से होती है कि जुमे के दिन को बारह घड़ियाँ होती हैं। इसकी सनद सही है। (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 048, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 963) इस लिहाज से 
` उनके यहाँ सूरज के बलन्द होने से पहली घड़ी का आगाज़ हो जाता है। इस तरह ज़वाले शम्स तक, वक़्त 
के इस दौरानिये को पाँच घड़ियों में तक़सीम कर लिया जाये, ख़वाह पहली घड़ी घण्टे पर मुश्तमिल हो या 
सवा या डेढ़ धण्टे पर क्योंकि गर्मी सर्दी के ऐतबार से वक़्त के लिहाज़ से घड़ियों में कमी बेशी होती रहती 
है लेकिन दिन कभी बारह घड़ियों से कम नहीं होता। इस तरह पहली घड़ी में आने वाले अफ़राद, ख़वाह 
तादाद में ज्यादा ही हों, वह ऊँट की कुर्बानी का सवाब पायेंगे। इसी तरह तर्तीब वार दीगर घड़ियों में आने 
वाले हज़रात भी इसी हिसाब से सवाब में शरीक होंगे। 'अस्साआ' के उर्फ में भी यही मानी मुतबादिर हैं। 
दूसरा मौक़िफ़ इमाम मालिक (४४5) और कुछ शवाफेअ का है। उनके नज़दीक अहादीस में वारिद 
साआत से मुराद मारूफ घड़ियाँ नहीं बल्कि ज़वाल के बाद चन्द लहज़ात या लम्हात हैं, यानी ज़वाल के 
बाद छठी घड़ी के ये चन्द अज्जा या लम्हात होते हैं जिनमें फ़रिश्ते आने वालों के ततीबवार नाम लिखते 

हैं। इस दावे की उनके पास चन्द दलीलें हैं क्‍ | 
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0 पहली दलील : हदीस में लफ़्ज़ (राहा) (फेल माज़ी) इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी बाद आज़ 
जवाल जाने या रवाना होने के हैं। इससे मालूम हुआ कि बाद आज़ ज़वाल जल्दी निकलने को तर्गीब है न 
` कि दिन के आगाज़ में। इसका जवाब ये है कि लफ़्ज़ (राहा) सिर्फ बाद आज़ ज़वाल जाने पर नहीं बोला 
जाता, बल्कि मृत्लक जाने पर भी इसका इत्लाक़ होता है, ख़बाह जाना किसी वक़्त भी हो, ये अहले | 
हिजाज़ की लुगत हे, जैसा कि इमाम जुहरी (६४5) ने कहा है, लिहाजा सफर दिन के आगाज़ में या 
आखिर में या रात के वक़्त हो, इस पर ये लफ़्ज़ बोला जाता है, इसकी बाद अज़ जवाल वक़्त के साथ 
तरुसीस दुरुस्त नहीं। 
0 दूसरी दलील : हदीस में वारिद लफ़्ज़ (अल मुहज्जिर) है, और इस हदीस में बजाये साआत के 
` लफ़्ज़ (सुम्मा) इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी ये हैं कि लोग एक दूसरे के बाद आयें, और इसमें घड़ियों _ 
का ज़िक्र नहीं है। और (अल मुहज्जिर, तहजीर) से मुशतक़ है जिसके मानी ऐन दोपहर का वक़्त हैं 
जिसके अरबी में अल हाजिरा कहते हैं। इससे भी पता चला कि आगाज़े दिन मुराद नहीं। इसका जवाब ये _ 
है कि जिन रिवायात में साआत का ज़िक्र है वह मुफस्सल हैं और लफ्ज़ (सुम्मा) के साथ मन्कूल हदीस 
मुन्हम है। कायदे की रू से मुज्मल को मृफस्सल पर महमूल किया जाता हे, यानी जो वज़ाहत मुफस्सल | 
में होती हे, उसे ही लेना ज़रूरी है, इसलिये अस्साआत की तसरीह से मन्कूल रिवायात मुक़द्दम हैं, और 
सब त्रुक़ व रिवायात में सिर्फ लफ्ज (अल मुहज्जिर) ही नहीं आता बल्कि इब्ने हजर (१४5 ) बयान 
करते हैं कि कुछ में लफ्ज़ं (गदा) और कुछ में (अल मुतअज्जिल) 'जल्दी करने वाले' के अल्फाज़ 
. वगैरह भी हैं। इससे लफ्ज़ (अल मुहज्जिर) के मानी मुतय्यन हो जाते हैं, ओर लुगत में ये लफ्ज़ तबकीर 
व ताजील के मानी में भी आता है जिससे पता चलता है कि अगरचे उसके मानी में ऐन दोपहर या शदीद 
धूप में निकलने के भी आते हैं लेकिन लुगत की रोशनी में तबकोर व ताजील के मानी से भी मफ़र्र नहीं, 
, बल्कि मजमूई तौर पर देखा जाये तो यहाँ इसी मुअखिख़रुज्जिकर मानी में इस्तेमाल हुआ है। 


. (9 तीसरी दलील: लफ्ज (अस्सआ) मारूफ घण्टे के मानी में नहीं बल्कि जमाने या वक्त के एक जज़ . 
या हिस्से पर बोला जाता है। उर्दू में इसके मानी 'घड़ी' के किये जाते हैं, ये आम है, ख़वाह थोड़े वक़्त को 
मृहीत हो या ज्यादा को, इसीलिये इसके मानी लम्हे या लहज़ात किये जाते हैं। इसका जवाब तीन तरह 
दिया जा सकता है:  शरअन एक दिन के बारह घड़ियों में तकसीम होने का जिक्र मिलता है जैसा कि 
सनन अबी दाऊद की हदीस में है। जेरे बहस मसले में इससे ताईद ली जा सकती है। (2 उर्फ में भी. 
अस्साआ के मुतबादिर मानी यही हैं जो जुम्हूर मुराद लेते हैं। ® अगर अस्साझ से मुराद छठी घड़ी के 
चन्द लम्हात या लहज़े ही होते तो रसूलुल्लाह (#) के पाँच घड़ियों के जिक्र के क्या मानी हैं? इससे 
जाहिर होता है कि इससे मराद वही पाँच घड़ियाँ हैं जो बारह घड़ियों का हिस्सा हैं। जिन पर, गर्मी हो या 
सर्दी, एक दिन महीत होता है। | 
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0 चौथी दलील: अगर अहादीस में वारिद साआत से मुराद चन्द लम्हे या लहज़ात मुराद न हों तो | 
इससे उन घड़ियों की तवालत लाज़िम आती है, यानी इन घड़ियां का दौरानिया लम्बा ठहरता है जिससे, 

साबिक ओर लाहिक, यानी पहले और बाद में आने वालों का फर्क़ ख़त्म हो जाता है, और घड़ियों में - 

एक के बाद दूसरे आने वालों की फ़ज़ीलत में बराबरी और यकसानियत लाजिम आती है, जैसे: पहली 
घड़ी अगर एक या सवा घण्टे पर मुश्तमिल हो तो मुमकिन है इस घड़ी में दो चार या आठ दस आदमी 
एक के बाद दूसरे आयें। इसी तरह बाकी घड़ियों में भी ये होता है या इसका क़वी इम्कान है। क्या इस 
घड़ी में आने वाले उन तमाम अफराद को ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता हे या सिर्फ उनको जो उनमें . 


. .. से पहले आये और बस? इसी ऐतराज़ से बचने के लिये इमाम मालिक (४४ ) वगैरह उनसे म्राद चन्द. 


लम्हात या लहज़ात लेते हैं। इस इश्काल का जवाब ये दिया जाता है कि अगरचे पहली घड़ी में एक के 
बाद दूसरे आने वाले तमाम: अफ़राद नफ्से ऊँट की कुर्बानी का सवाब तो पाते हैं जैसा कि हदीस में है, 
लेकिन इससे हर लिहाज़ से ऊँट को कुर्बानी में तमाम अफ़राद की बराबरी ओर यक्सानियत लाज़िम नहीं 
आती, वह इस तरह कि जो सबसे पहले आये उसे ख़ूब मोटे ताज़े फरे ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता 
हो, जो उसके बाद आये उसे उससे कम तर ओर जो उसके बाद आये उसे उससे कमज़ोर या कम तर ऊँट 
की कुर्बानी का सवाब मिलता हो, यानी मज्कूरा तफाबुत और फर्क़ या इख्तिलाफे मरातिब नफ्से ऊँट 
वगैरह की ज़ात को बिना पर तो न हो बल्कि उनकी सिफ़ात में हो और बराबरी सिर्फ ऊँट वगैरह को जात 
की हद तक हो जैसा कि ज़िक्र हुआ, और यही बात दुरुस्त है। हदीस को इस तरह समझने से इश्काल व 
ऐतराज़ रफ़ा हो जाता है। बल्लाहु आलम! 


0 पाँचवीं दलील: अहले मदीना का अमल इसके बरअक्स था। वह आगाज़े दिन ही से नहीं आते थे 
बल्कि सहाब-ए-किराम (:#) का भी ये अमल न था, इसलिये अगर हदीस में वारिद लफ़्ज अस्साआत 
से जुम्हूर वाली घड़ियाँ मुराद ली जायें तो सहाब-ए-किराम (+) नेको को शदीद रगबत व हिर के 
बावजूद अव्वलुन्नहार हाजिर न होते थे। जो इस बात को दलील है कि यहाँ साआत से मुराद ज़वाल के | 
बाद छठी घड़ी के चन्द मुंखतसर लम्हे या लहज़े ही हैं। इसका जवाब ये है कि अहले मदीना कुल उम्मत. 
. नहीं कि उनका इत्तेफ़ाक या अदमे अमल काबिले हुज्जत और इज्मा की हैसियत का हामिल हो। फिर 
अव्वलुन्नहार मस्जिद को तरफ जाना भी तो कोई वाजिबी अमल नहीं, बल्कि कुछ दीगर उमूरे दीनी या. 
_ दीगर मसालेह इस अमल से कहीं ज्यादा अहमियत व फज़ीलत के हामिल होते हैं, इसलिये इसे तर्क 
किया जा सकता है और ये जायज़ है। इससे ये नहीं निकलता कि इस दरज-ए ताजील उनके यहाँ मकरूह 
या नाजायज़ थी। यक़रीनन जो आदमी नमाज़े फज्र पढ़ कर उसी जगह जिक्र अज्कार में मशगूल रहे और . 
सूरज तुलूअ होने के बाद दो रकत पढ़ ले, वह उस आदमी से, जो सिर्फ इशराक़ ही पढ़ता हे, कहीं 
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ज्यादा फजीलत और सवाब का हामिल है। इसी तरह वह आदमी, जो नमाज़े फञ्र की अदायगी के बाद 
गस्ल वगैरह करे और तैयार हो, और इशराक़ पढ़ कर नमाज़े जुमा के इन्तेजार में बेठा रहे, यक्रीनन उस 
शरस की निस्बत ये कहीं ज्यादा फज़ीलत पाता है जो ख़तीब के आने से सिर्फ चन्द लम्हे पहले मस्जिद 
में पहुँचता है, जबकि अहादीस की रोशनी में इस तरह इन्तेज़ार करने वाले को बदस्तूर नमाज़ की हालत में 
शुमार किया गया है। बिलाशुब्हा ऐसे आदमी की फज़ीलत का किसी को इन्कार नहीं और न होना 
चाहिए। इस क्रिस्म के आमाल की मशरूइयत उमूमी दलाइल व अहादीस से अख़ज़ होती है। किसी. 
सहाबी या ताबेई के अदमे अमल या उनके मुताल्लिक अदमे नक़ल की बिना पर उसे रद नहीं किया जा 
सकता। वल्लाहु आलम! 


0 छठी दलील: अगर हदीस में मौजूद अस्साआत को फलकी साआत, यानी घड़ियों के मानी में 
लिया जाये तो इस सूरत में ख़तीब का जवाल से पहले निकलना लाज़िम आता है। वह इस तरह कि 
आफताब के बलन्द होने से इमाम के खुरूज से पहले तक, वक़्त के दौरानिये को पाँच घड़ियों में तक़सीम 
_ किया जाये तो पाँचवीं घड़ी के बाद खुरूजे इमाम का ज़िक्र हे जैसा कि हदीस में आता है। ये छठी घड़ी 
का इन्तेदाई और ज़वाल से पहले का वक़्त होता है। ओर जुम्हूर के नज़दीक जवाल से पहले नमाज़े जुमा 
दुरुस्त नहीं। लेकिन जिनके नज़दीक ये जायज है उनके लिये ये हदीस क़ाबिले ऐतराज़ नहीं बल्कि उनके 
हक़ में है। हाफिज़ इब्ने हजर (५४ ) इस ऐतराज़ का जवाब देते हुये लिखते हैं: इस हदीस के किसी 
तरीक में इमाम के अव्वलुन्नहार निकलने का ज़िक्र नहीं है हो सकता है पहली घड़ी नहाने और जुमे की 
तैयारी वगैरह के लिये हो। और मस्जिद में आना दूसरी घड़ी के आगाज़ में हो। इस तरह दिन के ऐतबार से 
ये दूसरी घड़ी होगी ओर जाने के ऐताबर से पहली। इस बिना पर पाँचवीं घड़ी के आखिरी लहज़े ज़वाल | 
` के इन्तेदाई लम्हात होंगे। (फतहुलबारी: 3/368) 


अल गर्ज़ मज्कूरा मारूज़ात से वाज़ेह होता हे कि इमाम मालिक (१४ ) का मौकिफ मर्जूह है। 
जुम्हूर उ़लमा के दलाइल क़वी और करीने कयास हैं। अगरचे कुर्जान व हदीस की रोशनी में हदीस में _ 
` मन्कूल साआत की वाज़ेह तौर पर तहदीद मुश्किल है लेकिन फरीके मुखालिफ के मुकाबले में जुम्हूर की 
. राय ही मज़बूत है। शेख अल्बानी (१४६) की तहकीक भी यही है। बल्लाह आलम! मज़ीद तफ्सील के 
लिये मुलाहिजा फरमाइये: (एहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम इब्ने दकीक अल ईद, म 
हाशिया अल इद्दा: 2/522-537, व ज़ादुलमआद: /399-407 बतहक्रीक शोएब अरनाउत, व | 
फतहुलबारी: 2/366-370, रकमुल हदीस: 887, व मिर्ञातुल मफतीहः 2/393 -295, तबअ ऊला. 
व मोसूआ फिक्रिहिया आज़ हुसैन बिन ऊदा: 2/362) 


(3) रजिस्टर बन्द होने के बाद आने वाले सबक़त के सवाब से महरूम रहते हैं मगर उन्हें जुमे की 
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हाजिरी, ख़ुत्बे के सिमाआ, नमाज़ में शिर्कत और ज़िक्र व दुआ वगैरह का सवाब मिलता है लेकिन दर्जात 
में फ़र्क पड़ जाता है। (4) कुछ लोग इस हदीस से इस बात पर इस्तेदलाल करते हैं कि मुर्गी की कुर्बानी 
भी जायज़ है लेकिन अगर इस इस्तेदलाल को दुरुस्त समझ लिया जाये तो फिर अण्डे की कुर्बानी का 
जवाज़ भी तस्लीम करना पड़ेगा, जिसे ये ख़ुद भी तस्लीम नहीं करते। याद रहे ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं] 
इस हदीस म मज्कूरा चीजों को कुर्बानी से मुराद वह अज्र व सवाब है जो उन चीज़ों के सदक़ा करने से 
मिल सकता हे, इसलिये कुछ लोग (मुहदी) के मानी ही 'सदका करने वाला' करते हैं। बहरहाल जो मानी 
भी किये जायें, उससे मुर्गी या अण्डे की कुर्बानी का जवाज़ कशीद करना यक्सर गलत है। (5) अदना 
सी चीज़ भी अल्लाह को राह में देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इख़िलास़ के साथ दी हूई मामूली सी | 
` चीज़ भी इन्दल्लाह' बहुत ज्यादा अज्र व सवाब का बाइस है। नबी-ए-अकरम ने फरमाया: “आग से 
बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े (के सदके) के साथ ही।' (सहीह बुखारी, हदीस: 47) 


(387) हज़रत अबू हुरेरह (=) से रिवायत है | 


ओर वह उसे नबी (#) तक पहुँचाते हें (यानी 
मरफूअन बयान करते हें: ) 'जब जुमे का दिन होता 


FE है तो मस्जिद के हर दरवाज़े पर फरिशते मुक्रर होते. 


हैं जो लोगों के नाम उनके (जुम्अतुल मुबारक के 
लिये आने के लिहाज़ से) मरातिब के मुताबिक 
लिखते हैं, यानी सबसे पहले आने वाले, फिर 
उनके बांद पहले आने वाले (का नाम लिखते हें) 


फिर जब इमाम (खुत्वा देने के लिये) निकलता है _ 


तो वह अपने रजिस्टर बन्द करके खुत्ब-ए-जुमा 


सुनते हें, लिहाज़ा सबसे पहले नमाज़े जुमा के 


लिये आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के 


लिये ऊँट भेजने वाले की तरह है, फिर उसके बाद. 


आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये 

गाय भेजने वाले की तरह हे, फिर उसके बाद आने 

वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये मेण्ढा 

_ भेजने वाले की तरह है।' यहाँ तक कि आपने मुर्गी 
` ओर अण्डे का भी जिक्र फ़रमाया। 
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(4387) तख़रीज : ,(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
850/24, पिछली हदीस देखें, सनन अल कब्रा लिन्नसाई 
हदीस: ]694 


. (388) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी हे 
` र्सूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जुम्अतुल 
मुबारक के दिन फ़रिशते मस्जिद के दरवाज़ों पर 
बेठ जाते हैं ओर लोगों के नाम उनके आने की 


` तर्तीब के मुताबिक़ लिखते हैं। उनमें से कोई तो 


उस आदमी की तरह होंगे जिसने आला दर्जे का 
ऊँट स़दक़ा किया। ओर कुछ उस आदमी की 


तरह जिसने कम दर्जे का ऊँट सदक्रा किया। 
कुछ उस आदमी की तरह जिसने आला दर्जे को | 


गाय स़दक़ा की ओर कुछ उसकी तरह जिसने 
कम दर्जे की गाय स़दक़ा की। कुछ उस आदमी 
की तरह जिसने आला दर्जे की बकरी स़दक़ा 
को, कुछ उस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे 


_ की बकरी सदक़रा की। कुछ उस आदमी की तरह _ 


जिसने बेहतरीन मुर्गी सदक्रा की और कुछ. उस 
आदमी की तरह जिसने कम दर्जे की मुर्गी 
सदक़ा की। कुछ उस आदमी को तरह जिसने 
` क्रीमती चिड़ियाँ सदा की और कुछ उस 


आदमी की तरह जिसने आम चिड़ियाँ सदक़ा 
` को। कुछ उस आदमी की तरह जिसने बेहतरीन _ 


अण्डे स़दक़ा किया और कुछ उस आदमी की 
तरह जिसने आम अण्डे सदक्रा किया। 


(388) तखरीज : (सनद ज़ईफ) सनन अल कब्रा | 


लिन्नसाई, हदीस: 695, देखें, हदीस: 277 


जुठअतुल मुबारक से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल | >२ ९? 
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फ़वाइद व मसाइल : () हदीस का मकसद ये है कि आने वालों के आज्रों में फर्क औकात व | 
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डि १९२2 जुगतुल मुबारक से मुताललिक अहकामो-मसाइल ००. ५2 (376/ * 223 
साआत के लिहाज़ से है, यानी ऊँट के सवाब के लिये एक वक़्त मुकर्रर है। इस दौरान में जितने लोग 

- भी आयेंगे सबको ऊँट का सवाब मिलेगा, अलबत्ता ये हो सकता हे कि उस वक़्त के दौरान में भी पहले 
आने वाले आला ऊँट के सदक़े के सवाब के मुस्तहिक़ करार पायें और आख़िर में आने वाले अदना 
` ऊँट के। दरम्यान में आने वाले दरम्याने दर्जे के ऊँट का। इसी तरह बाक़ी जानवरों का हिसाब है। जूँ जूँ _ 
ताख़ीर होती जायेगी, सवाब कम होता जायेगा। वल्लाहु आलम! (2) मज्कूरा रिवायत को मुहहक्रिके 
किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्किक़ीन इसकी बाबत लिखते हैं कि इसमें 
(उस्फूरुन) (चिड़ियाँ का जिक्र) मुन्कर है। महफूज (दजाजा) (मुर्गी) का लफज़ है। बाकी रिवायत. 
काबिले हुज्जत है। शैख़ अलबानी (१४६ ) ने उस्फूरुन को मुन्कर और दजाजा के लफ्ज़ को महफूज | 
करर देते हुये बाकी रिवायत को हसन सही कहा है। याद रहे दलाइल की रू से यही बात राजेह मालूम 
. होती है। बल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: 'सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक्रम 
386, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 76/]62-64) | 


बाब; (4) 


` जुमे का वक़्त 


_ (389) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से मन्क्ूल है ६ , १८८, ६८ 0७ ९ 8 एद 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिस आदमी | : 
ने जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ले जनाबत की 


alll J wo) ‘52 द Cr र ८ 
तरह (अच्छी तरह) गुस्ल किया, फिर पहले वक़्त. ५ ८१" ४५ ३.५ ५४४६ 4! _/० 
में (जुमे के लिये) चल पड़ा तो यूँ समझो कि 
उसने ऊँट सदक्रा किया ओर जो शरस दूसरे वक़्त 
में चला, गोया उसने गाय स़दक़ा की और जो 


तीसरे वक़्त में चला, गोया उसने मेण्ढा सदका . 


. किया और जो आदमी चौथे वक़्त में चला, गोया 
उसने मुर्गी सदा की ओर जो पाँचवें वक़्त में 
गया, गोया उसने अण्डा सदक़ा किया। फिर जब 


. इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकलता है तो (ख़ुसूसी 
` ` दुर्जात लिखने वाले) फ़रिश्ते भी मस्जिद में 


en 


आकर ज़िक्र सुनने लगते हैं। . 
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सुनन नसाई 4 द जुम्अतुल नुबारक से गुताल्लिक अहकामो-मसाइल |$ ०९> 
(389) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस 


850, बखारी, हदीस: 88, मौता: ]/0, सनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 696 


फ़बाइद व मसाइल : () इन साआत या औक़ात से मुराद ज़वाल से पहले की वह घड़ियाँ हैं जिनका 
आगाज़ सूरज चढ़ने के बाद होता है जैसा कि जुम्हूर का मौक़िफ़ है। और यही मोक्रिफ़ दलाइल की रू से 
` दुरुस्त हे। वल्लाहु आलम! जिसकी तफ़्सील गुज़िश्ता हदीस (386) के फ़वाइद में गुजर चुकी है। (2) 

` बाब के उन्वान से लगता है कि इमाम साहिब (५६5) का मौकिफ मुमकिन है ये हो कि नमाज़े जुमा का 
वक़्त ज़वाल के बाद शुरू होता है। इमाम बुखारी (१४६5) समेत अक्सर अहले इलम का-यही मज़हब है 
लेकिन अबू हरह (:&) की मज्कूरा हदीस से इस मसले का इस्तिम्बात महल्ले नज़र है क्योंकि इस 
हदीस में पाँच घड़ियों का जिक्र हे, और पाँचवीं के इख़्तिताम और छठी घड़ी के आगाज़ में खुरूजे इमाम 
का जिक्र है और ये ज़वाल से पहले का वक़्त है, इस तरह ये हदीस उन अहले इलम की दलील बनती है 
जो ज़वाल से पहले भी नमाज़े जुमा के क़ाइल हैं। हाँ अगर इन पाँच घड़ियों का शुमार दूसरी घड़ी सेहो 
और पहली घड़ी गुस्ल और जुमे की तैयारी के लिये हो, जैसा कि इब्ने हजर (४5 ) ने तौजीह की हेतो | 
फिर ये हदीस ज़वाल से पहले जुमा के मोक्रिफ़ के हामिलीन की दलील नहीं बनती। इमाम नसाई | 
(2६5) का मज्कूरा हदीस से इस्तेदलाल तब महल्ले नज़र होगा जब अहादीस में (बत्ता) ब्त और 
(स्फुर) 'चिड़ियाँ' का ज़िक्र शाज़ और जईफ तसव्बुर किया जाये और हक़ भी यही है कि ये दोनों 
इजाफे जईफ हैं, लेकिन अगर उन्हें सही समझा जाये तो फिर मज्कूरा इश्काल वारिद नहीं होता क्योंकि 
इस सूरत में कुल छः घड़ियाँ बनती हैं जिससे खतीब का निकलना सातवीं घड़ी के आगाज़ में लाजिम 
` ठहरता है और ये वक़्त ज़वाल के बाद का होता है। इमाम नसाई (३४5) का ये ज़हन हो सकता है 
क्योंकि उन्होंने मज्कूरा इजाफ़ात वाली रिवायात के बाद ये उन्वान क्राइम किया है। वल्लाहु आलम! 


(390) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (कै) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जुमे का दिन बारह घण्टे है। (उनमें से एक 
वक़्त ऐसा है कि) उसमें जो शस भी अल्लाह 
तआला से कोई चीज़ मागता पाया जाये, ८% “(४४४ ># yr 4 ८ 
अल्लाह तआला उसे ज़रूर वह चीज़ दे देता हे। «5; 4505 OE: 5 

तो तुम उस वक़्त को अञ्न के बाद आखरी घण्टे... :८ ,| 
में तलाश करो। 
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सुनन नशाई 


(390) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
।048, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 697, व 
सहीह अल हाकिम: /279 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में साआत से मुराद, मारूफ (साआते नुजूमिया) घण्टे हैं 
यानी अल्लाह तला को मुक़र्रकर्दा चन्द घड़ियाँ हैं जो फज़ीलत रखती हें ओर इनमें से सबसे 
अफज़ल वह घड़ी है. जिसमें कोई दुआ रद नहीं होती। (2) मुहक़्क़ रिवायात के मुताबिक वह वक़्त या 
घड़ी अस्र के बाद किसी वक़्त है। अगरचे इस बारे में और अक़वाल भी हैं। वल्लाहु आलम! _ 


(397) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-#) 


बयान करते हें कि हम रसूलुल्लाह (#) के 


साथ जुमे की नमाज़ पढ़ते, फिर वापस आकर 
अपने पानी ढोने वाले ऊँटों को आराम का 


मौक्रा देते। हज़रत मुहम्मद बाक्रिर ने (हज़रत. 
जाबिर (#) से) पूछा: किस वक़्त? उन्होंने. 


फरमायाः ज़वाल के वक्रत। 


(397) तखरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 699. | 
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` फ़ायदा : ये सवाल व जवाब नमाज़े जुमा पढ़ने के बारे में भी हो सकता है और वापस लौटने और. 
ऊँटों को आराम देने के बारे में भौ। गोया रिवायत मुबहम है, लिहाज़ा इससे ज़वाल से पहले जुमा पढ़ने 
... पर इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं बल्कि उसे मशहूर रिवायात पर महमूल करना चाहिए। वल्लाहु आलम! 


“ (392) हज़रत सलमा बिन अक्वा ($) . 
फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ई) के साथ 


जुमे की नमाज़ पढ़ कर वापस लोटते थे तो 
दीवारों का साया इतना नहीं होता था कि उनसे 
(अपने आपको) साया मुहैया किया जा सके। 


(।392) तखरीज 


` अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 698 


(सनद सही) बुखारी, हदीस: _ 
468, व मुस्लिम, हदीस: 860, पिछली हदीस देखें, सुनन _ 
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फ़ायदा : इस रिवायत से भी ज़वाल से पहले जुमा पढ़ने पर इस्तेदलाल किया जाता है, हालांकि इस 
रिवायत में कोई लफ्ज इस मानी पर दलालत नहीं करता। सिर्फ इतना समझ में आता है कि जुमा ख़त्म 
होने तक इतना साया नहीं होता था कि जिस्म धूप से बच सके। ज़ाहिर है ज़वाल के बाद जुमा पढ़ने से 
` क़तअन इतना साया नहीं बनता जो जिस्म को धूप से बचाये, हाँ इससे ये समझ में आता है कि जुमा 
 ज़वाल के बाद जल्दी पढ़ लिया जाये और खुत्वा लम्बा न हो! सख्त गर्मियों में कुछ ताख़ीर भी की जा 
सकती है जैसे कि पीछे गुजरा। ® 


बाब: (75) (00) : (“५ 
जुमे के लिये अज़ान SS 


(4393) हज़रत साइब बिन यज़ीद (ऊ) से 
रिबायत है कि रसूलुल्लाह (##) ओर हज़रत 
अबू बक्र व उमर (ॐ) के दौर में पहली अज़ान 
` उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता. 


| Gs U6 sks 


५ ७ 
J ७ , न Be cr OS oe CF a 9 


GCS कै शिव sn bn ed 


था, लेकिन जब हज़रत उस्मान (:&) का दौरे. 
खिलाफत आया ओर लोग ज़्यादा हो गये तो 


हज़रत उस्मान ($) ने जुमे के दिन तीसरी 
अज़ान का हुक्म दिया जो ज़ौराअ (मुक्राम) पर 


Al Ge 27७३ ibs oe ५॥ 
Fi she alll ERA न Ls? PEE 


us? 5४ Lb oss FS (५3 (“०३ 


कही जाती थी। फिर (जुमे की अज़ान का) ६% 3४४ ॐ ठ! 553 ५५८ SY 
मामला उसी के मुताबिक़ जारी हो गया। Ew 3७ AN 39५ ad 
(393) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 96 38 ke YA 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 700, अत्तबरानी फिल 
कबीर: 7/47, अबी दाऊद, हदीस: 088 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में पहली अजान से मराद वह अज़ान हे जो ख़॒त्ब-ए-जमा के . 
आगाज में कही जाती है। आज कल इसे दूसरी अज़ान कहा जाता है। हदीस में मजकूर तीसरी अज़ान से 
मुराद वह अज़ान हें जो ख़ुत्बे को अज़ान से कुछ देर पहले कही जाती है। ताकि लोग जुमे की तैयारी कर 
लें। आज कल इसे पहली अज़ान कहा जाता है। इस रिवायत में इक्रामत को भी अज़ान कहा गया है तभी 
` ख़ुत्बे को अज़ान को पहली आज़ान कहा गया है। गोया इक़ामत दूसरी. अज़ान थी। (2) लोग ज्यादा हो 
गये' मदीना मुनव्वरा को आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई और मुसलमानों की तादाद में भी इज़ाफ़ा 
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हो गया था जब कि ख़ुत्ब-ए-जुमा सिर्फ मस्जिदे नबवी ही में होता थां। अगर एक ही अजान (अज़ाने 
खुत्बा) होती तो शहर के अतराफ़ से आने वाले नमाज़ी खुत्ब-ए-जुमा.बल्कि नमाज़ जुमा से भी महरूम 
रह जाते। फिर जुमे के दिन बाज़ार लगता था, लोग ख़रीद व फरोख्त में मशगूल होते। घड़ियाँ थी नहीं। 
जुमे के वक़्त का महज़ अन्दाज़ा करते थे, इसमें गलती और ताख़ीर के क़वी एहतिमालात थे, लिहाज़ा. 
` वहीं बाज़ार में जौराअ पर वक़्त से इतनी देर पहले अज़ान कही जाती थी कि उसे सुन कर ख़रीदार जल्दी 
. जल्दी ज़रूरत की चीज़ ख़रीद कर और दुकानदार सामान समेट कर घर वापस जायें। फिर गुस्ल ओर वुजू 
करें, कपड़े बदलें, खूशबू लगायें और ख़ुत्बे से पहले पहले मस्जिदे नबवी में आकर हस्बे तोफ़ीक़ नमाज़ 


पढ़े इन तफ्सीलात को सामने रखते हुये आज कल खुत्बे की अज़ान से सिर्फ 75, 20 मिनट पहले, वह 


भी मस्जिद के अन्दर कही जाती है, इसके बारे में गौर करें कि हज़रत उस्मान (कः) की अज़ान से इसका | 
कया ताल्लुक है? और दोनों में कौनसी मुनासिबत है? मज़ीद ये कि आज कल घड़ियों वगैरह से ये 
जरूरत पूरी होती है। बहरहाल हज़रत उस्मान (ऋ) ने मज्कूरा जरूरत के तहत एक अज़ान का इज़ाफ़ा 
फरमाया और उनके पास इस अज़ान की नज़ीर मौजूद थी। रसूले अकरम (#६) के दौरे मुबारक में सुबह 
की दो अज़ानें होती थीं। एक वक़्त पर और एक वक़्त से पहले ताकि ज्यादा मसरूफियत वाले लोग | 
पहली अज़ान पर उठ खड़े हों ओरं जमाअत के साथ मिल सकें। एक अज़ान की सूरत में बहुत. से लोग 
` जमाञ्जत से रह जाते, लिहाज़ा एक अज़ान वक़्त से कुछ देर पहले कही जाती थी। हज़रत उस्मान (#) ने 
इसी को मद्दे नज़र रख कर खुत्बे से पहले एक अज़ान का इज़ाफ़ा फरमाया जिसे सहाब-ए-किराम (क) 
ने क़बूल फ़रमाया और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम आलमे इस्लाम में राइज हो गई। और ये सुन्नतुल 
मुस्लिमीन बन गई जिसे सहाब-ए-किराम (:&) से लेकर हर दौर के मुज्तहिदीन और अइम्मा का इज्मा . 
__ मयस्सर रहा है। गोया ये आज़ान ज़रूरत है, ख़लीफ़-ए-राशिंद की सुन्नत है और इस पर सहाब-ए- | 
 किराम (#) से लेकर अब तक इज्मा है, लिहाज़ा मज्कूरा बाला पसे मन्ज्र मद्दे नज़र रख कर इस पर 
अमल किया जा सकता है। (फ अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइराशिदीनल महदिय्यीन) (सुनन _ 
अबी दाऊद, हदीस: 4607), अलबत्ता अगर कहीं ज़रूरत महसूस न हो तो एक ही अज़ान पर इक्तेफा 
करना बेहतर है क्योंकि सुन्नते रसूल (#) और ख़लीफ-ए-अव्वल व सानी, अबू बक्र ओर उमर _ 
फारूक़(#) का अमल भी यही था। हज़रत इंब्ने उमर (क) का इस (पहली अज़ान) को बिदूअत 
कहना लुगवी मानी के लिहाज़ से है जैसे हज़रत उमर (क) ने तराबीह की जमाअत को बिदअत कहा 
था, हालांकि उन्होंने खुद इसको मुस्तक्िल्लन राइज किया था। वल्लाहु आलम! (3) 'ज़ोराअ बाज़ार 
में एक बलन्द मकान था। वहाँ ये अज़ान कही जाती थी ताकि बलन्दी की वजह से सारे मदीना मुनव्वरा 
मं अज़ान सुनाई दे क्योंकि इस (जुमा) में सब अहले मदीना की शमूलियत ज़रूरी थी बख़िलाफ़ दीगर 
नमाज़ों के कि वह हर महल्ले की मक़ामी मसाजिद में भी बा'जमाअत पढ़ी जाती थीं। (4) 'जारी हो 
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गया' क्योंकि वह ख़लीफ़-ए-राशिद थे, लिहाज़ा लोगों ने इसे क़बूल कर लिया। कुछ रिवायात के 
मुताबिक मक्का मुकर॑मा में हज्जाज के दोर में शुरू हूई और बसरा में ज़ियाद के दौर में। वल्लाइ आलम! 


(394) हज़रत साइब बिन यज़ीद (#) 
फ़रमाते हैं कि तीसरी अज़ान का हुक्म हज़रत 
उस्मान (झं) ने उस वक़्त दिया जब मदीने वाले 
ज़्यादा हो गये थे। रसूलुल्लाह (#) के दोर में 


एक अज़ान ही थी (अज़ाने ख़ुत्बा) ओर जुमे के 
_ दिन अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम | 


मिम्बर पर बेठता था। 


(394) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 702. 


(395) हज़रत साइब बिन यज़ीद (#) ने 
फ़रमायाः जब रसूलुल्लाह (ॐ) जुमे के दिन 


मिम्बर पर बेठते थे तो हज़रत बिलाल (ई) 
अज़ान कहते, फिर जब (दो ख़ुत्बों के बाद) 
आप मिम्बर से उतरते तो बिलाल इक्रामत 
कहते। हज़रत अबू बक्र व उमर ($) के ज़माने 
में भी ऐसे ही रहा। 


(395) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुन्ा लिन्नसाई, हदीस: 707 
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फ़ायदः : इन दोनों रिवायात में जुमे की सिफ एक ही अज़ान को अहदे रिसालत व शैख़ैन का मामूल 
बतलाया गया है, इसलिये जहाँ जरूरत न हो, और दर हकीकत फी ज़माना (इस जमाने में) गालिबन | 
इसको ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ इसके मुताबिक एक ही अज़ान का एहतिमाम करना चाहिए, अलबत्ता 
जहाँ इसकी ज़रूरत हो, वहाँ जुमे की पहली अज़ान दी जा सकती है। 
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AYES 
(7396) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क) ६5६ 28 , (£9 2 १3 45० ८८ 
ने कहा, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब 
तुममें से कोई शख्स (जुमे के लिये) आये जब 
कि इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका हो तो 0५८ ll Nc 6 HE ios ०७ SEs 
वह (मुख़्तस़र सी) दो रकअतें पढ़े।. " Es all Lo bl ०५०३ 5 
(396) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: ८ 2७ €ॐ 55; हर =& | 
66, व मुस्लिम, हदीस: 875/57, सुनन अल कुब्रा wl 

लिन्नसाइई, हदीस: 703 A ४४4६८ ८७ . " 5 | 
फ़वाइद व मसाइल : (4) इन दो रकअतों को तहियतुल मस्जिद कहा जाता है कुछ इसे स॒न्नते जमा _ 
` से ताबीर करते हें। (2) 'इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका हो।' यानी इमाम साहिब ख़ुत्बा शुरू कर 
चुके हों, तब भी ये दो रकअतें पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत सी सही रिवायात में इनके पढ़ने का ख़ुसूसी 
हुक्म हे, लिहाज़ा अहनाफ़ का ये कहना कि 'ख़ुत्बा शुरू होने के बाद नमाज़ शुरू नहीं को जा सकती' 
सही अहादीस के ख़िलाफ़ है। हीह बुखारी ओर सहीह मुस्लिम की हदीस में है कि एक शख्स बगैर | 
दो रकअत पढ़े बैठ गया तो आपने उसे उठने और दो रकअत पढ़ने का हुक्म दिया। (सहीह बुखारी, 
हदीस: 930, 93, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 875) अलबत्ता दो रकअत हल्की पढ़नी चाहिए। 
(3) ख़तीब दोराने खुत्वा मुक़्तदियों से कोई बात पूछ सकता है और वह उसका जवाब दे सकते हैं। 
` इससे मुक्तदियों के इस्तेमाअ पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मुंक़्तदी आपस में एक दूसरे से बात. 
“नहीं कर सकते। ये आदाबे ख़ुत्बा के मुनाफ़ी है। 


बाब: (6)जब कोई शख्स जुमे के लिये 
| आये ओर इमाम (खुत्बे के लिये) निकल 


चुका हो तो भी वह दो रकअत नमाज़ पढ़े | 


४ SS CS de GS है ७5 , A 


mes (7) 


ख़ुत्बे में इमाम के खड़ा होने की जगह 


(397) ~ जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क) ५6 ५५.9) ८} ५३० ८6 ५2८ ए] 

से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#४) जब खुत्बा Fo | 
ne [ | Gl JG, | GG 

देते थे तो मस्जिद के सुतूनों में से एक खजूर के न ह 
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तने के साथ सहारा लिणा करते थे। जब मिम्बर 
- तैयार हुआ और आप (खुत्बे के लिये) उस पर 


ET तशरीफ़ फ़रमा हुये तो वह सुतून बेचेन होकर 


ऊँटनी की तरह रोने लगा यहाँ तक कि सब 
मस्जिद वालों ने उसकी आवाज़ सुनी। 
रसूलुल्लाह (#) . मिम्बर से उतर कर उसकी 


Me & 2४ Eos Bil 29 ७ 
ale 2०450 Ds 5७72 al 
५2 29४ ९-७ ll Mig co || «५ 
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तरफ़ आये ओर उसे गले से लगाया, फिर वह 


` (आहिस्ता आहिस्ता) चुप हो गया। lod 2 hl is ७ 
(397) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः ८७ ४५०५ 4८५ «४ ५५० A 0 
3/295, 324, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 770. 25 


फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (#ड) के दौर मं मस्जिदे नबवी के तमाम सुतून खजूर के तने के 
थे। मज्कूरा तने पर नबी ($) टेक लगाते थे, इसलिये जब आप मिम्बर पर तशरीफ फ़रमा हुये तो वह 
गमे जुदाई में रोने लगा। (2) रोने लगा” ये नबी (#डं) का ज़ाहिरी मोजिज़ा था कि ख़ुश्क तने से क़रीबुल 
विलादत ऊँटनी की आवाज़ जैसी आवाज़ आने लगी। सब मौजूद लोगों ने सुना, फिर आपके उसके साथ | 
` प्यार करने पर उसका चुप होना दूसरा मोजिज़ा है। (ईह) दीगर रिवायात में सराहत है कि वह तना आपके ' 
फिराक में रोया था। (3) हदीस से मालूम हुआ कि इमाम को ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में मिम्बर पर 
खड़ा होना चाहिए क्योंकि आपकी आखरी सुन्नत यही है। बाब का मकसद भीं यही है। (4) मिम्बर पर. 
खड़ा होने में इमाम को फज़ीलत हे, नीज़ वह सबको नज़र आयेगा। सब उसकी आवाज़ सुनेंगे। दो ख़ुत्बों 
के दरम्यान बैठने में सहूलत होगी। (5) इमाम अपने पाँव मिम्बर पर रखे हजरत उमर (,#) मिम्बर की 
` पहली सीढ़ी पर, हज़रत अबू बक्र सिह्ीक (=#) दूसरी पर ओर रसूलुल्लाह (ई) तीसरी पर पाँव रखते 
थे। बाद में एहतिरामन तीसरी ओर दूसरी सीढ़ी को छोड़ दिया गया। . 


i = : (8) 


(। ५) : 
ख़ुत्बे में इमाम का खड़ा होना 


ः ne 
6 Yl 


0“ 20 


(398) हज़रत कअब बिन उ़ज्रा (क) Mf ss i 6 


मस्जिद्‌ में दाखिल हुये तो अब्दुरहमान बिन 
` उम्मुल हकम बेठ कर खुत्बा दे रहा था। वह 
फ़रमाने लगे: इसे देखो बैठ कर ख़ुत्बा दे रहा है 


०% ii 5 ठ 
८०-६८ Gs हे ७, AR हुवे ho जज |. 


bd 
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जब कि अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में 
फ़रमाया है: 'व इज्जारऔ न तिजारतन .....' 
'जब वह कोई तिजारत या कोई तमाशा देखते हें 
तो उठ कर उस तरफ चले जाते हैं ओर आपको 
खड़ा छोड़ जाते हें। 
(398) तख़रीज 

864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 772 


(| जुग्अतुल मुबारक से लुतालिलिक अहकामो-जसाइल 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . 
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फ़ायदा : ये सूर-ए-जुमा को आख़री आयत है। इसमें जुमे ही का जिक्र है। एक दफ़ा नबी (ॐ) ख़ुत्बा 
दे रहे थे कि तिजारती क़ाफ़िले की घण्टियाँ बजने लगीं, लोग गल्ला हासिल करने के लिये आहिस्ता . 
आहिस्ता खिसक गये, चन्द एक बाकी रह गये थे। आप खड़े ख़ुत्बा दे रहे थे। इसी से इस्तेदलाल है, 


आपको सुन्नत पर अमल करना भी ज़रूरी है। आप ख़ुत्बा हमेशा खड़े होकर दिया करते थे। 


बाब: (9) क्‍ 
इमाम के क़रीब बैठने की फ़ज़ीलत 


( 43 9) हज़रत ओस बिन ओस सकफी (ॐ हक 


से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ड) ने फ़रमाया 

_ 'जो शख़्स़ अपने जिस्म और कपड़ों को धोये 
ओर गुस्ल करे और अव्वल वक़्त (पस्जिद में) 
जाये ओर शुरू ख़ुत्बा को पाये, इमाम के क़रीब 


बैठे और खामोश रहे, फिर कोई लशव बात या | 


काम न करे, उसके लिये हर क़दम के ऐउज़ एक 
साल के सियाम व क़याम का सवाब हे। | 
(399) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 382, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 707. - 
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बाब: (20) . 
इमाम जुमे के दिन मिम्बर पर (खुत्वा दे 


[I रहा) हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर 
जाने की मुमानिअत 


_ (400) हज़रत अबू ज़ाहिरिया बयान करते हें _ 
कि में जुमे के दिन हज़रत अल्दुल्लाह बिन _ 
` बुस्र(ः) के पहलू में बैठा हुआ था तो उन्होंने 


कहा: (रसूलुल्लाह (ॐ) के दौर में) एक 


आदमी लोगों की गर्दनें फलाँगता हुआ आया 


तो उससे रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'ओ! 
बैठ जाओ। तुमने लोगों को तकलीफ़ दी है।' 

(400) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
]8, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 706, व 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 8, व इब्ने हिन्बान, हदीस 


. 572, वबल हाकिम: ]/688 
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फ़ायदा : ये तब है जब आगे सफों में जगह खाली न हो। अगर आगे जगह ख़ाली है मग्र लोगों की 
गर्दनें फलाँगें बगेर वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता तो गर्दनें फलाँगना जायज़ है क्योंकि इसमें उन लोगों का 
कुसूर हे कि खाली जगह छोड़ कर पीछे बेठे। इसी तरह इमाम भी लोगों की गर्दनें फलाँग कर मिम्बर 


तक पहुँच सकता है क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं। 


बाब: (27) | 
जो शख्स जुमे के दिन दोराने ख़ुत्बा आये, 


तब भी वह (दो रकअत) नमाज़ पढे 


(407) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ह) से रिवायत है कि एक आदमी आया जब. 


कि नबी(#) जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा 
दे रहे) थे। आपने उससे फरमायाः 'तूने दो 
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रकअतें पढ़ी हैं?' उसने कहा: नहीं। आपने se 0,६ a xs 
. फरमायाः 'फिर पढ। 
तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 875/56 
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बुखारी, हदीस: 930, सुनन अल कुन्रा जलन्नसाई, हदीस: _ 4४8; ESN " Hl 2८० «४ 
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फ़ायदा : दीगर रिवायात में सराहत है कि आप ख़त्बा दे रहे थे, लिहाज़ा अहनाफ का ये कहना कि अभी 
आपने ख़ुत्बा शुरू नहीं किया था, अहादीस से ऐराज़ की दलील है, और सहीह मुस्लिम की सरीह कोली 
रिवायत कि रसूलुल्लाह (%) ने रमाया: 'जब कोई आये और इमाम खुत्बा दे रहा हो तो वह मुख़तसर 
सी दो रकञ्जत नमाज़ पढ़े।' (हीह मुस्लिम, हदीस: 875), हर क्रिस्म की तावील को रद करती है 
_ लिहाजा आने वाले को बैठने से पहले दो रकअत पढ़ना लाजिम है। (मज़ीद देखिये, हदीस: ]396) 


Fr i (22) . bh (rr): oY 
जुमे के दिन: ख़ुत्बे के लिये ख़ामोशी 42054. ७ 25 थी: 


(।402) हज़रत अबू हुरेरह (क) से मरवी हे, , |£ ६ ,2॥ ७६४ 06 25 ८५2 


नबी (ॐ) ने फरमायाः जिस शख़्स नेजुमे के... | . , ८ ५५४ ८ 


दिन ख़ुत्बे की हालत में अपने साथी से कहा | 
चुप रह' उसने भी लगाव बात को।' - ge lo ES pF Pg 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 857, बुखारी, 4०५ 2% 422 ०७ ८७" ०७ hs 
हदीस: 934, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ]728. | - Wd bea lse EN 


फ़वाइद व पसाइल : (7) जुमे में कसीर तादाद होती है। अगर मामूली बात करने की भी इजाज़त 
होती तब भी शोर व शगब पड़ जाता, इसलिये मुत्लक़न कलाम से रोक दिया गया, यहाँ तक कि ज़बान 
से किसी को चुप भी न कराये क्योंकि बसा औक़ात चुप कराने वालों का शोर बातें करने वालों से बढ़ 
जाता है और - यक न शुद दो शुद' वाला मामला बन जाता है। हाँ बअग्ने मजबूरी इशारे से चुप करा 
सकता है। (2) अहनाफ इससे इस्तेदलाल करते हैं कि अगर 'चुप रह” नहीं कह सकता तो दीराने 
ख़ुत्बा नमाज़ केसे पढ़ सकता है? उसका जवाब ये है कि ये लगव काम है। क्या नमाज़ भी लगव है? 
(नज़ज़ूबिल्लाह) फिर नमाज़ तो आहिस्ता पढ़ी जाती है, शोर नहीं होता। बात करने से शोर होता है 
और नमाज़ को रिवायात सरीह हुक्म वाली हैं। क्या इन सरीह रिवायात को ऐसे उमूमी दलाइल से रद. 
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किया जा सकता है? (3) 'लगव बात की' लिहाज़ा उसका अज्र ज़ाया हो गया, यानी फर्ज़ तो अदा हो 
गया, अलबत्ता ज॒मे की फ़ज़ीलत हासिल न हूई। गोया जुहर पढ़ ली। ये मतलब नहीं कि उसका फज़ भी 
` अदा न हुआ क्योंकि ख़ुत्बा ऐन नमाज़ नहीं। बल्लाहु आलम! | | 


(4403) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मन्क्ूल है 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#४) को ये फरमाते हुये 


सुना: 'जब तूने जुमे के दिन, जबकि इमाम. 
खुत्बा दे रहा हो, अपने साथी से कहाः 'चुप हो 


जा' तो तूने लगव काम किया।'. 
(403) तख़रीज : (स 
85/१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7727. 


बाब: (23) 
जुमे के दिन ख़ामोश रहने और फुज़ूल 
काम न करने की फज़ीलत 
(404) हज़रत सलमान (#) से रिवायत है 
कि मुझसे रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो 


भी शख्स जुमे के दिन उस तरह तहारत करे जिस 


तरह उसे हुक्म दिया गया है, फिर अपने घर से 


निकले यहाँ तक कि जुमे में हाज़िर हो और | 


खामोश रहे, यहाँ तक कि नमाज़ पूरी करे, तो ये 
गुजिश्ता जुमे से अब तक होने वाले गुनाहों का 
_ कफ़फ़ारा बन जायेगा।' 
(404) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 724, व सहीह अल हाकिम: ]/277 
बुखारी, हदीस: 883, 90. 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) जिस तरह उसे हुक्म दिया गया है' से मुराद वुज़ू हो या गुस्ल हर दो सूरत 
में मस्नून तरीके से ही मज्कूरा फज़ीलत का हामिल होगा। (2) ऊपर दी गई फज़ीलत उन तमाम कामों 
की बिना पर है जिनका हदीस में ज़िक्र है। चूंकि इनमें खामोश रहना भी दाखिल है, लिहाजा फजीलत 


की निस्बत उसको तरफ भी की जा सकती है। 


बाब: (24) 


ख़ुत्बे की केफ़ियत 


(१405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद ($) 
से मन्क्रूल है कि नबी (ॐ) ने हमें ज़रूरत के 


मोक्रे पर (यूँ) ख़ुत्बा सिखाया: 
हम्दुलिल्लाह ...... ) 'हर तारीफ़ अल्लाह 
तआला के लिये है। हम उससे मदद तलब करते 


हें और उससे बखिशश तलब करते हें। ओर अपने | 


नफ़्स की शरारतों ओर अपने आमाल की 
ख़राबियों से अल्लाह तआला की पनाह चाहते 
_ हैं। जिस शख़्स़ को अल्लाह तआला हिदायत दे, 
कोई उसे गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वह 


गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। 


और मैं गवाही देता हुँ कि अल्लाह तआला के 


सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं और में गवाही ._ 


देता हूँ, कि हज़रत मुहम्मद (%) उसके बन्दे और 
उसके रसूल हें।' फिर आप तीन आयात पढ़ते: 
(या अय्युहल .....) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह 


_ तला से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है और 


तुम्हें जब भी मोत आये, इस्लाम ही की हालत में 
आये।' (या अय्युहन्नासु .....) ऐ लोगो! 


अपने रब से डरो जिसने तुमहें एक जान (हज़रत. 


 आदम(४४&8) ) से पेदा किया ओर उसी से उसकी 
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९ 02 6787 
बीवी (हज़रत हव्वा (५४६।) ) be hs ह SH ls ४८5 I YE, 
और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फेला , ४2७ 5७ 40 $| ६७ PE है 
दिये। और अल्लाह तआला से डरो जिसके वास्ते" ० ५; [oF ४ ह BR 
से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्ते. ५ ।५5। । ५ ८४: ५६ ६ } { ५७: 
तोड़ने से डरो। यक्रीनन अल्लाह तआला तुम पर 
निगरान है।' (या अय्युहल्लज़ीना .....) ऐ [: 8 ,, , 
ईमान वालो! अल्लाह तआला से डरो और सीधी £? ०१ है # फ # पर 
सच्ची बात करो। Ul be i DC 
इमाम अबू अन्दुररहमान (नसाई) (६5) बयान करते 3 
हैं कि हज़रत उबेदा ने अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत [| ee 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (-ङ)) से कोई रिवायत नहीं क 
सुनी और इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन - क्‍ 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने भी अपने वालिदे मोतरम से _ 

कोई रिवायत नहीं सुनी। इसी तरह अब्दुल जब्बार बिन 

वाइल ने भी अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत वाइल बिन 

हुज्र (ई) ) से कोई रिवायत नहीं सुनी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 278 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 709, देखें, ह: 96 

फ़वाइद व मसाइल : () मज्कूरा रिवायत सनद के लिहाज़ से मुन्क़तअ है। मुहक्किके किताब ने भी 
इसे सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्किक्रीन ने इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही करार 
दिया है। दलाइलं की रू से राजेह और दुरुस्त बात यही है कि मज्कूरा रिवायत शवाहिद को बिना पर 
_क्राबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (खुत्बतुल 
` हाजत लिश्शैख़ नासिरूद्दीन अल्बानी, व ज़ख़ीरतुल ड़क़बा शरह सुनन नसाई: 6/237, 238) (2). 
मुताल्लिक़ा हदीस़ में तो सिर्फ अबू उबेदा का ज़िक्र है। बाकी दो हज़रात का ज़िक्र बित्तब़ कर दिया 
गया है क्योंकि तीनों बुजुर्ग इस बात में शरीक हैं कि उन्होंने अपने वालिद से कुछ नहीं सुना। तीनों के 
` बालिद सहानी हैं। ज़रूरत के मौक़े पर' यानी जब-भी ख़ुत्बे को जरूरत हो, ख़वाह वाज़ हो या निकाह . 
या कुछ और। इसी वजह से इमाम नसाई (४5) इस रिवायत को खुत्ब-ए-जुमा में लाये हैं क्योंकि _ 
ये भी एक हाजत और ज़रूरत है। कुछ हज़रात ने मज़्कूरा आयात की मुनासिबत से यहाँ हाजते निकाह | 
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मुराद ली है। उस्तादे मोहतरम हज़रत अल हाफिज़ मुहम्मद गन्दलवी मुहद्दिस (४5 ) दसे बुखारी के 

आगाज़ में यही ख़ुत्बा पढ़ा करते थे। इन आयात में तक़्वे का हुक्म है और तक्वा हर काम में ज़रूरी है, 

न कि सिर्फ निकाह में। वल्लाहु आलम! (3) 'जिसे वह गुमराह कर दे' अल्लाह तआला किसी को 

अपनी तरफ से गुमराह नहीं करता बल्कि अल्लाह तआला के गमराह करने का मतलब ये है कि 

अल्लाह तआला गुमराह को गुमराही से ज़बरदस्ती नहीं रोकता बल्कि वह अपनी मजी से जिस तरफ | 
जाता है, जाने देता हे क्योंकि हर चीज़ का ख़ालिक अल्लाह तआला ही हे, इसीलिये उसका इन्तेसाब 
भी उसी की तरफ कर दिया जाता हे, वरना दर हक़ीक़त इसमें इन्सान के अपने उस इरादे व इखितियार 
का दखल होता हे जिससे अल्लाह तआला ने बतौर इम्तेहान इन्सान को नवाज़ा है। 


(FO) Le L 


Mr (2 क ) 
इमाम का अपने खुुत्बे में लोगों को जुमे के 


का 9. // 


SN ८825 ६ (८७) 


कक 


_दिन गुस्ल करने की तर्गीब देना 


(406) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है ५:52 (८ 06 । ८६; ११ 45० 67 
कि रसूलुल्लाह (#) ने ख़ुत्बा दिया, उसमें . 0 

नने जुमे | ८ | Cr ds Gs JG ९ rrr हि 
फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख्स जुमे. के (2० 9 go 


sed 2 ia) \ 


4 र ] 


लिये जाये तो वह गुस्ल करे | ' | Ie bs J ७; yf Cr CS + > G Cr 
(406) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा €] || " ०५७ ०.५ ke all ko 50॥ 
लिन्नसाई, हदीस: 677, बुखारी, हदीस: 877, व | Vos. 5] 
मुस्लिम, हदीस: 844 


Fd हैक ~ 20O 2 5 


(407) इब्राहीम बिन नशीत ने हज़रत इब्ने ER 


शिहाब ज़ोहरी से जुमे के दिन गुस्ल करने के 


। Ey JG 


बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: सुन्नत है और मुझे | 
ये बात हज़रत सालिम ने अपने वालिदे मोहतरम | 


ˆ से बयान को कि अल्लाह के रसूल (#) ने ये 
बात मिम्बर पर इरशाद फ़रमाई। 
. (407) तख़रीज 


लिन्नसाई, हदीस: 7677, बुखारी, हदीस: 877, व 
. मुस्लिम, हदीस: 844 


(सनद ही) सुनन अल कुन _ 


2५ RIT cr की Cr Fr 
J | ‘hts or <| C+ ° 9 


EE] . he) ० | Ly ER ८° 


Qe”: 20 


oo Fon ‘dd so 3 4५-५५ (६5 
lo hi 2225 8 40 हि ॥॥ 


HN ES hes le 


Sherkhamn 
4४225 696 737 


| <0 LM * 238 
(408) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से १ ८८ ट 6 46 ८९5 ७:४। 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने मिम्बर पर ,. | 
` इरशाद फ़रमायाः 'तुममें से जो शख्स जुमेके `. A ५ 
दिन आये, वह को क्‍ की HSA 0५० ५५ FANE 
इमाम अबी अन्दुरहमान (नसाई) (४७५8) बयान #2660" ol HG 5 JG 
करते हैं कि मैं नहीं जानता कि हज़रत इन्ने जुरैज के ८2 ४८ #06. " i a 
अलावा किसी रावी ने इस सनद के बयान में हज़रत . 
लाला ल वाक कतला Gey iis ye Eb EF sl gel ७ 
जोहरी के दूसरे शागिर्द अब्दुल्लाह बिन उमर को ०४४३ SPN Pe EE शी अर 
बजाये सालिम बिन अब्दुल्लाह अन. अबीह कहते हैं २ ५५% ५४ ६० 4 २५८ ८+ ४५ ६ 
. (4408) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: | Al IS Sl 
2/844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7675. f f 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले बहुत से रावी हैं, जैसे 
इब्राहीम बिन नशीत, मुहम्मद बिन वलीद जुबेउी, सुफियान बिन उयय्ना ओर इन्ने जुरैज। ये सब इमाम 
जोहरी का उस्ताद हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बताते हैं। सिर्फ हजरत लैस ओर इन्ने 
जुरैज ने उनका उस्ताद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बताया है। दीगर शागिर्दान की तरह इन्ने 
जुरैज इमाम ज़ोहरी का उस्ताद सालिम भी बताते हैं। इसी तरह वह जुम्हूर तलामिज़ा की मुवाफ़िक़त भी 
. करते हैं। गर्ज ये कि मज्कूरा कलाम से इमाम नसाई (४5 ) इमाम लैस की, जिन पर इब्ने जुरैज ने भी 
उनकी मुवाफिक़त की है, रिवायत की तज़ईफ़ नहीं फरमा रहे, बल्कि उनका म्रद सिर्फ़ ज़िक्रे 
इर्ितलाफ है क्योंकि इमाम लैस (१४5) सिका और सन्त (इन्तेहाई काबिले ऐतमाद) हैं। गोया ये. 
इख़ितलाफ़ सिका रावी को ज्यादती के कबील से है जो कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सबबे ज़ईफ़ में से | 
नहीं, इससे मालूम हुआ कि रिवायत में इमाम जोहरी के दो शेख हैं, सालिम ओर अब्दुल्लाह बिन 
अन्दुल्लाह। इमाम मुस्लिम (४5 ) ने भी अपनी सही में दोनों शुयूख के वास्ते से रिवायत नक़ल को 
` हैं मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (ज़ख़ीरतुल ड़क़बा शरह सुनन नसाई: 6/242) 
अल हासिल: यहाँ कस्रते रुवात की बिना पर तर्जीह नहीं बल्कि तत्बीक ही दुरुस्त है। बल्लाहु आलम! 
(2) जुमे के दिन गुस्ल की बहस के लिये देखिये, हदीस: 376, 377 और इसी किताब का 
इन्तेदाइया। | 
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Pes (2 च | ) 
जुमे के दिन इमाम का अपने ख़ुत्बे में 
सदक़रा करने की रगबत दिलाना _ 


(409) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) बयान 
करते हें कि जुमे के दिन एक आदमी फ़क्रीराना 
हालत में आया जब कि नबी (ॐ) खुत्वा दे रहे 
थे। आपने उससे पूछा: 'तूने नमाज़ पढ़ी है?' 


उसने कहा: नहीं, आपने फरयमायाः दो. 


. रकअतें पढ़! फिर आपने लोगों को सदक्रा 
करने की राबत दिलाई। लोगों ने (सदक़्े में) 


कपड़े देने शुरू किये तो आपने उसे उनमें सेदो | 


कपड़े दिये। जब दूसरा जुमा हुआ तो वह फिर 
_ आया। उस वक़्त भी आप खुत्वा इरशाद फरमा 
रहे थे। आपने फिर लोगों को सदक्रे की: तरफ़ 
. रगबत दिलाई तो उसने भी अपना एक कपड़ा 
. उतार दिया। आपने फरमायाः 'ये पिछले जुमे 
को परागन्दा हालत में आया था तो मेने लोगों 
को स़दक़े का हुक्म दिया। लोगों ने अपने 
` (ज़्यादा) कपड़े स़दक़े में दिये। मैंने इसे दो 
कपड़े देने का हुक्म दिया। अब ये फिर आया तो 
मने लोगों को फिर स़दक़े का हुदम दिया तो 
इसने भी उन्हीं दो कपड़ों में से एक कपड़ा उतार 
कर दे दिया। फिर आपने उसे डाँटा और 
फ़रमायाः 'उठा ले अपना कपड़ा।' 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, ह: 577, व इन्ने माजा 
 हदीसः 73, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 79 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) आपने ख़ुत्बे में सदके की रगबत उस आने वाले शरस की वजह से नहीं 
दिलाई थी बल्कि ये तो आपके ख़ुत्बे का हिस्सा था। बाद में उसकी फ़क़ीराना हालत के पेशे नज़र 
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उसको भी दूसरे फुक़रा के साथ दो कपड़े दे दिये गये। अहनाफ कहते हैं: “आपने उसे दो रकअत पढ़ने 
का हुक्म इसलिये दिया था कि लोग उसकी ख़स्ता हालत देख कर उस पर सदक़ा करें, लिहाज़ा दो 
रकअत पढ़ने का हुक्म आम नहीं बल्कि उसके साथ ख़ास था, हालांकि अगर ऐसे होता तो फिर सब 
कपड़े और सदका उसी को मिलना चाहिए था, नीज अलग से भी उन दो रकअतों का. हुक्म आया है। 

'(2) इमाम को अपने मुक्तदियों के हाल अहवाल का ख्याल रखना चाहिए। (3) जिस चीज़ की 


आदमी को ख़ुद शदीद ज़रूरत हो, उसका सदका नहीं करना चाहिए। 


FT : (27) (दोराने rT इमाम का 
मिम्बर पर अपने अवाम से ख़िताब करना 


(40) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ऊ) 


बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी (#) जुमे के 


दिन खुत्वा दे रहे थे कि एक आदमी आया। 


नबी(ईट) ने उससे फरमायाः 'तूने नमाज़ पढ़ी. 
है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 'उठ 


और (दो रकअतें) पढ़। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 875, बुखारी 
हदीसः 930, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ]777 


_ (477) हज़रत अबू बक्रा (#) बयान करते 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को मिम्बर पर. 


(इबुत्बा देते) देखा जब कि हज़रत हसन (कँ) 
भी आपके साथ थे। आप कभी लोगों की तरफ़ 


मुतवज्जा होते और कभी उसकी तरफ़। आप. 


फरमा रहे थे: 'यक्रीनन मेरा ये बेटा सरदार होगा, 


क्रबी उम्मीद हे कि अल्लाह तआला इसके 


ज़रिये से मुसलमानों की दो बड़ी जमाअतों के 
दरम्यान सुलह करवायेगा।' : | 

(47) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
2704, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 78. | 


~ 


(०८) : ५० G 


न्त 


| 9 ०7? 25 
उ ® 5% ff PS) | 
hs ७.७ ०७ is Us 


IE 38% | i 5 eo हे st 
Ebi oles we ll lo EN ली 2 
NSE ४: 56 Nd a 
3०७ , " ES" hes «(० ५ le 

"SS". 


Gs ०७ sab if iss UG 
I cas 5 Eos 3५ ibs 


i esd Ess ०७ as |] 
oh ५s > 


ko 4 BNE EN २४ ०.८ 5:55 Ul 

2 isd HN le hs le 32 8 
2५ 2255 65% ll 
so" is 


° 
(६०-६० | 6 2 क Cr ०८ ® ४ OO = °o 2 
52 C2 ON Ce 


Sherkhamn 
9825 696 737 


86 $ 


(Sci + 24॥ | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (ईह) की ये पेशगोई हर्फ बहर्फ पूरी हूई। बल हम्दुलिल्लाहि : 
अला जालिक हज़रत हसन, हज़रत अली (.&) की शहादत के बाद ख़लीफ़ा (सरदार) बनाये गये। आप 
निस्फ़ इस्लामी मम्लकत के सरबराह थे। हज़ारों की तादाद में फोज आपके साथ थी। चालीस हज़ार _ 
अफराद आपके हाथ पर मौत की बैत कर चुके थे। दूसरी तरफ हज़रत मुआविया (क) और उनकी फोज : 
थी। हज़रत हसन (ई) ने खूनरेज़ी को अच्छा न समझा और सुलह का इन्दिया दिया। हज़रत मुआविया | 
(ऋ) ने भी सफेद कागज़ भेज दिया कि जो शराइत आप ते फरमायें, लिख दें। मेरे दस्तखत पहले ही हो. 
चुके हैं। इस तरह हज़रत हसन (:#) ने हुकूमत की कुर्बानी देकर उम्मत के उन दो अज़ीम गिरोहों को 
लड़ाई से बचा लिया। (क) वरना कश्तों के पुश्ते लग जाते और मामला फिर भी हल न होता। हज़रत 
हसन (झै) का उम्मत पर ये अज़ीम एहसान है जिसका बंदला अल्लाह तआला ही उन्हें देगा कि वह. 
जन्मत में नौजवानों के सरदार होंगे। महाबा के दरम्यान होने वाली लड़ाइयों के बारे में अहले इलम ने 


ख़ामोशी इ़ितयार फ़रमाई है कि हमें बुजुर्गों के बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिए। किसी में गलती और नुक | 


निकाल कर अपनी ज़बानों को गुस्ताख़ी और गुनाह से आलूदा नहीं करना चाहिए। ये मगफूरुल लहूम 
लोग थे। इन्हें जन्नत की खूशख़बरी सच्चे रसूल (:%४) की ज़बान से मिल चुकी है। हम कोन हैं उनकी ऐब | 
जोई करने वाले। फिर उस दौर की सही तारीख़ का मिलना भी यक़ीनी नहीं, लिहाज़ा ये मामलात अल्लाह . 

ख़बीर व बसीर पर छोड़ दिये जायें। यही बात बरहक़ है। (2) ख़वारिज का रद है जो कि दोनों गिरोहों को 
` काफ़िर कहते हैं। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने दोनों गिराहों के मुसलमान होने की गवाही दी है। (3) लोगों 
के दरम्यान इस्लाह बहुत फ़ज़ीलत वाला काम है, खुसूसन जब खून खराबा होने का ख़तरा हो। (4) 


हज़रत मुआविया (#) रिआया पर बहुत शफोक ओर मेहरबान थे, ओर उमूरे मम्लकत में बड़ी कड़ी . 


` नज़र रखते थे। आपका सुलह का गैर मशरूत मुतालबा इस बात की बय्यन (साफ़) दलील है। (5) कम 
` मर्तबे वाला शख्स, ज्यादा फ़ज़ीलत वाले की मौजूदगी में हुक्मरान बन सकता है। हज़रत हसन और 
मुआविया (<) हुक्मरान बने जबकि हज़रत सअद बिन अबी वक़ास और सईद बिन ज़ैद (:&) बदरी 
सहाबा मौजूद थे। (6) खलीफा बज़ाते ख़ुद दस्तबरदार हो सकता है ख़ूसूसन जबकि ये इस्तेअफ़ा 
वसीअ़ तर क़ौमी व मिल्ली मफ़ाद में हो। | 


name (289 | 
खुत्बे में (कुर्जन मजीद की) क्रिराअत | 


_ (472) हज़रत हारिसा बिन नोमान (क) की. १,१७ ७४5 06 , ६2 ८2 45० ७] 
बेटी उम्मे हिशाम (:#) बयान करती हैं कि मेने 5५ ४५ - E06 been ८; 


हर 


_ अंगूशते शहादत से इशारा किया। 


. „क्विनः सिम्बर पर रसूलुल्लाह (ॐ) को ज़बाने 
८” ` ^ मुबारक से सुन सुन कर यादको।' | 
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सूरह (काफ़0 वल कुरआनिल मजीद) जुमेके +; .5 ,* ५५१८, ८2१८ - sk} 
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(342) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | sb A ols ७ | “4८ | 
872, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 720. | J खटडए ४ Fl ke 3s RU 
फ़वाइद व मंसाइल : () यानी रंसूलुल्लाह (#) हमेशा या अकसर जुमे के दिन ख़ुत्बे में ये सूरत 
मुकम्मल पढ्ते। इसकी वजह ये हे कि इस सूरत में बअस बदल मौत, ज़िक्रे मौत और वाज़ व ज़ज्र बड़े. 
मुअस्सिर पैराए में बयान किये गये हैं सौती आहन्ग इस पर मुस्तज़ाद है। छोटी छोटी आयात हैं। तवज्जा 
से पढ़ी जायें तो दिल की दुनिया बदल जाती है। (2) इमाम शाफ़ेई (१४5) के नज़दीक जुमे के हर | 
ख़त्बे में पाँच चीज़ें जरूर होनी चाहिए। हम्दे बारी तआला, नबी (ॐ) पर दरूद, क्रिराअते कुर्ञान, वाज़ | 
और दुआ, वरना खुत्वा नाकिस होगा। रसूलुल्लाह (#) का अमल इसकी ताइंद करता है। . 


बाब: (29) 


खुत्बे में इशारा करना. 


(7473) हज़रत हुसैन से रिवायत है बिश बिन ६.5; ८६५५ ४७ 5५:४ ५ 5.४० ७८3) 
मरवान ने जुमे के दिन मिम्बर पर (जोशे 

ख़िताबत में) दोनों हाथ उठाये तो हज़रत उमारा | 
बिन रुवैबा सक्रफ़ी (#$) ने उसे डॉँटा और 7! ८ १३५ &४ १९४ &? ४५०४ 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) इससे ज़्यादा इशारा 3 ७५७) ट) ८25) ८: 5५८ ५:-४ 
नहीं करते थे, फिर उन्होंने अपने दायें हाथ की [6 BF RR Als all ko all Feo 


Dr NS Fe ४5 | 


४ 2॥ aI 
(443) तख़रीज : (सर्द सही) मुस्लिम, हदीस lo 


874, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


हदीस: 75, मुसनद अहमदः 4/36 | | 
` $कबाइद व मसाइल : (7) जुमे का ख़ुत्बा इबादत है, इसमें संजीदगी ज़रूरी है दोनों हाथों को उठाना 


संजीदगी के ख़िलाफ़ है, तक़रीर में एक हाथ यां ऊँगली से इशारा काफी हैं कुछ ने इससे दोराने खुत्वा. 
दुआ के लिये हाथ उठाना मुराद लिया हे, हालांकि कुछ रिवायात में खुत्ब-ए-जुमा के दौरान में बारिश 


को दुआ के लिये नबी (ई) का हाथ उठाकर और आपके साथ सामेईन का हाथ उठाकर दुआ करना | 
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मन्कूल है। (सहीह बुखारी, हदीस: 029), हाँ ये कहा जा सकता 


[ है कि मामूल न बनाया जाये। कभी 


कभार अहम मौके पर हाथ उठा लिये जायें तो कोई हर्ज नहीं। (2) खिलाफे सुन्नत काम करने वाले 
को रोकना चाहिए अगरचे वह बड़ी वजाहत वाला और चोधरी या वडेरा आदमी हो। एक मुसलमान के 


औसाफ में से है कि बह अल्लाह के अहकाम के बारे में किसी मलामत गर की मलामत से नहीं डरता। _ 


बाब: (30) 


| पर चढ़ना और खुत्वा मुकम्मल करना 


एक दफ़ा नबी (#) (बरोज़ जुमा) ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमा रहे थे कि हज़रत हसन व 


_ हुसैन(#) आ गये। उन्होंने सुर्ख रंग की (लम्बी) - 
क़मीसें पहन रखी थीं। वह उनमें लड़खड़ा रहे थे। . 


. नबी (ॐ) ने अपना ख़ुत्बा रोक दिया और मिम्बर 


_ से नीचे उतर कर उन दोनों को उठाया, फिर मिम्बर - 

_ पर तशरीफ़ फ़रमां हो गये और फ़रमाया: 
_.. 'अल्लाह तला ने सच फ़रमाया है: (इन्नमा | 
` `` . अम्वालुकुम ब औलादुकुम फित्ना) 'बिलाशुब्हा 


: तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद फिित्ना हैं। 


E मैंने उन्हें देखा कि क्रमीसों में लड़खड़ाते (गिरते. 
पड़ते) आ रहे हैं। में सब्र न कर सका यहाँ तक किं _ 


मेने ख़ुंत्बा रोका ओर उन्हें उठाया। 


तख़रीज : 
_ तिर्मिज़ी, हदीस: 3774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
` हदीस: 73, व सहीह अत्तबरी फी तफ़्सीर: 28/87 


जुमे के दिन ख़ुत्बे से फ़ारिग होने से पहले. | _ 
इमाम का मिम्बर से नीचे उतरना, अपना | : | i 
कलाम रोक लेना और फिर दोबारा मिम्बर| | 


 (44) हज़रत बुरैदा (क) बयान करते हैं कि 5 ५6 , ५५4 ५८ ८६ 45५ ७4] 


(सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः।709, | 


(Fe) wh | 
055 HE ACY | 
354436 42253 44250 ८2 


i] ~ 2 2 | 9 


न ls Cr CO Cr gs Cy ail 


GEN a 4० SM 22८ 


ti Chi gles ५४६ ५0 ० (४ 


ee 40 ००० i ed |. 
Cs Sl la bes ~ 


GF oj se है cls 238 ० 


3 SY EN ७४॥ 20 55 
Hugs gigs [... 


I | |} (६४८०० MS 7 (82% SY हि: ° iE 5, 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इन्सात का हुक्म मुक़्तदियों के लिये है। इमाम म्ाहिब ख़ुत्ब-ए-जुमा के 
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ESSN SG x 244 
दौरान में किसी के साथ बातचीत भी कर सकते हें और कोई ज़रूरी काम भी कर सकते हैं। अगर नबी (£) 
उन्हें न उठाते तो आपकी तवज्जा उन्हीं की तरफ़ मब्जूल रहती। ख़ुत्बा तो फिर भी मुन्क्रत होना ही था, 
इसलिये आपने मुनासिब न समझा कि वह बार बार गिरते उठते रहें। आपने नबवी शफ़क़त और अपनी 
शाने रहीमी को अमल में लाते हुये खुत्वा मुन्क्रतञ्ज फरमाया, उन्हें उठाया और फिर खुत्वा शुरू कर दिया। 
आपका इस आयते करीमा का तिलावत फ़रमाना ये मानी नहीं रखता कि मैंने जो बच्चों को उठाया है, वह 


` गलत काम किया है क्योंकि ये काम तो ऐन तक़ांज़-ए-शफ़क़त व रहमत है। अगर न उठाते तो मुनासिब न 


होता, बल्कि इस अयते करीमा को तिलावत फरमाने का मक़स़द ये है कि इन्सान इस आज़माइश में पूरा 
उतरे और उसके साथ साथ गुमराह भी न हो, हकूकुल्लाह में कोताही न करे और उनके हुकूक़ में भी सुस्ती 


_ नःकरे। जिस तरह रसूलुल्लाह (#ह) ने इस मौके पर बेहतरीन नमूना पेश फ़रमाया। (ईह) (2) किसी 


शदीद ज़रूरत के पेशे नज़र ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना, मिम्बर से उतरना, मौजूअ से हट कर कोई और 
बात कर लेना और फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से ख़त्बा शुरू कर लेना जायज है। 


errr 


(iS हे 


बाब: (37) 


ख़ुत्बा मुख़्तसंर रखना अहः Aoi ais bale, a 


(45) हज़रत _ अब्दुल्लाह बिन अबी Os ३ ४ HS i sd Us 
ओफ़ा() से मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (#) ट i 
i | Cr ‘uy hail ७ JG 
कसरत से ज़िक्र करते थे ओर ज़रूरत से ज़्यादा | a ES 
कलाम कम ही करते थे। नमाज़ लम्बी पढ़ते थे ४७ EF PE ५.35 2: ह 
और ख़ुत्बा मुख़तसर रखते थे। और इस बात में 5७ ५,४ , 55 .. ८१ «0 4८ क्‍ 
कोई बेइज़्ज़ती महसूस न्‌ फरमाते [ थे कि [ किसी Fe “५०७ als alll ks alll se ! | 
बेसहारा ओर बेवा ख़ातून और मिस्कीन शख्स ,, ... | | हे 
के साथ जाकर उसका काम कर दें। BANS NS हें 


तरख्रीज : (सनद हसन) दारमी: /35,- हदीस: 7 5 “ ayy CI | LY Li 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।776, व सहीह इब्ने | 4७० C2 ७5०० 
हिब्बान, हदीस: 230,239, वल हाकिमः 2/64. | हे 

फ़वाइद व मसाइल :.() 'कम ही करते थे' कहा गया हे कि इससे नफी मुराद है, यानी आप बिला 
ज़रूरत कलाम नहीं करते थे। अरबी का लफ्ज़ लगव इस्तेमाल हुआ है, लगव के कई मानी हैं: गुनाह 
वाले कलाम को लगव कहते हैं और बिला जरूरत कलाम को भी लगव कहते हैं। आखरी मानी हों तो 


5/7७//६77 धा।7 
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| [सुनन नसाई | सुनन नसाई | BS x 245 ः) 
'कम' वाले मानी भी सही हैं। पहले मानी के लिहाज़ से नफी वाले मानी ही सही हैं। (2) नमाज और 
खुत्बे का आपस में तक़ाबुल नहीं बल्कि नमाज़ों से लम्बी नमाज़ और खुत्बों में से मुख्तसर खुत्वा 
मुराद है। ख़त्बा ऐसा न हो जो सामेईन के लिये उकताहट और दिल की तंगी का सबब हो। (3) 
_ अर्मला मोहताज और बेसहारा बेवा ही को कहा जाता है। मालदार बेवा को अर्मला नहीं कहा जाता। 


(46) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (:&) से 
रिवायत है कि में नबी (#) के साथ बैठता रहा हूँ। 
मेने कभी आपको ख़ुत्बा देते नहीं देखा मगर खड़े 


J 49 2०००० tr xz Cr es [ (~ 
होकर ही। आप दरम्यान में बैठते, फिर दोबारा ५ ३ “५ 40 ०५ (5 <~ 
खड़े होते और दूसरा ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। ५७६ ४ 2.55 ५४७ Y hs ४ 


(496) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ` PVE 2.55. 
34/862, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: ]730 | 


फ़वाइद व मसाइल : (7) जुमे में दो ख़ुत्बे मस्नून हैं और ये मुत्तफक़ा बात है। कुछ ने ईदैन को भी. 


जुमे पर क़यास किया है लेकिन राजेह बात यही है कि ईदैन का एक ही ख़ुत्बा है, आम रिवायात से इसी . 


की ताईद होती है। दो ख़ुत्बों की रिवायात ज़ईफ हैं, और अहादीस के उमूम की रोशनी में ईदेन का जुमे 
पर कयास दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम! (2) साबित हुआ कि खुत्वा खड़े होकर देना सुन्नत है। 
किसी शरई इज्र के बगेर बेठ कर ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। (3) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठना मस्नून है 
जैसा कि आइन्दा हदीस में आ रहा है। (4) ख़त्बा मतसर होना चाहिए जैसे कि पीछे गजरा। | 


(477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से _ - ८ ०७ 2» ० ८५ en] ७ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (£) खड़े होकरदो [) 4-८ ६५३५५ 3७ Li So 
खुत्बे इरशाद फ़रमाते थे ओर दरम्यान में बैठते थे। 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हः 928, व मुस्लिम, ह: | | 
86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 722.. | ०४५ HS 3 Hod his 58 

sry ५०६८ cats 


KEAN 5 all 3 ० ८3४ न 
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| बाब: (34) 
| दो ख़ुत्बों के दरम्यान बेठने के दौरान में 
| खामोश रहना _ 


(48) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ऊ) 
बयान करते हें कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह 
.(#) जुमे के दिन खड़े होकर खुत्वा इरशाद . 
फ़रमाते। फिर कुछ देर के लिये. बैठ जाते। इसं | 
दौरान में कलाम न फ़रमाते। फिर खड़े होकर . 


दूसरा ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। जो शख्स तुम्हें ये 
बयान करे कि रसूलुल्लाह (ॐ) बैठ कर ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाते थे वह क़तअन झूठा है। 

(478) तखरीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 476, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 723. 


| . (70) : ल्‍ 
| CEA 5848) 95 3s KE: || | 


४७ «४ SW HF ss ४:४| 


७४७ 2७ - 2 ७ g 


ह tr fc Cr i Ss ७४०७ ही b no) ° | 
| alll ho all /) el) JG ४0 poms हि 
58 ८53 3४25 > 9० 3303: a ००५७ 


हर म RP ४ “४2 5 २ 5% Rte | ८०४ 4४४ 


०0 ०५0 Ss $ 835७ ५3 ५: 
. ५०४ HEB EG Shs 5७ ५... ५ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'कलाम न फ़रमाते' यानी तक़रीर न फरमाते थे। इसमें आहिस्ता ज़िक्र की 
नफ़ी नहीं। हदीस शरीफ में है: 'नबी (ई) हर वक़्त अल्लाह तआला का जिक्र फ़रमाते थे।' (सहीह 
` बुखारी, अल हैज़, बाब: 7, व सहीह मुस्लिम, अल हेज़, हदीस: 373) लिहाज़ा इस दौरान में अगर 

. कोई दिल में ज़िक्र करे तो कोई हर्ज नहीं। (2) दूसरा खुत्बा अलग से शुरू करना चाहिए, यानी हम्द व 
सना, दरूद और किराअते कुर्जन से इब्तेदा की जाये, फिर ज़िक्र ओर दुआ। 


ESERIES 
Gs | 
oN 5८ 5 5 5 UE 
७) >$ 05 Bs 5 bis Eas (४ 
ele ll ko NEN 9: 
3 Bb is SUSE Cn, (४००३ 


| बाब : (35) दूसरे ख़ुत्बे में कुन पढ़ना |. 
| ओऔरअल्लाहकाजिक्रकरना | 


_ (479) हज़रत जाबिर बिन समुरा : (क) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) खड़े होकर | 
खुत्बा इरशाद फ़रमाते थे, फिर बेठ जाते, फिर 
खड़े हो जाते ओर कुर्न मजीद की चन्द 
आयात तिलावत फ़रमाते और अल्लाह तआला 
का ज़िक्र करते। आपका खुत्वा भी दरम्याना 
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- होता था ओर नमाज़ भी दरम्यानी। hls stills 
(479) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस क 
_706, देखें हदीस: 7476 523 । 


फ़ायदा : दोनों (नमाज़ और ख़ुत्बे) के दरम्याने होने से ये लाज़िम नहीं आता कि दोनों बराबर होते थे 
बल्कि नमाज़, नमाज़ों के लिहाज़ से दरम्यानी होती और खुत्बा, ख़ुत्बों के लिहाज़ से दरम्याना होता 
क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। .. 


i बाब: (३6) ` द 
`. | मिम्बर से उतरने के बाद खड़े होकर बातें 


| yess Ags ४४४ 
करना. | | | 


~ 
9 3 


(420) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि ५ , „२ .१ ८ ११ ८५८ „०८ 
रसूलुल्लाह (ई) (दो ख़ुत्बों के बाद) मिम्बर 55 38 2 ७६ 

. से उतरते तो कभी कोई आदमी आपके सामने !? , ४ स i जन 
_ आकर आपसे बातें शुरू कर देता। नबी (#) 06 ४७ ५ &# ४ ४७ 
. उसके साथ खड़े रहते यहाँ तक कि वह बात ८+ ०:४६ ८.) ५०५ «|| ko ML 
चीत मुकम्मल करता। फिर आप अपनी मख़्सूस ५.5 ८८625 (65 2H 4 oa 2 
जाए नमाज़ की तरफ़ बढ़ते ओर नमाज़ पढ़ते, . go 


. यानी पढ़ाते। CF ples ls ko il 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 20, | ०००७ HEP FE ०५ 
तिर्मिज्ञी, हदीस: 57, व इब्ने माजा, हदीस: ]7, ` हि | कः 


बेहकी: 3/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हः: ।732 


फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ है, ताहम इस क्रिस्म का एक वाक्रिया सहीह मुस्लिम में है 
जिसमें दोराने खुत्बे में, खुत्बा छोड़ कर साइल से गुफ्तगू करने का ज़िक्र है। देखिये: (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 876) इसके अलावा इस किस्म का वाक्रिया किसी नमाज़ के मौके पर भी पेश आया था जैसा 
` कि जामेअ तिर्मिज़ी में है कि नमाज़ को इक़ामत कह दी गई तो एक शख्स ने नबी (%४) का हाथ पकड़ 
लिया और आपसे बातें करने लगा यहाँ तक कि कुछ लोगों को ऊँघ आने लगी। देखिये: (जामे 
तिर्मिज़ी, हदीस: 5।8), और मुहक्रिक्रीन उलमा के नज़दीक मज्कूरा रिवायत में जुमे का जिक्र शाज़ 
है, यानी ये वाकिया जुमे का नहीं बल्कि इशा की नमाज़ का है। याद रहे अगर कोई शख्स या इमाम 
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कोई ज़रूरी बात करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं मगर दीगर लोगों की मसरूफियत और अजियत का 
ख़याल रखना चाहिए। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (जईफ़ सुनन नसाई लिल 
अल्बानी, रकम: 48, व जख़ीरकत॒ल उक्बा शरह सनन नसाई: 6/277) 


नमाज़े जुमा की रकआत की तादाद | 4६८८2०॥ ४४० 5८८ 


tr +-“++4+44-ननक RINNE URSIN OSIRIA ASIN RRS IIRIAIRS IDNR IRR 


(427) हज़रत उमर (कँ) बयान करते हें कि, A edd gb sibs 
जुमा, ईदुल फित्र, ईदुल अज़हा और सफ़र की | |. 59 | 
(रुबाई) नमाज़ रसूलुल्लाह (ॐ) की ज़बानी > ee DAE HO 
दो दो रकअत है और ये मुकम्मल नमाज़ हे। १2 2६४५ 2६८४ os ४७०७ 
इसमें कोई कमी नहीं। SES) oY ४३3०, SES) shill 
हज़रत अनब्दुरहमान बिन अबी लैला ने हज़रत (८,६ ४६ 2S GES) Hl ४१०५ 
डमर(ॐई) से कोई रिवायत नहीं सुनी। (लिहाज़ा इस ५; cloud Ee 
` रिवायत की सनद मुन्क़तअ है।) Ce हि किम पल र > 
(427) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: GEN Eg hE 


१063, -सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 733, इब्ने ह हक 


माजा, हदीस: 064 


` फ़बाइद व मसाइल : (7) सफर को नमाज़ उन दूसरी नमाज़ों के साथ इसलिये शामिल है कि ये भी. 

. आगर रुबाई (चार रकअत वाली) हों तो दो रकअत हे, सिवाये मगरिब की नमाज़ के, मगरिब की 

` नमाज़ तीन रकअत ही है, चाहे सफर हो या हज़र, जबकि बाकी मज्कूरा नमाजें हैं ही दो रकअत। (2) 

मज्कूरा रिवायत को बाबत इमाम नसाई (५४४) बयान करते हैं कि अब्दुररहमान बिन अबी लैला ने 

हज़रत उमर (#) से यही नहीं बल्कि कोई रिवायत नहीं सुनी। उलमा-ए-मुहक्किक़ीन इसके बारे में 

लिखते हैं कि मज्कूरा रिवायत दीगर इस्नाद और तुरुक से भी मरवी है और इन तुरुक़ को मुहक्किकीन ने 

सही करार दिया है। याद रहे मज्कूरा रिवायत मुन्क्रतअ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और 

मुताबिझात की बिना पर सही हे। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक्बा 
शरह सुनन नसाईं: 76/280) 
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बाब: (38) 


Se जुमे की नमाज़ में सूर- ए-जुमा और सूर- 
ए-मुनाफ़िक़ून पढ़ना 


(422) हज़रत इब्ने अब्बास (ङ) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (#) जुमे के दिन सुबह की 
नमाज़ में सूरह (अलिफ़ लाम मीम0 तन्ज़ील) 


ओर सूरह (हल अता अलल इन्सान) और जुमे . 


की नमाज़ में सूर-ए-जुमा ओर सूर-ए- 
मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे। 
_ तख़रीज: (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 879. 


र अञअ्अआखखखखख्सो यान. मनन ७७30५ ४३५ 


क्‍ बाब: (39) 
जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल 
आला) और सूरह ( पता | अताका हदीसुल 
 . __ ग्राशिया) पढ़ना 


(423) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) बयान 
. करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) जुमे की नमाज़ 
(की पहली रक्त) में सूरह (सब्बिहिस्म 


रब्बिकल आला) ओर (दूसरी रकअत में) (हल . 


अताका हदीझुल गाशिया) पढ़ा करते थे। . 
(423) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 739. 
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(40) नमाज़े जुमा की क्रिराअत | 

|की बाबत हज़रत नोमान बिन बशीर (,#) | 
को रिवायात में इख्तिलाफ का जिक्र | | 

(424) हज़रत ज़हहाक बिन क़ेस ने हज़रत _ 59 0225 5 ESN 

 नोमान बिन बशीर (क) से पुछा कि 

रसूलुल्लाह(#) जुमे के दिन सूर-ए-जुमा के 


2 


Gs 
A MS २ * | 32० (६ ras 


बाद (दूसरी रकअत में) कौन सी सूरत पढ़ा 70 ०७) 0 5G | 
करते थे? उन्होंने फ़रमायाः (हल अताका ८.) «५ || ० 4 0८; 56 |$७ 
हदीसुल ग़ाशिया) deol ४:५० 7) ४४ Saad 63४ | 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 878/63 


, ne Ps | RI ऽ 
मौताः /7, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीम़: 737. ES 3५.७ SO YE ८४७ 


(7425) हज़रत नोमान बिन बशीर (क) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) जुमे: की 
नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और 
सूरह (हल अताका हदीझुल गाशिया) पढ़ा. 


Es ०७ bY Is iS ss US 
५: LY Cr (८४३४ (3 6 SR Cf AN 


“nd ol Ee JOS 


करते थे। कभी ईद ओर जुमा एक दिन आ"जाते 
तो यही दो सूरतें दोनों में पढ़ते। |. 


dP 3-८४ CO (५७ रे बिल्ली Cr 
| द ls | < ५) Fo (~ } न FEE Ls? | | | 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 878/62. 


ES ES Es 28 ७35 [ 
क्‍ gas gs gg 6 टी | 

फ़वाइद व मसाइल : () अगरचे नमाज़े जुमा में कोई सी सूरत भी पढ़ी जा सकती है मगर ऊपर दी _ 
गई चार सूरतें मस्नून व मुस्तहब हैं। इमाम नसाई (१,४६ ) ने नमाज़े जुमा की क़िराअत के मुताल्लिक़ 
हज़रत नोमान बिन बशीर (कैः) से मरवी रिवायात में रावियों के इख्तिलाफ़ को जिक्र किया है कि 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में है कि रसूलुललाह (ॐ) जुमे की पहली रकअत में सूर-ए- 
जुमा और दूसरी में सूर-ए-गाशिया पढ़ा करते थे और हबीब बिन सालिम की रिवायत में है कि 
रसूलुल्लाह (ईह) जुमे को पहली रकअत में सूर-ए-आला और दूसरी में सूर-ए-माशिया पढ़ा करते थे। 
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लेकिन ये इख़ितलाफ़ हदीस की सेहत पर असर अन्दाज़ नहीं होता क्योंकि ये इश्तलाफ सिर्फ सूरतों की 
तअअय्युन में है जिसको बाबत उलमा ने लिखा है कि मुमकिन है कि रसूलुल्लाह (#) कभी नमाज़े जुमा 
मे सूर-ए-आला और सूर-ए-गाशिया और कभी सूर-ए-जुमा और सूर-ए-मुनाफिकून पढ़ते हों और 
कभी सूर-ए-जुमा और सूर-ए-गाशिया। याद रहे कभी सूर-ए-आला और सूर-ए-गाशिया पढ़ ली जायें 
` और कभी जुमा और मुनाफिक़ून। इन्हें आपस में मिलाया भी जा सकता है, जैसे: सूर-ए-जुमा और सूर- 
ए-गाशिया जैसा कि हदीस नम्बरः 424 में बयान है। (2) इस हदीस से साबित हुआ कि जुमे के दिन 
इंद आ जाये तो ईद भी पढ़ी जाये और जुमा भी, ख़तीब और कुर्ब व जवार के लोगों के लिये यही 
अफ़ज़ल है, अगर वह जुमे को बजाये जुहर पढ़ लें तो भी जायज़ है। वल्लाहु आलम! 


| बाब ; (4) जो शङ जुमे की नमाज़ से |. 


4 426) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत - , ५६ १९ ६४५; , i 625 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख्स जुमे की. 

PPE 8 | ः 6 Ca a] bal | 
नमाज़ से एक रकत (बा'जम्ाअत) पा ले तो. क | का 


क्‍ उसे जुमा मिल गया। | dks ll koi or 32D Ls ७ 
(7426) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे माजा, हदीस: 4५ १-2 ६० ४) ५० ०७ ०. 
 2१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 24 ः रा ES 


दारकुतनीः 2/2, हदीसः 592, बेहकोः 3/204 


फ़बाइद व्र मसाइल : () इस रिवायत के मफ़हूम से मालूम हुआ कि अगर किसी शरस को एक 
रकत से कम मिले, यानी बह सज्दा और तशहहुद में मिले तो वह जुमा की बजाये जुहर की नमाज़ | 


`` पढ़े। जुम्हूर अहले इलम, यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ यहाँ तक. 


कि अहनाफ में से इमाम मुहम्मद (१४६ ) इसके काइल हैं। सहाबा से भी यही मिलता है मगर इमाम 
अबू हनीफा (40४8 ) का ख्याल है कि सलाम से पहले जब भी मिल जाये तो जुमा ही पढ़े क्योंकि 
एक हदीस है: (मा अदरक्तुम फसल्लू व मा फातकुम फ॒अतिम्मू), हालांकि ये हदीस ख़ास जुमे के 
बारे में नहीं जबकि बाब की रिवायत ख़ास जुमे के बारे में है। आम व ख़ास के तआरुज के वक़्त दलीले 
खास को तरजीह दी जाती है। (2) 'उसको जुमा मिल गया' यानी वह एक और रकअत मिला ले तो 
उसका जुमा हो गया। सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत में सराहत है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा 
हदीसः ।27, व इर्वाउल गलील, हदीस: 622) 
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बाब: (42) जमे के बाद मस्जिद में | 
कितनी सुन्नतें पढी आ] f | KE nae ~9 29 | fe ४४८) | a 


427) हज़रत ल (क) से «2 मजा 60 7 GE 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया: 'जब तुममें ९८ | 
कोई शख्स जुमा पढ़े तो उसके बाद चार रकअत GP वर्च हयात हे 
(सुन्नत) पढ़े। | Bl eles de ll bo ll D5 ०४ 
(4427) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: " ७ ७४६ [25 42 Sl ks | 
88/69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 743 | | है 
फ़ायदा : हदीस में मस्जिद में पढ़ने का ज़िक्र नहीं। दरअसल इमाम नसाई (५४52) अहादीस में 
तत्बीक़ दे रहे हैं क्योंकि एक रिवायत में रसूलुल्लाह (ॐ) के दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है। देखिये 
(सहीह बुखारी, हदीस: 937, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) मुसन्निफ (48&8 ) ने चार रकअत 
वाली रिवायत को मस्जिद से ख़ास कर दिया ओर दो रकअत वाली को घर के साथ क्‍योंकि इसमें घर 
का जिक्र है, यानी घर में आकर पढ़े तो दो रकअतें और मस्जिद में पढ़े तो चार रकअतें लेकिन राजेह 
` बात ये है कि दो रकअत भी पढ़ी जा सकती हैं और चार भी। वल्लाहु आलम! जबकि कुछ लोगं क़ौली 
व फ़ेअली दोनों रिवायात पर अमल के क़ाइल हैं, यानी चार भी पढ़ ले और दो भी, कुल छ: हो गई, 
लेकिन ये बात बिला दलील है। 


बाब : (43) जुमे के बाद SR) कितनी 
_ रकअत (सुन्नत) पढ़े? | 


.._ (3428) हज़रत ) से रिवायत है . „७६ 
कि रसूलुल्लाह (#£) जुमे के बाद नमाज़ - 
(नयाति अही एकरी थे अही तक कि घर “१५००१०१7 ४ ०४ 


| 2 ४2 sGYIiYS | wb 
_ 


Ft 


तशरीफ़ ले जाते और दो रकअतें पढ़ते। i dar i YS 
(१428) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 874, fs oh 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 745. | | - | 

(429) हज़रत इब्ने उमर (क) बयान करते हें 05 ८३५ 58 ३७८ ७:०४ 


_ कि रसूलुल्लाह (#) जुमे के बाद अपने घर में. ६८, ५५) १५५. इ 69: 


5/7€//६7 धा।7 
<>2.25 696737 


55 
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दो रकअतें पढ़ते थे। | HEN 56 5 a Br 
(429) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: . a 

| | | 
32, अन्दुरज्जाक, बुखारी, व मुस्लिम, ज़हबी 4५ | 5 I 55 (बट 


फ़ायदा : ये एक और तत्बीक़ है जो इमाम नसाई (६5) ने इन दो रिवायात (चार रकअत और दो 

` स्कञ्जत वाली) में इस़ितियार की है कि चार पढ़ने का हुक्म मुक़्तदियों को है। देखिये: (हीह मुस्लिम 
हदीस: 88) और दो रकअत पढ़ने का जिक्र आपके साथ ख़ास है। गोया इमाम दो रकअत पढ़े और 
मुकतदी चार रकअत पढ़ें। लेकिन इमाम साहिब का ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि 
रसूलुल्लाह(#) 'का हर फरमान हमारे लिये उस्वा और नमूना है, इसलिये दो रकआत आप (#ह) के. 
साथ ख़ास नहीं, लिहाज़ा दो भी पढ़ी जा सकती हैं और चार भी, किसी हदीस पर भी अमल कर लिया 
जाये। वल्लाहु आलम! 


_ बाब: (44) | Cr 
जुमे के बाद दो रकअतें लम्बी पढ़ी जायें | | | ` 245 CA 


(430) हज़रत इन्ने उमर (ऋ) जुमे के बाद ५; - .८५ ५० «0 ५८ ८3595 6. 


Ft 


£ 


दो रकअतें पढ़ते थे ओर उन्हें लम्बा करते थे 

Es GG JG ७ £ 
और बह फ़रमाते थे: रसूलुल्लाह (ई) भी इसी "^ ४ 7“ का 
तरह किया करते थे | | ks Cy 4 ‘ oh c| Cr ६ (> |] Cr 
(430) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ५५४ 4 ५८८ 5४7०० eee ->>८ 
28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः747. 4% Alas lea Uses 5 


` फ़बाइद व मसाइल : (१) जुमे से पहले कितनी रकआत पढ़ी जायें? नबी-ए-अकरम (ॐ) से जुमे 
स पहले रकझतों की कोई तञय्युन किसी सही हदीस से साबित नहीं, न कोल से और न आपके अमल 
ही से बल्कि रसूलुल्लाह (#४) जब मिम्बर पर रौनक अफरोज़ हो जाते तो आज़ान शुरू हो जाती और _ 
अज़ान के बाद आप किसी वक्फे के बगैर ख़ुत्बा शुरू फरमा देते, लिहाज़ा जो शख्स इमाम के ख़ुत्बा 
- शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुँच जाये तो वह बिला तञ्जय्युन जितनी सुन्नतें और नवाफ़िल पढ़ना चाहे 

पढ़ ले ओर जूँ ही इमाम ख़ुत्बा शुरू करे, नवाफिल पढ़ना बन्द कर दे। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: 

(फतावा, इब्ने तैमिया: 24/88-200, व ज़ादुलमआद: /432-420) इन्ने माजा की जिस 
रिवायत में जुमे से पहले चार रकअत पढ़ने का ज़िक्र है, वह सुत ज़ईफ है। देखिये: (सुनन इन्ने माजा, 
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हदीस: 29, व ज्ईँफ सुनन इन्ने माजा लिल अल्बानी, रक्रम: 39) उमूमन इसके मुताबिक़ अमल 
होता है। लेकिन दुरुस्त बात वही है जो जिक्र हो चुकी है। (2) शैख़ अल्बानी (४४5 ) ने 'लम्बा करने 

के अल्फाज को शाज़ करार दिया है। देखिये: (इर्वाउल गलील: 3/89, 90) 


I) हुरैरह (#) हैं 
कि में कोहे तूर पर गया। वहाँ मेंने कअब अहबार 


को पाया। हम दोनों एक दिन इकड्टे रहे। में उन्हें 
रसूलुल्लाह (#) की अहादीस बयान करता था 
और वह मुझे तौरात की बातें बताते थे। मैंने उनसे 
कहा: रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः बेहतरीन दिन 
जिसमें सूरज तुलूअ हो, जुमे का दिन है। इस दिन 


हज़रत आदम (५४) पैदा हुये। इसी दिन बह. 
ज़मीन पर उतारे गये। इसी दिन उनकी तोबा कबूल. 
` हूई। इसी दिन फ़ोत हुये और इसी दिन क़यात 


क्राइम होगी। इब्ने आदम (इन्सान) के सिवा 
ज़मीन पर जो भी हरकत करने वाला जानवर हे,वह 


जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज तुलूअ होने तक _ 
क्रयामत के डर से चुप चाप कान लगाये रखता है 


-(कि कहीं मूर न फूँक दिया जाये) मगर इन्सान 


(बेख़ौफ़ रहता है) और इस दिन में एक ऐसी घड़ी है 


जिसे कोई मोमिन नमाज़ की हालत में पा ले, फिर 
बह अल्लाह तआला से उस वक़्त कोई चीज़ माँगे 
__ तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ ज़रूर दे देता है।' 
` क्ब कहने लगे: ऐसा दिन हर साल में एक होता 
है मेने कहा: नहीं वह घड़ी हर जुमे में होती है। फिर 
कअब ने तौरात पढ़ी तो कहने लगेः रसूलुल्लाह 
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(ॐ) ने सच फरमाया है। ये हर जुमे के दिन होता 
है। में उनके पास से निकला तो मैं बम्रा बिन अबू. 


बम्रा गिफ़ारी (#) को मिला। वह कहने लगे 

कहाँ से आये हो? मैंने कहा: कोहे तूर से। वह कहने 
लगे: अगर तुम्हारे तूर पर जाने से पहले मेरी और 
तुम्हारी मुलाक़ात हो जाती तो तुम वहाँ न जाते। मैंने 
कहाः क्यों? उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह(##) 
को ये फरमाते सुना: 'सवारियों को काम में न 
लाया जाये मगर इन तीन मसाजिद की तरफ़ जाने 


के लिये: मस्जिदे हराम, मेरी ये मस्जिद (मस्जिदे 
_ ` नबवी) और बैतुल मक्रिदिस की मस्जिद।' फिर मैं- 
_ - अब्दुल्लाह बिन सलाम (+) को मिला। मैंने उनसे 
` कहा: अगर आप मेरे साथ गुज़रने वाला वाक़िया 


. देखते (तो महज़ूज़ होते) में तूर पहाड़ की ज़ियारत 
. के लिये गया। वहाँ में कअब अहबार को मिला। में 
और वह एक दिन इकट्ठे रहे। मैं उन्हें रसूलुल्लाह 


(ॐ) की हदीमें बयान करता था और वह मुझे. 
तौरात से बयान करते थे। मैंने उनसे कहा कि 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन 


` जिसमें सूरज तुलूअ होता है, जुमे का दिन है। इस. 


दिन आदम (४४४) पैदा हुये। इसी दिन जन्नत से 


निकाले गये। इसी दिन उनकी तोबा क्रबूल हूई। 
इसी दिन फ़ोत हुये और इसी दिन क़यामत क्राइम. 


. होगी। इन्सान के सिवा रू ए अर्ज़ पर जो भी हरकत 


करने वाला जानवर हे, वह जुमे के दिन क़्यामत'के ” 


डर से सुबह से लेकर तुलूओ शम्स तक कान लगाये 


रखता है (कि कहीं मूर न फूँक दिया जाये), और 
इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि जो भी मोमिन. 


बन्दा उसे नमाज़ की हालत में पा ले, फिर बह 
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अल्लाह तआला से कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह 
ताला वह चीज़ उसे ज़रूर दे देता हे।' क्ब 


_ कहने लगे: ऐसा तो साल में एक दिन होता है। 


अब्दुल्लाह बिन सलाम (ॐ) कहने लगे: कअब 
` ने गलत कहा मेने कहा: फिर कअब ने तोरात पढ़ी 


और कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने सच फ़रमाया हे। 


ये हर जुमे को होता हे। अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(ॐ) कहने लगे: कअब ने सच कहा: में यक्रीनन 


उस घड़ी को जानता हूँ। मैंने कहाः बिरादरे . 
_ मोहतरम! मुझे ज़रूर बताइये। उन्होंने कहा: ये जुमे 


के दिन गुरूबे शम्स से पहले आख़री घड़ी है। मैंने 
कहाः क्या आपने रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते 


नहीं सुना: “मोमिन उसे नमाज़ की हालत में पाये।'. 
जब कि ये घड़ी ' (दिन की आखरी घड़ी) तो नमाज़. 


का वक़्त ही नहीं। वह कहने लगे: क्या आपने 


रसूलुल्लाह (अ) को ये फ़रमाते नहीं सुना: 'जो 


आदमी नमाज़ पढ़ कर अगली नमाज़ के इन्तेज़ार में 
. बैठा रहे तो वह नमाज़ ही में होता है यहाँ तक कि 
बाद वाली नमाज़ का वक़्त हो जाये।' मैंने कहा: 
क्यों. नहीं (बल्कि सुना है) उन्होंने कहा: यहाँ भी 
यही मुराद है। (यानी नमाज़ के इन्तेज़ार में हो). 

(437) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 754, 
तिर्मिज्ी, हदीस: 497, व सहीह इब्ने खुजेमा, हदीस: 


. 4738, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 024, वल बगवी फ़ी 


शरह अस्सुन्नहू, बल हाकिम: /278, 279 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'कोहे तूर' जहाँ हज़रत मूसा (४४७) अल्लाह तला से हम कलाम हुये। 
कुरआन में इसे 'वादी-ए-मुक्रददस' कहा गया है। (2) कान लगाये रखता है' यानी तवज्जा रखता है और 
मुन्तज़िर रहता है। शायद जानवरों को जुमे के दिन का इलम हो जाता होगा या उनमें ये चीज़ तबई होगी कि हर _ 
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जुमे के दिन वह ख़ौफ ज़दा रहते होंगे और यही बात ज्यादा सही मालूम होती है क्योंकि जानवरों के सब काम 


`` तबअन और फितरतन होते हैं जब कि इन्सान फितरत के ख़िलाफ़ भी काम कर लेता है। (3) 'ऐसी घड़ी है' 


` हज़रत अनब्दुल्लाह बिन सलाम (ऋः) की मरफूअ रिवायत के मुताबिक अस्र के बाद आखरी घड़ी है। कुछ 
रिवायात के मुताबिक वह घड़ी इमाम के मिम्बर पर चढ़ने से लेकर नमाज़ से फ़ारिग होने तक है। शाह. 
_ बलीउल्लाह (४5 ) ने यूँ तत्बीक़ दी है कि साअत यौमी तो अम्न के बाद ही है मगर जुमा में इज्तिमा-ए- 
मोमिनीन को बरकत से ख़ुत्बा व नमाज़ का वक़्त भी अफ़ज़ल हो जाता हे, लिहाज़ा बह भी क़बूलियत का 


वक़्त बन जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि कभी ये घड़ी होती है कभी वह। अक्सर अहले इल्म ने हज़रत. | 


अब्दुल्लाह बिन सलाम (ई) की रिवायत को तरजीह दी है। (4) 'सवारियों को काम में न लाया जाये' 
यानी कुर्बत व सवाब के हुसूल के लिये लम्बा सफ़र न किया जाये ये समझ कर कि फुलां जगह मुक़द्दंस है। 
वहाँ कुर्ब व सवाब ज्यादा होगा, सिवाए इन तीन मसाजिद के। रावी-ए-हदीस हज़रत बस्रा गिफारी (ऋ) ने 
किसी भी मुकहस मक़ाम (ख़वाह वह मस्जिद हो या कोई ओर मक़ाम) की तरफ़ कुर्बत ओर सवाब को 
नियत से लम्बा सफ़र करना दुरुस्त नहीं समझा। हज़रत अबू हुरैरह (क) ने भी यही मफहूम दुरुस्त समझा। 
. तभी तो उनकी बात का इन्कार नहीं किया। और यही मफ़हूम दुरुस्त है। ये बहस्त तफ्सीलंन पीछे गुज़र चुकी 
है। देखिये, हदीस:70 (5) बेतुल मक़्दिस की मस्जिद से मुराद ब्रैतुल मक्रिदस ही है क्योंकि जो जगह 
_ अल्लाह तञ्ाला की इबादत के लिये ख़ास की गई है, वह मस्जिद है। और बेतुल मक़्दिस भी अल्लाह | 
ताला की इबादत के लिये बनाया गया-था। (6) वह नमाज़ ही में है' हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम _ 
ऋ) की ये तावील एक फ़कीह सहाबी की तावील है जो मोतबर है लेकिन नीचे दी गई रिवायत (433) . 


में ये अल्फाज़ हैं: (क्राइमुन युसल्ली) यानी वह खड़ा नमाज़ पढ़ता हो।' हालांकि नमाज़ का इन्तेज़ार उमूमन . ` | 


बैठ कर होता है।तो उलमा ने उनके दरम्यान यूँ तत्बीक़ दी है कि हज़रत अबू हुरेरह (:&) की हदीस में क्राइम 
. के मानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम को हदीस को रोशनी में 'स़ाबित' के हैं, यानी बेठ कर इन्तेज़ार करने | 
के हैं क्योंकि उमूमन नमाज़ का इन्तेज़ार बेठ कर ही किया जाता है। या फिर यहाँ क़ाइम की कैद 'क़ैदे वसफी' 


` है यानी ये क़ैद नमाज़ी की उमूमी हालत के पेशे नज़र है क्योंकि नमाज़ खड़े होकर ही आदा की जाती है, ' 


_ लिहाज़ा मज़्कूरा अल्फाज़ की रोशनी में नमाज़ का इन्तेज़ार खड़े होकर लाज़िमी करार नहीं पाता। वल्लाहु 
आलम।-मज़ीद देखिये: (अत्तञलीकातुस्सलफ़िया (तबञ्ज जदीद) 2/333, 334) 
 (4432) हज़रत अबू हुरैरह (-ॐ) से रिवायत 
... है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जुमे के दिन 
[2 ७६४७ ०७ KS | ७ 
` में एक ऐसी घड़ी (वक़्त) है जिसे कोई भी Ei र र F सा हे जा कं 
` मुसलमान आदमी पा ले, फिर अल्लाह तआला ४2“ 7 7४ ०० (८४७० *४८७ 


है JG All 3०० CF LPC TY Ll 
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से उसमें कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला | ८ 525 3८ 8 35 8 
उसे वह चीज़ ज़रूर देगा। 


इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (4५६5) बयान a | FS का कह ० 

करते हैं कि हम नहीं जानते कि हज़रत रबाह के अलावा. “~ ** ४2% 3 4४५ १४४४ टी 
किसी ने ये रिवायत अन मामर अन अज़्ज़ोही की . "४४ 8४8 $] ६८ ५.४ ४0 ०८ 
सनद से इस तरह बयान की हो, अलबत्ता हज़रत .:. ,.. 5 4 ढा 
अय्यूब बिन सुवैद ने ये रिवायत अन यूनुस अन mae + 
अज्ज़ोहरी अन सईद व अबी सलमा की सनद से ५ 2४ छ ८४ = ४४:४४ ४: 
बयान की है। लेकिन अय्यूब बिन सुवेद (की हदीस ५ ट 46 4८ ८? ०4 ॥ 2 
मोतबर नहीं, वह) मत्रूकुल हदीस है। . 


८s? i; Ras Cr 5 CS (०9२ Cr [ 
(432) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः  #+# ० of ~ ५ 


Y हे 


2/284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 749 ‘Heol Ds 20५० br os ५०० 
(433) हत आह हुररह (#) से मन्क्ूल हे (| J 555 Ee El 
कि हज़रत अबुल क्रासिम (#) ने फ़रमायाः er FO 
यक्रीनन जुमे के दिन एक ऐसा मझ्सूम वक़्त है rN 


जिसे जो भी मुसलमान शरस खड़ा नमाज़ पढ़ता ट " (८०० 4४4४ ८० ~ 5 ०७ 
हुआ पा ले ओर उसमें अल्लाह ताला से कोई. ८ ५ ५8४ 3 4 24] ० 
चीज़ मागता हो तो अल्लाह तआला उसे ज़रूर ६ ६:६ (५; 5 ४॥ ४; i 25 
वह चीज़ दे देता है। आप (ॐ) (हाथ के इशारे _ ७:४३ i ogi 
से) उस वक़्त को बहुत क़लील बताते थे। नि” अा 
तख़रीज: (सनद सही) बुखारी, ह: 6400, व मुस्लिम,हः 

852/१4, सुननै अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 750. | | 

फ़ायदा : जो चीज़ जितनी ज्यादा क्रीमती, बलन्द मर्तबा और अफज़ल हो, उतनी ही कम होती है। ये 
फितरी उसूल है। ये वक़्त भी बहुत फज़ीलत वाला है, इसलिये कलील है, और ऐसी चीज़ बड़ी छुपा 
कर रखी जाती है ओश उसके हुसूल में बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत होती है, लिहाज़ा उस वक़्त को मुब्हम . 
रखा गया ताकि उसकी खुसूसी शान जाहिर हो। मुबारक हैं वह लोग जो ऐसी साआते लतीफा से. 
बहरावर होते हैं। लिमिस्लि हाजा फल्यअमलिल आमिलून वफ्फक्नल्लाहुं लिमा युहिन्बुहू व यर्ज़ा 
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els 
eh Sal ab oS | 
` सफ़र में नमाज़ क्रसर करने से मुताल्लिक़ 
अहकाम वमसाइल | 


(434) हज़रत यअला बिन उमेया (क) बयान ह है (५ 
करते हैं कि मैंने हज़रत उमर (ऋ) बिन 
` ख़त्ताब(&) से पूछा कि ,(कुर्जंन की आयत) . 


(फ़लैसा अलैकुम ........ ) “तुम पर कोई गुनाह 
. नहीं कि तुम नमाज़ क्रसर कर लो बशर्ते कि तुम्हें 
डर हो कि काफिर तुम्हें नुक्सान पहुँचाएंगे।' (से 

` मालूम होता हे कि क्रसरे नमाज़ ख़ोफ़ ही की 

: हालत के साथ ख़ास़ है) अब तो लोग अमन की 
हालत में हें। (लिहाज़ा नमाज़ क़सर नहीं करनी 


चाहिए) हज़रत उमर (#) ने फ़रमायाः मुझे भी. 


. इस बात पर ताज्जुब हुआ था जिस पर तुझे 
ताज्जुब हुआ है तो मेने इस बारे में 
रसूलुल्लाह(अड) से पूछा। आपने फ़रमायाः “ये 


` मदक्रा है जो अल्लाह तआला ने तुम पर किया है, 


तो तुम अल्लाह तआला का मदक्रा क़बूल करो।' 
(।434) तख़रीज 
686, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 897. _ 


(2 ye] ~ C= Soke ee) 
CS col i 5 


: (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 


~ 


4) | ut) IS 44» CR (55 SL 


है FF] ls Ri ols dks all a 


5७ HE ५७५ 40 sis iis 


Ld , 
nein so 


LO 


IE 9» कि 
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फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर जिक्र की गई आयत में बज़ाहिर सफर और खौफ दोनों को कस्र के 
लिये शर्त करार दिया गया है, लिहाज़ा ये सवाल बजा है लेकिन नबी (#) के जवाब से ये बात वाज़ेह 
होती है कि जब कसर का हुक्म नाज़िल हुआ, उस वक़्त तो वाकेअतन सफ़र भी था और ख़ौफ़ भी मगर 
` बाद में ख़ोफ़ की शर्त साकित कर दी गई। लफ़्ज़ 'सदक़ा' भी इस सुकूत पर दलालत करता है। मगर इस 
सुकूत का ज़िक्र कुरआन में नहीं बल्कि रसूलुल्लाह (#) की ज़बानी मालूम हुआ। इस बात को यूँ भी 
बयान किया जा सकता हे कि कसर के लिये सिर्फ सफर ही शर्त था, खौफ का जिक्र दरपेश सूरते हाल के | 
तौर पर था क्योंकि उस वक़्त ख़ौफ़ की हालत भी थी। बाद में वज़ाहत कर दी गई कि ख़ोफ़ क्रसर के लिये . 
शर्त नहीं, लिहाज़ा 'सदक़ा' कसर के हुक्म को कहा जायेगा। ये भी कहा गया है कि कुर्आान मजीद में जिक्र 
कमरे ख़ोफ़ का है न कि करे सफर का। और क़ररे खौफ से मुराद तरीक़्-ए जमात में सहूलत के 
मुताबिक तब्दीली है जैसा कि आयत के मा'बाद अल्फाज और अहादीस में इसकी तफ्सील वारिद है। 
गोया करे हेयत मुराद है। सरे सफर का ज़िक्र सिर्फ अहादीस में है। कुछ हज़रात के नज़दीक (इन 


ख़िफ्तुम) यानी खौफ की कैद क़रर की बजाये मा'बाद कलाम से मुताल्लिक़ है, यानी अगर तुम्हें ख़ौफ़ 


हो तो नमाज़ की अदायगी के वक़्त दो ग्रुप बना लो। और (इन ख़िफ़्तुम) से पहले अलग जुम्ला है, यानी 
जब तुम सफ़र में हो तो कसर करने में कोई गुनाह नहीं। बहर सूरत सहाबा(,) से लेकर अब तक 
इत्तेफ़ाक़ है कि क़रर के लिये ख़ौफ़ की शर्त नहीं। (2) 'क्रसर' से मुराद ये है कि रुबाई नमाज़ (यानी 
जुहर, अस्र ओर इशा) को दो रक्तं पढ़ लिया जाये। मगरिब और फ़ज़ अपनी असली हालत पर रहेंगी। 
(3) क़बूल करो' इस लफ्ज़ से कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि कम्र वाजिब है, हालांकि 
कुर्आन मजीद के सरीह अल्फाज़ वजूब की नफी करते हैं। रसूलुल्लाह (ड) ने भी कसर के लिये 'सदका 
का लफ़्ज़ इस्तेमाल फरमाया है जिससे वजूब साबित नहीं होता। सही बात यही है कि कसर रुसत है 
और अल्लाह तआला इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रुसत को क़बूल किया जाये। इस बिना 
पर हमारे नज़दीक यही अफ़ज़ल है कि दीराने सफर नमाज़ करर पढ़ी जाये, लेकिन अगर कोई रुसत से. 
फायदा न उठाते हुये नमाज़ पूरी अदा करता है तो उसका जवाज़ है जैसा कि हजरत आयशा और हज़रत 
उस्मान (ऋ) से स॒राहतन मुकम्मल नमाज़ (यानी चार रकअत) पढ़ने की सही रिवायात मजकूर हैं। 
देखिये: (मही बुखारी, अत्तक्सीर, हदीस: 090, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 685, 694) जबकि ` 

_ अहनाफ़ क्सर को वाजिब ओर चार रकञ्जत पढ़ने को ममनूअ समझते हैं, मगर इसकी कोई दलील पेश | 
नहीं को जा सकती। (4) मक़ाम व मर्तबे में कम शख्स़ अपने से अफज़ल शख़्सियत से क़ाबिले इश्काल 
चीज़ की वज़ाहत तलब कर सकता है। | 


Sherkhamn 
॒ 9825 696 737 


 (435) हज़रत उमेया बिन अब्दुल्लाह बिन 
खालिद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से 
कहा: हम कुरआन मजीद में घर की नमाज़ और 
_ ख़ौफ़ की नमाज़ पाते हैं लेकिंन सफ़र की नमाज़ 
कुन मजीद में नहीं पाते। हज़रत इब्ने 
उमर(.$ ) ने उनसे कहा: ऐ मेरे भतीजे! तहक़ीक़ 
अल्लाह तला ने हज़रत मुहम्मद (.&) को 


हमारी तरफ़ (नबी बनाकर) भेजा जबकि हम 


` कुछ नहीं जानते थे। हम तो सिर्फ़ उस तरह करेंगे 


जिस तरह हमने मुहम्मद (%) को करते देखा है। 


(| सफर नें नमाज कत्र करने से मुताल्शिक अहकामो-नसाइल 


er PS 
db al iS «5 dsl Cr ८५०) 
oS ss SNS | 


NG. 


i 


(४४ * 26I 


4425 है: 
oF Ml Es ०७ as sl 
all AS Re ‘old 


a 


35 HH 3 SN ss jas 
All YD 
| aR Js 5 all ऽ ८s (४ ( 


| के ८ ५ oss als alll ko | os 


Ma 5 liso ES ७४ Ss 


फ़ायदा : कुर्जन मजीद को भी हम रसूलुल्लाह (अ) ही की तस्दीक से मानते हैं, लिहाज़ा असल 
हैसियत तो रसूलुल्लाह (४) की है। आप जो फरमायेंगे, वह हमारे लिये हुज्जत है, कुर्आन मजीद में 
हो या न हो। कुर्जन मजीद में तो नमाज़ का तरीका भी जिक्र नहीं और न उनकी तादाद वगैरह ही का 
ज़िक्र है। जब इन बातों को हम कुर्जान मजीद में न होने के बावजूद मानते हैं तो क़रस्रे सफर को भी 
- मानना चाहिए क्योंकि ये भी रसूलुल्लाह (#) से सराहतन साबित है। कोलन भी फेअलन भी। मज़ीद 


तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। 


_ (436) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) मक्का से मदीना की. 
तरफ़ निकले (ओर चार रकअत वाली नमाज़ें). 


दो रकत ही पढ़ते रहे, हालांकि रब्बुल 

_ आलमीन के सिवा आपको किसी का डर न 
था `. | 

तख़रीज : (सनद म्ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 547, सुनन 

` अल कुब्या लिन्नसाई, हदीस: 893, पिछली हदीस देखें। 


; GE 30 a हि (६३५५ हे (६ SO 
p20 (० sid dS ४७ ००८७ 


6 
ess (2 Cr ‘Cr हद । Cr 6 3; cr | | 
दः ols als alll UD alll Lo 


उ): 


- 9403 a 5६४४४ 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ई) का इशारा हज्जतुल विदा के सफ़र की तरफ़ था। उस वक़्त सब | 
दुश्मन मगलूब हो चुके थे बल्कि ख़त्म हो चुके थे। ख़ौफ़ का इम्कान भी नहीं था। 
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(437) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं कि हम मक्का मुकर्रमा और मदीना 
मुनव्वरा के दरम्यान रसूलुल्लाह (#) के साथ 


सफ़र कर रहे थे। हमें अल्लाह तआला के सिवा 


किसी का खोफ न था मगर हम (रुबाई नमाज़) 
- दो रकअत पढ़ते थे। 


(437) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाईं, हदीस: 794, पिछली हदीस देखें। . 


(438) हज़रत इब्ने सिम्त बयान करते हैं कि | 


मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) को जुल 

हुलेफ़ा के मक़ाम पर (कोई रुबाई नमाज़) दो 

रकत पढ़ते देखा। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो 

उन्होंने रमायाः में तो उसी तरह करता हुँ जिस 

तरह मैंने रसूलुल्लाह (#) को करते देखा हे। 

(4438) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
692, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 895. 


_ (439) हज़रत अनस (,#) बयान करते हैं कि 
में रसूलुल्लाह ($) के साथ मदीना मुनव्वरा से. 
मक्का मुकर्रमा गया। आप वापस मदीना | 
मुनव्वरा आने तक नमाज़ क्रस्रूकरते रहे। आप 


मक्के में दस दिन ठहरे थे। 


(439) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


69१३/१5, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 087, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 896 
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फ्ंवाइद व मसाइल : () ये हज्जतुल विदा की बात है और ये दस दिन सिर्फ मक्के में नहीं ठहरे थे 
बल्कि मक़ामाते हज मिना, मुज्दलिफा और अरफ़ात भी इसी में शामिल हैं। चार ज़िल हिज्जा को आप 
मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे। हज व उम्रा के तमाम अरकान अदा करने के बाद चौदह ज़िल हिज्जा को 
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आप वापस मदीना मुनव्वरा रवाना हो गये। किसी भी जगह आपका क्याम चार दिन से ज्यादा न था। 
और चोथा दिन भी दुखूल या ख़ुरूज को शामिल करके है, इसीलिए राजेह बात ये है कि अगर क़याम 
की नियत तीन (या चार) दिन की है तो फिर वह मुसाफिर क़रर नमाज़ पढ़े, वरना शुरू दिन ही से पूरी 
नमाज़ पढ़े, वह अपने आपको मुसाफिर न समझे। (2) कम आज़ कम वह कितनी मसाफत है जिसका 
` इरादा हो तो इन्सान इस दौरान में नमाज़ कसर कर सकता है? इस बारे में उलमा-ए-किराम का. 
इख़ितलाफ़ है। मुखुतलिफ आरा (राय) हैं। एक राय ये है कि अगर किसी का अड़तालीस मील सफ़र 
. का कद हो तो वह अपने शहर या बस्ती की हुदूद से निकलने के बाद कसर कर सकता है। बतौर 
_ दलील इब्ने अब्बास ($) को हदीस पेश की जाती है। आप (#) ने फरमाया: 'ऐ अहले मक्का! 
चार बरीद (अड़तालीस मील) से कम सफर में नमाज़ क्रसर न करो, जैसे मक्का से उस्फ़ान तक। 
(सुनन दारकुतनी मअ तालीक अल मुगनी: 2/387, वस्सुननुल कुब्रा लिल बेहकीः_3/37, ]38) 
लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। इसकी सनद में एक तो इस्माईल बिन अयाश हैं 
गैर शामियों से उनकी रिवायत ज़ईफ़ होती है। दूसरे अब्दुल वहहाब बिन मुजाहिद हैं। ये भी ज़ईफ़ हैं।. 
_तफ़्सील के लिये मुलाहिजा हो: (इर्वाउल गलील, हदीस: 565) लिंहाज़ा क्रसर के लिये कम अज़ कम 
अड़तालीस मील की शर्त दुरुस्त नहीं, और किसी और मुस्तनद दलील से भी इसकी ताईद नहीं होती। 
. इसके मुताल्लिक़ सही ओर सरीह तरीन जो हदीस मन्कूल है वह हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस 
है। यहया बिन यज़ीद हनाई कंहते हैं: मैंने हरत अनस बिन मालिक ($) से नमाज़ कसर करने के बारे . 
में सवाल किया तो उन्होंने रमाया: रसूलुल्लाह (#) जब तीन मील या तीन फर्सख़ की मसाफ़त पर | 
जाते तो दो रकअतें पढ़ा करते थे। ये शक शोबा को हुआ है। तीन मील की मसाफ़त को फर्स (फारसी 

में फर्संग) कहते हैं। इस तरह क्रसर के लिये कम अज़ कम मसाफ़त नौ मील हूई। तीन मील को बात 
चूंकि मशकूक है, इसलिये हुज्जत नहीं और तीन फर्सख़ की मसाफत एहतियात व यक़ीन पर मबनी है, 
. इसलिये सफ़र को मसाफ़त (अपने शहर की हद छोड़ कर) कम अज़ कम नो मील, यानी तकरीबन 22 
किलो मीटर होगी क्योंकि अरबी मील की मसाफ़त अंग्रेजी मील की बनिस्बत ज्यादा है। और यही 
मौक्रिफ राजेह है। वल्लाहु आलम! | 


. (440) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ङ) १ ८5] १ 5७ ९ 454 ७ 
फ़रमाते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ 


में ~ cbyo> | UEsl | 5 नह 
सफ़र में (चार रकअत वाली नमाज़) दोरकअत 2 * ` ७ ८ 


...पढ़ी। हज़रत अबू बक्र (ऊ) के साथ भी दो. ० "म ७ १335 ०+- #/ ४ 


रकअत पढ़ी और हज़रत उमर (क) के साथ भी & <2> ०७७ | yc i 
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(440) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा `,» ... «०.९० १ ES FT 

Be Decry hc ‘ - CS 
लिन्नसाई, हदीस: 897, बुखारी, हदीस: 7084 वगैरहुम ” 552४४ ७७ हा ह 

| ( | Cs 2) 2६७2 
-(447) हज़रत उमर (क) बयान करते हैं कि - ६६. १८ ८544८. 5; 4१४ ७ 


जुमे की नमाज़, ईदुल फित्र की नमाज़, कुर्बानी 
(ईदुल अज़्हा) की नमाज़ और सफ़र की नमाज़ ठ 
नबी (ॐ) की ज़बानी दो दो रकअत है और ये “४ 7 &# ५४४ ८४ 9 ५7 ४+ 


_ भुकम्मल है। इसमें कोई नुक़्स और कमी नहीं। has 4 Fs 
(447) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस:  ‰: ८८ ५७५४; ८; ५७५३} 25) 
42१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 898: EE FPO 


फ़ायदा : 'नुक्स और कमी नहीं' का मतलब है कि ये नमाज़ें मुकम्मल हैं, इसलिये कि अल्लाह की 
तरफ़ से ये इतनी ही तादाद में मुकर्रर हें। इसी तरह सफर में दो रकअतें भी सवाब में चार रकअतों से 
कम नहीं, इसलिये कि ये रुसत भी अल्लाह ही की तरफ से है। 


_ ` (442) हज़रत-इब्ने अब्बास (क) बयान ५:८ 55 06 ७ ६ 5० उद 
करते हैं कि घर की नमाज़ तुम्हारे नबी (ॐ) की ६८. १५ 
ज़बानी चार रकअत, सफ़र की नमाज़ दो | 
रकअत और ख़ौफ़ की नमाज़ एक रकत फ़र्ज़ "0 9 Pl “४ 


कीगईहै। - pid FY 2 2 5 
(7442) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ६3. 5.» ५ ...६८ ८१ >« (चप 
457, सुनन आष पः सिन्नसाई, हदीस: 899. ` ७४ % ४:25 yk Jb sa) 


dS) 3५४) ४ CAS) Hd 
फवाइद व मसाइल : (7) बज़ाहिर रिवायत से मालूम होता है कि सफर की नमाज़ हे ही दो रकञ्जत 
चार नहीं पढ़ी जा सकतीं मगर ये मफहूम कुर्आंन की आयते करीमा और दीगर अहादीस के सराहतन 
= खिलाफ है। अगर ऐसे होता तो इसे कसर न कहा जाता, लिहाज़ा ये मफहूम गैर मोतबर है। (2) 'ख़ौफ़ 
` ` की नमाज़ एक रकअत' जुम्हूर अहले इलम ने इस बात को कबूल नहीं किया, वह इस हदीस की 
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नन नसा बु: REP) 

_तावील करते हैं कि एक रकअत से मुराद इमाम के साथ एक रकअत है न कि फिल वाकेअ एक रक्त 
कि दूसरी रकअत पढ़ी न जाये। बल्कि वह दूसरी रकअत अपने तौर पर पढ़े। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म 
का ये मौक़िफ़ दलाइल की रोशनी में महल्ले नज़र है। एक रकअत नमाज़े खौफ भी मुतअद्दिद सही 
अहादीस़ से साबित हे, लिहाज़ा मौक़ा व महल की मुनासिबत से एक रकअत भी बिला ताम्मुल पढ़ी" 
जा सकती है। नमाज़े खौफ की तकरीबन छ: सात सूरतें अहादीस में वारिद हैं। तो ख़ौफ की सूरते हाल 
को मद्दे नज़र रख कर किसी भी सूरत पर अमल किया जा सकता है। इनमें कोई तआरुज़ नहीं। तमाम 
वाक्रिआत और तरीकों को एक साबित करने की कोशिश करना गैर ज़रूरी तकलीफ है। मोक़रा व महल 

_ और ज़रूरत के मुताबिक किसी भी तरीके पर अमल किया जा सकता है। वल्लाहु आलम! मज़ीद 

तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई, किताबुल ख़ोफ़) 


| के 443) हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते ८. 85४ ५5 ,५७७ ८ ०,६४६ ७८5 
हैं: अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी (ई) की. ८ ८ ७७ .; २५ 2७ ८: 
` ज़बानी घर की नमाज़ चार रकअत, सफ़र में दो. 7 ° 7 »४ 7४ ० 


रकत और ख़ौफ़ की हालत में एक रकअत - ~ 9४ ८ MES UF ५*>3| 
फ़र्ज़ की है। द sk hal os ssi 20 | ०७ 
` (7443) तख़रीज : (सनद रही) देखें, हदीस: 457, ` ' ४; ७५५ अं ७ ॐ ४25 -2 


| Sl OS 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 899 


बाब: (2) मक्का मुकरर॑मा में (मुसाफिर) 
नमाज़ (केसे पढ़े?) 


है (१4 44) i हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते ५५७ , (£) ५८ ८ 45० ७४७ 
. हैं कि मेने हरत इब्न अब्बास (#) से पू... 2६६ 06 ,.. ७. ८; 25 8: 
कि अगर में बा'जमाअत नमाज़ न पा सकूं तो | 
मक्का मुकरमा में नमाज़ कैसे पढ़ूँ? उन्होंने ४% - ८०% ट ४७ 53७ ८० 
फरमायाः दो रकअतें। ये अबुल क्रासिम (#) 2 5 tc 2४ <७ ०७ - ik, 
की सुन्नत है। Ss & ७ ho Si, 


. (444) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 90. | hes ile ho po की 
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फ़ायदा : मतलब ये है कि मुसाफिर अगर बा'जमाअत नमाज़ पढ़े तो जाहिर है इमाम के मुताबिक हीं 
पढ़ेगा। इमामे हरम चूंकि मुकोम होते हैं, लिहाज़ा बह चार रकअतें ही पढ़ेंगे लेकिन अगर जमात छूट 
जाये तो मुसाफिर दो रकअत पढ़ेगा, बशर्ते कि वह मुद्दते इकामत से कम ठहरा हो। अगर उसे मुद्दते 
इकामत से ज्यादा ठहरना हे तो वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा। इस हुक्म में मक्का और गैर मक्का का कोई 
फर्क नहीं। वल्लाहु आलम! 


(445) हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते 


हैं कि मैंने हज़रत इव्ने अब्बास (.&) से पूछा: 
| में [ Es 0) ७ € हक है (9 ६ 
मुझसे नमाज़ बा'जमाअत रह जाये, जब कि में . ५ "7 कट जुनय:। 


ced seis ee 


. वादी-ए-मक्का में हूँ, तो आपके खयाल के 
मुताबिक में कितनी रकअत नमाज़ पढूँ? उन्होंने 
फरमायाः दो रकअत। ये रसूलुल्लाह (5) की 
सुन्नत है। 

(445) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 902, पिछली हदीस देखें। 


बाब :(3) 
[ष में नमाज़ (केसे पढी जाये?) 


 (446) हज़रत हारिता बिन वहब ख़ुज़ाई 
(ङ) बयान करते हैं कि मेंने नबी (#) के साथ 
मिना में दो रकअतें पढ़ी, हालांकि आप इन्तेहाई 

अमन की हालत में थे और आपके साथी भी 

बहुत ज़्यादा थे। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 696, बुखारी 

हदीस: ]083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 903 


ही «| > PR हक Cr Ls 5 ४ B53 
Ls? 5K) (9०३० CAE ls | J Fr 


iS 5 ७ asks ds us 
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फ़ायदा : मिना में चूंकि सब हाजी मुसाफिर ही होते हैं, लिहाजा मिना में सब हाजी कसर करेंगे। इमाम 
अहमद (&४5 ) के नज़दीक ये क्रूर हज को बिना पर है सफर की बिना पर नहीं। अहनाफ के नज़दीक _ 
जो लोग मिना से मसाफते क़रर के अन्दर अन्दर रहते हैं, बह पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, मगर ये किसी हदीस से 
` साबित नहीं और न किसी हदीस में ये जिक्र है कि रसूलुल्लाह (#) के साथ हज करने वालों में कोई 
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ऐसी तफरीक की गई हो, जैसे: ये नहीं कहा गया कि मक्का वाले कसर न करें वगैरह। सही बात यही है 
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कि सब हाजी मिना में कसूर करेंगे। (कसर के लिये ख़ौफ़ की बहस पीछे गुज़र चुकी है।) 


(447) हज़रत हारि्ा बिन वहब ख़ुज़ाई 


(ह) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


हमें मिना में दो रकअतें पढ़ाई हालांकि लोग | 
बहुत ज़्यादा थे ओर इन्तेहाई अमन की हालत में 


थे। 


(4447) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 904, पिछली हदीस देखें। 


(4 48 ) हज़रत अनस बिन मालिक (ई) 
फ़रमाते हैं कि मेने मिना में रसूलुल्लाह (ॐ) के 


साथ, हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर (ऊ). 


के साथ दो रकअतें पढ़ो और हज़रत उस्मान 
(क) के साथ भी उनकी इमारत के इब्तेदाई 
ज़माने में दो रकअतें ही पढ़ीं। | 
.(448) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
. 3/44, ]45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 905 
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फ़ायदा : 'इब्तेदाई ज़माने में' यानी बाद में हज़रत उस्मान (.#&) ने मिना में पूरी नमाज़ शुरू कर दी थी 
क्यूँ? इसकी मुरलि वजूहात बयान की जाती हैं। © एक ये कि पूरी पढ़ना भी जायज है। © लोगों 
को ग़लतफ़हमी होने लगी थी कि नमाज़ हर हाल में दो रकअत ही है क्योंकि खलीफा जब भी आता है 
दो रकअत पढ़ता है, हमारे अइम्मा ख़वाहमख्वाह चार पढ़ते हैं। ये गलतफहमी दूर करने के लिये नमाज़ 
मुकम्मल पढ़ाई। © हज़रत उस्मान (कै) का ख़याल था कि क्रूर सिर्फ सफर की हालत में होती है। जब 
आदमी किसी जगह ठहर जाये और उसे सफर की मुश्किलात दरपेश न हों तो कसर न करे, ख़वाह थोड़े 
दिन ही ठहरे। चूंकि मिना में तीन दिन (यार चार दिन) आराम व सुकून से रिहाइश होती हे, लिहाज़ा पूरी 
नमाज़ पढ़नी चाहिए। © आपने मक्का म॒करमा में शादी कर ली थी। इनके अलावा ओर भी वजूहात 
. बयान की गई हैं लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर (३४६ ) ने इन तमाम का रद्द करते हुये लिखा है ये वजूहात 


Fd ~ 
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दुरुस्त नहीं। याद रहे सुन्नत यही है कि सफर में दो रक॒अत नमाज़ अदा की जाये जैसा कि रसूलुल्लाह 
(#६) के अमल से साबित है। व ख़ैरुल हदये हदयु मुहम्मदिन (#). ओर हज़रत अबू बक्र और हज़रत 
उमर (७) का भी इसी पर अमल था। हज़रत उस्मान (ई) का पूरी नमाज़ पढ़ना उनका जाती इज्तेहाद | 
था, वह शायद इसलिये पढ़ते हों कि सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है। वललाहु आलम! मज़ीद. 

तफ़्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 6/354-358) ` 


(449) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:ऊ# ) 


` से मन्क्रूल है, फ़रमायाः मैने रसूलुल्लाह (%) 


_ के साथ मिना में दो रकअतें पढ़ीं। 


तख़रीज : 
_ मुस्लिम, 695, सुनन अल कुन्ग लिन्नसाई, हदीस: 906. 


(4 50 ) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद से 


मरवी हे कि हज़रत उस्मान (:#) ने मिना में चार 


रकअतें पढ़ी यहाँ तक कि ये बात हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (कै) को पहुँची तो 


उन्होंने फ़रमायाः मेंने तो रसूलुल्लाह (#) के | 


. साथ दो रकअतें ही पढ़ी हैं। 


तखरीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 695, पिछली _ 


हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 907. | 


(7457) हज़रत इन्ने उमर (क) बयान करते हैं. 


कि मैंने नबी (#) के साथ मिना में दो रकअतें 


पढ़ी। हज़रत अबू बक्र (#) के साथ दो रकअतें 
पढ़ी ओर हज़रत उमर (क) के साथ भी दो 


रकअतें पढीं। 


(सनद सही) बुखारी, हदीस: 708 4, ब. 
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| रइ | E} (5८> ९] झफ़र नें नमाज़ कहर करने से मुताहिशिक अहकामो-मसाइल [5०९ ९? 
(45) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस था (०) HE 3 - २००! 
694/7, बुख़ारी, हदीस: 082, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 7908.. | AS) - 


. (452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 3; ११ ७४७ 06 ८६0 52 450 6; 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने मिना में दो | 
रकञ्जतें पढ़ीं। हज़रत अबू बक्र (#) ने भी यहाँ . 
दो रकअतें ही पढ़ीं । हज़रत उमर (क) ने भी दोही .' dl SS pS cr 3८ ८० 4४ 
पढ़ीं। और हज़रत उस्मान (क) ने भी अपनी £5 , ५; #5 «|| sks ०७ 
i 3ल मेदो ह ही ह € ह . ४ ७४१०: HS) DS 2 Us; 
(452) तखरीज : (सनद. सही) बुखारी, हदीस: ६५७ १, |; 
655, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 909. ` ‘HF 2 bo Se Os iis 
फ़वाइद व मसाइल : (4) बाद में किसी वजह से इज्तेहादी तौर पर हज़रत उस्मान (,#) ने हज के 
मौके पर मिना में चार रकअतें शुरू कर दी थीं। और मुहद्दिसीन ने इसकी मुतअद्दिद वजहें बयान फरमाई 
हैं जिसको तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। और इसी तरह हज़रत आयशा (:#>) की बाबत भी मरवी है कि 
 वहभी दोराने सफर में पूरी नमाज़ पढ़ लेती थीं। इन अहादीस के पेशे नज़र ़लमा-ए-मुहक्रिक़्ीन नेये | 
` मौक्रिफ इख्तियार किया है कि इन्सान को अल्लाह तआला की दी हूई इस रुसत से फायदा उठाना | 
चाहिए, ओर फरमाने नबवी भी है कि अल्लाह तआला इस बात को पसन्द करता है कि. उसकी रुख्सत 
को क़बूल किया जाये। याद रहे हमारे नजदीक अफ़ज़ल ये है कि दीराने सफर नमाज़ कसर पढ़ी जाये, . 
लेकिन अगर कोई रुस्त से फायदा न उठाये और पूरी नमाज़ पढ़े तो उसकी भी गुंजाइश हे इसे 
बिदूझत वगैरह नहीं कहना चाहिए। वल्लाहु आलम! (2) ऊपर दी गई तमाम रिवायात में दो रकअत 
से मुराद सिर्फ वह नमाज़ हे जो दरअसल रुबाई, यानी चार रकअत वाली है, वरना मगरिब हर हाल में 
तीन रकअत है और फ़ज्र हर हाल में दो रकअत। और ये मुत्तफक़ा बात है। 


| बाब: (4)कितनी देर तक ठहरे तो क्रसर 


et JG 6 पट हु TE CO | 


20,2 


. कर सकता हे? 


_(१453) हज़रत अनस बिन मालिक (:%#) से gs 6 i ११६५ 
_मन्क्ूल है, फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (ॐ) के 
साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा को 
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:< ९०4 >: सहर मे नमाज़ कदर करने से नुतालितिक अहकानो-गलाइल || <2 ५2 (0/2 * 270 

निकले। आप वापस मदीना तशरीफ़ लाने तक ५5७) 8 (७४३5 छाए: 

हमें दो रकत ही पढ़ाते रहे। (शागिर्द अबू ६ किक 
हैं ने शक, 3७53 I] 42.०० ge els “ls al 

इस्हाक़् बयान करते हैं कि) मैंने कहा: क्या 0 ८५४८४ ४८६८८ह 

` आप मक्का में ठहरे थे? उन्होंने फरमायाः हाँ, ० <७ . ७८; (5 5) ४ ccs 

_ हम मक्का में दस दिन ठहरे थे। ._ es ie ७: il 25 2७ Bs a6 

(453) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 439, ` EE 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 90. | | 


फ़ायदा : ये हज्जतुल विदा की बात है। लेकिन आप दस दिन सिर्फ मक्का में नहीं बल्कि मिना 

मुज्दलिफ़ा, अरफ़ात में मजमूई तौर पर दस दिन ठहरे थे। मक्का में आपकी मुसल्सल रिहाइश पूरे चार 
दिन रही है। चार जुल हिज्जा को सुबह को मक्का में दाखिल हुये और आठ की सुबह को मिना रवाना हो 
गये। इसी बिना पर इमाम अहमद बिन हम्बल (१४5) का ये ख्याल है कि इक्कीस नमाज़ें एक जगह 
ठहर कर पढ़नी हों तो क़स्र करे, ज्यादा ठहरना हो तो शुरू से मुकम्मल पढ़े। इमाम शाफेई( १६5 ) का 
ख्याल है कि आने जाने का दिन निकाल कर तीन दिन ठहरना हो तो क्रसर करे और अगर उससे ज्यादा 
ठहरना हो तो शुरू दिन से पूरी पढ़े। ये दोनों अळवाल मिलते जुलते हैं और इनका नतीजा एक ही-है। और 
यही सही ओर राजेह मोक्रिफ है। बल्लाहु आलम अहनाफ पन्द्रह दिन क़याम में क़रर के क़ाइल हैं और 
ज्यादा को सूरत में पूरी नमाज़ पढ़ने के काइल हैं। जिसकी तफ्सील आगे आ रही है। 


(454) हज़रंत इब्ने अब्बास (%#) से रिवायत 6.४, +५५१ ६४ ८८३ 4० 08 = 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) मक्का मुका में पन्द्रह Ss 2८६ ५ 4६.५ ss ७६ 

दिन ठहरे। दो दो रकअत पढ़ते रहे। es | 
(454) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा र न el | 
लिन्नसाई, हंदीस: ।9, अबू दाऊद, हदीस: 230, व. ट «४-५० ४ 5४ hs ८४7७ Cy 


| ० ह ४८ 4 पा] ठ ४ [ह ० 
` इब्ने माजा, हदीस: 076 255 A Ss ok 2 
Oo ds dens 


फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का की बात है जो सन 8 हिजरी में हुआ था। सहीह बुखारी में इब्ने अब्बास(#) 
से उन्नीस दिन ठहरने की रिवायत है। और उनका कोल भी यही है कि जब हम उन्नीस दिन से ज्यादा 
ठहरंगे तो नमाज़ पूरी पढ़ेंगे। कुछ रिवायात में मक्का में आपकी इक्रामत अठारह या सत्तरह दिन भी है, - 
` यानी आने जाने का दिन शामिल करके उन्नीस दिन, ख़ालिस इक़ामत सत्तरह दिन। किसी एक दिन को 
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सुनननसाड शुषे 27 छकनक 
निकाल लें तो अठारह दिन। गोया कोई इ़्तिलाफ नहीं, अलबत्ता पन्द्रह दिन की रिवायत सही नहीं 
क्योंकि ये अमहह (ज्यादा सही) रिवायात के ख़िलाफ़ है बल्कि ये किसी रावी का तस़र्रुफ़ है। मुहक्िक़े 
अस्र शेख अल्बानी (६5 ) ने भी ख़मसा अश्र 'पन्द्रह दिन' के अल्फाज़ को सही करार नहीं दिया। 
देखिये: (हीह सुनन नसाई, रक़म: 452) अहनाफ ने पन्द्रह दिन को 'अक़ल्ल' होने की वजह से 
तजीह दी है ताकि शक व शुन्हा न रहे। इमाम मालिक, शाफेई और अहमद (४5 ) ने इस रिवायत को 
तरहुद पर महमूल किया है, यानी आप इतने दिन इसलिये क्सर करते रहे कि आपका इरादा इतने दिन 
ठहरने का नहीं था, बल्कि आप मुतरद्दिद थे कि आज वापस जाऊं या कल या परसों, लेकिन हालात के 
तहत देर होती गई क्योंकि ख़तरा था कि कोई बग़ावत या शौरिश न खड़ी हो जाये, लिहाज़ा उनके नज़दीक 
मुतरद्दिद आदमी तीन दिन से ज्यादा भी क्रसर कर सकता है मगर पुरता नियत वाला अगर आने जाने का 
. दिन निकाल कर तीन दिन ठहरने की नियत करे तों क्रसर करे और अगर ज्यादा दिन ठहरने की नियत हो तो 
पूरी पढ़े। दलाइल की रू से यही मोक़िफ़ राजेह और दुरुस्त है। वलल्‍लाहु आलम! - 


(455) हज़रत अलाअ बिन हज़रमी (क) से. ८१५५5; ८१ 20. 2४८ ८ 4७० ८] 


मन्क्रूल हे; रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया 
मुहाजिर शख़्स़ अपना हज व उम्रा पूरा करने के 


FE No GN XS 4० 


बाद सिर्फ़ तीन दिन मक्के में रह सकता हे। ७ he 2: bf dsl co 
(7455) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४४ ८ पलों ए 2 5 + 
352/444, सुनन अल कुन्या लिन्नसाई, हदीस: 972, ६८५ ४] ५ | | 4p 2 
बुखारी, हदीस: 3933. 3 मा D2 06 Sk esis 


vis ssi ll SS 
फ़ायदा : ये हदीस अइम्म-ए-सलासा (इमाम मालिक, इमाम शाफेई ओर इमाम अहमद (४5 ) 
की दलील है कि नबी (#) ने मुहाजिरीन को तीन दिन से ज्यादा मक्का में ठहरने से इसीलिए रोका है 
कि अगर उनमें से कोई तीन दिन से ज्यादा ठहरता तो वह मुक़ीम बन जाता और मुहाजिरीन को अपनी 
- - हिजरत वाली जगह में मुक्रीम होना जायज़ नहीं, वरना हिजरत ख़त्म हो जायेगी। इससे साबित हुआ कि 
किसी जगह में तीन दिन तकं ठहरने वाला तो मुसाफिर है मगर ज्यादा ठहरने वाला मुकीम है, लिहाज़ा 
. . वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा। बाकी रहा रसूलुल्लाह (ई) का मक्का मुकर्रमा में फ़तह के मौक़े पर तीन दिन 
से ज्यादा ठहरना, तो वह फतह की तक्मील के लिये था, न कि ज्यादा अज़ शरई जरूरत या वह बिला 

क़स़द, यानी तरदुद को सूरत में था। | 
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(456) हज़रत अलाअ बिन हज़रमी (#) से 
रिवायत हे, नबी (ॐ) ने फ़रमाया: ' (मक्का से) 
हिजरत करने वाला अपना हज व ठम्रा पूरा करने 
के बाद तीन दिन (मक्के में) ठहर सकता हे।' 


` (456) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्श 


लिन्नसाई, हदीस: 97 3, पिछली हदीस देखें। 


(457) हज़रत आयशा (ऊ) से रिवायत है 

कि में रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ मदीना 
` मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा उम्रा करने गई यहाँ 
तक कि जब में मक्का आई तो मैंने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा 


हों! आप नमाज़ क्रसर करते रहे, में पूरी पढ़ती 
रही। आपं रोज़ा छोड़ते रहे, में रखती रही। आपने 


फ़रमायाः “आयशा! तूने ठीक किया।' आपने 
मुझ पर इस बात का ऐब नहीं लगाया। 


` (१457) तख़रीज : (सनद मही) दारकुतनीः 2/87 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 94 


| शुनन नसाई | KE} (५2२ चफर में नमाज़ कहर करने से मुताल्लिक अहकानो-मसाइल 


आई । 


SG x 272 
53 bh dé melas Slits 


~ Ls? ८ Fol Gls dls | । Crs 
५382: Cr 


MN GS «52४ ८४ wil of 
५६५ " SN NID 
"YF ASS I AS ‘ob 
४७ sa) Dy 
x HN (४.७ ०७ ८ gl ४.७ 
Hoe Es EY 


242 


< 


oil ie 8८ 355 
AP RE 
6G Ea il is SS ied 
So Eds EEE 
" 6, is oh 35% 
oes." 


फ़ायदा : इस हदीस का बाब से ताल्लुक ये है कि सफर कितना भी लम्बा हो और उसमें कितना अर्सा 
भी लगे, नमाज़ कसर की जा सकती है। सफर के दौरान में कोई हद नहीं। 


बाब: (5) 


सफ़र में नफल न पढना. 


(458) हज़रत वबरा बिन अब्दुर्रहमान बयान 


करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (-#) सफ़र में दो 
रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, न (उन दो 
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3१72 £3 णरमेनमात कल कस ले बुतािशिक अदने 3 (802 * 273 
रकअतों से) पहले कुछ पढ़ते न बाद में। उनसे mess alga 
कहा गयाः ये क्या तरीक़ा है? तो उन्होंने कहा: [ल a | 
मेने रसूलुल्लाह (#) को ऐसे ही करते देखा है! * OP ७ 
(4458) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल “* “ ७० ^ dos i hE 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 95 | (४-५८ ०३ 
` फ़ायदा : फर्ज नमाज़ों की तमाम सुनने रवातिब के सिवा सफ़र में नफ़ल पढ़ना क़ृतअन मना नहीं बल्कि 
रसूलुल्लाह (%&8) और सहाब-ए-किराम (:) से मुत्लक़ नवाफ़िल पढ़ना साबित है। रसूलुल्लाह ($) 


और आपके सहाब-ए-किराम (%) सफ़र में संवारी पर नफ़ल नमाज़ (वित्र वगैरह) पढ़ लिया करते थे। | 


` इसमें वह इस्तेक़बाले क़िब्ला (किन्ला रुख़ होने) का भी सिवाए वक्ते आगाज़ के, कोई एहतिमाम नहीं 
करते थे, बल्कि-सवारी का रुख और मुँह जिस तरफ़ भी होता उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ लेते। इस तरह सिर्फ 
नवाफ़िल में करते, फ़र्ज़ नमाज़ सवारी से उतर कर और क़िब्ला रूख़ होकर पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह 
` (डड) और सहाव-ए-किराम (क) का सफ़र में ये आम मामूल था। सहीहेन की अहादीस में इसकी 
` मुकम्मल सराहत मोजूद है। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 093-700, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
700-702) रसूलुल्लाह (ईड) ने सुबह की सुन्नतों की बहुत ताकीद फरमाई है। आप ($€) ख़ुद भी 
सुबह को सुन्नतों का ख़ास एहतिमाम व इल्तिज़ाम फरमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा | 
` सिदा अफीफा ताहिरा (:$) फरभाती हैं: रसूलुल्लाह (#8) जिस कद्र सुबह की सुन्नतों का इल्तेज़ाम 
व एहतिम्ाम ओर उन पर मुहाफिज़त व मुदावमत फरमाते थे, इस क़द्र किसी और नफ़ल नमाज़ पर नहीं 
फरमाते थे (हीह बुखारी, हदीस: ।29) नबी (ॐ) ने सुबह की सुन्नतों की बाबत फरमाया है: 'फज्र 
की दो रकअत (सुन्नतों) दुनिया व माफ़ीहा, यानी जो कुछ दुनिया में है, ईस सब से बेहतर हैं।' (हीह 
मुस्लिम, हदीस: 725) और ये सुन्नतें नबी (ईई) को आज़ हद महबूब और प्यारी थीं। रसूलुल्लाह 
ईह) सुबह की सुन्नतों का किस कद्र इल्तेज़ाम फरमाते थे? इसका अन्दाज़ा इस बात से बख़ूबी होता है 
कि जब रसूलुल्लाहं (#€) गज्च-ए-ख़ैबर से वापस आते हुये रात के पिछले पहर सो गये और आप 
(#) समेत सहाब-ए-किराम (ॐ) में से कोई भी तुलूओ आफताब से पहले न उठ सका तो आपने 
सहाब-ए-किराम (-ई) से फ़रमाया: “अपनी सवारियाँ लेकर इस वादी से निकल चलो, इस जगह शैतान. 


` रहता है।' फिर आपने वुज़ू किया उसके बाद सुबह की दो सुन्नतें पढ़ी और फिर सुबह के फर्ज बा'जमाझत 


अदा किये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680) अलबत्ता जो नमाज़ क्रसर की जाती है, यानी जुहर, अम्ल 
ओर इशा, इनमें आपसे सुन्नतें पढ़ने का ज़िक्र नहीं मिलता, लिहाज़ा क़रर की जाये तो सुन्नतें न पढ़ी जायें 
क्योंकि क्र तो तख़फ़ीफ़ के लिये है। सुन्नतें पढ्ने से तफीफ ख़त्म हो जाती है। मगरिब व इशा को जमा 
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` करते वक़्त मगरिब की सुन्नतें नहीं पढ़ी जायेंगी। सफर के दौरान में तहज्जुद वगैरह भी पढ़ी जा सकती है। 


दलाइल के उमूम से इसकी ताईद होती है। बल्लाहु आलम! 
(459) हज़रत हफ़्स बिन आसिम बयान. 


करते हें कि में हज़रत इब्ने उमर (ऊ) के साथ 
एक सफ़र में था। उन्होंने ज़हर ओर अस्र दो दो 
रकअत पढ़ीं। फिर अपनी बिछी हुई चटाई की 
तरफ़ गये। उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वह 
. नफ़ल (सुन्नतें) पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा: ये लोग 
क्या पढ़ रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया: नफ़ल पढ़ रहे 
हैं। उन्होंने फ़रमाया: अगर में फ़ज़ों से पहले या 
बाद में सुन्नतें पढ़ता तो में फ़र्ज़ ही मुकम्मल पढ़ 
लेता। में रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ रहा हुँ, आप 
तो सफ़र में दो रकअतों से ज़्यादा न पढ़ते थे। 
इसी तरह हज़रत अबू बक्र (:#) के साथ रहा। 
यहाँ तक कि वह फ़त हो गये। इसी तरह हज़रत 
उमर ओर हज़रत उस्मान (#) के साथ। 
(459) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 


02, व मुस्लिम, हदीस: 789, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 976 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ($) ने सुन्नतें पढ़ने पर इन्कार किया कि अगर सुन्नतें ही 
पढ़नी हैं तो इसकी बजाये बेहतर था कि फर्ज़ चार पढ़ लिये जाते क्योंकि फ़र्ज़ नवाफिल से ज्यादा 
सवाब रखते हैं जब कि शरीयत का मकसद मुसाफिर से तख़फ़ीफ़ करना है। . 
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कुसूफ ओर नमाज़े कुसूफ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अल्लाह तआला ने अपनी कुदरते कामिला से कायनात के निज़ाम को बड़ा मुस्तहकम बनाया 
है। ज़मीन व आसमान इस वसीअ कायनात का एक अहम हिस्सा हैं। आलमे बाला, यानी आसमानों में 
फरिश्तों का तकर्रुर हुआ जबकि दीगर तमाम मझ्लूक़ात ज़मीन में बसाई गईं। इसमें समन्दर और दरिया 
वगैरह हैं, और इनके अन्दर बहुत सी आबी मझ्लूकात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी के लिये 
उसकी ज़रूरियाते ज़िन्दगी का बड़ा आला और बेमिसाल इन्तेज़ाम फरमाया है। यही हाल इन्सानों का है 
लेकिन इन्हें मज़ीद एहसानात से नवाज़ा गया है, जैसे रात कि ये उनके लिये बाइसे राहत व सुकून और 
नींद का सबब हे तो उसके लिए मुनासिब अन्धेरा पैदा फरमाया और दिन कस्बे मआश का। और इसके 
लिये उजाला ज़रूरी है, लिहाजा सूरज पैदा फरमाया जो रोशनी का बहुत बड़ा मम्बअ है। इससे जहाँ 
मुख़्तलिफ़ किस्म के अश्जार व नबातात परवरिश पाते हैं वहाँ सैकड़ों इन्सानी आमाल व अफ़आल का 
ताल्लुक़ भी इसकी रोशनी से है। 


_ अल्लाह तला फरमाता है: ‘और बही है जिसने तुम्हारे लिये रात को लिबास बनाया, 
नींद को आराम और दिन को उठ खड़ा होने का वक़्त बनाया।' (अल फुरक़ान: 47) गर्ज आफ़ताब 
व माहताब की रोशनी में बहुत सी हिकमतें पिन्हाँ (पोशीदा) हैं जिनका इद्राक इन्सान के बस की बात नहीं। 
इनमें से चन्द एक अहम हिक्मतों का बयान कुर्आन मजीद में बई अल्फाज़ मिलता है: 'बही है (अल्लाह) 
` जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला ओर चाँद को नूर बनाया ओर उसकी मन्जिलें मुक्रर कीं 
_ ताकि तुम सालों की गिनती ओर हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये (सब कुछ) हक़ ही के 
साथ पैदा किया है। वह अपनी आयात को उन लोगों के लिये तफ़्सील से बयान करता है जो 
जानते हैं।' (यूनुस: 70/5) और फ़रमाया: 'बह सुबह की सफेदी नमूदार करने वाला हे और उसने 
रात को आराम का बाइस बनाया ओर सूरज और चाँद को हिसाब का ज़रिया बनाया। ये उस 
ज़बरदस्त गालिब, सब कुछ जानने वाले का मुक्रर कर्दा अन्दाज़ा है।' (अल अन्आमः 6/96) 


इमाम इन्ने कसीर (६४४5) (वश्शम्स वल क़मर हुस्बानन) की तफ्सीर में लिखते हैं: 'यानी वह 
दोनों एक तै शुदा और मुक़र्ररा हिसाब के मुताबिक चलते हैं और इसमें कोई तगय्युर व तबहुल रू नुमा नहीं 
होता बल्कि इनमें से हर एक को मौसमे सर्मा और गर्मा में मन्ज़िलें मुक्रर हैं जिनके मुताबिक़ ये चलते हैं 
और इसी पर रात दिन का एक दूसरे के बाद आना जाना और रात दिन का छोटा बड़ा होना मौकूफ है। 
(अल्मिस्बाहुल मुनीर (मुतर्जम) तहज़ीब व तहक़ीक़ तफ़्सीर इन्ने कसीर: 2/498 तबअ दारुस्सलाम) 
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_ शैख़ अन्दुर्रहमान बिन नासिर (६5 ) अपनी तफ्सीर अस्सअदी में इसकी शरह में फरमाते हैं 
अल्लाह तआला ने सूरज ओर चाँद बनाये जिनके ज़रिये से जमान व औकात की पहचान को जाती है, _ 
इनके ज़रिये से इबादात के औकात मुन्जबित होते हैं, मामलात की मुद्दत मुकर्रर होती है, और सूरज और . 
चाँद के वजूद ही से ये मालूम किया जाता है कि कितना वक़्त गुज़र गया है अगर सूरज और चाँद का | 
` वजूद और उनका बारी बारी एक दूसरे के पीछे आना न होता तो आम्मतुन्नास इन तमाम उमूर को मालूम 
करके इलम में इश्तिराक न कर सकते बल्कि चन्द अफ़राद के सिवा कोई भी इन उमूर की मारिफत 
हासिल न कर पाता ओर वह भी निहायत कोशिश और इज्तेहाद के बाद, और इस तरह तमाम ज़रूरी 
मस्ालेह फौत हो जाते। (तफ्सीर अस्सअदी (उर्दू) मतबूआ दारुस्सलामः /800-80]) | 


फिर आफताब व माहेताब का ये निज़ाम बड़ा मनज्ज़म व मरत्तब है। जिस गर्ज के लिये उनकी 
तख़लीक़ हूई दोनों उसके लिए रवां दवां हैं और बिला तञ्जत्तुल व तवक़्कुफ़ अल्लाह की मशियत के 
मुताबिक अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। इरशादे बारी है: 'न तो सूरज ही से हो संकता हे कि वह 
चाँद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने मदार में तेर _ 
रहे हैं।' (यासीन: 36/40) | 


ये अल्लाह तआला के इराद-ए-तकवीनी के पाबन्द हैं। इसमें उनकी अपनी मजी या मन्शा का. 


कोई अमल दखल नहीं। अल्लाह तआला फरमाता है: 'और उसने सूरज, चाँद ओर सितारों को . 


(पैदा किया) सब उसके हुक्म के मुताबिक़ काम में लगे हुये हैं।' (यासीन: 36/40) 'ये 
अल्लाह के इराद-ए-तक्वीनिया के पाबन्द हैं इसमें उनकी अपनी मर्जी या मन्शा का कोई 
अमल दखल नहीं अल्लाह तआला फ़रमाता हे सूरज चाँद और सितारों को (पैदा किया) सब 
उसके हुक्म के मुताबिक्र काम में लगे हुये है।' (अल आराफ़; 7/54) मालूम हुआ आफ़ताब व _ 
माहताब की ये रोशनी और चमक दमक अल्लाह तआला ही के हुक्म से है। जब उसका इरादा होगा तो 
उन्हें मुकम्मल बेनूर कर देगा! उसके बाद उनकी आफ़ताबी व माहताबी का सिलसिला मुन्क्रतअ हो 
जायेगा लेकिन ये रोजे क़यामत होगा। उसके बाद उन्हें लपेट कर जहन्नम की आग में फैंक दिया जायेगा। 
(सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: /242, रक़म: 724) 


सूर-ए-क्रियामा में है: 'फिर जब आँख पत्थरा जायेगी। और चाँद गहना जायेगा। और 
सूरज ओर चाँद इकट्ठे कर दिये जायेंगे।' (अल क्रियामा: 75/7-9) यानी उस वक़्त चाँद बे नूर हो 
जायेगा, फिर सूरज और चाँद जो कभी इकट्ठे न ह॒ये थे, उन्हें इकट्ठा कर दिया जायेगा। ये असल में . 
दुनिया ओर उसके इखितताम और तबाही का इशारा होगा। और ये मालिके कुल की कुदरते कामिला व 
_ शामिला का नतीजा होगा। इमाम इन्ने क़य्यिम (६5) इसकी तफ्सीर में फरमते हैं: 'चाँद की रोशनी 
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४022) 
ख़त्म हो जायेगी और सूरज ओर चाँद को, जो उससे पहले कभी इकट्ठे न हुये थे, इकट्ठा कर 
दिया जायेगा।' (अज्जौउल मनीर: 6/237) | 


जूँ ही आफ़ताब व माहताब का निज़ाम मुन्अदिम होगा उसी वक़्त उनसे वाबस्ता तमाम 
दुनियावी मफ़ादात व अगराज़ भी इख़ितताम पज़ीर हो जायेंगे अगले जहाँ, यानी कयामत को आमद और 
उसकी हौलनाकियों का आगाज़ और नफ़्सा नफ़्सी का आलम होगा। वल्लाहुल मुस्तआन! गोया शम्स 
व कमर का बे नूर होना पैगामे अमन व अमान और राहत व तफ़रीह का सामान नहीं बल्कि एक दर्जा 
` क्रयामत की निशानी है। रसूलुल्लाह ($&) ने इसे तछ्बीफे इबाद का एक सबब ठहराया है। आपके अहदे 
मुबारक में एक दफा सूरज ग्रहणा गया। आप बहुत खौफ ज़दा हुये, सछत घबराये और इतने डरे कि | 
` फौरन नमाज़े कुसूफ की अदायगी के लिये लपके। जल्दी में कंधे मुबारक से चादर गिर गई। ये सब उसी _ 
ख़ोफ़नाक मन्जर की हौलनाकी का नतीजा था। | 


| लेकिन अफ़सोस! अक्सरियत इस फिक्र व तास्सुर से आरी है। उन्होंने इसे बजाये सबक आमूज़ी 
और इबरत व नसीहत के सैर व तफ़रीह का एक ज़रिया समझ लिया। मुख्तलिफ पार्कों, सैरगाहों, होटलों 
और बलन्द व बाला इमारतों या पहाड़ों का रुख़ करते हैं और बज़अमे ख़वेश इस मन्ज़र से लुत्फ अन्दोज़ 
होते हैं। केमरे और दूरबीनें हमराह होती हैं। तस्वीरकशी के अलावा ओर कई कबाहतों, गैर शरई आमाल | 
और नाज़ेबा हरकात के मुर्तकिब होते हैं। ये बस इस्लाम दुश्मनों की कारिस्तानियाँ हैं और दीन से दूरी 
मत्लकुल इनानी और शुत्र बेमहारी का नतीजा है। वलइयाज़ बिल्लाह! | 


नबी-ए-अकरम (डड) ने इस हस्सास मौक़े पर भी कुछ नस्ीहतें फरमाई हैं, उम्मत की दुरुस्त 
सिम्त की तरफ रहनुमाई फरमाई हे और जाहिलियत के तवहहुमात की बैख़ कनी की है। ये सब कुछ 
तफ़्सील के साथ मुताल्लिक़रा अबवाब में मौजूद है लेकिन इसे यक्जा करने का हमारा मक़स़द अव्वलन 
मौज़ूअ की तस्हील, मसले का दुरुस्त हम व इदराक और अव्वामुन्नास के लिये मुताल्लिका मसाइल 
की तल्ख़ीस व तहक़ीक़ है ताकि हमारा ये अमल भी ऐन सुन्नत के मुवाफ़िक हो। नीचे इसके कुछ 
मसाइल व अहकाम का बिल इख़तेसार तज्किरा किया जाता है। 


< कुसूफ व खुसूफ का लुगवी मफ़हूमः लफ्ज़ कुसूफ या इन्क्रिसाफ के लुगवी मानी 
आफताब व माहताब का स्याह, यानी बे नूर और ग्रहण ज़दा होना है। खुसूफ या इन्खरिसाफ भौ इसी 
मानी में मुस्तामल है। हाफिज़ इन्ने हजर (३६5) फरमाते हैं: 'कुसूफ के लुगवी मानी किसी चीज़ 
के स्याही माइल होना है। इसी से (मुहावरा) 'उसका चेहरा स्याह ओर उसकी हालत परागन्दा 

गई' माख़ूज है। और कसफ़तिश्‌ शम्सु तब इस्तेमाल होता है जब सूरज स्याह हो जाये और 
उसकी रोशनी ख़त्म हो जाये।' (फतहुलबारी: 2/526) 


ESSN 
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जबकि फुक्रहा के नज़दीक लफ्ज़ कुसूफ 'सूरज ग्रहण' ओर खूसूफ “चाँद ग्रहण' के लिये ख़ास है। 
इमाम स॒अलब का मुख्तार मौक़िफ भी यही है। मजीद तफ्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/535 
हदीस: 047, वलफ़िकहूल इस्लामी व अदिल्ला: 2/395) गर्ज अगरचे कुसूफ व ख़ूसूफ अपनी बज़ और 
मदूलूल के ऐतबार से मुख़तलिफ़ नज़र आते हैं लेकिन एक दूसरे पर इनका इत्लाक़ जायज़ और इस्तेमाल में 
इनकी हैसियत यक्सां मालूम होती है जैसा कि कुछ अहादीस में इसकी तसरीह मिलती है, जैसे: (महीह 
बुखारी, हदीस: 047) में सूरज ग्रहण के लिये ख़सफ़तिश शम्सु लफ्ज़े खुसूफ इस्तेमाल हुआ है। 


< ग्रहण क्यूँ लगता हे?: हदीस में इसकी वजह मौजूद हे। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'यक़ीनन सूरज ओर चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, ये दोनों किसी की 
मौत (या ज़िन्दगी) की वजह से बे नूर नहीं होते बल्कि अल्लाह तआला उनके ज़रिये से अपने 
बन्दों को डराता हे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 048) 


< साइंसी तोजीह व तहक्रीक़: माहिरीने फ़लकियात के नज़दीक सूरज या चाँद का ग्रहणा 
जाना एक तबई चीज़ ओर मामूल की बात है। जब चाँद गर्दिश करता हुआ.ज़मीन और सूरज के दरम्यान 
हाइल हो जाये तो सूरज की रोशनी बिल्कुल ख़त्म या कम हो जाती है, इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। और 
जब सूरज ओर चाँद के दरम्यान जमीन हाइल होती है तो चाँद बे नूर हो जाता है और इस मज़हर को चाँद 
ग्रहण कहा जाता है। 


साइंसदानों का इसको बाबत मज़ीद ये कहना है कि ज़मीन और चाँद ठोस चट्टानों से बने हुये हैं। 
रोशनी की शुआएँ उनके आर पार नहीं हो सकतीं। ये उस वक़्त रोशन होते हैं जब सूरज की शुआएँ उन पर 
पड़ती हें कभी ऐसा होता है कि चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता हे। इसी तरह 
सूरज की शुआएँ ज़मीन पर नहीं पहुँच पातीं। ऐसी हालत को सूरज ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के दौरान सूरज का. 
रंग ताँबे की मानिन्द नज़र आता है। उनके मुशाहिदे के मुताबिक़ देखा गया है कि सूरज ग्रहण सिर्फ उस दिन 
लगता है जिससे एक दिन बाद चाँद की पहली तारीख़ होने वाली हो, यानी चाँद नया हो। इसकी वजह ये है. 
कि उस वक़्त चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन के उस निस्फ़ कुरें के सामने आ जाता है जिसका रुख़ सूरज 
की तरफ होता है। सूरज ग्रहण मुकम्मल भी होता है और जुज्ची भी। अगर चाँद सूरज को मुकम्मल तौर पर 
छिपा ले तो ग्रहण मुकम्मल होगा। लेकिन चाँद हमेशा ज़मीन से यक्सां फासिले पर नहीं रहता। अक्सर 
ज़मीन से इतनी दूरी पर होता है कि पूरे सूरज को छिपा लेता है और यूँ मुकम्मल सूरज ग्रहण लग जाता है। | 
कुछ ओक़ात चाँद ज़मीन से इतनी दूरी पर नहीं होता कि पूरे सूरज को छिपा ले, इसलिये सूरज की कुछ 
शुआएँ जमीन तक पहुँचती रहती हैं और कुछ नहीं पहुँच पातीं। यूँ जुज्ची सूरज ग्रहण लग जाता है। 
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कृष्ण और नलाजे कुसू से मुताल्लिक अहकामो-नसाइल |> > 


चाँद ग्रहण उस वक़्त लगता है जब ज़मीन के गिर्द घूमता हुआ चाँद उस फज़ी ख़त पर आ जाये जो. 
सूरज को ज़मीन से मिला रहा हो। इस सूरत में चाँद को ज़मीन के साये में से गुजरना पड़ता है और इसे ग्रहण 
लग जाता है, कभी एक हिस्से को और कभी पूरे चाँद को। अगर चाँद अपनी हरकत के दौरान पूरे का पूरा 
साये में आ जाये तो मुकम्मल चाँद ग्रहण लगता है लेकिन अगर चाँद का कुछ हिस्सा साये में आये तो 
जुज्वी चाँद ग्रहण लगता है। चाँद ग्रहण सिर्फ चौदवीं के चाँद या पूरे चाँद ही को लगता है क्योंकि उस वक़्त 
ये ज़मीन के उस रुख़ पर होता है जो सूरज की तरफ़ नहीं होता। (सवाल ये है, सफ़ा: 20, 2] उर्दू साइंस बोर्ड) 


मज्कूरा तफ्सील से माहिरीने फलकियात की राय बिल्कुल वाज़ेह है। उनके यहाँ शम्स व क़मर 
का ग्रहणा जाना.एक मामूल का कायनाती निज़ाम है जो वक़्तन फ़वक़्तन रू नुमा होता रहता है। ये एक 
जाहिरी कैफियत और सबब है जिस पर माहिरीने फ़लकियात ने रोशनी डाली है। ऐन मुमकिन है कि 
जाहिरी सबब यही हो लेकिन इस्लाम ने इसका शरई सबब तरवीफे इबाद बयान किया है। अल्लाह... 
रब्बुल इज्ज़त ने इस क्रिस्म के वाक़िआत को इन्सानों के लिये बाइसे इबरत और नसीहत बनाया है. 
अगरचे इनके पीछे कुछ ज़ाहिरी अस्बाब ज़रूर कारफरमा होते हैं। और इन्सान इस क्रिस्म के वाक्रिआत | 
से वाक्रेई ख़ौफ़ज़दा होता है। खूसुसन वह मुसलमान जिनके अन्दर ईमान की रमक होती है ऐसे हालात में 
संभलने की कोशिश करते हैं, जैसे जलजला, अगरचे इसका वकूअ ज़ेरे जमीन किसी सबब या तब्दीली 
से होता है लेकिन इन्सान दहल जाता है। बारिश के वक़्त शदीद गरज चमक से इन्सान सख्त खौफ 
महसूस करता है, अगरचे गरज चमक के कुछ अस्बाब होंगे। इसी तरह शदीद आँधी या तूफान के वक़्त 
भी खौफ महसूस होता है, ये अस्बाब जो भी हों रसूलुल्लाह (अड) उस वक़्त ये दुआ फ़रमाया करते थे: ` 
(अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ख़ैरहा व खैर माफ़ीहा व ख़ैरमा उर्सिलत बिही, व 
अऊज़ुबिका मिन शरिंहा व शरिंमा फ़ीहा व शरिमा उर्सिलत बिही) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे 
इसकी भलाई का सवाल करता हुँ और उस चीज़ की भलाई का जो इसमें हे और उस चीज़ 
की भलाई का जिसके साथ इसे भेजा गया हे। और मैं इसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ और 
उस चीज़ के शर से जो इसमें हे ओर उस चीज़ के शर से जिसके साथ इसे भेजा गया है।' 
(हीह मुस्लिम, हदीस: 899) और आप (%) से बारिश के नुज़ूल के वक़्त (अल्लाहुम्मा 
` सय्यिबन नाफ़िअन) 'अल्लाह इसे नफ़ाबख़श बारिश बना दे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 032) 
की दुआ मन्क्ूल है जिससे मालूम होता है कि इस क्रिस्म के हालात में इन्सान तबन घबरा जाता है, 
लिहाज़ा अस्बाब के इदराक या अदमे इदराक या उनके तअद्दुद से नफ्से मसला की हेसियत में फर्क नहीं 
आता, इसीलिये कुछ उलमा ने कुसूफ के अस्बाब की दो क़िस्में बनाई हैं: | 
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() हिस्सी (जाहिरी) सबब जैसा कि साइंस दानों की राय है। 

(2) शरई सबब, यानी तख़वीफ़े इबाद (बन्दों को डराना) हदीस में ये वजह निल वज़ाहत मौजूद है। 
गर्ज माहिरीने फलकियात की तहक़ीक़ फिल वाक़ेअ दुरुस्त भी हो तो तख़बीफ़, यानी डराने के 

मुनाफो नहीं, अल्लाह वाले, जिनकी इस्लाम से सच्ची वाबस्तगी होती हे, इस क्रिस्म के मनाज़िर से 

दहल जाते हैं। उन्हें यक्रीन होता है कि अल्लाह तआला अपनी कुदरते कामिला का मुज़ाहिरा करते हुये 


उन्हें बिला अस्बाब भी बेनूर कर सकता है ओर उनका ये आरज़ी बे नूर होना मुस्तकिल बे नूर होने मेंभी | 
बदल सकता है। वमा जालिक अलल्लाहि बिअज़ीज! | 


` अजीम मुहक्लिक़ व मुहदिस, फक्रीह और उसूली इमाम इब्ने दकीक़ अलईद (६5) फरमाते हैं: 
अगर कोई ये अकोदा रखता है कि अहले हिसाब (माहिरीने फलकियात) जो (इस हवाले से) ज़िक्र करते 
हैं बह रसूलुल्लाह ($६) के इस फरमान: 'उनके ज़रिये से अल्लाह तआला अपने बन्दों को डराता 
है।' के मुनाफी है तो ये बात दुरुस्त नहीं, इसलिये कि अल्लाह तआला की कुदरत के कुछ मज़ाहिर हस्बे 
आदत, यानी मामूल के मुताबिक होते हैं और कुछ इससे खारिज, यानी खिलाफे आदत होते हैं और उसकी 
कुदरत हर सबब पर हाकिम (हावी) है, लिहाज़ा वह इख़ितयार रखता है कि हस्बे मन्शा कुछ अस्बाब को 


मुसन्बिबात (अश्या-चीजों) से जुदा करे, यानी बिला सबब कोई चीज़ वकृअ पज़ीर हों जाये, लिहाज़ा | 


जब ये बात (दुरुस्त) साबित हुई तो वह उलमा जो अल्लाह तआला और उसके अफआल की मारिफत | 
रखते हैं, जिनके दिलों में तौहीद रासिख़ है और उन्हें यक़ीने कामिल है कि ख़र्क़े आदत और बिला अस्बाब 
वकूअ पज़ीर होने वाले वाक्रिआत अल्लाह तआला की कुदरते मुत्लक़ा व कामिला के तहत हैं और वह 
जो चाहता है करता है, जब कोई अजीब व गरीब वाक्िया रू नुमा होता देखते हैं तो उन पर इस क़बी 
ऐतक़ाद की बिना पर ख़ोफ़ तारी हो जाता है। और ये इस बात से मानेअ नहीं कि वहाँ कुछ अस्बाब हस्बे 
आदत कारफरमा हों, मगर ये कि अल्लाह सुन्हानहू व तआला ख़र्के आदत उनके वकूअ का इरादा करे। 
देखिये: (एहकामुल अहकाम मअ हाशिया 3/73, व फ़तहुलबारी: 2/537, शरह हदीस: 048) 


अल हासिल: अहले हिसाब जो कछ (इस हवाले से) जिक्र करते हैं अगर फिल हकीकत 
बरहक भी हो तो ये तख्वीफे इबाद के मनाफी नहीं। 


शेख इब्ने बाज़ (& ४5) उनको इस तहकीक पर तालीक़ लगाते हुये लिखते हैं: इब्ने दक्रीक़ 
अल ईद ने यहाँ जो बात कही है उम्दा तहक़रीक है। बहुत से मुहक्किकीन ने यही बात कही है जिससे उसकी 
मुवाफ़िक़त होती हे, जेसे शेखुल इस्लाम इन्ने तैमिया (४5) और उनके शागिर्दे रशीद( १६5 ) इमाम 
इब्ने कय्यिम (४४5 ) वगेरह। अल्लाह ताला ने आफताब व माहताब के ग्रहणाने को हस्बे मामूल 
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कुछ अस्बाब के साथ, जिन्हें माहिरीन फलकियात समझते हैं, मरबूत किया है। वाक्रिआती सूरते हाल भी 
ऐसी ही है। लेकिन इससे ये बात लाज़िम नहीं आती कि अहले हिसाब अपनी हर बात में दुरुस्त हों बल्कि 
कभी कभार अपने हिसाब में बह गलती करते हैं, लिहाज़ा उनकी तस्दीक या तकज़ीब दुरुस्त नहीं। जबकि 
शम्स व कमर के बे नूर होने से, अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखने वालों के लिये, तख़वीफ़ हर 
सूरत में हासिल होती है। वल्लाहु आलम! 


इस मोक़े पर नबी-ए-अकरम (#€) ने नमाज़े कुसूफ की अदायगी ओर दीगर तम्बीहात के साथ 
साथ अज़ाबे कब्र से पनाह माँगने का हुक्म भी दिया है। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 050) ताकि 
फिक्रे आख़िरत दामनगीर हो कि जिसकी हौलनाकियाँ इस मन्जर से कहीं ज्यादा डरावनी ओर भयानक 
होंगी। गर्ज इस क्रिस्म के अहकाम व तर्गीबात से मकसूंद सिर्फ रुजू इलल्लाह, गुनाहों से माफ़ी चाहना . 
और इस तरह के मनाज़िर से सबक़ आमूजी है। वबिल्लाहित्तोफीक! अल्लाह तआला फरमाता है: 'और 
हम तो सिर्फ़ डराने के लिये निशानियाँ भेजते हैं।' (बनी इस्राईल: 7/59) | 


< नमाज़े कुसूफ का हुक्म: नमाज़े कुसूफ की मशरूइयत में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। 
इख़ितलाफ़ इसमें है कि आया ये वाजिब है या सुन्नत? जुम्हूर इसे सुन्नते मुअक़्क़दा करार देते हैं। 
(फ़तहुलबारी: 2/527, वल्फिक्रहूल इस्लामी व अदिल्ला: 2/396 मुझख्खिरुज्जिक्र किताब में इसी 
पर फुकहा का इत्तेफाक मन्कूल है।) | 


इमाम नववी (5 ) ने इसकी सन्नियत पर इज्मा का दावा किया है। वह फरमाते हैं: 'उ़लमा 
का इस बात पर इज्मा है कि ये सुन्नत है।' (शरह हीह मुस्लिम लिन्नववीः 6/282, हदीस: 907) 


अल्लामा इन्ने रुश्द (४४5 ) भी इसकी सुन्नियत पर इत्तेफाक़ का दावा करते हैं, वह लिखते हैं: 

“तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि सलाते कुसूफ़ सुन्नत है।' (बिदायतुल मुज्तहिदः. 

 १/38) और सय्यद साबिक़ (१६5) ने फिक्रहुस्सुना में इसे सुन्नते मुअक़्क़दा करार दिया है। 
(फ़िक़्हस्सुना: /278, तब दारूलफतह) ह 


मज्कूरा तसरीहात से यूँ मालूम होता है कि सलाते कुसूफ के सुन्नते मुअक़्क़दा होने पर इत्तेफ़ाक़ 
है। लेकिन हकीकत ऐसे नहीं क्योंकि इमाम अबू अवाना (४5 ) ने अपनी मुसनद में इसके वजूब की 
तसरीह फरमाई है। लिखते हैं: 'नमाज़े कुसूफ़ के वजूब का बयान' (मुसनद अबी अवाना: 2/92, 
_ तब दारुल मअरिफा) इसके बाद इमाम अबू अवाना (६४5 ) ने इसके तहत सेग-ए-अम्र के साथ 
मरवी रिवायात दर्ज फरमाई हैं। गालिबन यही वजह है कि हाफिज़ इब्ने हजर(१४5 ) ने इसे जुम्हूर का. 
मौक़िफ़ तो क़रार दिया है लेकिन मज्कूरा इज्मा का दावा नहीं किया। वह लिखते हैं: 'जुम्हूर इसके सुन्नते 
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मुअक्कदा होने के काइल हैं जबकि इमाम अबू अवाना ने अपनी सही में इसके वजूब की सराहत की है। 
मेरी नज़र से किसी और की ये राय नहीं गुजरी, हाँ इमाम मालिक (६5) के हवाले से बयान किया _ 
गया है कि उन्होंने इसे जुमे के क्राइम मक़ाम करार दिया है। जैन बिन मुनीर ने इमाम अबू हनीफ़ा 
(४5 ) से नक़ल किया है कि उन्होंने इसे वाजिब कहा है। इसी तरह अहनाफ के कुछ मुसन्निफ़ीन ने भी 
` नक़ल किया है कि ये वाजिब है।' (फ़तहुलबारी: 2/527) 


` इमाम इन्मे ख़ुजेमा (४४5) को तबवीब (उन्वान) से भी बज़ाहिर लगता है कि वह इसके 
वजूब के क़ाइल हैं, वह लिखते हैं: 'सूरज ओर चाँद के ग्रहण ज़दा होने के वक़्त नमाज़ का 
हुक्म।' (सहीह इन्ने खुज़ेमा: 2/308, क़न्ल हदीस: 370) | 


शेख अल्बानी (५४६ ) फरमाते हैं: इब्ने खुजैमा का अपनी सहीह में ये उस्लूब मालूम है कि 
जब उनके यहाँ अम्र अदमे वजूब के लिये होता है तो अपनी किताब के अबवाब में बयान कर देते हैं। 
(तमामुल मिनह, सफ़ा 267) 


| इमाम नसाई (४5 ) ने भी अल्फाज़े हदीस को सामने रखते हुये (बाबुल अम्रि बिस्सलात 
इन्दा कुसूफिश्शम्स) का उन्वान क़ाइम किया है। (सुनन नसाई, हदीस: 462) |. 


इमाम शोकानी (४5) का रुझान भी वजूब का है। दो टूक बात करते हुये लिखते हैं: “फिर | 
आप को ये भी जानना चाहिए कि यहाँ नमाज़े कुसूफ में (रसूलुल्लाह (#ई) का) फेअल और कोल दोनों 
जमा हो गये हैं। (नमाज़े कुसूफ पढ़ी भी है और हुक्म भी दिया है) इन अहकाम में से आपका ये क़ौल भी 
है: 'बेशक शम्स व क़मर अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये किसी की मौत व 
हयात की वजह से बे नूर नहीं होते, लिहाज़ा तुम उन्हें जब इस हालत में देखो तो फ़ौरन 
मसाजिद की तरफ़ लपको।' एक रिवायत में है: नमाज़ पढ़ो और दुआएँ करो।' (इन दलाइल से) 
बज़ाहिर ये मालूम होता है कि नमाजे कुसूफ वाजिन हे लेकिन इसके अदमे वजूब पर जो इज्मा का दावा 
किया गया है अगर दुरुस्त है तो वजूब से ये क़्रीन-ए-सारिफा होगा,वरना नहां। (अस्सैलुल जर्रार 
/649, बतहक़ीक़ मुहम्मद सबही) 


मुलाहिज़ाः याद रहे! इमाम शोकानी (&६5) का शुरू में मौक्रिफ इसकी सुन्नियत का था 
जैसा कि अद्दुररुल बहिय्या और इसकी शरह अद्दिरारिल मज़िय्या (सफा: 97) में है। 


अद्दिरारिल मजिय्या में व हिया सुन्नतुन की वजह बयान करते हुये लिखते हैं: इस बजह से कि | 


. कोई ऐसी दलील मन्कूल नहीं जो वजूब का फ़ायदा देती हो, और मुजर्रद फेअल किसी मफऊल (अमल) 
के मस्नून होने के सिवा मज़ीद किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देता। देखिये: (अरोज़तुन्नदिया: 7/470, 


Sherkhamn 
४2225 6०26 737 


65 


कुसूफ और नगाजे कसू से मुताललिक अहकालो-नसाइल |5०९_ >) (2८7 # 283 


बतालीक अल्बानी, अहिरारिल मजिय्या, सफा 97) जबकि बाद में इस मौकिफ से रुजू कर लिया, 
इसलिये अपनी माया-ए-नाज़ किताब अस्सैलुल जर्रार अलाहदाइ-क्रिल अज्हार में नमाज़े कुसूफ़ के 
वजूब का रुझान ज़ाहिर करते हैं। बल्लाहु आलम! 


मुहद्दिसुल अस्त अल्लामा अल्बानी (&६5 ) लिखते हैं: 'फ़क्रत सुन्नियत के क्रौल से बहुत 
से ऐसे अवामिर का तर्क लाज़िम आता है जो रसूलुल्लाह ( ) से इस नमाज़ के मुताल्लिक़ 
वारिद हैं जबकि इन अवामिर की असली दलालत, यानी वजूब से फिरने वाला कोई क़रीना 
भी मौजूद नहीं ....... (तमामुलमिना, सफ़ा 262) 


+ राजेह मोक़िफ़: जहाँ तक तमाम अइम्मा व उ़लमा के इज्मा की बात है तो ये क़ौल महल्ले 
नज़र है, वरना उनसे इख़ितलाफ़ किसी सूरत जायज़ न होता, लिहाजा फरीके सानी को दलाइल की . 
रोशनी में इख़ितलाफ़ का हक़ है जैसा कि गुजिश्ता नुकूल से ज़ाहिर होता है। बहरहाल अगर उलमा की 
इस कसीर तादाद की राय के मुताबिक़ इसे वाजिब न भी कहा जाये तब भी इससे अमली बे ऐतनाई. 
दुरुस्त नहीं, जैसा राजेह मौक्रिफ के मुताबिक़ नमाज़े वित्र और फज़र की दो सुन्नतें मुअक्कंदा हैं। इसके 
बावजूद रसूलुल्लाह (#ह) से जिन्दगी भर उनका तर्क साबित नहीं, सफर में, न हज़र में। ओर न उमूमन 
उलमा-ए-किराम इनके तर्क की इजाज़त ही देते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि सब सुनन की हैसियत 
यक्सां नहीं होती। इसी तरह नमाज़े कुसूफ को ये एहतिमाम देना चाहिए 


गौर फरमायें! इस मौके पर रसूलुल्लाह (#£) की शदीद घबराहट ओर ख़ौफ़, फिर ये मन्ज़र 
देखते ही फौरन अस्सलातु जामिआ का ऐलान, फिर उसी लम्हे मस्जिद को तरफ जाना, बिला इम्तियाज़ 
हर मर्द औरत को इस नमाज़ का हुक्म देना, इस मौके पर खुसूसियत के साथ तकबीर व तहलील, तौबा 
व इस्तेगफार, जिक्र अज़्कार, गुलाम आज़ाद करने और सदके का हुक्म देना, ओर. नमाज़ में इतना 
तवील क़याम व सुजूद वगैरह कि कुछ का गशी खा कर गिर जाना, बाद में रिक्त आमेज़ ख़ुत्बा और 
वाज़ व नसीहत, फिर नमाज़ में पेश आमदा जन्नत के पुर लुत्फ और दोज़ख़ के भयानक मनाज़िर का | 
_ तज्किरा और इस मौक़े पर तर्गीब व तरहीब का ख़ास एहतिमाम, गर्ज़ ये सब क़राइन इस बात की 
गम्माज़ी करते हैं कि इस नमाज़ का हुक्म आम ताकीदी सुनन व नवाफिल का नहीं बल्कि इसे मज़ीद 
एहतिमाम हासिल है। वल्लाहु आलम! 


< नमाज़े कुसूफ का तरीक़ा: रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़े कुसूफ दो रकअत पढ़ी है। इस पर 
ड़लमा का इत्तेफाक़ है। (सहीह फिका अस्सुना अज़ अबू मालिक कमाल: /435) लेकिन कैफियत में 
इश्ितलाफ है इसके मुताल्लिक़ दो राय हैं। एक राय जुम्हूर उलमा की है ओर दलाइल को रोशनी में यही 
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राजेह है। दूसरी राय इमाम अबू हनीफ़ा (४5) वगैरह की है। सही अहादीस की रू से ये राय मर्जूह 
और नाक्राबिले अमल है। इसकी कद्रे तफ्सील कुछ इस तरह हे 


() हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) से रिवायत है, फरमाते हैं, रसूलुल्लाह (#5) के अहदे . 
मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा। रसूलुल्लाह ($) ने नमाज़ (बा'जमाअत) पढ़ी। आपने सूर-ए-बक़रा के _ 
बराबर लम्बा क्याम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर (अपना सर) उठाया और लम्बा क़याम जो पहले : 
क्याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था। फिर आपने सज्दा किया, फिर लम्बा 
कयाम किया जो पहले क्याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था, फिर आपने 
अपना सर उठाया और पहले कयाम की निस्बत कम लेकिन लम्बा क़याम किया, फिर आपने लम्बा रुकू. 
किया जो पहले रुकू से कम था, फिर आपने सज्दे किये और सलाम फेरा, जबकि सूरज साफ हो चुका था।' 
(सहीह बुखारी, हदीस: 052, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 907) 'फिर आप (&8) ने ख़॒त्बा दिया जिसमें 
्रक्ने इलाही का हुक्म दिया, जन्नत व जहन्नम का तज्किरा किया और उसके मनाज़िर बयान फरमाये। 
(हवाला मज्कूर) क्‍ | | 


(2) हज़रत आयशा (ङ) फरमाती हैं: 'जिस रोज़ सूरज ग्रहण लगा रसूलुल्लाह (#) ने नमाज पढ़ी। 
आप खड़े हुये और तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने लम्बा क्िराअत की, फिर लम्बा रुकू किया, फिर _ 
आपने अपना सर उठाया और समिअल्लाह लिमन हमिदा कहा, फिर पहले की तरह लम्बा क़याम किया 
ओर लम्बी. किराअत की लेकिन पहली क्रिराअत से कम थी, फिर लम्बा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से : 
कम था, फिर आपने लम्बे सज्दे किये, फिर आपने दूसरी रकअत में भी ऐसे ही किया, बाद में सलाम फेरा 
६; (सहीह बुखारी, हदीस: ]047, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 907) 


(3) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:#) नमज़े कुसूफ का चश्मदीद वाक़िया बयान करते हुये फरमाते. 
हैं: रसूलुल्लाह (#) के दौर में शदीद गर्मी के मौसम में सूरज ग्रहणा गया। रसूलुल्लाह(#£) ने अपने 
सहाब-ए-किराम (-कँ) को नमाज़ पढ़ाने का इरादा किया। आपने (तकबीरे तहरीमा के बाद) लम्बा 
कयाम किया यहाँ तक कि सहाब-ए-किराम (क) (तवील क्याम और शदीद गर्मी की वजह से) गिरने 
लगे, फिर आपने लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर लम्बा रुकृ किया, फिर 

सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर आपने दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये और (इस दूसरी रकअत में 
- भी) इसी तरह किया, लिहाज़ा इस तरह (दो रकअतों में) चार रुकू और चार सज्दे हुये ....' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 904) क्‍ 


ऊपर ज़िक्र की गई और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस़ की रोशनी में इस नमाज़ का ख़ुलासा 
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नुन उ) 
'मन्दरजा ज़ेल है। (१) सबसे पहले तकबीरे तहरीमा कहना, फिर दुआ-ए-इस्तेफताह, उसके बाद 
तअव्व॒ज़ व तस्मिया, सूर-ए-फातिमा का पढ़ना और इसके बाद लम्बी जहरी क्रिराअत। (2) फिर लम्बा 
रुकू करना। (3) बाद में रुकू से सर उठा कर समिअल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्दु कहना। | 
. (4) उसके बाद सज्दा नहीं बल्कि दोबारा हालते क़याम में जहरी किराअत करना लेकिन पहली क्रिराअत 
से कम हो। (5) फिर दूसरा रुकू करना लेकिन पहले रुकू से कम हो। (6) उसके बाद रुकू से सर उठाना 
और समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दु कहना (7) फिर सज्दा करना, और दो सज्दों के बीच | 
एतदाल के बाद दूसरा सज्दा करना। (8) फिर दूसरी रकअत के लिये उठना और इसमें वही आमाल करना 
` जो पहली रकञ्जत के तहत बयान हुये। (मज़ीद तहक़ौक़ व तफ़्सील के लिये सिफतु सलातिन्नबी 
_ . लिंसलातिलःकुसूफ.लिल अल्बानी, का मुताला आज़ हद मुनासिब है।) 


तम्बीहः कुछ उलमा दूसरे क्याम में भी फातिहा को लाज़मी करार देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह 

) से इसकी तसरीह नहीं मिलती बल्कि सिर्फ क्रिरांअत ही का जिक्र मिलता हे क्योंकि ये एक ही 
रकत का तस्लसुल हे, इसलिए दूसरे क़याम में क्रिराअते कुरआन ही काफ़ी है, अज़ सरे नौ फातिहा. 
पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बल्लाहु आलम! | प्र 


नमाज़े कुसूफ का मज़्कूरा तरीक़ा (एक रकअत में दो रुकुओं के साथ) ही असहह (ज्यादा 
सही) है। इसे इब्ने अब्बास, आयशा ओर जाबिर (.&) के अलावा कुछ दीगर सहाब-ए-किराम(#) 
_ भी नक़ल करते हैं जिनमें अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस भी हैं। (मज़ीद तफ्सील के लिये शैख | 
अल्बानी (४5 ) की सिफतु सलातिन्नबी लिसलातिल कुसूफ देख ली जाये।) | 


| इमाम इब्ने अब्दुलबर्र (६5 ) फरमाते हैं: {इस मसले में ये तरीक्रा सही तरीन है।' (शरह 

. सहीह मुस्लिम, लिन्नववीः 6/283) मज़ीद लिखते हैं: 'और बाक़ी (तमाम) मुखालिफ़ रिवायात 
जईफ़ ओर मालूल हैं।' (हवाल-ए-मज्कूर) इसकी मज़ीद वज़ाहत आइन्दा सुतूर में आयेगी।. 
वबिल्लाहित्तौफ़ीक़! क्‍ 


%* दूसरी रायः ये नमाज़ दो रकत है और आम नवाफिल की तरह इसकी अदायगी होगी। ये 
राय इमाम अबू हनीफा (४5 ) वगैरह की है। उनकी राय के मुताबिकं हर रकअत में एक रुकू ओर आम 
मामूल की किराअत होगी। ये मोक़िफ़ मज्कूरा ओर इस मफ़हूम को दीगर सही रिवायात के बरअक्स हें। | 
. इस मौकिफ के हामिलीन के दलाइल दर्ज जेल हैं 


(१) नौमान बिन बशीर (ई) बयान क्रते हैं कि रसूलुल्लाह (ईह) के दोर में सूरज ग्रहण लगा तो आप दो 
दो रकअतें पढ़ने लगे ओर सूरज के मुताल्लिक़ भी दरयाफ़्त फ़रमांते जाते थे यहाँ तक कि वह साफ हो गया। 
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वज़ाहतः मज्कूरा रिवायत सनदन जईफ है क्योंकि इसकी सनद-में अबू क्रिलाबा हें जिनका _ 
नौमान बिन बशीर (#) से सिमा नहीं है। इमाम बैहक़ी (४5) फरमाते हैं: 'ये हदीस मुर्सल है। 
अबू क्रिलाबा ने नौमान बिन बशीर (क) से ये हदीस नहीं सुनी। उन्होंने ये रिवायत किसी 
आदमी के वास्ते से हज़रत नोमान बिन बशीर (.&) से बयान की है।' (अस्सुनन अल कुना लिल 
बेहकी: 3/333) 


_ गये रिवायत सुनन नसाई वगैरह में भी आई हे जिसके ये अल्फाज़ हैं: 'जब तुम ये मूरते हाल 
देखो तो उस क़रीब तरीन फर्ज नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने (अबसे पहले) पढ़ी है 
(यानी फञ्र को नमाज़)' (सुनन नसाई, अल कुसूफ, हदीस: ]486, व सुनन इन्ने माजा, हदीस 
262) शेख अल्बानी (४5 ) ने भी इसे ज़ईफ़ करार दिया है। तफ्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: . 
(सिफतु सलातिन्नबी लिसलातिल कुसूफ, सफा: 76-86) 


(2) दूसरी दलील अबू बकरा (-ई) को हदीस हे, फरमाते हें: 'रसूलुल्लाह ( ) के अहदे मुबारक 
में सूरज ग्रहण लगा तो आप अपनी चादरे मुबारक घसीटते हुये निकले, यहाँ तक कि मस्जिद 
में पहुँच गये। लोग भी आपकी तरफ़ उमड़ आये और आपने उन्हें दो रक॒अत नमाज़ पढ़ाई 
6 (सहीह बुखारी, हदीस: 063) 


सुनन नसाई में मज़ीद ये इज़ाफ़ा है: 'तो आपने इस तरह दो रकअत अदा फरमाई जैसे वह 
पढ़ते थे।' (सुनन नसाई, हदीस: 503) उनका कहना है कि यहाँ मुत्लक नमाज़ का ज़िक्र है। इसमें दीगर 
रिवायात की तरह दो रुकूओं वगैरह का जिक्र नहीं। जिससे पता चला कि ये आम दो रकअत नमाज़ की 
तरह है। लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि हदीस मुज्मल है। बाक़ी कसीर रिवायात सरीह हैं। उसूली 
तौर पर मुज्मल रिवायत को मुफस्सल पर महमूल किया जाता है न कि उसे दीगर अहादीसे सरीहा के 
मुआरिज़ बनाया जाता है। इमाम बेहक़ी (४5 ) इसकी तोज़ीह यूँ करते हैं: यानी उनका मक्रसद दो 
ऐसी रकअतें हं जिनमें हर रकअत में दो रुकू हैं।' (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक्री: 3/332) 


हाफिज़ इब्ने हजर (5 ) लिखते हैं: इमाम इब्ने हिब्बान और इमाम बैहकी ने इसे इस मानी 
पर महमूल किया है कि जैसे तुम नमाज़े कुसूफ पढ़ते हो क्योंकि अबू बकरा (#) ने अपने इस कलाम से 
अहले बसरा से ख़िताब किया है। जबकि पहले इब्ने अब्बास (:&) उन्हें ये तालीम दे चुके थे इसकी दो 
रकअतें हैं और हर रकअत में दो रुकू होते हैं जैसा कि इमाम शाफ़ेई (& 5) ओर इमाम इब्ने अबी शैबा 
वगैरह ने ये नक़ल किया है। (फतहुलबारी: 2/527) | | | 
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` शैख़ अल्बानी (5 ) इसके मुतबादिर और सियाक के मुताबिक दुरुस्त मानी बयान करते हुये 
फरमाते हैं: 'क्योंकि इसके मानी ये हैं कि आप (ॐ) ने इस तरह दो रकअतें अदा कीं जैसे तुम 
(अहले बसरा) सूरज और चाँद ग्रहण में पढ़ते हो।' (सिफतु सलातिल कुसूफ, सफ़ा:63) 


गर्ज़ बिल्कुल वाज़ेह और सरीह रिवायात की मौजूदगी में मुज्मल और गैर सरीह रिवायत को 
बुनियाद बनाना यक़ीनन क्यास और उसूल के ख़िलाफ़ है। इस तरह से तफ़्सीली अहादीस का तर्क लाज़िम 
आता है जिसका सबब कुछ मझ्सूस खुद सारता फ़िक़्ही उसूल व ज़वाबित हैं। मज़ीद ये कि इसी हदीस में 
एक ऐसा इशारा भी मिलता है जिससे जुम्हूर के मौक्रिफ की ताईद होती है। वह ये कि जिस ग्रहण का इस | 
हदीस में जिक्र है, वह वही है जो आपके बेटे इब्राहीम (-कः) की वफात पर लगा। हदीस में है: 'उसकी 
वजह ये थी कि नबी (%६) का बेटा जिसे इब्राहीम कहा जाता था, वह फ़ोत हुआ था।' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 7063) और आपके बेटे की वफ़ात के वक्त ग्रहण को जो नमाज़ अदा को गई, उसको 
बाबत अक्सर ओर असहह (ज्यादा सही) रिवायात में सिर्फ दो रुकूओं का ज़िक्र है। और इस हदीस में भी 
उसी नमाज़ का जिक्र है लेकिन यहाँ वह मुज्मल है जिससे मालूम होता है कि ये एक ही वाक़िये से 
मुताल्लिक़ मुख़तलिफ़ रिवायात हैं। कुछ मुज्मल और मुख़तसर हैं जबकि अक्सर मुफस्सल और सरीह। 


(3) तीसरी दलील समुरा बिन जुन्दुब (कः) की वह हदीस है जो सअलबा बिन अब्बाद अल अब्दी के 
वास्ते से मरवी है। इसी में हर एक रकञअत में एक रुकू का जिक्र हे और ये कि क्रिराअत भी सुनाई नहीं देती 
थी। तफ्सील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 84) अगरचे कुछ ने इसकी सनद हसन 
करार दी है लेकिन ये ज़ईफ़ है। इसकी सनद में सञ्जलबा बिन अब्बाद मज्हूल रावी है। इससे सिर्फ अस्वद 
बिन क़ैस ही रिवायत करता है। अली बिन मदीनी के बकोल अस्वद, मज्जहूल रावियों से रिवायत करता है। 
इमाम इन्ने हज्म (४5 ) ने भी सञूलबा को मज्हूल कहा है। देखिये: (मीज़ानुल ऐतदाल: ।/377) 
शैख अल्बानी (१४४5) ने उसे सअलबा की वजह से जइफ क़रार दिया है। (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 
` (मुफस्सल), हदीस: 26, व सिफतु सलातिन्नबी लिसलातिल कुसूफ, सफा: 87-92, लिलअल्बानी 

_ मज़ीद देखिये: अत्तलख़ीसुल हबीरः 2/93) 


बिलफर्ज अगर इस रिवायत को काबिले हुज्जत मान भी लिया जाये, तब भी फरीके मुखालिफ के 
लिये क़ाबिले इस्तेनाद नहीं बनती क्योंकि दीगर अहादीस की रोशनी में इसको दुरुस्त तौजीह मुमकिन है। 
वह इस तरह कि हजरत समुरा (कँ) का ये फरमाना कि 'हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे' इसका ये 
मतलब नहीं कि आपने बलन्द आवाज़ से क्रिराअत नहीं को बल्कि अपने सिमाअ की नफो को है कि 
_ इज्तेमा इतना ज़यादा था ओर हम इतनी दूर थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई न देती थी, लिहाज़ा इससे 
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जहरी किराअत की नफ़ी- नहीं होती बल्कि गौर किया जाये तो जहरी क्रिराअत का इस्बात होता है। 
सानियनः इस रिवायत में जो सिर्फ एक रुकू और एक सज्दे का ज़िक्र है, वह इसलिये कि ये रिवायत 
मुख्तसर है। मकसद रुकू ओर सज्दे की तवालत का इज्हार है न कि तादाद का बयान, हक़ीकतन दो रुकू 
और दो सज्दे थे जैसा कि दूसरी मशहूर रिवायात में सराहतन जिक्र है। वरना एक सज्दे का तो कोई भी . 
क़ाइल नहीं। वल्लाहु आलम! (मज़ीद देखिये: फ़वाइद सुनन नसाई, हदीस: 7485) बहरहाल इस मफहूम 
की दीगर रिवायात की भी यही तौजीह व तत्बीक़ होगी। 


अल हासिल: असहह ओर अक्सर रिवायात की रोशनी में मज्कूरा मौक्रिफ के हामिलीन की 
बात मर्जूह है। नमाज़े कुसूफ का तरीक्रा आम नमाज़ों का तरीका नहीं बल्कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा भी है। 
इसकी दो रकआत हैं। हर एक रकअत में दो रुकू और लम्बी क़िराअत है। दूसरी रकअत में भी दो रुकू 
लेकिन निस्बतन पहले रुकूओं से कम। और यही हाल दूसरी रकअत की क्रिराअत का हे। वल्लाह आलम! 


< अहादीस में मजकूर नमाज़े कुसूफ की दीगर केफ़ियातः अहादीस में नमाज़े कुसूफ 
को मज्कूरां दो कैफियात के अलावा कुछ और केफियात भी मिलती हैं, नीचे उनका ज़िक्र किया जाता 
है। बाद में उन पर बहस करके राजेह पहलू की निशानदेही की जायेगी। 


(4) हर रकअते में तीन रुकू और लम्बी क्रिराअत। ये रिवायत सहीह मुस्लिम (अल कुसूफ, हदीस: | 


907) वगैरह में है। मजीद देखिये: (सनन अबी दाऊद, हदीस: 77) 


(2) हर एक रकत में चार चार रुकू और लम्बी क्रिराअत। ये रिवायत भी संहीह मुस्लिम (अल कुलूफ, - 


हदीस: 908, 909) में है। सुनन अबू दाऊद में भी आती है। देखिये किताब अल कुसूफ, हदीस: 83 


(3) उबय बिन कअब (ः#) के हवाले से जो हदीस मरवी है, इसमें हर रकअत में पाँच पाँच रुकूओं का 

ज़िक्र है। लेकिन ये हदीस ज़ईफ है। इसकी संनद में अबू जाफर, सीउल्हिज़ है। इमाम ज़हबी (४5 ) ने 

` उसे 'मुन्कर ख़बर' करार दिया है, और इसकी सनद में मौजूद अबू जाफर को 'लीन' कहा है। (आल 
मुस्तदरक लिल हाकिम मञ्जत्तलखीस: /487, व सुबुलुस्सलाम बितअलीक़िल अल्बानी: 2/233) 


(4) ये भी है कि पहले दो रकअतें पढ़ी जायें, फिर सलाम फेर लिया जाये, फिर और दो रकअतें पढ़ी 

जायें यहाँ तक कि सूरज साफ हो जाये। (मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/372, हदीस: 496) 

* मसले का हलः नमाज़े कुसूंफ के मज्कूरा तरीके जो अहादीस में मज्कूर हैं उनकी बाबत 

. पहली राय जमा व तत्बीक को हे, यानी तअहुदे रिवायात को तञददुदे वाक़िया पर महमूल किया जाये। 
ख़ुसूसन तीन तीन और चार चार रुकू वाली रिवायात जो कि मुस्लिम वगैरह में हैं। उनके पेशे नज़र ये 
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` मुमकिन है कि रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़े कुसूफ मुतअद्दिद बार पढ़ी हो। कभी दो, कभी तीन, कभी 
चार और कभी पाँच रुकूओं के साथ, लिहाज़ा हामिलीने मौक़िफे हाजा के नज़दीक तअद्दुदे कुसूफ की | 
वजह से ये सब तरीके जायज़ हैं। 


ये मौक़िफ़ महद्दिसीन वगैरह की एक जमाअत का हे जिनमें इस्हाक़ बिन राहवे, मुहम्मद बिन | 


इस्हाक़ बिन खुजैमा, अबू बक्र बिन इस्हाक़ ज़बई, इमाम ख़त्ताबी, इब्ने जरीर और इन्ने मुन्जिर( 4,४5) 
_ वगैरह शामिल हैं। इमाम नववी ने इसी मौक्रिफ को क़वी करार दिया है। (ज़ादुल मआदः /455, व. 
फतहुलबारी: 2/532, व शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 90, व सुबुलुस्सलाम: 2/234) 
इन्ने रुश्द ने भी इसी मौकिफ को तरजीह दी है। (बिदायतुल मुज्तहिदः /384) इमाम इब्ने हज्म ने भी 
इसी का इस्बात किया है। (मुहल्ली इन्ने हज्म: 5/95-705, व मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/372) ` 


<> दूसरी रायः जुम्हूर अहले इल्म की राय तजीह की है क्योंकि बेश्तर और असहह रिवायात में 
नमाज़े कुसूफ की हर एक रकअत में दो रुकूओं का ज़िक्र है। गोया दो रकआत कुल चार रुकूओं के साथ 
अदा को जायेंगी क्योंकि इस मफ़हूम की रिवायात मुत्तफक़ अलैहि हैं। और जिन रिवायात में तीन और 
_ चार रुकूओं का ज़िक्र है, उनमें कुछ रुवात को वहम लाहिक़ हुआ है, लिहाजा ज्यादा महफूज़ दो रुकुओं 
_ वाली रिवायात ही हैं। और पाँच और एक रुकू वाली रिवायात जईफ हैं, लिहाज़ा नमाज़े कुसूफ़ की इन 
` मुझुतलिफ़ केफ़ियात को तअहुदे वाक़िया पर महमूल नहीं किया जायेगा क्योंकि इस मसले की बाबत 
मन्क्ूल अक्सर ओर अहह रिवायात में सराहत है कि आपने ये नमाज़ अपने लख़ते जिगर इब्राहीम 
(ई) को वफ़ात' के मोके पर अदा फ़रमाई थी और इसी दिन सूरज को ग्रहण लगा था। जब ये तमाम 
रिवायात एक ही वाक़िये से मुताल्लिक हैं तो तअह्दुदे कुसूफ का वकूअ कैसे? 


इमाम इब्ने अब्दुल बर्र जुम्हूर के मौक़िफ़ को तरजीह देते हुये फरमाते हैं: 'इस मसले में सही 
तरीन हदीस इव्ने अब्बास ओर आयशा ( ) की है, जिसमें चार रुकूओं और चार सज्दों का 
ज़िक्र है।' यानी हर रकअत में दो रुकूओं वाली अहादीस। (अत्तम्हीदः 3/34) इब्ने | 
अन्दुलबरर( ३४5 ) मज़ीद लिखते हैं कि दीगर मुखालिफ़ रिवायात मालूल और जईफ हैं। (शरह सहीह . 
मुस्लिम लिन्नववी, शरह हदीस: 907) 


शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया (१४४5) तीन तीन और चार चार रुकूओं वाली रिवायात के 
मुताल्लिक़ लिखते हैं: 'इस क्रिस्म की रिवायात को माहिरीने अहले इल्म ने ज़ईफ क़रार दिया 
है। इनका कहना है कि नबी-ए-अकरम ($) ने नमाज़े कुसूफ़ सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ी है और ये 
वह दिन था जब आप का लख़ते जिगर इब्राहीम फ़ोत हुए। और नफ़्स उन्ही अहादीस में, 
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जिनमें तीन ओर चार रुकूओं का जिक्र है, ये बात भी मौजूद है कि आपने ये नमाज़ उस दिन 
पढ़ी थी जिस दिन आपका बेटा इब्राहीम फ़ोत हूए। ओर ये मालूम है कि इब्राहीम को दो दफ़ा 
मोत नहीं आई और न आपके दो इब्राहीम थे (कि जिससे तअहुदे कुसूफ़ का इस्तेदलाल 
मुमकिन हो)' (मज्मूअ अल फ़तावा: 8/8, 9) 


मज़ीद फरमाते हें कि दो रुकूओं वाली अहादीस तवातुर से साबित हैं। उनके बक़ौल इमाम 
. शाफेई वगैरह ने तीन और चार रुकूओं वाली रिवायात को ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम अहमद बिन | 
. हम्बल (४5) का असहह कोल भी यही है। इमाम अहमद (४६5) मुुतलिफ़ कैफ़ियात बाली | 

रिवायात के काइल थे लेकिन जब उनका जुअफ़ वाज़ेह हो गया तो साबिक़ा मौक्रिफ से रुजूअ फरमा 
लिया। तफ्सील के लिये देखिये: (मज्मूउल फ़तावा: 78/78) 


इमाम इब्ने क़्य्यिम (५४5) फ़रमाते हें: 'इमाम अहमद, इमाम बुखारी और इमाम 
शाफेई( १४5). जैसे किबारे इम्मा इन रिवायात की, जिनमें हर दो रकअत में दो से ज्यादा रुकू करने 
का ज़िक्र है, तस्हीह नहीं करते और उसे (कुछ रावियों की) गलती करार देते हैं। (ज़ादुल मआदः. 
/453) मज़ीद देखिये: (अस्सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/327, 328) | 


हाफिज़ इब्ने हजर (४४5) फरमाते हैं: दो से ज्यादा रुकूओं की रिवायात भी दूसरे तरीक़ से . 


मन्कूल हैं। मुस्लिम में हज़रत आयशा ($) से एक तरीक में और हज़रत जाबिर ($) से एक दूसरे 
तरीक में मन्कूल है कि हर रकअत में तीन रुकू हैं। मुस्लिम ही में हज़रत इब्ने अब्बास (#) म्ले एक 
तरीक में, हर रकअत में चार रुकूओं का जिक्र है। अबू दाऊद में उबय बिन कअब और मुसनद बज्ज़ार में 
हज़रत अली (+) की हदीस में हर रकअत में पाँच रुकूओं का ज़िक्र है लेकिन इनमें से कोई सनद भी 
इल्लत से ख़ाली नहीं। इमाम बेहक़ी और इब्ने अब्दुल बर्र ने इसकी तौज़ीह फरमाई है। इन्ने क़य्यिम ने. 
इमाम शाफेई, इमाम अहमद ओर इमाम बुखारी (४४5) से नक़ल किया है कि ये अइम्मा हर रकअत में 
दो रुकूओं वाली रिवायात पर इज़ाफे को कुछ रावियों की गलती तसव्बुर करते थे क्योंकि अक्सर तुरुके 
हदीस को एक दूसरे की तरफ लौटाना मुमकिन है। और ये सब तुरुक़ इस बात पर मुज्तमेअ हो सकते हैं 
कि ये वाक़िया उस दिन पेश आया जब आपके बेटे इब्राहीम को वफात हूई, लिहाज़ा जब किस्सा एक है 
तो राजेह बात को इड़ितयार करना ज़रूरी है।' (फ़तहुल बारी: 2/532, शरह हदीस: 044) 

साहिबे सुबुलुस्सलाम अल्लामा सनआनी फरमाते हैं: 'लेकिन तहक़ीक़ ये है कि तमाम 


` रिवायःत एक ही वाक्रिये को हिकायत करती है और वह नबी (अ) का इब्राहीम के यौमे वफ़ात के मौके 
पर नमाज़े कुसूफ पढ़ना है।' (सुबुलुस्सलाम बितअ्ूलीकिल अल्बानी: 2/235) 


SS 
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>. कुसूफ और जनाजे कुसूछ से नुताल्लिक अहकालो-मसाइल GU x 29॥ 
अल्लामा शौकानी (४5 ) लिखते हैं: (जब आपके लिये ये साबित हो चुका कि इन अहादीस का 
` मरज मुत्तफ़िक़ है ओर किस्सा भी एक है तो आपको ये मालूम होना चाहिये कि यहाँ वह बात कहना दुरुस्त 
नहीं जो नमाज़े खौफ के मुताल्लिक़ कही गई है कि नमाज़े खौफ की मुख्तलिफ़ कैफियात में से जिसे भी चाहे . 
इख्ितियार कर ले। बल्कि यहाँ जो लायक़े अमल चीज़ है वह ये है कि जो सही तरीन हदीस वारिद है उसे . 
इख़ितियार किया जाये, और वह हर रकअत में दो रुकूओं वाली हदीस है क्योंकि इस क़िस्म की रिवायात के 
बीच जमा व तत्बीक बेहद तकल्लुफ है।' (अस्सैलुल जर्रार: 7/648, बतहक़ीक़ मुहम्मद सबही) 


_ अनवर शाह कशमीरी ने फेजुल बारी में इस मौक़िफ़ को तरजीह दी है। (मिर्जातुल मफातीह: 2/372) . 


शेख़ अहमद शाकिर मिस्री (५४5) की भी यही तहकीक है। यहाँ उनका कुछ कलाम नक़ल 
करना मोज़ूं मालूम होता है, वह भुहल्ली इन्ने हज्म के हाशिये में लिखते हैं: मैंने बड़ी कोशिश की है कि | 
. माहिरीने फ़लकियात में से कोई हमारे सामने दक़ीक़ हिसाब व किताब से इन कुसूफात को पेश करे जो. 


रसूलुल्लाह (#) की मदीने में मुझते कयाम के दौरान में पेश आये और मदीने में उनकी-रूयत भी : Es 


मुमकिन हो। मेने कुछ हजरात से इसका बार बार मुतालबा भी किया लेकिन इसमें, में कामयाब नहीं हो ` 

सका। हाँ मुझे मरहूम महमूद पाशा फलकी का एक छोटा सा रिसाला मिला जिसका नाम 'नताइजुल 

अहकाम फ़ो तक़वीमिल अरब क़ब्लल इस्लाम' था। उन्होंने ये फ़ाँसी ज़बान में तालीफ किया था। 

` अल्लामा अहमद ज़को पाशा ने इसका अरबी में तर्जुमा कर दियां जो 305 हिजरी में बूलाक़ के तहत | 
_ तब हुआ। उन्होंने इसमें इस सूरज ग्रहण का बड़ी बारीक बीनी से हिसाब लगाया जो ।0 हिजरी में पेश ' 

_ आया । ये बही दिन है जिसमें आपके बेटे इब्राहीम (-&) वफात पा गये थे। 


इससे वाज़ेह हुआ कि मदीना मुनव्वरा में बरोज़े सोमवार 29 शब्वाल सन 70 हिजरी 


बमुताबिक़ 27 जनवरी 632 ई. को सुबह साढ़े आठ बजे सूरज को ग्रहण लगा ..... शायद इस बहस व... 


तहकीक से किसी माहिरे फलकियात को इस की रहनुमाई मिले कि इब्तेदाई दस सालों में, यानी 7.हिजरी 
से लेकर आपकी वफ़ात तक कितनी दफा मदीना में कुसूफ पेश आया ....... 


| जब हिसाब व किताब से इस मुद्दत के दौरान में वाकेञ़ होने वाले कुसूफात की गिनती मालूम हो - 
' जायेगी तो दोनों मस्लकों मैं से किसी एक मस्लक की सेहत की तहक़ीक़ भी मुमकिन होगी कि रिवायात को 
तञ्हुदे वाक्रियात पर महमूल किया जाये या उस रिवायत को तरजीह दी जाये जिसमें हर रकअत में दो 
रुकूओं का जिक्र है। जबकि मेरा इस तरफ़ शदीद रुझान है कि नमाज़े कुसूफ सिर्फ एक दफा पढ़ी गई है। 
महमूद पाशा फलको के रिसाले से हमें ये भी मालूम हुआ कि मदीने में बरोज़ बुध 4 जुमादिस्सानी 4 
हिजरी बमुताबिक़ 20 नवम्बर 625 ई. को चाँद ग्रहण भी लगा है लेकिन कोई ऐसी दलील मन्कूल नहीं 
जिससे ये पता चलता हो कि रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को चाँद ग्रहण की नमाज़ के लिए जमा किया था। 


न . 
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इसकी मज़ीद ताईद इस बात से भी होती हे कि जो अहादीस नमाजे कुसूफ के बारे में मन्कूल हैं 

उनके सियाक से ज़ाहिर होता है कि ये नमाज़ पहली दफा ही पढ़ी गई थी। सहाब-ए-किराम (कै) को 
इस बात का इलम नहीं था कि इस मौक़े पर आप (#) क्या करेंगे। उनका गुमान ये था कि ये इब्रा रैम 

(ईः) की वफ़ात की वजह से हुआ। इब्राहीम और रसूलुल्लाह (#) की वफ़ात का दीरानिया तक़रीबन 
साढ़े चार माह का दोरानिया है। अगर इसके बाद भी कुसूफ का वाकिया पेश आया होता और सहाब-ए- 
किराम (-ई) ने बह नमाज़ पढ़ी होती तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये वाद्रिया और ख़बर नक़ल होती 
क्योंकि नक़ल व रिवायत के अस्बाब भी बकस्‌ूरत थे जैसा कि उन्होंने इससे क़ब्ल इस वाक़िये को कम्ीर 
इस्नाद से नक़ल फरमाया। वल्लाह आलम बिस्सवाब! (मुहल्ली इन्ने हज्म: 5/04, 05 तब दारुल 
जैल) साहिबे मिर्जातुल मफ़ातीह ने भी इस मौक्रिफ को तर्जीह दी है। तफ्सील के लिये देखिये 
` (मिर्जातुल मफ़ातीहः 2/373) 


मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (६5) अपनी तहक़ीक़ का खुलासा ज़िक्र करते हुये फरमाते 
_ हैं: 'नमाज़े कुसूफ का खुलास-ए-कलाम ये है कि रसूलुल्लाह (#) से इसके मुताल्लिक सही ओर साबित 
सिर्फ हर रकअत में दो रुकू हैं। यही असहूह कुतुब, यानी महीह बुखारी और सही तरीन तुरुक़ व रिवायात में 
सहाब-ए-किराम (.&) की एक जमाञत से मन्कूल है। इसके सिवा जो कुछ मन्कूल है वह या तो ज़ईफ है 
. या शाज और नाक़राबिले हुज्जत।' (इर्वाउल ग़लील: 3/32) और अपनी किताब सिफतु सलातिन्नबी 

जलातिल कुसूफ, सफा: 04 में लिखते हैं: “(कुसूफ की नमाज़ का वाक्या एक ही है) में कहता हूँ इसी 
मौक़िफ़ को मुतक़द्दिमीन और दोरे हाजिर के फुक़हा व मुहद्दिसीन ने इख़ितियार किया है ...... 


%* ख़ुलास-ए-बहस़ः इस मोजूअ से मुताल्लिक हस्बे इम्कान तमाम रिवायात का जायज़ा लेने 
से यही जाहिर हुआ कि नमाज़े कुसूफ का वाक्रिया एक ही दफा पेश आया है। जिसकी तफ़्सील मुहद्दिलुल | 
अस्र शेख़ अल्बानी (४६ ) की किताब सिफतु सलातिन्नबी लिसलातिल कुसूफ में मुलाहिजा को जा 
सकती है जिसमें उन्होंने इस मोज़ूअ से मुताल्लिका तमाम रिवायात जमा करके उन पर नाक्िदाना बहस को 
है। ये मुतअद्दिद रिवायात 2 सहाब-ए-किराम (#) से मरवी हैं। जिनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं: _ 


(१) अबू बकरा (2) अबू मसऊद अन्सारी (3) अबू मूसा अशअरी (4) अबू हुरैरह (5) | 
उबय बिन कअब (6) अस्मा बिन्ते अबी बक्र (7) उम्मे सुफियान (8) बिलाल (9) जाबिर बिन 
अन्दुल्लाह (0) हुजैफा बिन यमान (4) समुरा बिन जुन्दुब (2) आयशा (१3) अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (१4) अनब्दुल्लाह बिन उमर (१5) अब्दुल्लाह बिन अम्र (१6) अनब्दुल्लाह बिन : 
मसऊ़द (47) अन्दुर॑हमान बिन समुर' (8) अली बिन अबी तालिब (9) महमूद बिन लबीद 
(20) मुगीरा बिन शोबा (24) नोमान बिन बशीर ..... (+#) 
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% इश्कालः अगर तारीख़ी तौर पर अहदे नबवी में मुतअद्दिद बार कुसूफ का इस्बात होता जैसा 
कि बक़ौल महमूद पाशा फलकी मदीना में बरोज बुध 4 जुमादी सानिया 4 हिजरी बमुताबिक 20 
नवम्बर 625 ई. को भी चाँद बेनूर हुआ और बरोज़ सोमवार 29 शव्वाल सन 4 हिजरी 27 जनवरी 
632 को भी, और सय्यद सुलेमान मनसूरपूरी की तहक़ौक़ के पेशे नज़र अहदे नबुवत, यानी अर्सा 23 
साल में १9 मर्तबा कुसूफ का वाक़िया पेश आया (रहमतुल लिल आलमीनः 2/97), तो क्या ये 
तत्बीक़ देना मुनासिब नहीं कि तअददुदे कुसूफ की वजह से नमाज़े कुसूफ पढ़ने का वोक़िया भी बार बार 
पेश आया हो? ताकि तमाम रिवायात मामूल बिही रहें, यक्रीनन ब'निस्बत तजीह व तक़दीम के तमाम 
_ रिवायात को अमल में लाना ही औला है। बल्कि जहाँ तक हो सके तत्बीक़ ही की कोशिश की जानी. 

चाहिए जैसा कि उसूल की किताबों में मजकूर है। 


तहकोक की रू से अहदे नबवी में तअदुदे कुसूफ का वकूअ तो साबित हैं लेकिन सवाल ये है | 
कि आया इन तमाम मोके पर आपका नमाज़ पढ़ना भी साबित है? क्या कोई मुस्तनद दलील मन्कूल है? 
. क्योंकि ना'मुमकिन है कि मुतअददिद दफा आप (#ह) ने कुसूफ के मौक़े पर नमाज़ पढ़ी हो, और एक 
जम्मे गफीर ने आपकी इक्तेदा की हो, फिर किसी रिवायत में इसका ज़िक्र तक न मिले। जबकि सहाब- 
ए-किराम (क) आपको हर नक़ल व हरकत का दिक़्क़त से जायज़ा लेते थे। मदीने में 28 या 29 
शव्वाल सन 0 हिजरी में कुसूफ़ के मीके पर उन्होंने इससे मुताल्लिक़ा हरं छोटी बड़ी बात नक़ल की है 
जिससे वाज़ेह होता है कि अगरचे माहिरीने फलकियात की तहक़ीक़ात के मुताबिक़ मुतअद्दिद बार कुसूफ 
का वाक़िया पेश आया लेकिन क्या मक्का और मदीना में देखा भी गया? या बिलफ़र्ज़ आप (ॐ) के 
देखने की तसरीह हो भी तो क्या उसके बाद आप (5) ने नमाज़ का एहतिमाम किया? अगर इसका 
सबूत मुहैया होता है तो यक़रीनन मुतअहिद रुकूआत वाली मुख्तलिफ रिवायात को तञअदुदे वाक्रिये पर . 
महमूल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सबूत मुश्किल है। 


_ काज़ी सुलेमान मनसूरपुरी (४5) ने 23 साला असे में कुसूफ के वक़ू की गिनती, तारीख, . 
महीने ओर साल तक का तो तञ्जय्युन किया है लेकिन न तो उनके औक़ात का ज़िक्र फरमाया है और न 
उन जगहों और इलाकों को बयान किया जहाँ ये वाक्रियात हुये हैं ताकि मदीना मुनव्वरा में जो सूरज 
ग्रहण मुलाहिजा किया गया इस सूरज ग्रहण से मुमय्यिज़ हो जाता जो वहाँ मुलाहिज़ा नहीं किया गया। 
बहरहाल हिसाब व किताब से कुसूफ का पता तो लगाया जा सकता है लेकिन इससे आपकी रूयत और 
फिर नबी करीम (ह) के नमाज़ पढ़ने का इस्बात नहीं हो सकता। गर्ज तअद्ददे कुसूफ़ से आपका 
मुतअद्दिद बार नमाज़ पढ़ना लाजिम नहीं आता। मज़ीद तसल्ली के लिये कुसूफ का जद्वल मुलाहिजा 
फ़रमा लिया जाये। (रहमतुल लिल आलमीनः 2/97, 98) इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा कुछ रिवायात 


Sherkhan 
IB2LS5 696 737 


(५ 5 
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के सियाक से तो ये ज़ाहिर होता है कि सहाब-ए-किराम (:&) को इस मोके की मुनासिबत से कुछ 
मालूम न था बल्कि इस साहे पर उनको नज़रें नबी (ईड) पर लगी हूई थीं कि देखें आप क्या हुक्म 
` फरमाते हैं या क्या अमल बजा लाते हैं जैसा कि अन्दुर्रहमान बिन समुरा(-कै) के कोल से वाज़ेह होता 
` है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 93) 


कुसूफ ओर नमाज़े कुसूफ़ से मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल 


< जिक्र अज़्कार, तोबा व इस्तिगफ़ार, सदक्रा और गुलाम आज़ाद करने का एहतिमाम _ 
करनाः सूरज या चाँद ग्रहण के मोके पर रसूलुल्लाह (श) ने बतौरे ख़ास तौबा व इस्तिग़फार, ज़िक्र 
- सदका खैरात ओर गुलाम आज़ाद. करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू मूसा (ऋ) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'जब तुम ये कुछ देखो तो फ़ोरन अल्लाह के जिक्र, दुआ और 
उसकी बड़िशश तलब के लिये जल्दी करो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 7059) ॒ 


अगर नमाज़े कुसूफ पढ़ लेने के बाद भी ग्रहण बदस्तूर लगा रहे या अभी बाक़ी हो तो दुआ, जिक्र 
'अज्कार और तोबा व इस्तिाफार में मसरूफ रहना चाहिए। हज़रत अबू बकरा (ङ) की हदीस में हे 
रसूलुल्लाह (#ह) ने फ़रमाया: 'जब दोनों में से किसी एक का वक़ूअ हो जाये तो नमाज़ पढ़ो और 
उस वक़्त तक दुआएँ करते रहो जब तक कि तुमसे ये केफ़ियत ख़त्म न हो जाये।' (हीह 
बुरव्रारी, हदीस: 063) 


हज़रत आयशा (#) की हदीस में हे, नबी (ॐ) ने फ़रमाया: “जब तुम ग्रहण देखो तो 
अल्लाह तआला का जिक्र करो, उसकी किन्रियाई बयान करो, नमाज़ पढ़ो और सदक़्रा व 
ख़ेरात करो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 044) हज़रत अस्मा (#) फरमाती हैं: (लक़द अमरन्नबिय्यु 
(#) बिल अताक़्ति फि कुसूफिश्शम्स) (सहीह बुखारी, हदीस: 054, हदीस: 259) इसी 
मुअरखिखरुज्जिक्र इन्वान के तहत ये अल्फाज़ भी हैं: 'ख़ुसूफ़ ब कुसूफ के मोक़े पर हमें गुलाम 
आज़ाद करने का हुक्म दिया जाता था।' (सहीह बुखारी, हदीस: 2520) बहरहाल मज्कूरा अहादीस 
से साबित हुआ कि ग्रहण के मौके पर जिक्र और दुआ वगैरह का ख़ास एहतिमाम होना चाहिए 
< नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ के लिये अज़ान व इक्रामतः नमाज़े कुसूफ के लिये अज़ान 
व इक़ामत मशरूअ नहीं बल्कि सिर्फ इज्तेमा का ऐलान किया जाये। अहदे रिसालत में ऐसे मौके पर 
अस्सलातु जामिया के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते थे। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 7066, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: (4)-90) अब्दुल्लाह बिन अम्र (£) को हदीस पर इमाम बुखारी(५४5) बई 


\ 
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कुसूफ और नमाजे कुसूए से मुतालिलिक अहकामो-मसाइल No मय (3०४४ * 295 | 


अल्फाज़ (इस अल्फाज से) उन्वान तहरीर फरमाते हैं: बाबुन निदा 'अस्सलात जामिया' फिल कुसूफ 
(सहीह बुखारी, हदीस: 7045, रक़मुत्तर्जुमा: 3) 


< नमाज़े कुसूफ में क्रिराअत का बयान: दिन हो या रात सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ 

में बसूरते जमाअत जहरी क़िराअत ही सुन्नत है। इसकी दलील हदीसे आयशा व अस्मा है ...(+#) 

. हज़रत आयशा (क) फरमाती हैं: 'नबी-ए-अकरम ( ) ने नमाज़े कुसूफ में बलन्द आवाज़ से 
_ क्रिराअत फ़रमाई।' (हीह बुखारी, हदीस: ]065) 


सुनन नसाई 4204 (3% 


इस्माईली ओर मुसनद अहमद की रिवायत में मज़ीद तसरीह है। इसमें सूरंज ग्रहण का जिक्र है 
और ये कि क्रिराअत भी ऊँची आवाज़ से की गई। (मुसनद अहमदः 6/76, वल्मौसूअतुल हदीसीया, 
मुसनद इमाम अहमदः 4/22, व फ़तहुलबारी: 2/549) हदीसे आयशा में (सलातुल खुसूफ) से 
मुराद सूरज ग्रहण की नमाज़ ही है। इसकी मज़ीद वज़ाहत औजाई (४5) के तरीक से मन्कूल रिवायत - 
से भी होती है। इसमें (इन्नश्शम्स ख़सफ़त) के अल्फाज़ आते हैं। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: - 
१066, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 9१0) ~ | 


. अझम्मा में से यही मौक़िफ़ इमाम अबू यूसुफ, मुहम्मद, इमाम अहमद, इसहाक, इन्ने खुज़ैमा, 
इब्ने मुन्जिर और इब्ने अलअरबी (६४) का है। देखिये: ( फ़तहुलबारी: 2/550) इमाम 
बुखारी (४5) का भी यही रुझान है। इमाम तिर्मिजी (४5) ने इमाम मालिक का भी यही मोकिफ़ 
ज़िक्र किया है। देखिये: (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 560-563) याद रहे अहादीस व आसार को रोशनी 
में यही मौक़िफ़ राजेह है। दिन या रात के ऐतबार से कोई फर्क नहीं। वल्लाहुं आलम! 


. % नममाज़े कुसूफ में सिरी क्रिराअत से मुताल्लिक्र दलाइल और उनकी हक़ीक़त: 
(4) अबू दाऊद वगैरह में हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ई) की रिवायत है जिससे अदमे जहर के 


` क्राइलीन इस्तेदलाल करते हैं। इसमें समुरा बिन जुन्दुब ($) की सराहत है कि हम आपकी आवाज़ नहीं... 
सुन रहे थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 84, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 562) 


ये इस्तेदलाल चन्द वजह से कमज़ोर है। पहला: ये रिवायत स़अलबा बिन अब्बाद की वजह से 
ज़ईफ है क्योंकि ये मज्हूल है। देखिये: (मीजानुल ऐतदालः /37) 


दूसरा: इसमें नफी है जबकि हज़रत आयशा व अस्मा (:क) की अहादीस में इस्बात है, यानी 
जहरी क़िराअत का सबूत है। उसूली तौर पर इस्बात नफी पर मुकद्दम होता है। 
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कूसूफ और ..गाणे कृसूफ हे गुदा अहकानो-नसाइल [5०९ १ 


तीसरा: मुमकिन हे समुरा (-क) रसूलुल्लाह (#) से दूर हों जिस वजह से आपको क्रिराअत न 
सुन सके, गोया इसमें अपने सिमा की नफ़ी की गई है न कि आप (%) के जहर की। 


चोथा: जहरी क्रिराअत का ज़िक्र सहीहैन में मिलता है जबकि फ़ी वाली रिवायत दीगर कुतुब 
में है, इसलिये तआरुज़ के वक्त सहीहेन की रिवायत को तक़दीम व तरजीह हासिल होगी। मज़ीद तफ़्सील 
के लिये मुलाहिजा फ़रमाइये: (फतहुलबारी: 2/550, व नैलुल अवतार: 3/377, वस्सैलुल जर्रारः 
/650 मतबूआ, दारं इब्ने कसीर, व फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 6/549) ` 


(2) इमाम शाफेई (१६5 ) ने इब्ने अब्बास (ऋ) से तालीक़न रिवायत की है। बह फरमाते हैं: : 
सूरज ग्रहण की नमाज़ में, में रसूलुल्लाह (#) के पहलू में खड़ा था लेकिन आप (%) से एक हर्फ भी 
न सुना। (किताब अल्उम्म लिश्शाफेई: 2/75, तबअ दार इहयाउत्तरास अल अरबी, व मुसनद अहमद 
/293, वत्तल्ख्रीसुल हबीरः 2/92) 


॒ हाफिज़ इब्ने हजर (४5 ) ने ये असर फ़तहुलबारी में भी नक़ल किया है। इसके बाद लिखते हैं 

` इमाम बैहक़ी (2४६5 ) ने इसे तीन तुरुक से मौसूलन ज़िक्र किया है, इन तरुक़ की सनदें सख्त ज़ईफ़ हैं | 
बिल फ़र्ज़ आगर इन्हें सही भी तस्लीम कर लिया जाये तब भी जहर का इस्बात करने वाला एक ज्यादा 
चीज़ बयान कर रहा हे, लिहाज़ा इसे इड़ितयार करना औला है। और अगर तञअददुदे वाक्रिया साबित हो जाये 
_ तो इस सूरत में सिरी और मख्फ़ी क्रिराअत करना बयाने जवाज़ के लिये होगी।' (फतहुलबारी: 2/550) 


(3) और इमाम शाफेई (६४5 ) ने इब्ने अब्बास (:&) के इस कोल: (नहवम्‌ मिन किराअति 
सूरतिल बक़रति) (सहीह बुखारी, हदीस: 052) से भी सूरज ग्रहण के मौक़े पर मख्फी क्रिरअत का 
इस्तेदलाल किया है। वह इस तरह कि अगर इन्ने अब्बास (#) ने क्रिराअत सुनी होती तो उन्हें मज्कूरा 
_अन्दाज़े को ज़रूरत न थी। इससे पता चलता है कि नबी (<) ने पोशीदा किराअत की थी। मुलाहिज़ा 
फ़रमाइयेः (किताब उम्म: 2/75, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/335) लेकिन इमाम शाफ़ेई 

(६5) वगैरह का ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि भीड़ और रश की वजह से वह आपसे दूर होंगे 
जिससे उन्हें इस अन्दाज़े को ज़रूरत पड़ी, और ये तौजीह हज़रत इब्ने अब्बास(:&) से मन्कूल रिवायत कि 
में सूरज ग्रहण की नमाज़ में रसूलुल्लाह (ॐ) के पहलू में खड़ा था, के ख़िलाफ़ नहीं क्योंकि वह रिवायत 
जईफ़ है जैसा कि वज़ाहत ऊपर गुज़र चुकी है। बिल फर्ज़ अगर इसे सही तस्लीम कर भी लिया जाये कि . 
इब्ने अब्बास (=) आपके करीब ही खड़े थे, फिर भी इसका एहतिमाल है कि जो तिलावत आप (£) ने 
फ़रमाई, वह उसे बिएऐनिही (बिल्कुल वैसी ही) याद न रख सके हों और उसकी मिक़्दार को याद रख लिया 
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हो, इस वजह से उन्हें अन्दाज़े और तख़मीने की ज़रूरत पेश आई और उन्होंने सूर-ए-बक़रा की किराअत 
का अन्दाज़ा लगाया। तफ्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/550) 


इमाम इब्ने अल अरबी (६5 ) फरमाते हैं: मेरे नजदीक जहरी किराअत ज्यादा बेहतर है 
क्योंकि ये नमाज़ बा'जमाअत अदा होती है, इसके लिये मनादी की जाती है ओर ख़त्बा दिया जाता है, . 
लिहाज़ा ये नंमाज़े ईद ओर नमाज़े इस्तेसका के मुशाबा है। (फतहुलबारी: 2/550) 


अल हासिल: नमाज़े कुसूफ व ख़ुसूफ दोनों में जहरी क़िराअत करना ही मस्नून है। 


इमाम तहावी (४5 ) ने मज्कूरतुस्सद्र समुरा और इब्ने अब्बास ($) की अहादीस से म्फी . 
क्रिराअत का इस्तेदलाल किया है ओर इसे इमाम अबू हनीफा (१४5 ) का मुस्तदल्ल करार दिया है। | 
_ (शरह मआानी अल आसारः ।/333) लेकिन मज्कूरा बहस व तहकीक की रोशनी में उनसे इस्तेदलाल 
महल्ले नज़र है। वल्लाहु आलम! क्‍ 


. * सूरज ओर चाँद ग्रहण के मौक़े पर ख़ुत्बा: रसूलुल्लाह (ईह) का मामूल था कि जब 
भी कोई हादसा या अहम वाक़िया रू नुमा होता तो आप मोके की मुनासिबत से ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। 
इसी तरह जब सूरज ग्रहण लगा तो आपने नमाज़ के बांद मौक़े की मुनासिबत से निहायत अहम ख़ुत्बा 
दिया। उसमें तगीब व तहींब का पहलू गालिब था जिसकी मज़ीद तफ्सील आगे आ रही है। याद रहे इस 
मौक़े पर ख़ुत्बा देना न सिर्फ मस्नून बल्कि मुस्तहब है। वल्लाह आलम! इमाम शाफेई, इमाम इस्हाक़ 
और अक्सर असहाबुल हदीस इसे मुस्तहब कहते हैं। (फतहुलबारी: 2/534) | 


` कुछ अहले इलम इसकी सुन्नियत के क़ाइल नहीं हैं। उनके नजदीक रसूलुल्लाह (#) ने जो 
खुत्वा दिया था ये उस वक़्त के हालात का तकाज़ा था क्‍योंकि कुछ लोगों का ख़याल था कि सूरज और 
चाँद किसी अज्जीमुश्शान को पैदाइश या वफ़ात पर बेनूर होते हैं। आप (#) ने ख़त्बे में इस ऐतकादे 
बातिल की नफ़ी फ़रमा दी और बस। लेकिन ये तौजीह महल्ले नजर है। 


पहला: इसलिये कि यहाँ सिर्फ उसी बात का ज़िक्र या उसकी तर्दीद मकसूद नहीं थी बल्कि 
कुछ ओर उमूर भी मज्कूर हैं जिनका ज़िक्र वाक़ेई उस मौक़े की मुनासिबत से पुरतासीर था। 


| दूसरा: इत्तेबा का तक़ाज़ा यही है कि जब नबी (%) ने ख़॒त्बा दिया है तो बाद वाले भी ख़॒त्बा 
दे। 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ॐ) (की जाते गिरामी) में बेहतरीन नमूना है' का भी यही तक़ाज़ा हे 
मगर ये कि तख़सीस की कोई वाज़ेह दलील या करीना हो। 
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_ तीसरा: लोग दीन से दूर हैं। खुसूसन आज कल बद अक्रोदगी इस क़द्र आम है कि कसीर दीनी - 
और दावती सरणर्मियों के बावजूद लोग उमूमन दीनी तालीमात से यक्सर आरी हैं। वाज़ व नसीहत, क्‍ 
फिक्रे आख़िरत और इस्लाहे अहवाल के ये लोग सहाब-ए-किराम (कः) की निस्बत कहीं ज्यादा 
मुस्तहिक़ और ज़रूरतमन्द हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/534) 


रसूलुल्लाह (ई) के ख़ुत्बे का लब्बे लुबाब भी यही था। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। | 


` इमाम बुख़ारी (&६5) इसकी मशरूइयत की बाबत हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा(-कै) 
की अहादीस से इस्तेदलाल करते हैं। उनकी अहादीस में इस मौक़े पर ख़ुत्बे की सराहत है। देखिये 
` (झञहीह बुख़ारी, हदीस: 044, 84) | 

_ मल्हूज़ञः बड़ी ताज्जुब ख़ेज़ बात है कि अहनाफ में से साहिने हिदाया नमाज़े कुसूफ के बाद 

ख़॒त्बे की मशरूइयत के काइल नहीं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई हे कि इस बारे में कुछ भी मन्कूल 
नहीं। सुन्हानल्लाह! 

_ हालांकि इस बारे में कई अहादीस मन्कूल हैं। ये सब कुछ अहादीस से अदमे शगफ़ को वजह से _ 
है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल हिदाया, सफ़ा: 34, दसौं नुस्खा, व फ़तहुलबारी: 2/534) 


< खुुत्बे के अहम नुकात 


(१) सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआला की अजीम निशानियाँ हैं, किसी को मौत व हयात 
का उनके बेनूर होने में क़्रतअन कोई दख़ल नहीं। 


(2) उनके बेनूर होना बन्दों के लिये बाइसे इबरत व नसीहत है। उनके ज़रिये से अल्लाह 
तआला बन्दों को डराता है। गोया जब इतनी बड़ी मख़लूक़ात उसके कन्ज-ए-कुदरत और तसर्रुफ़ में हैं 
तो इन्सान की क्या हेसियत? 


(3) नबी (#ह) ने इस मौके पर बतौर ख़ास आज़ाबे कब्र से डराया, फरमाया: 'मुझे वहय को 
गई है कि तुम्हें क़ब्रों में आज़माया जाता है।' यानी तुम्हारा इम्तेहान होता है, फिर आप (हँ) ने कब्र में 
सवाल व जवाब का जिक्र फरमाया। क्‍ 


| (4) इस मौके पर रसूलुल्लाह (ॐ) ने जिक्र अज्कार, तकबीर व तहलील, तोबा व 
: इस्तेगाफार, सदका व ख़ैरात और गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़रमाया। | 


5/7७//६77 धा।7 
4५2225 696 7 57 


65 $ 


कुसु और नमाजे कृसूफ से मुताल्लिक अहकानो-नसाइल pa (०५४ * 299 
(5) लोगों को मुतन्नबा किया कि अल्लाह तआला से बढ़ कर कोई गैरतमन्द नहीं वह किसी 
सूरत भी बरदाश्त नहीं करता कि उसका बन्दा या बन्दी बदकारी का इरतेकाब करें। _ | 


(6) मज़ीद फरमायाः जिस हक़ीक़त से में आगाह हूँ अगर तुम्हें भी उसका यक़ीन हो जाये तो 
तुम कम हँसो और ज्यादा रोओ।' मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (मुखुतसर सहीह 
_ बुखारी, लिल अल्बानी, हदीस: 76, 526) 


ख़ुत्ब-ए-नबवी का मज्कूरा खुलासा वाज़ेह है। नबी-ए-अकरम (#) ने शम्स व क़मर के : 


मताल्लिक मज्ऴमा अकीदे ही की तर्दीद नहीं फरमाई बल्कि मौके व महल के मताबिक और भी उम्दा 
 नसीहतें और तम्बीहात फरमाई और चन्द मुशाहिदात का तज्किरा भी किया। गर्ज इस्लाहे अहवाल और 
_ फिक्रे आखिरत के लिये उनकी अफादियत से कोई मफर॑ नहीं। इन तम्बीहात की जरूरत थी, फिलहाल हे 
और रहेगी। | 


. <* औरतों की नमाज़े कुसूफ में शिर्कतः नमाज़े कुसूफ में औरतें भी शरीक हो सकती हैं बशर्ते कि 
मुनासिब इन्तेज़ाम हो ओर किसी क्रिस्म का इख़ितलात न हो जैसा कि हज़रत आयशा और अस्मा(-डैः) 
दीगर ख़वातीन के साथ नबी-ए-अकरम (#ड) की इक्तेदा में थीं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 903) इमाम 
_ बुखारी (४5 ) ने भी इसको मशरूइयत को तरफ़ इशारा फरमाया है : तर्जुमतुल बाब में फ़रमाते हैं: बाब 

_ सलातुन्निसा मञ्जरिजाल फिल कुसूफ नमाज़े कुसूफ में मों के साथ औरतों की नमाज़ की मशरूइयत। 
(हीह बुखारी, हदीस: 053) तफ्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/543) 


चूंकि ये मौक़ा इज्तेमाइयत का होता है, इसमें इज्तेमाइयत मुस्तहब है, इसलिये इस इज्तेमाए | 
आम में औरतों की शिर्कत भी मतलूब व मन्दूब है ताकि हर कसो-नाक़स़ अल्लाह की बारगाह में ताइब _ 
हो, गुनाहों को बड़िशश माँगे, सदका व ख़ैरात करे और बा'जमाअत लम्बी नमाज़े कुसूफ अदा करके 
_ अल्लाह रब्बुल इज्जत को खूश करने को कोशिश करे ताकि ये परेशानकुन कैफियत ज़ाइल हो जाये। 


% नमाज़े कुसूफ़ की मस्जिद में अदायगी: सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ इज्तेमाई तौर पर 
मस्जिद में मस्नून हे। रसूलुल्लाह (#) का यही अमल:था। हजरत आयशा ($>) की हदीस में इसकी 
सराहत मौजूद है। फरमाती हैं: 'तो में कुछ औरतों के साथ हुज्रों के दरम्यान से होती हुई मस्जिद की 
तरफ़ निकली। (इस दौरान) रसूलुल्लाह (ॐ) अपनी सवारी से उतर कर सीधे उस तरफ़ गये जहाँ 
आप आम तोर पर नमाज़ पढ़ाया करते थे।' (हीह मुस्लिम, 903) गर्ज़ मस्जिद ही में नमाज़े कुसूफ 
सुन्नत है। मज़ीद देखिये (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 6/292, व फतहुलबारी: 2/544) वल्लाहु आलम! 
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+ ओक्राते मक्रूहा में अदायगी?: नमाज़े कुसूफ म॑मनूअ औक़ात में (सूरज चढ़ते या ऐन 
जवाल के वक्त या गुरूब होते हुये) पढ़नी जायज़ है या नहीं? इससे कब्ल ये समझना ज़रूरी है कि 
` अहादीस में इन औकात में नमाज़ पढ़ना ममनूअ करार दिया गया है? इमाम अबू हनीफा (28४४ ) के _ 
नज़दीक सिर्फ उसी दिन की नमाज़े अस्र अदा की जा सकती है कि अगर कोई भूल गया है और उस वक़्त 
याद आया जब सूरज गुरूब हो रहा था तो वह उस वक़्त उसे अदा कर सकता है, बाक़ी कोई नमाज़ इन 
औक़ात में जायज़ नहीं। इमाम मालिक और शाफेई (१,४5) इस हद तक मुत्तफिक हैं कि फौतशुदा कोई 
भी फर्ज़ नमाज़ मम्नूअ औकात में अदा की जा सकती है। मज़ीद ये कि इमाम शाफेई (१५४६) के 
नजदीक इन औक़ाते मक्रूहा में मुत्लक़ नवाफिल जायज़ नहीं, स-बबी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। 
(बिदायतुल मुज्तहिदः ]/997) स-बबी नमाजों या नवाफिल से मुराद वह नमाजें हैं जिनकी अदायगी 
के लिये ख़ास अस्बाब या मौक़े का तअय्युन हो, जैसे तहिय्यतुल मस्जिद कि अगर मस्जिद में पहुँच कर 
बैठना हो तो तब उनकी अदायगी मतलूब है, सजद-ए-तिलावत कि ये तिलावत से मुताल्लिक़ है, और 
फज्र की सुन्नतें कि जब किसी वजह से फर्ज़ नमाज़ से पहले अदा न की जा सकें तो बाद में पढ़ी जा 
सकती हैं बल्कि आप (%ह) ने खुद भी एक दफा जुहर की दो रकअतें, जो मसरूफियत की वजह से रह 
गई थी, अस्र के बाद अदा फरमाईं। इसी तरह फज्र और अस्र के बाद नमाजे जनाज़ा बिल इत्तेफाक़ 
जायज़ है। ये इमाम इन्ने मुन्जिर की राय है। देखिये: (फतावा इन्ने तैमिया: 23/97) 


जब इस क्रिस्म की सूरतों को दीगर दलाइल या इज्तेरार की वजह से मुस्तसना कर लिया गया है. 
. और आम मुमानिअत की अहादीस उन्हें शामिल नहीं तो ममनूअ औक़ात में नमाज़े कुसूफ की अदायगी : 
भी दुरुस्त बल्कि मतलूब है। नमाज़े कुसूफ के.लिये किसी वक़्त का तञ्जय्युन दुरुस्त नहीं क्योंकि इसका 
दारोमदार ग्रहण लगने पर है। ओर जूँ ही ग्रहण देखा जाये या उसकी इत्तिला मौसूल हो ती फौरन नमाज़ 
की तरफ रूजू करना ज़रूरी है। सूरज के मुकम्मल तुलूअ या गुरूब होने से सबब जाइल भी हो सकता है। 
तब उसकी अदायगी न मतलूब है न मुमकिन, इसलिये आप (#) ने फरमाया: 'तुम जब भी इन्हें 
ग्रहणज़दा देखो तो नमाज़ पढ़ो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 7040) 


यक़ीनन आप (%) का ये हुक्म आम है किसी वक़्त से नहीं बल्कि सबब ओर इल्लत से 
मुताल्लिक़ है। इसका उमूम मुमानित वाली अहादीस के उमूम से अक्वा, महफूज और गैर मख्सूस है 
जबकि उनका उमूम इस पाए का नहीं बल्कि इसमें मानिइन के नजदीक भी कुछ तरूसीसात हूई हैं जैसा 
कि मज्कूरा मिसालों से वाज़ेह है। गर्ज उसूलन, अगरचे दोनों क्रिस्म के उमूम आपस में मुतआरिज हैं, 
गैर मख्सूस उमूम को तक़दीम व तरजीह होगी। जिससे पता चलता है कि नमाज़े कुसूफ की हैसियत आम 
मुत्लक़ नवाफिल वगैरह की नहीं बल्कि इसे एक दर्जा तख्सीस हासिल है, इसलिए बिल फर्ज़ अगर 
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सूरज चढ़ते ही ग्रहणज़दा हो तो ताख़ीर की ज़रूरत नहीं जैसा कि नहय को अहादीस़ का तक़ाज़ा है बल्कि 
इस मौजूअ से मुताल्लिका रिवायात की रौशनी में वजूदे सबब को बिना पर फ़ोरन नमाज़ का एहतिमाम . 
करना चाहिए। जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है। 


शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (४४5 ) ने औक़ाते कराहत के मुताल्लिक़ सेयर हासिल बहस़ की 
है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मज्मूउल फ़तावा: 23/78-99) 


. इमाम शाफ़ेई (६5) फरमाते हैं: जब सूरज ग्रहणज़दा हो, ख़वाह निस्फुन्नहार हो या बादल 

` अब्न या उससे पहले, इमाम लोगों को नमाज़े कुसूफ पढ़ाये क्योंकि नबी-ए-अकरम (#) ने नमाज़ का 
` हुक्म सूरज ग्रहण की वजह से दिया है, लिहाजा जिस वक़्त में रसूलुल्लाह (%&६) ने नमाज़ का हुक्म 
दिया है उस वक़्त में नमाज़ हराम नहीं हो सकती, जैसा फौतशुदा नमाज़ का वक़्त, नमाज़े जनाज़ा और 
इसी तरह अगर कोई इन्सान किसी नमाज़ को अपने ऊपर पुख्ता कर ले, यानी उसकी नज़र मान ले, फिर 
मस़रूफ़ हो जाये या उसे भूल जाये (तो यक़ीनन जब भी फुर्सत मिले या याद आये उसी वक्त पढ़ना 
जरूरी है) (किताब अल उम्म: 2/75, 76) | 


 _ हाफिज़ इन्ने हजर (१४४5) (फइज़ा रऐतुमूहा फकूमू फसल्लु) को शरह में लिखते हैं: इस 
` हदीस से इस्तेदलाल किया गया है कि नमाज़े कुसूफ़ का वक़्त मुअय्यन नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक 
कुसूफ से है और ये दिन में किसी भी वक़्त मुमकिन है। इमाम शाफेई और उनके मुत्तबिईन इसी के 
काइल हैं। अहनाफ़ का मौक़िफ़ ये है कि जिन औकात में नवाफिल पढ़ना मकरूह हैं उनमें नमाज़े कुसूफ़ 
पढ़ना भी मकरूह है। इमाम अहमद (४5) का मशहूर मौक्रिफ भी यही है। मालकिया के नज़दीक इस 
नमाज़ का वक़्त चाश्त से शुरू होकर ज़वाले आफ़ताब या एक रिवायत के मुताबिक अस्र तक हें ताहम 
इमाम शाफेई का मोक़िफ़ ही राजेह है क्योंकि मक़सूद ये है कि ये नमाज़ ग्रहण ख़त्म होने से पहले ही 
अदा को जाये। ग्रहण ज़ाइल होने के बाद बिल इत्तेफाक़ इसकी अदायगी की ज़रूरत नहीं। अगर नमाज़े 
` कुसूफ किसी वक्त में मुन्हसिर हो तो इससे पहले भी ग्रहण का ख़त्म होना मुमकिन है जिससे नमाज़ का 
मकसूद फौत हो जाता है। ओर जहाँ तक चाश्त के वक़्त आप (#) के नमाज़ अदा करने का ताल्लुक है. 
तो कस्ते तुरुक़ के बावजूद में किसी ऐसे तरीक़ पर मृत्तलअ नहीं हुआ कि आप(#) ने कदन चाश्त 
के वक़्त ये नमाज़ पढ़ी हो और (जो इस बारे में मन्कूल है) वह इत्तेफाक़ी वाक्रिया है जो इस वक़्त के. 
अलावा किसी और वक़्त में अदायगी की मुमानिअत पर दलालत नहीं करता। तमाम तुरुक़ में यही है कि 
आपने कुसूफ का इलम होने के बाद फौरन इस नमाज़ का एहतिमाम किया है। (फ़तहुलबारी: 2/528, व 
नैलुल अवतार: 3/377, 372 व मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/380) 
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| इमाम सनआनी (४5 ) फरमाते हैं: 'इस हदीस में इस बात को दलील है कि इसको अदायगी 
हुसूले सबब के साथ मुकय्यद है। ये जिस वक़्त भी हो। जुम्हूर ने यही राय इख़ितयार की है।' मालूम हुआ 
ये नमाज़ भी दीगर मछ्सूसात की तरह है और आम अहादीस नहय के उमूम से ख़ारिज है। वल्लाहुल 
मुस्तआन! 


* चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज़ का तरीक्राः चाँद ग्रहण के वक़्त भी नमाज़ का वही तरीका है. 
जो सूरज ग्रहण के वक़्त इख़ितयार किया जाता है, यानी इसमें भी नमाज़ बा'जमाअत ही मुस्तहब है क्योंकि 
` र्सूलुल्लाह (#) का हुक्म दोनों मौके पर यक्साँ है। फ़रमाया: 'यक़ीनन सूरज और चाँद अल्लाह की | 
` निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये दोनों किसी की मौत (और ज़िन्दगी) की वजह से बेनूर नहीं होते। जब 
इस तरह हो (किसी एक को ग्रहण लग जाये) तो तुम नमाज़ पढ़ो ....' (हीह ब्रुखारी, हदीस: 7063) 
एक दूसरे तरीक से इन्ने हिब्बान में ये अल्फाज़ हैं: 'जब इनमें से किसी एक को कुछ होता देखो ..... 
(सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2835, बतहक़ीक़ अश्शैख़ शुऐब अरनाउत) अन्दुल्लाह बिन अप्र (ई) 
की हदीस में “जब ये दोनों बेनूर हों' के अल्फाज हैं। (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2838, तफ्सील के 
लिये देखिये: फ़तहुलबारी: 2/548) 


रसूलुल्लाह (#) से अगरचे बसनदे सही चाँद ग्रहण की नमाज़ का इस््बात मुश्किल है लेकिन 
आप (#ह) के कोल से इसकी बा'जमाअत अदायगी की मशरूइयत साबित है। हाफिज़ इब्ने हंजर( 4॥ 
इमाम इन्ने क़य्यिम (६४5 ) के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने फरमाया: नबी-ए-अकरम (#ह) से चाँद 
ग्रहण के वक़्त बा'जमाञत नमाज़ पढ़ना मन्क्रूल नहीं, लेकिन इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब _ 
अस्सीरत में बयान किया है कि 5 हिजरी को चाँद ग्रहणा गया। नबी (ईह) ने अपने सहाबा (,#) को 
नमाज़ पढ़ाई। इस्लाम में ये पहली नमाज़े कुसूफ थी।' लेकिन ये सनदन कमज़ोर है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने 
' हजर (१६5) ने इशारा फरमाया है। तफ्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/548) ` 


. ऊपर दी गई रिवायात व त्रुक की रोशनी में हाफिज़ इब्ने हजर ( ) फरमाते हें: “इन | 
रिवायात से उस शख्स की तर्दीद होती है जो.ये कहता है कि चाँद ग्रहण की नमाज़ में जमात मुस्तहब 
नहीं।' (फतहुलबारी: 2/548) 


मल्हूजः सही इब्ने हिब्बान में हजरत अबू बक्र (:$) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने चाँद 
ग्रहण की नमाज़ भी पढ़ी है, वह फरमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (#) ने सूरज ओर चाँद के ग्रहण के वक़्त 
तुम्हारी नमाज़ जैसी नमाज़ पढ़ाई।' (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2837, व फ़तहुलबारीः 2/548) 
शैर शुऐब (६5 ) फरमाते हैं: इसके रिजाल सिक्रात हैं सिवाए अब्दुल करीम बिन अब्दुल्लाह सकरी के 
कि मुझे उसके हालात नहीं मिले। (इन्ने हिब्बान बतहक़ीक़ अश्शेख़ शुऐब अरनाउत: 7/79) 
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कृसूफ और नमागे कूयूफ से मुवाल्लिक अहकानो-नसाइल [१९ २ 


मालूम हुआ ये रिवायत इस इज़ाफे से ज़ईफ है। शेख़ अल्बानी (४६5) ने इस रिवायत की 
बाबत मुफस्सल तहक़ोक़ को है। उनके नज़दीक वल क़मर का इज़ाफ़ा शाज़ (ज़ईफ) हे। मुलाहिज़ा 
फरमाइये: (सिफतु सलातिन्नबी (€) लिसलातिल कुसूफः 62-67) 


इमाम बुखारी (१४5 ) का रुझान भी यही लगता हे कि वह चाँद ग्रहण को नमाज़ बा'जमाअत. 
की मशरूइयत के काइल हैं क्योंकि उनके सामने अबू बकरा को हदीस के ये अल्फाज़ हैं: (इज़ा काना 
जालिक फसल्लू) इस हदीस पर उन्होंने बई अल्फाज (इस अल्फाज़ से) उन्वान क्राइम किया है 
_ बाबुस्स़लाति फो कुसूफिल क़मर 'चाँद ग्रहण के मौके पर नमाज़ (की मशरूइयत)' (हीह बुखारी 
हदीस: 7063, रकमृत्तर्जुमाः 7) | 


अइम्म-ए-सलासा (इमाम मालिक, शाफेई और अहमद (४ )) भी इसके क़ाइल हैं। उनके | 
नज़दीक इसकी जमाअत मस्नून है। अहनाफ इसकी नमाज़ के तो क़ाइल हैं लेकिन अकेले अकेले 
बा'जमाअंत नहीं। तफ्सील के लिये देखिये: (अलफिक्रहुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/409) अहनाफ 
का मोक़िफ़ दलाइल की रू से मर्जूह है। वल्लाहु आलम! 


मज़ीद बरां ये कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद (४5) के नज़दीक सूरज और चाँद 
ग्रहण के वक़्त जमाअत शर्त है। तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइये: (नैलुल अवतार: 32379) | 


तम्बीहः चाँद ग्रहण की नमाज़ बा'जमाअत के लिये इस मौक्रिफ के कुछ हामिलीन बतौर 
- हुज्जत इब्ने अब्बास (-&) का असर भी पेश करते हें लेकिन सनदन जईफ होने को वजह से नाक़ाबिले 
` हुज्जत है। इसको तफ्सील यूँ है कि चाँद ग्रहणा गया। इब्ने अब्बास (:$&) उस वक़्त बसरा में थे। हसन 

बसरी फरमाते हैं: वह वहाँ से निकले और हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई। हर रकअत में दो रुकृ.थे, फिर 
` सवार हुये ओर हमें ख़ुत्बा दिया और फरमाया: मैंने उसी तरह नमाज़ पढ़ी है जैसे रसूलुल्लाह (#) को. 
पढ़ते हुये देखा हे। (किताब अल उम्म, रकम अलअसरः 505, मतबूआ दार इहरायउत्तुरास अल 
अरबी, व मुसनद अश्शाफेई, मुल्हका किताब अल उम्म: 0/365, रकम अलअसर: 348) हाफिज़ 
- इब्ने हजर (४४ ) ने तल्खीस में इसे इब्राहीम बिन मुहम्मद वगैरह की वजह से जईफ करार दिया है। 

` तफ्सील के लिये देखिये: (अत्तल्खीसुल हबीरः 2/97, मतबूआ, मुअस्ससा कुर्तुंबा) याद रहे इस 
. बहस व तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (#) से चाँद ग्रहण की नमाज़ फेअलन साबित नहीं 
- ताहम आपके कोल से नमाज़ बा'जमाअत की ताईद होती है। वल्लाह आलम! 


वल हम्दुल्लाहिल्लज़़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात! 
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कृसूफ और ननाजे कुसूफ से मुतालिक अहकामो-म्ताइल [5९ > 
fe FD) 


OES 


ग्रहण से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


क्‍ «८3 22% 225 


बाब : (7) 


सूरज ओर चाँद ग्रहण. 


460) हज़रत क (क) से आ i le od 
/ रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'सूरज ओर ‰; |; ६ 34 ft wd | 
चाँद अल्लाह तआला की दो निशानियाँ हैं। FE OR 
इन्हें किसी की मौत और पैदाइश की वजह से ५" ४३ 4४४ ho A ४५० 
_ ग्रहण नहीं लगता बल्कि अल्लाह तआला इनके 4७5 4! > ६ 5 2 -<<)॥ 
जरिये से अपने बन्दो को डराता हे अं | SF A LEN PRS ~) . G.5 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ।048, सुनन | ह 
अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 840. हु क le he Pt 
फ़वाइद व मसाइल : () 'दो निशानियाँ' यानी बज़ाते ख़ुद सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियाँ 
हैं। जिनसे अल्लाह तआला की अज़ीम कुदरत का पता चलता है। या इन्हें ग्रहण लगना अल्लाह तआला 
की निशानियाँ हैं। जब ये दोनों अल्लाह तआला के कब्जा व कुदरत और तसर्रुफ में हैं तो किसी की मौत 
और पैदाइश इनमें क्या असर कर सकती है? (2) उस दौर के लोग ऐतक़ाद रखते थे कि कोई बड़ा शख्स 
फौत या पैदा हो तो सूरज या चाँद को ग्रहण लगता है। मज्कूरा ग्रहण नबी-ए-अकरम (डड) के फरज़न्द - 
हजरत इब्राहीम (-&) की वफ़ात पर लगा था। लोगों ने इसे उनकी वफात से मुताल्लिक़ किया तो 
रसूलुल्लाह (#ह) ने तदींद फ़रमाई। (हीह बुखारी, हदीस: 043, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 95) 
(3) माहिरीने फलकियात के नजदीक चाँद की रोशनी अपनी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ने 
से ये रोशन नजर आता है। जब सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती तो ये नज़र नहीं आता, लिहाजा जब 
जमीन सूरज और चाँद के दरम्यान में आ जाये तो ज़मीन को रुकावट की वजह से चाँद पर रोशनी नहीं 
पड़ती। इसे चाँद ग्रहण कहते हैं। और ये कमरी महीने की तेरह या चौदह तारीख़ को हो सकता है, आगे 
पीछे नहीं। और जब ज़मीन ओर सूरज के दरम्यान चाँद आ जाये तो सूरज के जितने हिस्से के सामने चाँद 
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आ जायेगा, वह ज़मीन पर नज़र नहीँ आयेगा। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं और ये क़मरी महीने के आख़री 


एक दो दिनों में हो सकता है, आगे पीछे नहीं। सूरज और चाँद का ग्रहणाना ज़मीन और चाँद की रफ़्तार के _ 


हिसाब से है, लिहाजा वक्त से पहले इनका ठीक ठीक हिसाब लगा कर बताया जा सकता है। (4) 
_ 'डराता है' वैसे सूरज का गुरूब होना और महीने के शुरू और आखिर में पूरे चाँद का नज़र न आना भी 
ग्रहण के मिसल ही है मगर चूंकि ये रोजमर्रा हैं, इसलिये इन पर कोई हैरत या अचम्भा नहीं होता मगर 


ग्रहण कभी कभार होता हे, इसलिये इस पर हैरत होती है और इन्सान ख़ोफ़ज़दा हो जाता है और अल्लाह : 


तआला की निशानियों से नसीहत हासिल करने के ज्यादा करीब हो जाता है। और ऐसे मौक़े पर हुक्म भी 
यही है कि तोबा व इस्तिगफार और अल्लाह की तरफ रूजू किया जाये। | 

बाब: (2) 
सूरज ग्रहण के वक़्त तस्बीहात व. 
| तकबीरात कहना ओर दुआ माँगना | 
(467) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (ॐ ) 


बयान करते हैं कि में मदीना मुनव्वरा में तीर 
अन्दाज़ी कर रहा था कि सूरज को ग्रहण लग 


४७ SN SA Sb so Gl 
- i hell 5 coli gl Ess 


गया। मेंने अपने तीर इकट्ठे किये और दिल पे | 3 sR | (६७ Ms ‘ oY Ss J ७ 
अज़्म किया कि में ज़रूर जाकर देखूंगा कि ८% ०७ , ५८ ८१ 5५ ६ 5१%] 
अल्लाह के रसूल (ॐ) इस मौक़े पर क्या , 5 ए ७६ ७ 42: 5 ०८४ 4६: 


तरीक़ा इख़ितयार फ़रमाते हैं। में आपकी पिछली 


जानिब से आपके क़रीब आया। उस वक़्त आंप 
मस्जिद में थे। आप तस्बीह व तकबीर पढ़ने लगे 
. ओर दुआ करने लगे यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म 
. हो गया, फिर आप उठे और आपने दो रकअतें 
पढ़ी और चार सज्दे किये। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 6]3, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 847 


फ़वाइद व मसाइल : (7) सूरज या चाँद ग्रहण लगने से पहले दो रकअतें पढ़ी जायेंगी, जिस कद्र . 
लम्बी पढ़ी जा सकें। फिर तस्बीहात, तकबीरात पढ़ी और दुआएँ माँगी जायेंगी ताकि ग्रहण ख़त्म हो - 


J 


dh ssl 3 elt ८) 


| asl ७ ‘bY LILY Bs IVE 


229 


ells BE A 0 ०८४ 
ES ll 39 ०4० (५५ bs 


bE Ss 5 od 


~ 
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२४2 एक. 
' जाये। (2) मज्कूरा हदीस से मालूम होता है कि शायद तस्बीहात, तकबीरात और दुआएँ पहले हैं और 
नमाज़ बाद में। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ तमाम रिवायात इसके 
` ख़िलाफ़ हैं बल्कि सहीह मुस्लिम में अब्दुर्रहमान बिन समुरा (क) ही से मरवी है, वह बयान करते हैं कि 
मैं जब मस्जिद में पहुँचा तो रसूलुल्लाह (ई) नमाज़ में थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 92) 
याद रहे अगरचे कुछ अइम्मा व मुहक्किक़ीन ने इसकी मुख़्तलिफ़ तावीलें की हैं लेकिन दलाइल की रू से 
और जमीअ रिवायात को जमा करने से यही मौक़िफ़ राजेह मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत में नमाज़ 
से पहले तस्बीह व तकबीर ओर दुआ का ज़िक्र करना किसी रावी की गलती ओर वहम है। वल्लाहु 
आलम! और शैख़ अल्बानी (३४5) भी इस हदीस की तहकीक में यही कुछ लिखते हैं, फरमाते हैं 
(अम्मा नहनु फनराहा ख़तअम्‌ मिम बअजिर्र्वाति अनिल हरीरी, वल्लाहु आलम) मजीद तफ्सील के 
लिये देखिये: (सिफतु सलातिन्नबी (ईड) लिसलातिल कुसूफ, सफा: 68-74,, रक़्मुल हदीस: 4, व 
जखीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 76/389-39) (3) ग्रहण के मौके पर नमाज़, तौबा और 
तस्बीहात का हुक्म है। गोया मज़ाहिरे कुदरत में किसी किस्म की तब्दीली से हममें भी इबरत पज़ीरी आनी 
चाहिए और दुनिया से मुँह मोड़ कर अल्लाह तला की तरफ़ मुतवज्जा होना चाहिए 


बाब: (3) 


सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म 


Er हज़रत अब्दुल्लाह उमर (क)से :4 ए 06 ile 53 55 Ul 
बेनूर नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की ५ “४ ० ** “० ७ pe 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। जब तुम उन्हें ०७ #5 4 3,८) ८० ८ ८2 «0 /( 
ग्रहण की हालत में देखो तो नमाज़ पढ़ो।' - ७५9 3५.5८) Fis GN | 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 042, व. oo ५६६४३ sy १ .<| 


मुस्लिम, हदीस: 94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ँ 
. १844 HO "as cis 6 i 
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.. बाबः(4) | : (4) 
चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म 


(०) : “५ 


(463) हज़रत अबू मसऊद (#) से मन्क्रूल है, 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सूरज ओर चाँद. 


किसी की मोत की बिना पर बेनूर नहीं होते बल्कि 
ये तो अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। जब तुम 
इन्हें (इस हाल में) देखो तो नमाज़ पढ़ो।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, -ह: ]057, व मुस्लिम, 
हदीस: 9, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 845. 


बाब: (5) 
र के मोक्रे पर सूरज ओर चाँद के s 
| __ होने तक नमाज़ पढ़ने का हुक्म 


(464) हज़रत अबू बकरा (+) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'सूरज ओर चाँद 


अल्लाह तआला की निशानियों में से दो 


निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की 
बिना पर ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें ग्रहण 
की हालत में देखो तो नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि 
ये हालत ख़त्म हो जाये।' 


तऱ्‌ब्रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 040, सुनन 


अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 846. 


(।465) हज़रत अबू बकरा (:#) बयान करते 
हैं कि हम नबी (ईई) के पास बैठे थे कि सूरज 
_ को ग्रहण लग गया। आप अपना कपड़ा घसीटते 
हुये उठे, फिर आपने दो रकअतें पढ़ीं यहाँ तक 


ed 
F IPE जे a 9% 
sls ea 29] 

< Soe 67 £ 
Gis ०४७ lr 55 ८५४४४ ४; 
id bs JE sid 35 “sd 
HS Al Js ०७ 0७ cs sis Col bE 
Dd SSS Y Hl ee 5 " 


5 2.2. हें | श ८s 5 
53 FN OY te Sl ५+४०३ -७| 


"as (४ १४ 5 


(° : ड ७” 5] ps a0 7 .. 2 ७-2] 
 (र+ ६४23 | ds ge LY) ed 


७ |" HS AN Js ०७ ७ 8:5८ 
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र दुसूफ और ननाने कुसू ले मुताल्लिक अहकानो-असाइल 
कि सूरज साफ़ रोशन हो गया। क्‍ sll log आज 


(465) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 55 298 305 हाथ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 847. si AS उई 


od ~ 
CANES, | ~ ° | चर (६-४. + ७, 
के 9 e oe 
(] 4 ८s 2 
~ 


बाब: (6) ग्रहण की नमाज़ के लिये 


ऐलान करने का हुक्म 


(466) हज़रत | (क) फ़रमाती हैं कि 5 ,... १ ५७४ ८४ ५2८ ०7) 
रसूलुल्लाह (ॐ) के दोर में सूरज को ग्रहण लग. 
गया। तो आपने एक ऐलान करने वाले को हुक्म | | हक : ind Fe 
दिया कि वह ये ऐलान करे कि नमाज़ (नमाज़ “फ ठ 5+ | 
कुसूफ) के लिये जमा हो जायें। लोग जमा हो “४ (० 4! ४५० 5 6 न्‍न्‍ा 
गये और उन्होंने सफ़बन्दी की तो आपने उन्हें दो ५७ 4 ० ट 6 oles ५०५८ 
रकअतें चार रुकू ओर चार सज्दों के साथ पढ़ाई ee iN 5 GE Uo als 
(466) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ..† , f BE १५ aol; 4८ 225. 
065, 066, व मुस्लिम, हदीस: 90/4, सुनन अल 6° ~ ; i ह 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7849. ‘Pi EO DES cB PS) 
फ़वाइद व मसाइल : () अजान के राइज होने से पहले फर्ज नमाज़ के लिये इन्हीं लफ्ज़ों 
(अस्सलातु जामिअतुन) से बुलाया जाता था। अब अगर किसी नफ़ल नमाज़ के लिये बुलाना हो तो 
` इन लफ़्ज़ों से ऐलान किया जा सकता है। आज़ान सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ के लिये है। (2) 'चार रुकू' नमाज़े 
` कुसूफ के बारे में ज्यादा मोतबर और औस़क़ रिवायात एक रकअत के अन्दर दो रुकू की हैं। कुछ 
` मुहद्दिसीन ने तीन, चार और पाँच रुकू की रिवायात को भी सही मान कर ये मौक्रिफ इख़ितयार किया है 
कि कुसूफ के वक़्त के हिसाब से रुकू कम व बेश किये जा सकते हैं। दो से पाँच तक। लेकिन हक़ीक़त 
ये है कि अहादीस में सिर्फ एक कुसूफ का ज़िक्र है और वह कुसूफ 28 शव्वाल 0 हिजरी का है जिस 
दिन आपके फरज़न्द अर्जमन्द इब्राहीम (कैः) फौत हुये थे क्योंकि हर रिवायत में मौत व हयात का 
ज़िक्र है। और जाहिर है कि एक नमाज़े कुसूफ में आप (ॐ) एक ही तरीक़ा इख़तयार फ़रमा सकते थे 
और वह मोतबर रिवायात के मुताबिक दो रुकू वाला है। इस मसले की तफ़्सील पीछे इन्तेदाइये में . 
गुजर चुकी है। तफ्सील के लिये इन्तेदाइया मुलाहिजा फरमायें। (3) अहनाफ आम नमाज़ की तरह 


Sherkhan 
29625 6०26 757 


ब्ु३5० 2: 2g 
नमाज़े कुसूफ में भी हर रकअत में एक ही रुकू के क़ाइल हैं मगर इस तरह सही और सरीह कसीर _ 
_ रिवायात, यानी बुख़ारी व मुस्लिम की आला पाये की रिवायात अमल से रह जायेंगी और नमाज़े 
कुसूफ की खूसूसी अलामत ख़त्म हो जायेगी। अगर ईदैन में ज्यादा तकबीरात, जनाज़े में क्याम की 
ज्यादा तकबीरात और नमाज़े वित्र में दुआ-ए-कुनूत का इजाफा अहादीस की बिना पर हो सकता है 
तो सलाते कुसूफ में इन्तेहाई मोतबर ओर सही रिवायात की बिना पर एक रुकू का इज़ाफ़ा क्यूँ काबिले 
तस्लीम नहीं? सोचिये! हर सही हदीस वाजिबुल अमल है। 


GC * 309 


(4): wl 


बाब: (7) नमाज़े कुसूफ़ में सफ़बन्दी का | 


एहतिमाम करना 


MEN Go is 


(467) नबी (ॐ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा ७ 0७ , १६ ८१ ५७ 5 ६5५ ७५] ` 
हज़रत आयशा (ऊ) फ़रमाती हैं... कि 
रसूलुल्लाह(%) की ज़िन्दगी में सूरज को ग्रहण 
लग गया। आप ($) मस्जिद की तरफ़ निकले “७ 5:0 5 5 छल ७ 
खड़े हुये ओर अल्लाहु अकबर कहा। लोगों ने ८56 १८.) «५८ «0 ० 2८20 €5 
आपके पीछे झे बाँधी। इस तरह आपने (दो ५& «| ),:,; ¡८५ 5 / :६॥ 


20 2 $ 


४ Ss | Cre + | Cr ‘ CR CO? अन्‍य 


रकअतों में) चार रुकू और चार सज्दे मुकम्मल आ 88 2085 
किये। और पलटने (फ़ासि होने) से पहले सूज ^”? ७१ हैं 4४ ०५० ह+ 
रोशन हो गया (ग्रहण ख़त्म हो गया) El ४५ ४५५ ४ os ISS 


तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, ह: 046, व मुस्लिम, ए < 2०-४८ ES DS 
हः 90/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हः 7850 ig 


बाब: (8) 


नमाज़े कुसूफ कैसे पढ़ी जाये? 


(468) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से रिवायत .॥ |£: 5० ६४१ १९ ८ १४५ ७ 


है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने सूरज ग्रहण के वक्र्त. दट 
oi “७७४ 4, 532) Se i ४६8 
आठ रुकू ओर चार सज्दे किये। (यानी ह ˆ” ह उ RO NF 
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रकञ्जत में चार रुकू किये) 
_ हज़रत अता से भी इसी किस्म की रिवायत आती है। 


तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 908, सनन 
अल कना लिन्नसाई, हदीस: 857 


6५> २ कुछ और ननाजेकुसू से तुताल्लिक अहकानो-बाइल |5००- ५ 
ho ols ae ०0 bo 4 


& *2 


GK * 30 


Rs ४ 
+ 


ERS 


&० [५ HS) i Re. 3००5 Ls 


Ss ks £ Ws C9 « ls 


फ़ायदा : इस (मज्कूरा) रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास (ङं) के शागिर्द ताऊस हैं। इमाम साहिब का 
मकसूद ये है कि यही रिवायत हज़रत अता भी हज़रत इब्ने अब्बास से बयान करते हैं। निचली सनद वही है। 


_ (१469) हज़रत इब्ने अब्बास (-#) से रिवायत 
है कि नबी (ॐ) ने ग्रहण के वक़्त नमाज़ पढ़ी। 
पहले क्रिराअत को, फिर रुकू किया, फिर 


क्रिराअत की, फिर रुकू किया, फिर क्रिराअत _ 


` की, फिर रुकू किया, फिर क्रिराअत की, फिर 
रुकू किया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी 
रकअत भी इसी तरह पढ़ी। (यानी हर रकअत में 
चार रुकू किये।) 
तख़रीज : (सनद्‌ सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 852 
बाब: (9) 
इब्ने अब्बास (#) से नमाज़े कुसूफ की 
_ एक ओर सूरत 


(470) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
$) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) ने सूरज 

ग्रहण के दिन दो रकअतों में चार रुकू और चार 

सज्दे किये। (यानी हर रकअत में दो रुकू किये) 


(470) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस 


902, बुखारी, हदीस: 046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, _ 


हदीस: ]853 
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बाब : (0) 


Fe कुसूफ की एक अ | सूरत 


(477) हज़रत अता बयान करते हैं कि मेंने 
हज़रत ड़बैद बिन उमेर को कहते सुना कि मुझे उस 
शखिसयत ने बयान किया जिन्हें में क्रतअन सच्चा 
समझता हूँ। मेरा खयाल हे उनका इशारा हज़रत 
` आयशा (:#) की तरफ़ था। उन्होंने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में सूरज को ग्रहण 
लग गया। आपने लोगों को बड़ा लम्बा क़याम 
करवाया। क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू करते थे, 
फिर क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू करते थे, फिर 
क्याम फ़रमाते थे, फिर रुकू फ़रमाते थे। आपने 


दो रकञ्जतें पढ़ीं। हर रकअत में तीन रुकू थे। 


तीसरा रुकू करने के बाद सज्दा किया यहाँ तक 
कि इतने लम्बे क़याम को वजह से उस दिन कुछ 
लोगों पर गशी की हालत तारी हो गई और उन पर 
पानी के डोल बहाये गये। जब आप रुकू को जाते 
तो अल्लाहु अकबर कहते और जब अपना सर 


“ उठाते तो समिञ्जल्लाहुलिमन हमिदा कहते। आप 
नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग हुये जब सूरज 


बिल्कुल रोशन हो गया। आप (तक्ररीर के लिये) 
खड़े हुये। अल्लाह तआला की हम्द व सना की 
ओर फ़रमायाः 'सूरज और चाँद किसी की मौत व 
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| (2 + 3i2 
हयात की वजह से बेनूर नहीं होते, बल्कि वह तो {| ... :, 5४ TE, 

. अल्लाह ताला की निशानियों में से दो I कटा तो, 

निशानियाँ हैं। अल्लाह तआला तुम्हें उनके ज़रिये 53 «| bs ib ७५ 555 


से डराता है, लिहाज़ा जब वह बेनूर हो जायें तो | "a 5 (63 # 450 
रौफ़ज़दा होकर अल्लाह तआला का जिक्र शुरू . 
कर दो यहाँ तक कि वह रोशन हो जायें।' : 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 90/6, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7854. 


(472) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है ६६५; ७६५ 6 ,८.।7] ६९ ४७८ ७ ` 
कि नबी (#) ने चार सज्दों में (यानी दो 
रकअतों में) छः रुकू किये। (रावी-ए-हदीस i 
इस्हाक़् कहते हैं कि) मैंने मुआज़ (इब्ने £ * ७ ५५८ ४ > ४0.2 
हिशाम) से कहा: ये नबी(%) से है? उन्होंने. «0 ० ८४४ 5 .६5८ ६ ८८ 
कहाःकोईशकवशुष्हानही = ८ ५55 3 ० es ३४४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 90/7, सुनन Lo No ad Eh, ies 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 855. 


फ़ायदा : हदीस नम्बर ]468 से यहाँ तक हर रकअत के रुकूओं की तादाद में इ्ितलाफ है। दो, तीन 
और चार। तीन और चार रुकू को रिवायात क़लील हैं। कसीर रिवायात (साबिक़ा और आइन्दा) दो 
रुकू के बारे में हैं। कुछ मुहदिसीन ने ये मौक्रिफ इख़ितयार फरमाया है कि कुसूफ के मुख़तलिफ़ 
वाक़िआत में रसूलुल्लाह (##) ने मुख्तलिफ रुकू फरमाये। ये तत्बीक़ बहुत मुनासिब थी अगर . 
वाक्रिअतन अहादीस में मुछ़्तलिफ़ कुसूफों का ज़िक्र होता मगर तहक़ीक़ से मालूम होता है कि 
अहादीस में सिर्फ एक सूरज ग्रहण का जिक्र है। अगरचे आपकी जिन्दगी में बहुत सी दफा ग्रहण लगा . 
होगा। (इसको तफ्सीली बहस पीछे हदीस नम्बर 466 और इन्तेदाइये में गुज़र चुकी है) इसी तरह 
आपकी ज़िन्दगी में कई दफा चाँद ग्रहण का वकूअ हुआ होगा मगर अहादीस में किसी भी चाँद ग्रहण 
का जिक्र नहीं आया, लिहाजा सही बात यही है कि अहादीस में से दो रुकू वाली अहादीस असहह व 
अक्सर हैं। इन्हीं को तरजीह होगी। बाकी में वहम है। बल्लाह आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये इसी : 
किताब का इन्तेदाइया मुलाहिजा फरमाइये। 


us ५93७3 Cr 40.४] (>> JG ‘oi > 


5/7€//६7 टा।7 
IBIS 696 737 


| EE (44) 


ग्रहण लग गया। आप (नमाज़ के लिये) उठे। 
अल्लाहु अकबर कहा। लोगों ने भी आपके पीछे 
सफें बाँधी। रसूलुल्लाह (#) ने लम्बी क्रिराअत 
फ़रमाई, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा 
रुकू किया, फिर अपना सर. उठाया और 
समिअल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द 
कहा, फिर क्याम शुरू कर दिया ओर लम्बी 


क्िराअत की जो कि पहली क्रिराअत से कम थी, . 


फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा रुकू 


किया जो पहले रुकू से कम था, फिर 


समिञजल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द 
कहा, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रक्त में 

भी इसी तरह किया। ओर चार रुकू और चार 
सज्दे मुकम्मल किये। आपके (नमाज़ से) 
फारिग होने से पहले सूरज मुकम्मल रोशन हो 


चुका था, ।फेर आप खड़े हुये और लोगों को 


खुत्बा दिया। अल्लाह तआला की हम्द व सना 
की जिसका वह अहल है, फिर फ़रमायाः 'सूरज 
ओर चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से 
दो निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात 
को वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें 
(ग्रहण लगा हुआ) देखो तो नमाज़े कुसूफ़ शुरू 
कर दो यहाँ तक कि ग्रहण की हालत ख़त्म हो 


सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा (# ) से मरवी 


(473) हज़रत आयशा (क) फरमाती हें 
रसूलुल्लाह (ॐ) की हयाते तय्यबा में सूरज को. . 
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सुनन नसाई 
जाये।' ओर रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'मेंने . ER oS Ha gis BG 35% 
इस (नमाज़ के) क्याम के दोरान में हर चीज़ 5 
देख ली जिसका तुमसे वादा किया गया है। जब lo SND SO” हमर 
तुमने मुझे आगे बढ़ते हुये देखा था तो दरअसल ५ ।- ७ 6 <२ " ५) 

मेने 5३ से ev र किया (257 ०.४5 480 ४3»; 2 
था। ओर जब तुमने मु ह्‌ था i 
तो दरअसल मैंने जहन्नम को देखा था कि उसके SF a oe HR Op 
मुतलिफ़ हिस्से एक दूसरे को तोड़ रहे थे, और as th hs 
मेने जहन्नम में अप्र बिन लुहय को देखा ओर ये ४६७ £ S56 ol) ८४ ८ 
वह शरस है जिसने बुतों के नाम पर जानवर खुले HN ५. 53] 
छोड़ने की रस्म डाली।' | क 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 90/3, बुखारी, 

हदीस: 046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 857. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में नमाज़े कुसूफ के दौरान जन्नत व जहन्नम और दूसरी 
पोशीदा चीज़ें देखने का भी ज़िक्र है। आपका ये देखना बेदारी में था। ओर सिर्फ आपके साथ ख़ास था, 
यानी सहाबा को वह चीज़ें नज़र न आती थीं। इस किस्म के देखने को तस़व्वुफ़ को इस्तेलाह में कश्फ़ 
कहा जाता है। अम्बिया (५७४) को ये अक्सर होता था। कभी कभार गैर अम्बिया के साथ भी ऐसे 
वाक्रिआत हुये हैं। मोतबर रिवायत की सूरत में ऐसा वाक़िया तस्लीम किया जायेगा। ये उनकी करामत _ 
और उसका शुमार अल्लाह तआला की निशानियों में होगा। इस सूरत में साहिबे कश्फ़ के अलावा 
बाकी लोगों को वह चीज़ें नज़र नहीं आ रही होतीं, इसलिये उन्हें ताज्जुब होता है, जैसे सहाब-ए- 
किराम (कँ) को आपके आगे बढ़ने और पीछे हटने पर ताज्जुब हुआ। उनके लिये आपने वज़ाहत 
फरमाई। (2) “हर चीज़' यानी शारेहीन ने इसमें अल्लाह तआला को भी दाखिल समझा है, मगर 
सराहत के बगैर इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी जसारत है। जबकि कुर्जान मजीद में है: (लन 
तरानी) (अल आराफ 7/43) ओर (ला तुदरि कुहुल अब्सारू) (अल अन्आमः 6/703) यानी 
अल्लाह ताला को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ अगले जहाँ (आख़िरत में) मोमिनीन को. 
अल्लाह तआला का दीदार नसीब होगा। अल्लाह तआला हमें भी उनमें शामिल फरमाये। 


(474) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 5 56.८.4 ६} 5७० ७५ 


° 
रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में सूरज को ग्रहण No ०० 58 403) 


Sherkhan 


9525 6296 7357 


शुनन नसार्ड |° कुसूफ और नमाणे कसू से तुताल्लिक अहकानो-मसाइल |5 57९१ (32८77 * 35 


लग गया तो ऐलान किया गया: नमाज़ की 
जमाअत होनी हे। लोग इकट्ठे हो गये तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई ओर 
(दो रकअ्जतों में) चार रुकू और चार सज्दे किये। 
(474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 466, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7858. | 


(।475) हज़रत आयशा (.&) फरमाती हें कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) के दोर में सूरज को ग्रहण लग. 


गया तो रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को नमाज़े 
कुसूफ पढ़ाई। आपने क़याम फ़रमाया और बहुत 
लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया और 
बहुत लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर क्याम फ़रमाया 
ओर लम्बा क्रयाम फ़रमाया लेकिन ये पहले 
क्याम से कम था, फिर रुकू फ़रमाया ओर लम्ला 
रुकू फ़रमाया लेकिन ये पहले रुकू से कम था, 
फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी 
रकअत में भी ऐसे ही किया, फिर फ़ारिग हुये तो 
सूरज पूरी तरह रोशन हो चुका था, फिर आपने 
लोगों को ख़ुत्बा दिया। अल्लाह की हम्द व सना 
की, फिर फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा सूरज और चाँद 
अल्लाह तआला की निशानियों में से दो 
निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की 
. वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ये मूरते हाल 
देखो तो अललाह तआला से दुआएँ करो और 
अल्लाह तआला की बुजुर्गी बयान करो और 
सदक्रात करो।' फिर फ़रमायाः 'ऐ उम्मते 


मुहम्मद! कोई शख्स अल्लाह तआला से बढ़ . 
कर इस बात पर गैरत नहीं करता कि उसका कोई 
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गुलाम या लोण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद! 


अल्लाह की क्सम! अगर तुम वह चीज़ें जान लो | 
जो में जानता हूँ तो तुम बहुत कम हँसो और बहुत 


ज़्यादा रोओ। 


तख़रीजः (सनद मही) मुस्लिम: 90, बुख़ारी:।044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,हः 7859, मौताः /86 ` 


 (476) हज़रत आयशा (ऊ) फ़रमाती हें कि 


एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगी: 
अल्लाह तआला तुझे क़ब्र के अज़ाब से बचाये। 


हज़रत आयशा (क) ने कहा ऐ अल्लाह के. 


रसूल! (ॐ) क्या लोगों को क्रब्रों में अज़ाब 


होगा? तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'में 


अल्लाह की पनाह में आता हूँ। हज़रत 


आयशा(#) बयान करती हैं कि नबी (ॐ) एक _ 


दफ़ा निकले। इतने में सूरज को ग्रहण लग गया। 
हम सब हुज्रे में चले आये। हमारे पास बहुत सी 
औरतें इकट्टी हो गईं। अल्लाह के रसूल (ॐ) भी 
तशरीफ़ ले आये। ये चाश्त (दिन चढ़ने) के 


वक़्त की बात है, फिर आपने लम्बा क़याम 


फ़रमाया, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर सर 
उठाकर दोबारा क़याम किया लेकिन ये पहले 
क्राम से कम था, फिर पहले रुकू से कम रुकू 
. किया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत के 
लिये खड़े हुये ओर इसमें भी उसी तरह किया 
मगर इस रकञ्जत के क़याम व रुकू पहली रकत 
के मुक्राबले में कम थे, फिर सज्दे किये और 
सूरज भी पूरा रोशन हो गया। जब आप नमाज़ से 
'फ़ारिग हुये तो मिम्बर पर बैठ गये और (तक़रीर 


कृसूफ और ननाने कृसूए से मुतालिहल अहकानो-नसाइल [5-२ २ 
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के दोरान में) फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा लोगों को 
क़ब्रों में फित्न-ए-दज्जाल की तरह आज़माया 
जायेगा।' हज़रत आयशा (ऊ) फ़रमाती हें कि 
इसके बाद हम आपको अक्सर अज़ाबे क़ब्र से 
पनाह माँगते सुनते थे। 

(।476) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
_049, 050, व मुस्लिम, 903, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 860 
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फ़ायदा : अज़ाबे कब्र के बारे में हज़रत आयशा (:#) के सवाल का जवाब मुब्हम है। मुमकिन है उस 
वक़्त तक रसूलुल्लाह (%) को अज़ाबे क़ब्र की तफ़्सील न बतलाई गई हो और नमाज़े कुसूफ के 
दोरान में दूसरे इन्किशाफात की तरह अज़ाबे कब्र का भी इन्किशाफ़ किया गया हो। फ़ित्न-ए-दज्जाल 
चूंकि बहुत बड़ी आज़माइश हे, इसलिये अज़ाबे कब्र, यानी क़ब्र के सवाल व जवाब को इससे तश्बीह 


गई। वल्‍लाहु आलम! | 


बाब: (2) 


नमाज़े कुसूफ की एक और मूरत 


(477) हज़रत आयशा (:$) से रिवायत | 


कि एक यहूदी औरत मेरे पास कुछ माँगने आई। 
वह कहने लगी अल्लाह तआला तुझे अज़ाबे 
क़ब्र से बचाये। जब रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ 


लाये तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या. 


लोगों को क़ब्रों में अज़ाब दिया जायेगा? आपने 
फरमायाः 'में अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।' 
फिर आप सवारी पर सवार होकर कहीं गये। 
इधर सूरज को ग्रहण लग गया। मैं दूसरी औरतों 
के साथ हुज्रों के दरम्यान खड़ी थी कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) सवारी से उतर कर तशरीफ़ 


लाये अपनी नमाज़ की जगह में पहुँचे, फिर _ 
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लोगों को नमाज़ पढ़ाना शुरू की, चुनांचे 
आपने क्याम किया और बहुत लम्बा क्याम 
किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, 
फिर अपना सर उठाया और लम्बा क्याम 
किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, 
फिर अपना सर उठाया और देर तक खड़े रहे, 


फिर सज्दा किया ओर लम्बा सज्दा किया, फिर 


(दूसरे सज्दे के बाद) खड़े हुये और पहले 
क्याम से हल्का क़याम किया, फिर पहले रुकू 


से हल्का रुकू किया, फिर अपना सर उठाया 


और पहले क़याम से हल्का क़याम किया, फिर 
अपने पहले रुकू से हल्का रुकू किया, फिर सर 
उठाया और पहले से कुछ कम देर खड़े रहे इस 
तरह चार रुकू ओर चार सज्दे हुये। इधर सूरज भी 
रोशन हो गया, फिर आपने (ख़ुत्बे के दौरान में) 
फ़रमायाः 'तुम्हें क़ब्रों में फित्न-ए-दज्जाल की 
तरह आज़माया जायेगा।' हज़रत आयशा (:# ) 
बयान करती हें: इसके बाद मैंने आप (ॐ) को 
` अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते सुना। | 


(477) तख़रीज : (सनद सही) पिछ हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 86.. 


(478) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने सूरज ग्रहण के मोक्रे पर 
ज़म ज़म के चबूतरे पर नमाज़ पढ़ी, इसमें चार 
रुकू किये और चार सज्दे किये। 


(478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 903, | 


सनन अल कन्रा लिन्नसाई, हदीस: 862 
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फ़ायदा : इस हदीस में 'ज़मज़म' का ज़िक्र किसी रावी का वहम है क्योंकि रसूलल्लाह (#) से नमाज़े 
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बुर सु 


और नमाजे कुसूफ से मुताल्लिक अहकामो-मसताइल [१ >_ ९१ 


GE * 39 


कुसूफ मदीना मुनन्वरा ही में साबित है और मुहक्रक़् कोल के मुताबिक वह भी सिर्फ एक दफा, लिहाज़ा 
ये लफ्ज़ लाज़िमन रावी का बहम है। बल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाईं: ।6/424, 425, व स॒हीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 476) 


(479) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ऊ) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में 
एक सख़त गर्म दिन में सूरज ग्रहण लगा तो 
रसूलुल्लाह (:%&) ने अपने सहाबा को नमाज़े 
कुसूफ पढ़ाई आपने बहुत लम्बा क्याम 


फ़रमाया यहाँ तक कि लोग गिरने लगे, फिर 
आपने रुकू फ़रमाया ओर लम्बा रुकू फ़रमाया, 
फिर आपने सर उठाया तो लम्बा क्याम | 


फरमाया, ` फिर रुकू फ़रमाया ओर लम्बा रुकू 
` फ़रमाया, फिर सर उठाया तो काफ़ी देर खड़े रहे, 
फिर दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये ओर दूसरी 
रकअत भी उसी तरह पढ़ी। (क्याम के दोरान 
मे) आप आगे बढ़ते थे, फिर पीछे हटते थे। तो 
इस तरह ये चार रुकू ओर चार सज्दे हुये। लोग 
कहा करते थे कि सूरज ओर चाँद को किसी 
अज़ीम सरदार की बफ़ात पर ही ग्रहण लगता है। 
(आपने फ़रमायाः) 'ये दोनों अल्लाह तआला 
की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं जो 
अल्लाह तआला तुम्हें दिखाता है। तो जब उनमें 
से किसी को ग्रहण लग जाये तो नमाज़ पढ़ो 
यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये।' र 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 904, सुनन 
अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 863. 


फ़ायदा : फवाइद के लिये देखिये रिवायत: 473. 
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बाब: (3) 
| नमान्ने कुसूफ की एक ओर सूरत 


(480) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ईः) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ॐ) के ज़माने में 


सूरज को ग्रहण लग गया। आपके हुक्म से ऐलान _ 


किया गया कि नमाज़ की जमात होनी हे। 
रसूलुल्लाह (#) ने लोगों को दो रुकू के साथ 
एक रक्त पढ़ाई, फिर आप खड़े हुये और दो 
रुकू के साथ एक ओर रक्त पढ़ी। हज़रत 
आयशा (#) फ़रमाती हैं कि इससे ज़्यादा 
लम्बा रुकू ओर सज्दा मैंने कभी नहीं किया। 


` महम्मद बिन हिम्यर ने (इस रिवायत के बयान में) | 


मरवान की मुखालिफ़त की है। 


तख्रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 045, व 
मुस्लिम, हः 90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 864 
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फ़ायदा : ये मुखालिफ़त सनद में भी है ओर मतन में भी जैसा कि आइन्दा हदीस से वाज़ेह हो रहा है। 
सनद में मुखालिफ़त ये है कि मरवान ने यहया बिन अबी कमीर का उस्ताद अबू सलमा बताया है. 
जबकि इन्ने हिम्यर ने अबू तुअमा। और मतन में मरवान ने सज्दा कहा है जब कि मुहम्मद बिन हिम्यर 


ने सज्दतैन (दो सज्दे) कहा है। 


(487) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (ॐ) 
बयान करते हैं कि एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लग 
गया तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने (पहली रकअत में) 
दो रुकू और दो सज्दे फ़रमाये, फिर आप खड़े 


हुये और (दूसरी रकअत में भी) दो रुकू और दो 
सज्दे फ़रमाये। इतने में सूरज रोशन हो गया। | 
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क्‍ सूनन नसाई ESS कृसूफ और नमाने कुयूफ से मुताल्लिक अहकामो-मस्ाइल |` 


हज़रत आयशा (#) फरमाया करती थीं 
रसूलुल्लाह(#ड) ने इससे लम्बा रुकू ओर सज्दा 
कभी नहीं किया। 
अली बिन मुबारक ने मुआविया बिन सलाम की 
मुखालिफ़त की है। 


(748) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 865 
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. फ़ायदा : इस मुख़ांलिफ़ात की वज़ाहत आइन्दा हदीस में हो रही है कि अली बिन मुबारक ने ये 
रिवायत हज़रत आयशा (+) की तरफ मन्सूब की है जबकि मुआविया बिन सलाम ने इसे हज़रत . 


अन्दुल्लाह बिन अम्र (कै) को तरफ़ मन्सूब किया है। 


. (482) हज़रत आयशा (-#) बताती हैं कि जब 
रसूलुल्लाह (#) के दोर में सूरज को ग्रहण लगा तो 
आपने वुजू फ़रमाया और हुक्म दिया तो ऐलान 
किया गया कि नमाज़ की जमाअत होनी है, फिर 
आपने क्याम शुरू फ़रमाया और नमाज़ में बहुत 
लम्बा क़याम फ़रमाया। हज़रत आयशा(#) ने 
फरमायाः मेरा अन्दाज़ा है कि आपने सूरह बक़रः 


पढ़ी, फिर आपने रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू 


फ़रमाया, फिर फ़रमाया: समिअल्लाहुलिमन 
हंमिदा, फिर क़याम किया जिस तरह पहला क्याम 
फ़रमाया था। सज्दा नहीं किया, फिर रुकू में गये, 
फिर सज्दा किया, फिर खड़े हुये ओर इस रकञ्जत में 
भी पहली रक्त की तरह दो रुकू और दो सज्दे 


किये, फिर (तशहहुद में) बेठे। इतने में सूरज भी 


रोशन हो गया। 


. (4482) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
6/98, 58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 866. 
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३-8; ETSI 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मेरा अन्दाज़ा है' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि नमाज़े कुसूफ में 
किराअत आहिस्ता होनी चाहिए। अगर'आप जहर फरमाते तो अन्दाज़ा लगाने की क्या ज़रूरत थी? 
हालांकि आगे सरीह रिवायत (495) आ रही है कि आपने बलन्द आवाज़ से क्रिराअत की और वह 
रिवायत भी हज़रत आयशा (.) ही से हे। और वह सहीहेन की रिवायत है। देखिये: (सहीह बुखारी, 
हदीस: 065, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (5)-90१) सरीह रिवायत के मुक़ाबले में जो असहह भी है, 
एक मुब्हम रिवायत को तजीह नहीं दी जा सकती। बल्कि सरीह रिवायत को तरजीह होगी या तत्बीक़ दी 
जायेगी कि आपने क्रिराअत जहरन की थी मगर मज्मअ ज्यादा दूर होने की वजह से क्रिराअत सुनाई नहीं 
दे सको थी। या दूर वालों को आवाज़ तो सुनाई देती थी मगर समझ में नहीं आती थी कि आप क्या पढ़ 

रहे हैं? तभी तो हजरत आयशा (.$) जहर की रिवायत भी बयान फरमाती हैं और अन्दाज़ा भी लगा रही 
हैं। कुछ अहले इलम ने ये तत्बीक़ बयान की है कि तवीले ज़माना की वजह से आपको याद न रहा कि | 
नबी (अह) ने क्या क़िराअत को थी, इसलिये तख़मीना बयान किया लेकिन पहली बात ही दुरुस्त है। 
(2) इस रिवायत और रिवायत नम्बर 480 में इड़ितसार है कि दो सज्दों की तफ़्सील नहीं सिर्फ सज्दे 
का ज़िक्र है क्योंकि नमाज़े कुसूफ आम नमाज़ से सिर्फ रुकू में मुख्तलिफ है, इसलिये रुकू की तफ़्सील 
बयान कर दी कि वह एक रकअत में दो थे मगर सज्दे तो इत्तेफाक़्रन हर नमाज़ में एक रकअत में दो ही हैं, . 
लिहाज़ा इसे मुन्हम जिक्र कर दिया। कोई शख्स भी एक सज्दे का क़ाइल नहीं। इमाम साहिब ने शायद 
जाहिर अल्फाज़ के पेशे नज़र इसे 'एक और सूरत' बना दिया, वरना ये कोई सूरत नहीं, और एक कोल ये 
भी है कि यहाँ तसहीफ वाक़ेअ हूई है। असल में फी सज्दतिन था, गलती से व सज्दतिन हो गया या व 
सज्दतेन से व सज्दतन हो गया जो यक़ीनन गलती है। तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइये: (ज़ख़ीरतुल 
उक्बा शरह सुनन नसाईं: 6/233) | 


बाब: (4) 


एक ओर सूरत 


(483) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (क) 4: ७६४ 06.2 ८5 ७ 6 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में | i gle ९१४ el No 3 दो 
सूरंज को ग्रहण, लग गया तो रसूलुल्लाह (#) ४ `, Dl 
नमाज़ के लिये उठे। जो लोग आपके साथ थे, + ५:१८. 4 ८5-5 0७ "४०० =` 
वह भी उठे। आपने क़याम फ़रमाया और बड़ा ८.६८5 3७ 45 5८ & ४॥ 
लम्बा क्याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया तो E क्‍ 
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बहुत लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर अपना सर उठाया 
और सज्दा फ़रमाया और बहुत लम्बा सज्दा 
फ़रमाया, फिर सर उठाया ओर बैठ गये। बहुत देर 


बेठे रहे, फिर दूसरा सज्दा किया और बहुत लम्बा : 


सज्दा किया, फिर सर उठाया ओर खड़े हो गये, 
फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह क्याम, रुकू, 
सज्दा ओर जल्सा किया जिस तरह पहली रक्‌अत 


में किया था। दूसरी रक॒अत के आखरी सज्दे में 


आप आहें भरने और रोने लगे। आप फ़रमाते थेः 
_ 'ऐ अल्लाह! तेरा मुझसे वादा है कि जब तक तू 

इनके अन्दर मौजूद हे, में अज़ाब नहीं भेजूंगा। ऐ 
अल्लाह! तेरा मुझसे वादा है कि जब तक हम 


तुझसे बख़िशश तलब करते रहेंगे, तू अज़ाब 


नाज़िल नहीं करेगा।' फिर आपने मर उठाया तो 
सूरज रोशन हो गया था, फिर अल्लाह के 
रसूल(#) उठे ओर लोगों से ख़िताब फ़रमाया। 
पहले अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान 


फ़रमाई, फिर फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा सूरज ओर 


चाँद अल्लाह ( ७७ ) की निशानियों में से दो 
निशानियाँ हैं। जब तुम उनमें से किसी का ग्रहण 
देखो तो जल्दी से अल्लाह तआला के जिक्र की 
_ तरफ़ चलो। क्सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 


मुहम्मद (ई) की जान है! जन्नत मेरे इतनी क़रीब | 


की गई कि अगर में अपना हाथ बढ़ाता तो उसके 
(फलों के) कुछ ख़ोशे तोड़ लेता। और आग मेरे 
इस क्रद्र क़रीब की गई कि में उससे बचने लगा। 


मुझे खतरा महसूस होने लगां था कि कहीं वह तुम _ 


पर न छा जाये, ओर मेंने उसमें बनू हिम्यर की एक 
` औरत' देखी जिसे एक बिल्ली की वजह से 


सुनन नशाई Ey ४573 कुसूफ और नमाने कृसूफ से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल | GW * 323 
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(सुनन नयाई | 87 
अज़ाब दिया जा रहा था जिसे उसने बाँधे रखा। न 
तो उसे छोड़ा कि वह ज़मीन के कीड़े मकोड़े | ८: 
खाती ओर न उसे ख़ुद खिलाया पिलाया, यहाँ £ Le i BUS FS 
तक कि वह (बिल्ली भूख प्यास से) मर गई। #2} ४-४ Cp 2s) 
_ बल्लाह! मैंने उसे (बिल्ली को) देखा कि वह 2.5 | ५.5 ७5 585 256 #& 
औरत जब उसकी तरफ़ मुँह करती थी तो वह उसे. ड. < प afi; 
` नोचती थी और जब वह पीठ करती थी तो उसके. ˆ“ *? ५? १ ०% 
सुरीन को काटती थी। और यहाँ तक कि मैंने @% ६४०) ८४ ४ एन ५२५० 
आग में बनू दअदअ के एक जूता चोर को देखा <: 55 ,७॥ ७ £4 cl Las, 
जिसे एक, दो शाखा लकड़ी के साथ आग में. ५ .. ८ | a NP ल 
धकेला जा रहा था। और मैंने आग में उस छड़ी `?” ° Fe pe मिछ' 
बाले को देखा जो अपनी छड़ी से हाजियों का ४ £? ही ४४ A EE 
सामान चुराया करता था। वह आग में अपनी Sl Gye ७ se ,७४॥ 
छड़ी के सहारे खड़ा कह रहा था। (ऐ लोगो!) में हूँ | 
छड़ी से चोरी करने वाला। 
(483) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
_ 94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ]867 | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत भी मुतसर है। इसमें दो रुकू की तफ़्सील नहीं। रावी-ए- 
हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) ही से हदीस नम्बर ।480 में सराहतन मज्कूर है कि 
. रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़े कुसूफ में हर रकअत में दो रुकू किये, लिहाज़ा यही मोतबर है। इमाम 
साहब (५४४६४) ने शायद ज़ाहिर अल्फाज़ को मद्दे नज़र रखते हुये इसे भी 'एक और सूरत' बना दिया। 
हक़ीक़तन ये कोई अलग सूरत नहीं। या सूरत से मुराद नमाज़े कुसूफ की और सूरत नहीं है बल्कि मुराद 
ये है इस वाकिये को तफ्सील एक और अन्दाज़ में मज्कूर है। वल्लाह आलम! (2) 'तेरा मुझसे वादा 
है।' इस जुम्ले से कुर्आंनी आयतः: 'जब तक तू इनमें मौजूद हे, अल्लाह तआला इन्हें अज़ाब नहीं 
देगा।' (अल अन्फ़ालः 8/33) की तरफ इशारा है। रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़े कुसूफ में जहन्नम की 
आमद को अज़ाब को तमहीद ख़याल फरमाया होगा, वरना कुसूफ बज़ाते ख़ुद अज़ाब नहीं। (3) 
'ख़ोशे तोड़ लेता' मालूम हुआ हक़ीक़ी जन्नत आपको दिखलाई गई, इसी तरह जहन्नम भी। (4) 
'छड़ी वाला, असल लफ़्ज़ मिहजन है। व असा जो आगे से मुड़ा हुआ हो। 
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कि रसूलुल्लाह (ॐ) के ज़माने में सूरज ग्रहणा 
गया। आप उठे और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। 
लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा 


रुकू किया, फिर खड़े हुये ओर लम्बा क्याम _ 
किया लेकिन ये पहले क्याम से कम था, फिर. 


` रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये 
. पहले रुकू से कम था, फिर सज्दा किया और 
लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर दूसरा 
सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया लेकिन ये 


पहले सज्दे से कम था, फिर दो सज्दे किये। दोनों 


में ऐसे ही किया, यहाँ तक कि नमाज़ से फारि 


हो गये, फिर फ़रमायाः 'यक्रीनन सूरज और चाँद. 


अल्लाह तआला की निशानियों में से दो 


निशानियाँ हैं और ये किसी की मौत व हयात की 


. बजह से नहीं ग्रहणाते। जब तुम इनकी ये हालत 
' देखो तो फौरन अल्लाह तआला का जिक्र और 
नमाज़ शुरू कर दो।' . 


(484) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल-कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 868. 


कुसूफ और नमाणे कुसूफ से मुताहिलक अहकामो-मस्ताइल eb 


(484) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं. 
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(485) हज़रत सअूलबा बिन अब्बाद अब्दी 
से रिवायत हे ..... वह बसरा के रहने वाले थे . 
...' उन्होंने एक दफ़ा हज़रत समुरा बिन जुन्दुब 
(ॐ) से खुत्वा सुना। उन्होंने अपने ख़ुत्बे में 
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रसूलुल्लाह(#) से एक हदीस बयान फ़रमाई। . 


फ़रमायाः एक दिन में और अन्सार का एक 
लड़का रसूलुल्लाह (ॐ) के ज़माने में (अपने 
मुक्रर कर्दा निशानों पर) तीर अन्दाज़ी कर रहे 


थे। जब सूरज देखने वाले की नज़र में उफुक़ से 


.. दो-तीन नेज़े ऊँचा आ गया तो बेनूर हो गया। 
हममें से एक ने दूसरे से कहा: आओ मस्जिद 
चलें। अल्लाह की क़सम! सूरज की ये हालत 
रसूलुल्लाह (#) के लिये आपकी उम्मत में 
किसी नये हुक्म का सबब बनेगी। हम मस्जिद 
को तरफ़ चले तो रसूलुल्लाह (#४) हमें लोगों की 
तरफ़ निकलते हुये मिले। आप आगे बढ़े और 
नमाज़ शुरू कर दी। आपने इतना लम्बा क़याम 
फ़रमाया कि कभी किसी नमाज़ में इतना लम्बा 
_ क्याम नहीं फ़रमाया। हम आपकी आवाज़ नहीं 
सुनते थे, फिर आपने हमारे साथ रुकू किया और 
इतना लम्बा रुकू कि कभी किसी नमाज़ में इतना 


. लम्बा रुकू नहीं किया था। हम आपकी आवाज़ 


नहीं सुनते थे, फिर आपने हमारे साथ सज्दा 


-किया। इतना लम्बा सज्दा कि कभी किसी. 


नमाज़ में इतना लम्बा सज्दा नहीं किया था। हम 
आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे, फिर आपने दूसरी 
रकञ्जत में भी ऐसे ही किया। जब आप दूसरी 
रकअत के आखिर में बेठे तो सूरज रोशन हो 
चुका था। आपने सलाम फेरा, फिर अल्लाह की 


हम्दं सना की और इस बात की शहादत दी कि 


अल्लाह के सिवा कोई (हक़ीक़ी ओर सच्चा) 
माबूद नहीं और इस बात की शहादत दी कि वह 


कृसूफ और नमाजे कृसूए हे मुताल्लिक अहकानो-नलाइल [5९ २ 
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बु३22 2 एलन 
(आप) अल्लाह के बन्दे और उसके भेजे हुये 5. ,[। 5.55 ८३ 2207 i 
(रसूल) हैं। ये रिवायत मुख़तस़र है। Ee 

_ (१485) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ^ “62 40 YANYY ess ak 
84, तिर्मिजी, हदीस: 562, हसन म्हीह गरीब, वहु-व at - ates alls 
` फ़ो सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: १869, व सहीह | 

` इन्ने ख़ुजैमा, हदीस: 7397, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 597 

598, बल हाकिम: /329-337 | 
` फ़वाइद व मसाइल : () 'हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे।' इसका ये मतलब नहीं कि आपने . 
बलन्द आवाज़ से क़िराअत नहीं की बल्कि अपने सिमा की नफ़ी की है कि इज्तेमा इतना ज्यादा था 
_ और हम इतनी दूर थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। हक़ीक़तन ये अल्फ़ाज़ आपके जहर पर 
दलालत करते हैं कि आपकी आबाज़ तो थी मगर हमें सुनाई नहीं देती थी। (2) इस रिवायत में सिर्फ एक 
रुकू और एक सज्दे का ज़िक्र है। दरअसल ये रिवायत मुख्तसर है। मकसद रुकू और सज्दे की तवालत 
का इज्हार है कि तादाद का बयान। हक़ीक़तन दो रुकू थे और दो सज्दे जैसा कि दूसरी मशहूर रिवायात 
में सराहतन जिक्र है, वरना एक सज्दे का तो कोई भी क़ाइल नहीं, और कुछ मुहक्रिक़ीन के नज़दीक ये 
रिवायत ज़ईफ है। इस सूरत में मज्कूरा बाला तत्बीक की ज़रूरत नहीं रहती। मज़ीद देखिये: (ज़र्बीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाईं: 77/5-9, ब ज़ईफ़ सुनन नसाई, रकम: ]483, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 7264) | 


(486) हज़रत नौमान बिन बशीर ($) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) के ज़माने 
में सूरज ग्रहणा गया। आप घबरा कर अपना ˆ“ ˆ ° 
कपड़ा (बालाई चादर) घसीटते हुये घ से £“ ५७ (4 9 ५७% ऽ 
निकले यहाँ तक कि मस्जिद में आये और हमें . «0 ० 4५|| ५,८) 42 6 0 
नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया।. CBU EF ls we 
जब सूरज साफ़ हो गया तो फ़रमायाः 'लोग | न 
कहते हैं कि सूरज और चाँद किसी बड़े सरदार Fil Fe ER मलिक! | 
की मौत ही पर ग्रहणाते हैं, हालांकि ये हक्कीक़्रत ० ५०४ ८७४ ५] " ५७ <5 ७४५७ 
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APs 
नहीं। सूरज और चाँद किसी की मौत व हयात...) १ ६.५९ ३ ५८5; ८.६) 
की वजह से नहीं ग्रहणाते बल्कि ये तो अल्लाह is + 
तआला की (अज़मत व तोहीद की) निशानियों “*.`” ४४5 लय शा 
में से दो निशानियाँ हैं। जब अल्लाह (७७). ॐ! >) 9५०४ - Y + Ge 
` अपनी किसी oe पर तजल्ली ar 20 > 0५ 5७ ५६६४४ ०2५७) १; 
तो वह मख़लूक़ फ़ोरन उसकी इताअत करती है। ०5) शत 

जब तुम ये सूरते हाल देखो तो उस क़रीब तरीन Hr 2 05 HS ES #* 
फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने >> “0 #२ १ JS ५४४ ८० 
(अबसे पहले) पढ़ी है, (यानी फज़ की तरहा)' " ५5 ८.» Bylo ४१ > S56 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ह: 262, सुनन 

अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 870, अलबेहक़ी: 3/333 


फ़ायदा : क़रीब तरीन नमाज़ की तरहः अहनाफ़ ने इन अल्फाज़ से इस्तेदलाल किया है कि नमाज़े 
कुसूफ में एक रुकू ही करना चाहिए, हालांकि दो रुकू वाली रिवायात अक्वा और बिल्कुल सरीह हैं 
जबकि इस रिवायत में रुकू का जिक्र ही नहीं। बाकी रही तश्बीह तो वह तो रकत की तादाद में भी हो 
सकती है, यानी दो रकत पढ़ो। क्या मुब्हम रिवायत की वजह से बहुत सी सरीह और क़वी रिवायात 
को छोड़ा जा सकता है? फिर लतीफा.ये है कि सुबह की नमाज़ तो जहरन होती हे। इस तश्बीह के 
मुताबिक तो नमाज़े कुसूफ जहरन होनी चाहिए, मगर अहनाफ़ इसके काइल नहीं जबकि जहर का जिक्र 
सही हदीस में है। क्या ये ताज्जुब की बात,नहीं है कि सही हदीस के मुवाफ़िक़ तो इस्तेदलाल न किया 
जाये लेकिन दूसरी सही अहादीस के ख़िलाफ़ इस्तेदलाल किया जाये? इसके अलावा मज्कूरा रिवायत 
को मुहक्रिक्रीन ने ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम हदीस के पहले हिस्से (इन्नश्शम्स वल्कमर ......... वला 
लिहयातिहि) को तो सही करार दिया जा सकता है, क्योंकि इसका मज्मूई मज़मून दीगर सही अहादीस से 
साबित है, अलबत्ता इससे अगला हिस्सा मुहक्िक्रीन के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ ज़ईफ़ है। तफ़्सील के लिये | 
देखिये: (ज़ऱीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 7/9-4, व ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक्रम: 484) 
(487) हज़रत क़बीस़ा बिन मुख़ारिक़ ७ ४७ , ६६; 58 ८7] ८५5; 
हिलाली(:ङ) बयान करते हें कि हम 
रसूलुल्लाह(#डे) के साथ मदीने में थे कि सूरज 

ग्रहणा गया। आप घबरा कर अपना कपड़ा '८१5- ०५४ ४-७ ५6 ४-७ ६39 
घसौटते हुये निकले, फिर आपने दो रकअतें ७,७७ ८१ 4.2.5 ६ 433 «| १ 
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फारिग हुये, उधर सूरज भी रोशन हो गया। 
आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान 
की, फिर फ़रमायाः “सूरज ओर चाँद अल्लाह 
तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं 
ओर उन्हें किसी की मोत व हयात की बिना पर 


` ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इस क्रिस्म की कोई 
चीज़ देखो तो उस क़रीब तरीन फर्ज़ नमाज़ की _ 


तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने पढ़ी है।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ह: 85, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हः 7877, अल बेहक़री: 3/३३4. 


(488) हज़रत क्रबीमा हिलाली (ङ) से 
मरवी है कि एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया तो नबी 
(ह) ने दो रकञ्जतें पढ़ी यहाँ तक कि सूरज रोशन 
हो गया, फिर आपने फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा 
सूरज और चाँद किसी की मौत की बिना पर नहीं 


ग्रहणाते बल्कि वह अल्लाह तआला की. 


मझ़लूक्रात में से दो मख़लूक़ हैं ओर अल्लाह 
ताला अपनी मझ्लूक़ में जो चाहे तब्दीली 


लाता हे ओर अल्लाह तआला जब अपनी किसी . 


मख़लूक पर तजल्ली फ़रमाता है तो वह फ़ोरन 
उसकी इताअत करती है। तो जब उन दोनों में से 
किसी में कोई तब्दीली वाक्रेअ हो (सूरज या 
` चाँद को ग्रहण लगे) तो तूम नमाज़ पढ़ो यहाँ तक 
कि वह रोशन हो जाये या अल्लाह तआला कोई 
ओर अम्र सादिर फ़रमा दे।' 

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) इन्ने ख़ुजेमा: 402, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, :872, व सहीह अल हाकिम: 4/333. 


34 कृसूफ और नमाजे कुसूफ से गुतालिलिक अहकानो-नसाइल 
पढ़ी और खूब लम्बी पढ़ीं। इधर आप नमाज़ से . 
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(489) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
. रिवायत हे, नबी (#) ने फ़रमायाः “जब सूरज 
या चाँद को ग्रहण लग जाये तो उस क़रीब तरीन 
नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने पढ़ी है 

(यानी फज़र की नमाज़) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 486, सुनन अल | 
, कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 873. 


(4490) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
मरवी है कि जब सूरज को ग्रहण लगा तो 
रसूलुल्लाह (#) ने हमारी नमाज़ की तरह 
नमाज़ पढ़ी। आप रुकू और सज्दा करते थे। 
(490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 
` १486, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 874. | 
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फ़ायदा : हमारी आम नमाज़ की तरह इसमें भी रुकू सज्दे थे। वह सिर्फ़ क्याम ही पर मुश्तमिल न थी, | 
या जिस तरह हम नमाज़े कुसूफ पढ़ते हैं, इसी तरह आप (#) ने पढ़ी थी। इस रिवायत में रुकू की 


तादाद की बहस नहीं। 


(497) हज़रत नोमान बिन बशीर (#) से 
मन्क्रूल है कि एक दिन नबी (ॐ) मस्जिद की 
तरफ़ तेज़ी से निकले क्योंकि सूरज को ग्रहण 
लग गया था। आप नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि 
सूरज रोशन हो गया। फिर आपने फ़रमायाः 
_ 'जाहिलियत वाले लोग कहते थे कि सूरज और 

चाँद को किसी बड़े ज़मीनी सरदार की मोत की 
वजह से ग्रहण लगता है, जबकि हक़ीक़त ये है 


कि सूरज और चाँद को किसी की मौत व हयात _ 
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३5-27 
को वजह से ग्रहण नहीं लगता बल्कि ये दोनों तो 
अल्लाह तआला की मझ्लूक्रात में से दो 
मझ्लूकें हैं। अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ में 
जो चाहे तब्दीली ला सकता हे, लिहाज़ा इसमें 
से किसी को ग्रहण लग जाये तो नमाज़ पढ़ो 
यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये या अल्लाह 
. _तआला कोई नया अप्र जारी फरमा दे।' 

(497) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 875 


कृसूफ और नगाजे कसू से गुताहिलक अहकानो-नसाइल |5>० | 


(5 & 
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. फ़ायदा : 485 से 49 तक तमाम रिवायात ज़ईफ हैं, लिहाजा इनसे इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। 
कुसूफ का असहह तरीका ओर तफ्सील गुज़िश्ता सही अहादीस में गुजर चुकी है। 


(492) हज़रत अबू बकरा (ॐ) बयान करते 


हैं कि हम रसूलुल्लाह (ई) के पास थे कि. 


सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (%) 


अपनी बालाई, चादर को घसीटते हुये निकले | 
यहाँ तक कि मस्जिद में पहुँचे। लोग भी. 


आपके पास जमा हो गये। आपने हमें दो 
रकअतें पढ़ाई। जब ग्रहण ख़त्म हो गया तो 
आपने फ़रमायाः 'सूरज ओर चाँद अल्लाह 
तआला की दो निशानियाँ हैं। अल्लाह 
तआला उन (के ग्रहण) के ज़रिये से अपने 
बन्दों को डराता' है। उन्हें किसी की मोत व 
हयात की बिना पर ग्रहण नहीं लगता, चुनांचे 


जब तुम ऐसी सूरते हाल देखो तो नमाज़ शुरू. 


कर दो यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो जाये।' ये 
आपने, इसलिये इरशाद फरमाया कि उस दिन 
आपका बेटा (हज़रत इब्राहीम ($) ) फोत हो 
गया था तो लोगों ने इस बारे में ये कहना शुरू 
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सुनन नसाई कुसु और नमाजे कुसूफ से मुताल्लिक अहकानो-नसताइल (MY * 332 
कर दिया था (कि ग्रहण उनकी वफ़ात की 2.75 ४ ५७६ ७७ 5 5 2५ . 
वजह से लगा हे।) 
(492) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
१063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 876. 


(493) हज़रत अबू बकरा (ॐ) से रिवायत है (5 ५6 , ५६९० २१ ०७१ ८५ 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने तुम्हारी इस नमाज़ | १७ «<5 22: 
(नमाज़े कुसूफ़) की तरह दो रकञ्तें पढ़ी थीं. °” 9 ० 

और उन्होंने सूरज ग्रहण का ज़िक्र किया था।._ ४४2 4॥# 2 5४ ८५८ 5 ##५ 
(493) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. 79 १४ #2 ४ CS) ४ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदी: 877. | th C328 


फ़ायदा : कुछ हज़रात ने 'इस नमाज़' से मुराद आम नमाज़ ली है और फिर नमाज़े कुसूफ में एक रुकू 
पर इस्तेदलाल किया है, हालांकि ये इस्तेदलाल स़रीह और अङ्गवा रिवायात के ख़िलाफ़ है। अमल _ 
सरीह पर होता है न कि इस क्रिस्म के मुब्हम अल्फाज़ पर। 


j 


AB BES 


बाब: (37) 


हल कुसूफ में क्रिराअत की मिक़्दार? | | Fn RAGS AIC 


(494) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास :॥ ७ ५6 ८६:0० २} 455० 6 
DA करते ग्रहण लग 3 

(ॐ) बयान करते हैं कि सूरज को ग्रहण लग 23 3; is 26 20७ ५» ld 
गया। रसूलुल्लाह (5) ने नमाज़ पढ़ी जबकि... 5. EE निति 
लोग भी आपके साथ (नमाज़ में शामिल) थे! £ ५ ५:८८ 97 £5 OF cs 
आपने लम्बा क़याम फ़रमाया और सूर-ए- 5 | <5 ०७ ...६ ८ 
_बक़रः के बराबर क्रिराअत की, फिर आपने :,६]. hes ue dl oho dd 
लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर .सर उठाया ओर | | sss 
लम्बा क्याम किया जबकि ये पहले क्रयामसे ”* ०८ २४ ty ४ Fb 4८ 
कम था, फिर लम्बा रुकू किया और ये पहले # १० ७5) &: £ - ४७ - 5 
रुकू से कम था, फिर सज्दे किये, फिर लम्बा pl 58 ४25 Wb ५७ ४४ 6: 
क्रयाम किया ओर ये पहले क़याम से कम था, | 
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_ फिर लम्बा रुकू फ़रमाया ओर ये पहले रुकू से 
कम था, फिर सर उठाया ओर लम्बा क्याम 
फरमाया मगर ये पहले क्याम से कम था, फिर 


लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये पहले रुकू से कम. 
था, फिर सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। उस 
वक़्त तक सूरज रोशन हो चुका था, फिर आपने 


फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा सूरज और चाँद अल्लाह 
त्‌आला की दो निशानियाँ हैं। उन्हें किसी की 
मोत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता, 
लिहाज़ा जब तुम ये सूरते हाल देखो तो अल्लाह 
( ७७४ ) को याद किया करो।' लोगों ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमने आपको देखा था कि 
आपने अपने क्याम के दोरान में किसी चीज़ 
को पकड़ने की कोशिश की, फिर हमने देखा 
कि आप पीछे हटे? आपने फ़रमायाः “मैंने 
जन्नत देखी' या फ़रमाया: 'मुझे जन्नत दिखाई 
गई तो मेने उससे एक ख़ोशा लेने की कोशिश 
की थी ओर अगर में उसे ले लेता तो तुम रहती 


दुनिया तक उससे खाते रहते, और मैंने आग. 


देखी। मैने उस जैसा ख़ौफ़नाक मन्ज़र कभी नहीं 
देखा और मैंने जहन्नम में ज़्यादा औरतों को 
देखा।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ? आपने फ़रंमाया: 'अपने कुफ़ की वजह 
` -से।' कहा गयाः वह अल्लाह के साथ कुफ़ 
करती हैं? आपने फ़रमायाः 'नहीं, वह ख़ाविन्द 


. की नाशुक्री करती हैं ओर एहसान फ़रामोश हैं। 


अगर तू उनमें से किसी के साथ सारी ज़िन्दगी 
 हुस्ने सुलूक करे, फिर वह तुझसे कोई नागवार 
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(सुनन नसाई |$ 27 best 
चीज़ देखे तो कहेगीः मेने तुझसे कभी कोई 

अच्छा सुलूक नहीं देखा। 

_ (494) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 

_ १052, व मुस्लिम, हदीसः 907, मौताः ]/86, 87 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 878 

फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाजे कुसूफ में लम्बा क़याम वगैरह सूरज को रोशन करने के लिये नहीं 

` उसे अपने मामूल के मुताबिक़ रोशन हो ही जाना होता है, कोई नमाज़ पढ़े या न पढ़े या गालियाँ दे 

` क्योंकि वह तक्वीनी चीज़ है। ये तो सिर्फ वकती फरीज़ा अदा करने के लिये है, जैसे सुबह को नमाज़ 

` लम्बी पढ़ी जाती है। उमूमन कुसूफ का वक़्त तवील होता है। खुसूसन आपके दौर का कुसूफ मुकम्मल 

` सूरज ग्रहण था और मुकम्मल सूरज ग्रहण ख़त्म होने में काफ़ी वक़्त लगता है, लिहाज़ा इस नमाज़ में 
तवालत मुस्तहब और वक्ती तकाज़ा है। (2) कुफ़ के मानी इन्कार करना भी हैं, नाशुक्रो करना भी। 
यहाँ दूसरे मानी मुराद हैं। और जहन्नम में ये दुखूल आरज़ी है क्योंकि गुनाहगार मोमिनों का असल 

. और मुस्तक्रिल ठिकाना जन्नत है, हाँ हक़ीक़ी काफिर दाइमी जहन्नमी हैं और जहन्नम उनका 

` मुस्तक़िल ठिकाना है। 


द्र त्क् MORSE PR 


नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से 2 
क्रिराअतकरना | | २2०053०95755 0 2७% 


(IA): हि 


(4495) हज़रत आयशा (ॐ) से रिवायत है छ 0& «७2 ८९ ५७८ ७:२४ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने चार सज्दों (यानी दो | sss 
शकञ्जतों) में चार रुकू किये। और नमाज़े कुसूफ 7? ` र न 
में बलन्द आवाज़ से क्रिराअत फ़रमाई। जब भी ८ 52 ५ ००५ छल &+ *। 
रुकू से सर उठाते थे तो कहते: (समिञ्जल्लाह «४५ 4! ० 4! 07 $ ८458७ 
लिमन हमिदा, रब्बना व लकलहम्द) | Re Fy a औं 7 
(495) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
065, व मुस्लिम, हदीस: 90/5, सुनन अल कुब्ा ६ LS RY id ES Pe 
` लिन्नसाई, हदीस: 879 sais DMs" 7७ 4०5 


"| 2 
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फ़ायदा : गोया दोनों रुकूओं से उठते वक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदा .... ही कहना है। इमाम 


शाफ़ेई से पहले रुकू के बाद अल्लाहु अकबर मन्कूल है मगर ये दुरुस्त नहीं। सरीह रिवायत के मुकाबले 
में कयास मोतबर नहीं। 


बाब: (9) 
E कुसूफ में बलन्द के | से क wi as | 
 किराअतनकरना FBR 
(496) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (क) से / ७ 06 , ५४ 2९ ५१८ ७] 
मरवी है कि नबी (<) ने हमें नमाज़े कुसूफ 
_ पढ़ाई। हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे। 
_(१496) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 485, 7 ® ०: HE oF + ह 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 882. . BIN. 6 +- ol 
है ७५० ४ ७८) aN SS 3 ८५: 
फ़ायदाःइस मसले को तफ़्सीली बहम के लिये हदीस न. 7482 व 485 के फ़वाइद व मसाइल देखिये। 


(१): > G 


Cr ~) Cr ८2,९०५ (३.७ J ‘> 


बाब: (20) 


| नमाज़े कुसूफ़ के सज्दे में क्या पढ़ा जाये? 


£ 


(497) a अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) ८5 ५८ १ 24४० १4 4: 6 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) के ज़माने ५. «९: 6९ ५ 2 ३: : 

र ह SE SE SOG 2007 yl 
में सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह ° i क FR म 
(ॐ) ने नमाज़ पढ़ी। क़याम बहुत लम्बा किया, (४ ० 5१५ > 2५० 5 4४८ 
फिर रुकू किया तो लम्बा रुकू किया, फिर सर ८4.5 ०४७ ., ८ ८} | Mc ६ 
उठाया तो बहुत देर खड़े रहे। इसी तरह सज्दा भी ,। , , /॥ ८, ५६ BERET 
खूब लम्बा किया। आप (#) सज्दे में रोते थे, FR iy ह | 
_ आहें भरते थे. और फ़रमाते थेः 'ऐ मेरे रब! तूने ल Ss 

` मुझसे इस (अज़ाब) का वादा नहीं किया था ५७७ &) £ Fl ०५७ ,..., 4 
जबकि मैं तो तुझसे बख़िशश तलब कर रहा हूँ। 2८25 ८:5 05 - 0७७ ७; # ६ 
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तूने मुझसे इस (अज़ाब) का वादा नहीं किया 
था जबकि में इनमें मोजूद हूँ।' जब आप नमाज़ 
से फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: 'मुझ पर जन्नत पेश 
की गई, यहाँ तक कि अगर में अपना हाथ 
बढ़ाता तो में उसके कुछ ख़ोशे ले लेता, और 
.. मुझ पर आग पेश की गई तो में उसमें फूंके मारने 
लगा कि कहीं तुम्हें उसकी तपिश न आ ले। 
. ओर मैंने उसमें अपनी दो ऊँटनियों का चोर भी 

देखा, ओर मेंने उसमें बनू दुअंदुअ का वह 

_ शख्स देखा जो हाजियों की चीज़ें चुराया करता 
था। और अगर पता चल जाता तो वह कहता 


कि ये छड़ी की कारिस्तानी है। और मेंने उसमें . 


एक लम्बी काली औरत देखी जिसे एक बिल्ली 
के बारे में अज़ाब दिया जा रहा था जिसे उसने 


बाँध दिया था। न तो उसे खिलाया पिलाया और 
न उसे छोड़ा कि वह ख़ुद ज़मीन के कीड़े मकोड़े 
खा लेती यहाँ तक कि वह मर गई। (याद 


रखो!) सूरज ओर चाँद किसी की मौत व हयात 


की वजह से नहीं ग्रहणाते, बल्कि ये अल्लाह. 


तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। 
जब उनमें से किसी को ग्रहण लग जाये तो 
अल्लाह तआला के जिक्र की तरफ़ दोड़ो।' 
(497) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 483, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 883. | 
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फ़ायदा : ये हदीस तफ्सील के साथ पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस नम्बर 483, लिहाज़ा इसे 
इसकी रोशनी में समझा जाये, अलबत्ता इसमें बनू दुअदुअ के शख़स को जूता चोर कहा गया था और 
यहाँ ये बताया गया है कि वरह हाजियों की चीज़ें चुराया करता था। गोया वह हाजियों के जूते छड़ी में 
फॅसा कर ले भागता था। (मज़ीद तफ्सीलात के लिये हदीस नम्बर 483 के फ़वाइद देखिये) 
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बाब: (27) 


नमाज़े कुसूफ में तशहहुद पढ़ना और 
_ सलाम फेरना_ 


(498) हज़रत आयशा (ऊ) फ़रमाती हें कि 


एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लग गया तो 
रसूलुल्लाह (£) ने एक आदमी को हुक्म दिया 
तो उसने ऐलान किया कि नमाज़ की जमाअत 


होने वाली है। लोग इकट्ठे हो गये तो 


रसूलुल्लाह(#) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई आपने 
अल्लाहु अकबर कहा, फिर लम्बी क्रिराअत 
की, फिर अल्लाहु अकबर कहा ओर लम्बा रुकू 
किया, अपने क्याम जितना या उससे भी लम्बा 

. फिर अपना सर उठाया और संमिअ्जल्लाहु लिमन 
_ हमिदा कहा, फिर तवील क्रिराअत की जो पहली 
क्रिराअत से कम थी, फिर अल्लाह अकबर कहा 
. और लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था! 
. फिर सर उठाया और समिञल्लाहु लिमन हमिदा 
कहा, फिर अल्लाहु अकबर कहा ओर लम्बा 
सज्दा किया, रुकू जितना या उससे भी लम्बा, 
. फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर उठाया और 


फिर अल्लाह अकबर कह कर सज्दा किया, फिर | 


अल्लाहु अकबर कह कर उठे और लम्बी 
क्रिराअत की जो पहली क्रिराअत से कम थी, 
फिर अल्लाह अकबर कहा और लम्बा रुकू 


किया जो पहले रुकू से कम था, फिर सर उठाया 
ओर समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहा ओर फिर 


लम्बी क्रिराअत की जो दूसरे क़याम की पहली 
क्रिराअत से कम थी, फिर अल्लाह अकबर कहा 
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SO 
ओर लम्बा लेकिन पहले रुकू से कम लम्बा रुकू 
किया, फिर उठाया और समिअ अल्लाहु लिमन 


हमिदा कहा, फिर अल्लाह अकबर कह कर 


पहले सज्दों से कम लम्बे सज्दे किये। 

तशहृहुद पढ़ा, फिर सलाम फेरा। फिर आप 
(तक्ररीर के लिये) खड़े हुये। अल्लाह तआला 
की हम्द व सना की, फिर फ़रमायाः 'सूरज और 


` चाँद किसी की मौत व हयात की बिना पर बेनूर . 


नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। उनमें से जिसे 
ग्रहण लग जाये तो घबरा कर (फोरन) नमाज़ की 
सूरत में अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो।' 

(498) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
90, देखें हदीस: 495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 884 


(499) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (:#) 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#%) ने सूरज ग्रहण में 
` नमाज़ पढ़ी। क़याम किया और बहुत लम्बा 


क्याम किया, फिर रुकू किया ओर बहुत लम्बा 
रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क्याम . 


Mls 


किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया 


फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और लम्बा 
सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया . 


' और लम्बा सज्दा किया, फिर खड़े हुये और 


लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया ओर लम्बा. 
रुकू किया, फिर सर उठाया ओर लम्बा क्याम 


किया, फिर रुकू किया ओर लम्बा रुकू किया, 
फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया ओर लम्बा 


कृसूफ और ननाजे कुसूफ से मुतालिक अहकानो-मसताइल; 5 >_ १ 
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(2 + 339 


(32 


सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया 
ओर लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया (ओर 


` तशहहुद व दरूद वगैरह पढ़ा) फिर सलाम फेरा। _ 


(499) तख़रीज : (सनद्‌ सही) बुखारी, बाब: (90) 


हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 885 


बाब: (22). 
नमाज़े कुसूफ के बाद मिम्बर पर बेठना 


BN 0५७ ae FF id 


sl he @) ~ 


(FF): ob 


| | oso sss Kl Gaal 


(यानी ख़िताब करना) 


(4500) हज़रत आयशा ($) फरमाती हें कि 
नबी (#ड) किसी काम से निकले थे कि सूरज | 


बेनूर हो गया। हम हुज्रे की तरफ़ चले आये। 
_ दूसरी औरतें भी हमारे पास इकट्टी हो गई। इतने 
में रसूलुल्लाह (55) भी हमारी तरफ़ तशरीफ़ ले 


आये। ये चाश्त का वक़्त था। आपने लम्बा. 
क्रयाम फ़रमाया, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया, ' 


फिर सर उठाकर पहले क्याम से कम लम्बा 


क्याम किया, फिर पहले रुकू से कम लम्बा 


रुकू किया, फिर सज्दे किये, फिर दूसरी रकअत 


के लिये खड़े हुये और इसी तरह किया, मगर 


आपके क्याम व रुकू पहली रकअत से कम 


लम्बे थे, फिर आपने सज्दे किये। इधर सूरज भी 


_ रोशन हो गया। जब सलाम फेरा तो मिम्बर पर 
तशरीफ़ फ़रमा हुये (ओर बहुत सी बातें इरशाद 
फ़रमाई।) इनमें ये भी फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा 


लोग क्रब्रों में फ़ित्न-ए-दज्जाल की तरह 


_आज़माये जायेंगे।' ये रिवायत मुख़्तस़र है। | 
(500) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 476, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 886. 
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फ़ायदा : कब्रों में आज़माइश से मुराद फरिश्तों का सवाल व जवाब है जो एक बहुत मुश्किल मरहला 
है और इसी पर निजात का-दारोमदार है। हश्र के बाद तो इसी की तफ़्सील होगी। अल्लाह तआला हमें 
कामयाब फ़रमाये। आमीन! 


बाब: (23) 


ग्रहण के मोक़े पर (नमाज़ के बाद) कण कै. 


(507) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि 
` रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में सूरज को ग्रहण 
लग गया। आप खड़े हुये ओर नमाज़ शुरू कर दी 
तो बहुत ही लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू 
फ़रमाया तो बहुत ही लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर 


सर उठाया तो बहुत लम्बा क़बाम फरमाया मगर 


ये पहले क़याम से कम लम्बा था, फिर दूसरा 
` रुकू फ़रमाया ओर लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये 
_ पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सज्दा फ़रमाया 
(दो दफ़ा), फिर सर उठाया और लम्बा क़याम 
किया जो पहले क्याम से कम लम्बा था ओर 
फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया जो 
पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सर उठाया 
ओर लम्बा क्याम फ़रमाया जो पहले क़याम से 
कम लम्बा था, फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा 
रुकू फरमाया जो पहले रुकू से कम लम्बा था 

फिर सज्दे फ़रमाये ओर नमाज़ से फ़ारि हुये तो 


ग्रहण ख़त्म हो चुका था, फिर आपने लोगों से 
_ खिताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हम्द व 


सना बयान फ़रमाई, फिर फ़रमायाः 'सूरज और 
चाँद अल्लाह तला की अज़मत की दो 
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निशानियाँ हैं। ये किसी की मौत व हयात की 
` बिना पर बेनूर नहीं होते, .लिहाज़ा जब तुम ये 
हालत देखो तो नमाज़ पढ़ो, सदक्रात करो और 
अल्लाह तआला को याद करो।' और फ़रमाया 

ऐ उम्मते मुहम्मद! किसी को अल्लाह तआला 
से बढ़ कर गैरत नहीं आती इस बात पर कि 
उसका गुलाम या लोण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते 
` मुहम्मद! अगर तुम वह बातें जान लो जो में 
` जानता हूँ तो तुम कम हँसो और ज़्यादा रोओ। 
(50) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 


663, १044 वगैरह, व मुस्लिम, हदीस: 907, सुनन अल 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 887 


_ (502) हज़रत समुरा (ॐ) से रिवायत है कि. 
जब सूरज को ग्रहण लगा था तो नबी (ॐ) ने - 


ख़ुत्बा दिया था ओर फ़रमाया था: अम्मा बाद! 


_ (502) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 
_485, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 888. 


कृसूफ और ननाजे कृसूए से नुताहिलिक अहकामो-म्ताइल [5०९ १ 


"hes F ISN sais ५.०७ 
ll Mss 4 ९" 2७; 


2 0” 


( al है. | 


(52०२2 | BY 5. alll धः 


Bo i ५ 5.2६ 3 2६४८ 2८ 
FS, 5) 9 30७ 
५५ है he 9 ~ 
sf 5 FR :(:अ2, ० 2 ८-८ 
FG 0६ 5५४० 5 st ७:३४ 


FY bE ०७५७० SF sid sl 


° ~ 2 09 


> ०.) | ६ 0 you Cr ध्खे 5 FE (0 ६ नली 


bes ils all ko il 


SG Gl" dS iii cS 


` फ़ायदा ख़ुत्बे में हम्द व सलात के बाद कहा जाता है: अम्मा बाद! हम्द व सलात के बाद मेरा मक़सूद 
ये है। ओर इसके बाद मकसद बयान किया जाता है। ये हदीस गुजर चुकी है। देखिये, हदीस: 485. ` | 


बाब: (24) 


ग्रहण के मौक़े पर दुआ माँगने का हुक्म | 


(4503) हज़रत अबू बकरा (#) बयान 


हैं कि हम नबी (#४) के साथ थे कि सूरज को 
. ग्रहण लग गया। आप जल्दी से अपनी बालाई 
चादर घसीटते हुये मस्जिद की तरफ़ चले। लोग 


- di Jes bE ५ 


Cr Ted (3.७ ०४- 


2 820० 


R)) Cr | 2) 


ES 3७5 ‘55S ८ Cy cd 


Sherkhan 


DBL5S 66 757 


भी आपके पास आ गये। आपने दो रकत 
नमाज़ पढ़ाई जैसे वह (अहले मदीना नमाज़े 
कुसूफ) पढ़ते थे। जब सूरज रोशन हो गया तो 
आपने हमें ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया 
_ *बिलाशुबहा सूरज और चाँद अल्लाह तआला 
__ की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। अल्लाह 
तआला उनके ज़रिये से अपने बन्दों को डराता हे 
ओर उन्हें किसी की मौत की बिना पर ग्रहण नहीं 
लगता। जब तुम उनमें से किसी को ग्रहण लगता 
देखो तो नमाज़ पढ़ो और दुआएँ करो यहाँ तक 
कि ग्रहण ख़त्म हो जाये। 
_(503) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 889 
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फ़ायदा : दुआ नमाज़े कुसूफ के अन्दर भी हो सकती है, आगे पीछे भी, इन्फिरादी भी और इज्तेमाई भी। . 


बाब: (25) 


| ग्रहण के मौक़े पर बड़िशश तलब करने | 


(504) हज़रत अबू मूसा (:#) बयान करते हैं 
कि एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया तो नबी (#ट) 
घबरा कर उठे) आप को ख़तरा हुआ कि 
क़यामत न आ जाये। आप उठे यहाँ तक कि 
मस्जिद में आये और खड़े होकर इतने लम्बे 
क्याम, रुकू ओर सज्दे के साथ नमाज़ पढ़ी कि 
मेने कभी आपको किसी नमाज़ में इतने लम्बे 
क्याम, रुकू ओर सज्दे करते नहीं देखा, फिर 
आपने फ़रमायाः 'तहक़ीक़ ये निशानियाँ जो 


अल्लाह तआला ज़ाहिर फरमाता हे, किसी की 
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(| कृसूफ और ननाजे कृसूए से मुताल्लिक अहकानो-मसाइल |` GI x 343 
मौत व हयात की बिना पर नहीं होतीं बल्कि (५ ,| £५]; ८५५ १; हि 
अल्लाह तआला उन्हें, इसलिये ज़ाहिर फ़रमाता hi Eas tne र क 
है कि अपने बन्दों के दिलों में उनकी बिना पर ४2 rb bb ४५७ SF 


अपना ख़ौफ़ पैदा फ़रमाये। जब तुम कोई ऐसी - "११७८/१ ८८9 १7? | | +56 
चीज़ देखो तो फ़ोरन अल्लाह का ज़िक्र करो क्‍ 

दुआएँ करो और उससे अपने गुनाहों की 

बख़िशश तलब करो। | 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हः 7059, व मुस्लिम 

ह 92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 890 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) रावी-ए-हदीस ने नबी (#) की घबराहट और जल्दी से अन्दाज़ा 
. लगाया कि शायद आपको कयामत का ख़तरा महसूस हुआ है, ये नहीं कि आपको वाक़्ेई क़यामत का _ 


` खतरा पैदा हो गया था क्योंकि क़यामत की बहुत सी निशानियाँ आपने बयान फ़रमाई हैं जिनमें से 


सिवाए आपकी बिअसत के ओर कोई निशानी भी पूरी न हूई थी। ये भी कहा गया है कि मुमकिन है. 
घबराहट को बिना पर आपका ज़हन उन निशानियों की तरफ मुतवज्जा न हो सका या उस वक़्त तक 
अभी आपको दूसरी निशानियाँ बेतलाई ही न गई थीं, हालंकि ये वाक़िया आपकी वफ़ात से सिर्फ़ चार, . 
साढ़े चार माह पहले हुआ है। आख़री दोनों बजहें कमज़ोर हैं। (2) चाँद ग्रहण का कोई वाक़िया 
अहादीम में मन्कूल नहीं मगर तमाम अहादीस में सूरज और चाँद को इकट्ठा ही जिक्र किया गया है 
और अहकाम भी मुश्तरका ही दिये गये हैं, लिहाजा चाँद ग्रहण के मौके पर भी नमाज़े कुसूफ इसी तरह 
पढ़ी जायेगी और दीगर अहकाम भी लागू होंगे। अहनाफ ने कुछ मसालेह की बिना पर चाँद ग्रहण में 
` जमाञ्जत को मुनासिब नहीं समझा मगर रिवायात सराहतन उनके ख़िलाफ़ हैं। (3) नमाज़े कुसूफ के. 
बारे में पैंतालीस (45) रिवायात ज़िक्र की गई हैं जिनका ताल्लुक एक ही वाक़्िये से है। कुछ मुफस्सल | 
हैं कुछ मुज्मल, फिर कुछ में बहम और गलत फ़हमी भी है, लिहाज़ा तमाम रिवायात को मिलाकर 
मज्मूई तोर पर जो वाकिये को कैफियत समझ में आती है, वह मोतबर होगी, और इक्का-दुक्का 
रिवायात में अगर कोई बात कसीर रिवायात के ख़िलाफ़ आ गई है तो उसका ऐतबार नहीं किया 
जायेगा, बल्कि उसे वहम करार दिया जायेगा, ख़वाह रावी सिका ही हों क्योंकि किसी वाक़िये की 
तहक़ीक़ का यहीं तरीका है। वल्लाहु आलम! 
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बारिश की दुआ करने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (7) क्‍ 
इमाम बारिश की दुआ कब करे? 


क्‍ (] | 505) हज़रत अनस | मालिक (:$ ) क्‍ 
बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%) 


के पास आया ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! जानवर (क़हतसाली की बिना पर) 


हलाक हो गये और रास्ते मुन्क्रतअ हो गये, 
अल्लाह तआला से (बारिश की) दुआ 
कीजिये। रसूलुल्लाह (#) ने दुआ फ़रमाई तो. 


उस जुमे से अगले जुमे तक (मुसल्सल) बारिश 
होती रही। तो (वही) आदमी रसूलुल्लाह (ॐ) 
के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (ज़्यादा बारिश की वजह से) घर गिर गये 
ओर रास्ते मुन्क़तअ हो गये और जानवर मरने 
` लगे हैं। तो आपंने दुआ फ़रमाई: 'ऐ अल्लाह! 


पहाड़ों की चोटियों पर, टीलों पर, वादियों के ५८2] 


नशेब (नालों) और जंगलात में बारिश बरसा।' 
तो बादल मदीना मुनव्वरा से इस तरह छट गये 
जिस तरह दरम्यान से कपड़ा फट जाता है। 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ।077, व 
` मुस्लिम, हदीस: 897, मौताः /9, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 805. 
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सुनन नशाई | | ` इरिश की दुआ करने से मुताल्शिक अहकानो-नसाइल [9०० ९१ (१5/5 % 345 
फवाइद व मसाइल : () क़हतसाली की बिना पर जानवरों को चारा न मिलने से उनकी हलाकत 
वाज़ेह है। रास्ते मुनक्त होने को वजह या तो घास वगैरह का ख़त्म होना है कि जब घास न होगी तो 
जानवरों का गुजारा कैसे होगा? और सफ़र जानवरों के बगैर मुमकिन नहीं था। या जब कुछ है ही नहीं 
तो सफर किस लिये करना है? तिजारती मण्डियाँ भी तभी चलेंगी जब कोई फसल हो, क़हतसाली की 
वजह से फसलें न रहीं तो तिजारत भी ख़त्म। (2) बारिश के बाद भी जानवरों की हलाकत या तो सर्दी 
ज्यादा होने की वजह से थी या इसलिये कि बारिश ख़त्म हो तो कृछ उगे। हलाकत से मुराद इन्तेहाई 
कमज़ोरी भी हो सकती है, यानी हलाकत के क़रीब हो गये। रास्ते मुन्क्रतअ होना तो वाज़ेह है कि पानी 
. की कसरत की बिना पर चलना मुमकिन नहीं रहा, और साबिक़ा वजूहात भी क़ाइम हैं। बारिश रुके तो 
वह वजूहात ख़त्म हों। (3) 'जिस तरह कपड़ा फट जाता है' यानी मदीना मुनव्वरा के ऊपर से बादल 
हट गये और इर्द गिर्द बादल ही बादल थे तो देखने से ऐसे लगता था जैसे दरम्यान से कपड़ा फट गया है 
और जगह ख़ाली हो गई है। बादल को कपड़े से तश्बीह दी गई है। (4). दोनों दुआओं की फ़ौरी 
` क़बूलियत अलामाते नबूबत से है ..... (अ) (5) बाब का मक्रसद ये है कि बारिश की दुआ उस 


`` वक़्त की जाये जब बारिश न होने से नुकस्तान हो, वरना हर वक़्त तो बारिश नहीं होती और न हर वक़्त _. 


दुआ ही की जाती है। (6) क़हतसाली के मौक़े पर लोग इमाम से बारिश की दिआ के लिये दरख़्वास्त 
. कर सकते हैं। (7) एक आदमी पूरी जमाअत की तरफ से नुमाइन्दगी कर सकता है। (8) नेक बुजुर्गों 
से दुआ करवानी चाहिए। (9) दुआ में तमाम लोगों के अहवाल को मद्दे नजर रखना चाहिए। नबी-ए- 
अकरम (ॐ) ने मुत्लक़ बारिश रुकने की दुआ नहीं की बल्कि सिर्फ मदीने में बारिश रुकने की दुआ 
की। इस गर्ज से कि मुमकिन है दूसरे इलाकों में अभी बारिश की ज़रूरत हो। (0) किसी मुसीबत और 
आज़माइश के ख़ात्मे को दुआ करना तवक्कल के मुनाफ़ी नहीं है। (4) इस हदीस से नमाज़े इस्तिस्क्रा. | 
को नफ़ो नहीं होती बल्कि वह सही अहादीस से साबित है, लिहाज़ा इस हदीस में इमाम अबू हनीफ़ा . 
| ) के लिये इस बात की कोई दलील नहीं कि नमाज़े इस्तिस्क्रा गैर मशरूअ है। 


PSS === बाहक 
बाब ( 2 ) | | (r) | 


Es ld) AGC 


| (नमाज़े) इस्तिस्क्रा के लिये इमाम का 
ईदगाह की तरफ़ निकलना 


. (7506) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (#).... ७55 06 ५५ 5 59 उ 
_ जिन्हें ख़वाब में अज़ान सिखाई गई थी .... : 

है हैं बे (; | | ome (४ 33 ८23 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) बारिश की ४ पा द k 
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दुआ करने के लिये ईदगाह की तरफ़ निकले। 


| ed EO pF 0732४ PS 
आप क्रिन्ले की तरफ़ मुतवज्जा हुये ओर अपनी. age sas 
चादर उल्टा ली ओर दो रकअतें पढ़ीं। ५ >ह 2 ल F 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (६5). बयान (2 ४४४४ १० ८९ > Gs +f es ०४४ 


+, 2 


करते हैं कि ये इब्ने उयय्ना की गलती है क्योंकि जिस a 
_ अब्दुल्लाह बिन ज़ेद को ख़्वाब में अज़ान दिखाई गई 
थी वह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अन्दे रब्बेह हैं जब 


Ngai 
ole ४2) ०450 ०५३ 0 ०७ | 


कि मज़्कूरा हदीस बयान करने वाले अब्दुल्लाह बिन... ५५०७ ५४-५ a 00 (१ 
_ ज़ैद.बिन आसिम माज़नी हैं। क्‍ NE, ० ४5, A LY 
_ (7506) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 4५55 2) bo hl lib oa 


072, -व मुस्लिम, हदीस: 2/894, सुनन अल कुब्ाा ‰९८ 2७ ;|५६ 
| EO 


| 40 is 
लिन्नसाई, हदीस: 806. OO 


al hE BY dS Cr A (२२ a 


eo Cr :४) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) अब्दुल्लाह बिन ज़ैद नामी दो सहाबी हैं। एक अब्दुल्लाह बिन जैद बिन 
आसिम माज़नी और दूसरे अब्दुल्लाह बिन जैद बिन अब्दे रब्बेह। सिर्फ अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहा जाये 
तो शुन्हा हो सकता है कि कौन से मुराद हैं? जैसा कि हज़रत सुफियान बिन ठ़यय्ना को गलती लगी 
इसलिये इमाम साहिब ने वज़ाहत फरमाई कि रावी-ए-हदीस अज़ान वाले अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन 
अब्दे रब्बेह नहीं बल्कि ये अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम माज़नी हैं। (2) बारिश की दुआ, यानी 
` सलाते इस्तिस्का के लिये बस्ती से बाहर निकलना सुन्नत है, ताहम बअम्रे मजबूरी मस्जिद में भी अदा 
की जा सकती है। वल्लाहु आलम! (3) 'चादर उल्टाना' ये अमल भी मस्नून है। दरअसल फ़ेली 
दुआ है कि या अल्लाह! जिस तरह हमने अपनी चादरों को पलट लिया हे, तू भी मौजूदा: सूरत को इसी _ 
तरह बदल दे। बारिश बरसा कर क़हतसाली ख़त्म कर दे और तंगी को ख़ूशहाली में बदल दे। चादर का | 
दायाँ किनारा बायीं जानिब ओर बायाँ किनारा दायीं जानिब डाल लिया जाये, और निचला किनारा 
ऊपर और ऊपर वाला किनारा नीचे कर लिया जाये। 
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क्या हालत होनी चाहिए? 


(4507) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन. 


किनाना (४5) से रिवायत हे कि मुझे फुलां 

शरम ने हज़रत इब्ने अब्बास (#) के पास 

. भेजा कि में उनसे रसूलुल्लाह (ई) की नमाज़े 

 इस्तिस्क्रा के बारे में पूछूँ तो उन्होंने रमायाः 

_ स्सूलुल्लाह, (55) गिड़गिड़ाते हुये; आजिज़ी के 

_ साथ सादा कपड़ों में (आराइश और ज़ीनत के 

बगैर) निकले। आपने तुम्हारे इस खुत्बे की तरह 
ख़ुत्बा नहीं दिया, फिर दो रकआत पढ़ीं। | 


.._"तख़रीज : (सनद हसन) इव्मे माजा, हदीस: 266, अबू - 
दाऊद, हदीस: 765, तिर्मिज़ी, हदीस: 558, 559, सुनन 


अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 808, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा 
_ हदीस: 405, व इन्ने हिब्बान, हदीस़: 603 वगैरहुम 


E दुआ के लिये बाहर जाये तो उसकी |. 
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फ़वाइद ब मसाइल : () अल्लाह तआला से दुआ के वक़्त आजिज़ी, खुशूअ ख़ुजूअ और सादगी 
बड़ी मुअस्मिर चीज़ है। (2) तुम्हारे इस ख़ुत्बे की तरह' यानी आपने ख़ुत्बा तो दिया था मगर वह. 
. तुम्हारे ख़ुत्बों की तरह नहीं था बल्कि उसमें दुआए इस्तेगफार और आजिज़ी का इज्हार था, कोई _ 
तकरीर न थी। (3) जुम्हूर उलमा के नजदीक इमाम नमाज़ पढ़ा कर ख़ुत्बा दे, ताहम कब्ल अज़ नमाज़ 


भी जायज़ है। जल्लाहु आलम! 


(508) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#ह) ने नमाज़े 
इस्तिस्क्रा पढ़ाई तो आप पर स्याह ऊनी चादर थी। 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ह: 64, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, ह: 809, व सहीह इब्ने अल्मलक्भिक्रीन 
तोहफतुल मोहताज, ह: 734, वल हाकिम: /327 
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फ़ायदा: स्याह ऊनी चादर भी सादगी के ज़ेल में आती है। ये क़ीमत में भी मामूली होती है। 
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र (4) दुआए इस्तिस्क्रा के लिये 
इमाम का मिम्बर पर बेठना | 


(509) हज़रत इस्हाक़् बिन अब्दुल्लाह बिन 


किनाना (६5) बयान करते हैं कि मेंने हज़रत 
इब्ने अब्बास (ॐ) से रसूलुल्लाह (ईड) की 


नमाज़े इस्तिस्क्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने 


फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) सादा कपड़ों में, 
आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ाते हुये निकले, फिर 


आप मिम्बर पर बैठे लेकिन तुम्हारे ख़ुत्बे की 
तरह खुत्वा नहीं दिया बल्कि आप दुआ करते. 


रहे, गिड़गिडाते रहे और अल्लाह तआला की 


बुजुर्गी बयान करते रहे, फिर आपने ईदेन की _ 


नमाज़ की तरह दो रकआत पढ़ीं। 


_ तख़रीज : (सनद्‌ हसन) देखें, हदीस: 507, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 807 
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फ़ायदा : ईदेन को नमाज़ के साथ मुशाबिहत रकआत को तादाद, वक़्त, यानी इसका वक़्त भी सूरज 
निकलने के बाद का है, और जगह, यानी ये नमाज़ भी बाहर खुले मैदान में अदा की जाती है और 
जमाअत में है, मुकम्मल तोर पर मुशाबिहत नहीं क्योंकि इसमें ईदेन की नमाज़ को तरह ज्यादा . 
तकबीरात नहीं हैं। वल्लाहु आलम! _ 


७) हे wb [ |. 
Ci dls sGYi chs | 
(६2:2७) ३ 6 


Er इस्तिस्क्रा में इमाम का लोगों की | 


तरफ़ अपनी पुश्त (पीठ) करना 


(50) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा ,;)5 ७४७ 06.5७ १ ११० 57. 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन 


| हैं कि में sods | iy 3 Cl Cel Cr 
आसिम (कः) ) बयान करते हैं कि में भी दुआए ˆ” ° SAH SE ५-2 (८ प्रा 
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सुनन नसाईं | E3 (5 २२] इरिध की दुआ करने से मुवाल्लिक अहकानो-मसाइल 5 0] (UG * 349 


इस्तिस्क्रा के लिये रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ 

गया था। आपने अपनी चादर उल्टाई ओर लोगों 

की तरफ़ पुश्त कर ली ओर दुआ करने लगे, फिर 
दो रकअतें पढ़ाई ओर उनमें बलन्द आवाज़ से 

- क्रिराअत की। 

(50) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 


024, व मुस्लिम, हदीस: 4/894, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 872 
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फ़ायदा : दुआए इस्तिस्का में इमाम को भी किन्ला रुख होना चाहिए। बाक़ी लोग तो आम दुआ में भी 
_ किब्ला रुख़ होते हैं, ताकि एक दूसरे की तरफ मुँह न हो। इस तरह खुशूअ ख़ुज़ूअ आला दर्जे का होगा। 
. एक दूसरे की तरफ देखने से खुशूअ खुजूअ में फर्क आ सकता है। 


| बाब (6) दुआए इस्तिस्क़ा के वक़्त 


` इमाम का चादर उल्टाना 


577) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से | 
रिवायत है कि नबी (#) ने बारिश की दुआ 


फ़रमाई ओर दो रकञ्जतें पढ़ी और अपनी चादर 
उल्टाई। . 


(57) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 506 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 83. 


बाब: (7) 


इमाम अपनी चादर कब उल्टाये? 


(52) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (.झ 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) (मदीना 
मुनव्वरा से) बाहर निकले और बारिश की दुआ 


की और जब (दुआ के लिये) क्रिन्ला रुख़ हुये. 
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(सुनन नसाई |+ 
तो आपने अपनी चादर उल्टाई। _ 
(52) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ]506 


मौताः /90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 875. 


बरिश की दुआ करने से गुताहिलक अहकालो-तसाइल . 40 
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इमाम का (दुआ के वक़्त) अपने हाथ 


(53) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से 


` ` रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) को दुआए 
_ इस्तिस्क्रा में देखा। आपने क़िब्ले की तरफ़ मुँह 

फ़रमाया, चादर को उल्टाया और (दुआ के 

लिये) अपने हाथ उठाये। 

(53) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 

023, व मुस्लिम, हदीस: 4/894, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 86. 


बाब: (9) 


(इमाम) हाथ केसे उठाये? 


(454) हज़रत अनस | ) बयान करते हें कि | 


रसूलुल्लाह (#) किसी भी दुआ में इतने बलन्द 
हाथ नहीं उठाते थे जितने दुआए इस्तिस्क़ा में। 


आप इसमें हाथ इतने बलन्द उठाते कि आपकी 


बग़लों की सफेदी नज़र आती। | | 
(54) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 


037, व मुस्लिम, हदीस: 7/896, सुनन अल कुन्रा | 


लिन्नसाई, हदीस: 87 
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फ़ायदा : आम दुआ में मीने वा चेहरे के बराबर हाथ उठाते थे। दुआए इस्तिस्क़्ा में कर्रते तज़रोंअ व 


तख़श्शोअ को बिना पर हाथ मज़ीद ऊँचा फ़रमाते। 


5/7€//६7 धाा7 
“405 696 737 


(४ 56% 


Io Gx 35I 
_ (55) हज़रत आबी अल लहम (ऊ) से ६ 
रिवायत है, उन्होंने नबी (£) को अहजारुज़्ज़ेत 


के मक़ाम पर बारिश की. दुआ करते देखा। आप 


७ 


रत की दुआ करो से मुतहिशिक अहकागो.वसाइल १? 2 
A Ess 06 a Us 


~ ~ 6 ~ ~ 
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अपने हाथ उठाये हुये थे और दुआ फ़रमा रहे थे। 
(55) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 557, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 820, व सहीह हाकिम: 
_/535, अबी दाऊद, हदीस: 68, 72, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 607, 602 वगैरहुम 
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फ़वाइद व मसाइल : () आबी अल लहम नाम नहीं लक़ब है क्योंकि ये जाहिलियत में ब॒तों के 
नाम पर ज़बह किये गये जानवर का गोश्त नहीं खाते थे। इनके नाम की बाबत इख़ितलाफ़ है। कुछ ने 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक, कुछ ने ख़ल्फ और हुबैरिस बताया है। जंगे हुनैन में शहीद हुये। (.& ) 
(2) अहजारुज़्ज़ैत मदीना मुनव्वरा के करीब एक जगह का नाम है क्योंकि वहाँ के पत्थर स्याह . 


चमकदार थे जैसे उन्हें तेल मला गया हो। 


_ (576) हज़रत अनस बिन मालिक (ऊ#) 
. बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम जुमे के दिन. 


मस्जिद में थे और रसूलुल्लाह (ॐ) लोगों को 
खुत्वा दे रहे थे कि एक आदमी खड़ा हुआ और 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते मुन्क्रतअ 
_ हो गये ओर जानवर हलाक होने लगे और शहरों में 
क्रहत पड़ गया। अल्लाह तआला से दुआ 
फ़रमाइये, हमें बारिश अता फ़रमाये। 
` रसूलुल्लाह(%) ने चेहर-ए-मुबारक के बराबर 
अपने हाथ उठाये ओर 


नाजिल फरमा।' 


उस दिन से अगले जुमे तक बारिश बरसती रही। 
तो एक आदमी खड़ा हुआ ... 


Ge Ee J, 


फ़रमायाः. 
_(अल्लाहुम्मस्क्रिना) 'ऐ अल्लाह! हम पर बारिश 
अल्लाह की क्सम! अभी. 
अल्लाह के रसूल (#) मिम्बर से नहीं उतरे थे कि _ 
हम पर ख़ूब ज़ोर से बारिश बरसने लगी बल्कि 


, में नहीं जानता ये. 
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बही शख़्स था जिसने रसूलुल्लाह (#8) से बारिश 


की दुआ करने को कहा था या कोई ओर ..... 


. उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! पानी को 
ज्यादती की वजह से रास्ते मुन्क्रतअ हो गये और 
जानवर मरने लगे। अल्लाह तआला से दुआ 


फ़रमाइये कि अल्लाह तआला हम से बारिश रोक 


ले। तो रसूलुल्लाह (#) ने दुआ फरमाईः 
(अल्लाहुम्मा! हवालैना .... 
_ हमारे इर्द गिर्द बारिश फ़रमा, हम पर न फ़रमा 

बल्कि पहाड़ों ओर जंगलात पर बारिश फ़रमा।' 
अल्लाह की क्रसम! जूँ ही रसूलुल्लाह (#) ने ये 
कलिमात कहे, बादल छटने लगे यहाँ तक कि हमें 

एक टुकड़ा भी नज़र न आता था। | 
(56) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 505, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 808. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'चेहर-ए-मुबारक के बराबर' ये मस्जिदे नबवी के अन्दर की बात है ओर 

हज़रत अनस (झै) ही की रिवायत: (54) शहर से बाहर के बारे में थी, लिहाज़ा कोई तआरुज़ 

` नहीं। आम दुआ में हाथ सीने या चेहरे के बराबर ही उठाये जाते हैं। (2) इमाम साहिब ने हाथ उठाने को | 
केफ़ियत का बाब नहीं बाँधा। सहीह मुस्लिम में हजरत अनस (.$) से रिवायत है कि दुआए इस्तिस्क़ा 
में आपके हाथों की पुश्त आसमान की तरफ़ थी ओर हथेलियाँ ज़मीन के रुख़ थीं। इससे उलमा ने 
इस्तेदलाल किया है कि अगर किसी वाकेअ मुसीबत के रफा की दुआ हो तो शायद दुआए इस्तिस्का में 
हाथों को उलटना, चादर उल्टाने की तरह बतौरे फाल हो कि अल्लाह तआला हमारी हालत बदल दे। _ 
(3) आपकी दोनों दुआओं की फीरी क़बूलियत अलामाते नबूवत में से है। 


बाब: (20) 
हिला नमाज़ की बजाये सिर्फ़) दुआ का जिक्र | 
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` (4547) हज़रत अनस बिन मालिक (कै) से 
रिवायत ` है, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 


Sherkhan 
9B25 696 7 37 


(अल्लाहुम्मस्क्रिना) 'ऐ अल्लाह! हमें बारिश 
अता फ़रमा। 


_तख़रीज : (सनद मही) इब्ने ख़ुजेमा, हः 47, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हः 823, बुखारी, हः 029 वगैरहुम. 


_(58) हज़रत अनस (%#) से रिवायत है कि 


नबी (#४) जुमे के दिन ख़ुत्खा इरशाद फ़रमा रहे थे 
कि लोग खड़े होकर बलन्द आवाज़ से कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के नबी! बारिश (अर्स़-ए-दराज़ 
से) रुकी हुई हे ओर जानवर मर रहे हैं। अल्लाह 
ताला से दुआ फ़रमाइये कि बारिश नाज़िल 
 फ़रमाये। आपने फ़रमाया: (अल्लाहुम्मस्क़िना 
. अल्लाहुम्मस्क्रिना) 'ऐ अल्लाह! हमें पानी 
पिला। ऐ अल्लाह! हमें पानी पिला।' अल्लाह की 
` क्सम! हम आसमान में बादल का एक ट्कड़ा भी 
नहीं देखते थे, फिर एक छोटा सा बादल पेदा 
हुआ, फिर उसने फेलना' शुरू किया, फिर वह 
बरसने लगा ओर अल्लाह के रसूल (ॐ) मिम्बर 


से उतरे और नमाज़ पढ़ाई। लोग (बारिश में) घरों 


को गये। अगले जुमे तक (मुसल्सल) बारिश 
होती रही। तो जब अल्लाह के रसूल (ॐ) ख़ुत्बे 
के लिये खड़े हुये तो लोगों ने फिर बलन्द आवाज़ 
से कहा: ऐ अल्लाह के नबी! घर गिर गये ओर 
_ रास्ते मुन्क्रत्ज हो गये। अल्लाह तआला से दुआ 
कीजिये, अल्लाह तआला बारिश रोक ले। 
रसूलुल्लाह (ॐ) मुस्कराये ओर फ़रमायाः 'ऐ 


अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश फ़रमा, हम पर न | 


फ़रमा।' बादल मदीना मुनव्वरा से छट गये। मदीने 


के इर्द गिर्द बारिश होती थी ओर मदीने में एक 
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चुनननजाड ९-57 छन 
आ भी बरसता हक मदीना न Us dl fl Ds hs Ed - 
, ऐसे लगता था जेसे उस पर ताज हो। 
का BY 


` तख़रीज : (सनद्‌ सही) बुखारी, हः ]027, व मुस्लिम, 
' हः 0/897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 822 


~ 


फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा के ऊपर बिल्कुल बादल नहीं थे, इर्द गिर्द बादल थे। दरम्यान में गोलाई की 
सूरत में नीलगूं आसमान नज़र आता था। ताज भी ऐसा ही होता है, गोल और सर के इर्द गिर्द लिपटा 
हुआ। ये एक बेहतरीन शायराना तख़य्युल है जिससे हज़रत अनस (ई) को मदीना मुनव्वरा से. 


अक़ीदत और मोहब्बत झलकती है। उन्होंने इस सूरते हाल को ऐसे प्यारे अल्फाज़ से बयान फ़रमाया। 


(59) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
मरवी है कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ 
जब कि रसूलुल्लाह (#) खड़े खुत्वा दे रहे थे! 
बह रसूलुल्लाह (#) के सामने आकर खड़ा हो 
गया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
जानवर मर गये और रास्ते मुन्क्रतअ हो गये, 
अल्लाह तआला से दुआ कीजिये कि अल्लाह 
'तआला हम पर बारिश बरसाये। तो 


रसूलुल्लाह(#€) ने अपने हाथ उठाये, फिर _ 


_ फ़रमायाः 'ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बरसा। ऐ 
अल्लाह! हम पर बारिश बरसा।' हज़रत 

अनस(-ङंः) बयान करते हैं: अल्लाह की क़सम! 

_ हम आसमान में बादल क्या बादल का टुकड़ा 


भी न देखते थे, और हमारे ओर सलअ पहाड़ के . 


दरम्यान कोई मकान या घर भी हाइल न था। 


अचानक ढाल जितना छोटा सा बादल का 


टुकड़ा (पहाड़ के पीछे से) ज़ाहिर हुआ, जब वह 
आसमान के दरम्यान में (यानी हमारे सरों पर) 


आया तो फैल गया ओर बरसने लगा। हज़रत. 


अनस बयान करते हें: अल्लाह की क़सम! फिर 
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हमने पूरा हफ़्ता (सात दिन) सूरज नहीं देखा, 
फिर आइन्दा जुमे उसी दरवाज़े से एक आदमी 


दाखिल हुआ जब कि रसूलूल्लाह (#) खुत्बा 


इरशाद फ़रमा रहे थे। वह आपके सामने आकर 


खड़ा हो गया ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के. 


रसूल! अल्लाह तआला आप पर (बेशुमार) 


. रहमतें फरमाये। (पानी की कसरत की बिना पर). 


जानवर मरने लगे हैं और रास्ते भी मुन्क्रतअ हैं। 
अल्लाह तआला से दुआ फ़रमाइये कि हमसे 
` बारिश रोक ले। तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने अपने 


` हांथ उठाये और फ़रमायाः, 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द _ 


गिर्द बारिश बरसा, हम पर न बरसा। ऐ अल्लाह! 
टीलों पर, तोदों पर, वादियों के नशेब ओर 
जंगलात में बारिश बरसा।' हज़रत अनस ($) 
बयान करते हें कि (ये कहना था कि) बारिश 


` फ़ौरन रुक गई और हम मस्जिद से निकले तो . 


धूप में चलते थे। शरीक (रावी) ने कहाः मैंने 
हज़रत अनस (#) से पूछा: क्या ये पहला 
_ आदमी ही था? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। 

तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 897, बुखारी 
हदीस: ।074,-सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 824 


फ़वाइद व मसाइल : (7) अरबी इबारत में सिर्फ लफ्ज़ ला है जिसके मानी होते 


__बरिश की दुआ करने ले लुतालिलिक अहकामो-मसाइल || 
oh hss ह ०७ 
Mo Hh dss SE #4| 
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नहीं” यानी ये वह 


आदमी नहीं था। मगर ये मानी हदीस नम्बर (56) की सराहत के ख़िलाफ़ है, वहाँ सराहत हे कि में 
नहीं जानता कि ये वही शख्स था या और, लिहाज़ा यहाँ ये मानी मुराद हैं कि मैं नहीं जानता। वल्लाह 
आलम! (2) मज्कूरा चारों रिवायात में नमाज़े इस्तिस्क़ा के बगैर सिर्फ दुआ का ज़िक्र है, गोया नमाज़ 


ज़रूरी नहीं। सिर्फ दुआ भी काफ़ी है, मगर ये कि कहा जाये कि जुमे की दो रकआत नमाजे इस्तिस्क़ा की 


- जगह किफ़ायत करती हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (5) सिरे से नमाज़े इस्तिस्क़ा ही के क़ाइल नहीं, यानी _ 
उनके नज़दीक नमाज़े इस्तिस्का मस्नून नहीं। मगर ये मौक्रिफ उन सही और सरीह रिवायात के ख़िलाफ है 
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(सुनन नसाई शे3%°२ (22 _ बरत की इआ करतेस बुति अहकनो-ज्ाल |१५२- 02 (3/7८7 * 356 
जिनमें दुआए इस्तिस्का के लिये नबी (ई) का शहर से बाहर जाना बल्कि मिम्बर साथ ले जाना और 
दुआ के बाद दो रकआत पढ़ाने का सराहतन जिक्र है, लिहाज़ा ये इमाम साहिब की इज्तेहादी गलती है 
जिसे गलती ही मानना चाहिए न कि उनके क़ौल की वजह से सही ओर सरीह रिवायात की दूर अज्कार 
तावीलात करनी चाहिए कि ये दरअसल जुमे ही की नमाज़ थी सिर्फ मस्जिद मुसक़फ़ (छत वाली) से 
बाहर मस्जिद के सहन में आये और मिम्बर भी वहीं लाया गया था। ऐसी बचगाना तावीलें अहले इलम के 
शायाने शान नहीं। कोई शख्स भी गलती से पाक और मासूम नहीं है, लिहाज़ा ये तकल्लुफ बेजा हे। | 
बाब: (77) 
| दुआ के बाद नमाज़े इस्तिस्क्रा (दो 
|  रकञ्जत) पढ़ी जायेगी | | 
_  (520) हज़रत अब्बाद बिन तमीम ने अपने ४६ ५१८ ६5 5८.५ ११ ॐ ७ 06 
चचा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन :. si sf 
आसिम()) से सुना जो कि अ्हाबो ”? “7.7 5१% ४ ८ 
रसूल(ॐ) में से थे कि रसूलुल्लाह (ॐ) एक ss »| ४७ cp i | OS ५०५४३) 
दिन बारिश की दुआ करने निकले। आपने दुआ ६ «७; 4 ७८ # छा 5. 
के बक़्त लोगों की तरफ़ पीठ कर ली (यानी 255 EF RM 5 ws 
आपका रुख़े मुबारक क़िब्ले की तरफ़ था।) 2७६ 
ओर आपने अपनी चादर भी उल्टाई थी, फिर £” Re 6८5५ ५४ ee 
(दुआ के बाद) आपने दो रकअतें पढ़ी और इन ५% 450 ५) 4 +५ १५ 
दोनों में क्रिराअत भी की। ५०) (८ IG . 85 ko £ ४5, 
_ तख़रीज : (सनद मरही) मुस्लिम, हः 4/894, बुखारी, ह eS 5. 


' (॥) : ०) 
PATE TSA 


024, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, ह: 870 


बाब: (2) (6): 


नमाज़े इस्तिस्क्रा कितनी रकअत है? 


EY ० 2४ 


(52) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (ऊ) से ८; ८5५ ७5 ०७ , १८ ९५ )‰८ ७5 
रिवायत है कि नबी (ई) बारिश की दुआ करने 3३... ४ UB i 3०८ 
के लिये (शहर से) बाहर निकले, फिर आपने ?” * ४ ° ५ 
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क़िब्ला रुख़ होकर (दुआ की ओर) दो रकअतें 
पढ़ी | 


. (527) तख़रीज : (सनद-सही) देखें, हदीस: 506 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 825 


बाब: (73) 
नमाज़े इस्तिस्क्रा केसे पढ़ी जाये? 


(522) हज़रत | इस्हाक्र बिन अब्दुल्लाह बिन 


_ किनाना (& ६5) बयान करते हैं कि मुझे किसी 
अमीर (हाकिम) ने हज़रत इब्ने अब्बास (:$) के 


पास भेजा कि में उनसे दुआ-ए-इस्तिस्क्रा के बारे 


में पूछुँ। हज़रत इब्ने अब्बास (:&) ने फ़रमायाः 
उसे कौनसी चीज़ ख़ुद मुझसे सवाल करने से 
माने है? रसूलुल्लाह (#) आजिज़ी की हालत 
में सादा कपड़े पहन कर ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ के साथ 
. गिड़गिड़ाते हुये (मदीना मुनव्वरा से) बाहर 
. निकले ओर ईदैन की नमाज़ की तरह दो रकअतें 
_ पढ़ी और तुम्हारे ख़ुत्बे की तरह ख़ुत्बा नहीं दिया। 


(4522) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 507, 


१509, इब्ने माजा, हदीम़ः 266, सुनन अल कुब्ा . 


लिन्नसाइ, हदीस: ]826 

| बाब: (4) 

| नमाज़े इस्तिस्क्रा में बलन्द आवाज़ से 
a क्रिराअत करना _ 


(523) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से 


रिवायत है कि नबी (ॐ) (मदीना मुनव्वरा से) 
बाहर निकले, बारिश की दुआ की, फिर दो 
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बरिश की टुआ करने से मुताह्लिक अहकानो-गसाइत 


रकअतें पढ़ीं ओर उनमें बलन्द आवाज़ से 
ः क्रिराअत की। 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 024. 
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फ़ायदा : मख्सूस नमाज़ें (फर्ज नमाज़ों के अलावा) जो बा'जमाअत पढ़ी जाती हैं, वाह दिन के 
वक़्त हाँ, उनमें क्रिराअत जहरन ही होती है, जैसे: जुमा, ईदेन, नमाज़े कुसूफ़, नमाज़े इस्तिस्क्रा और 


यही अन्सब ज्यादा मुनासिब है। 


बाब: (5) 


ee बरसते वक़्त क्या दुआ की जाये? | 


(१524) हज़रत आयशा ($) से रिवायत हे 


कि बारिश बरसने लगती तो रसूलुल्लाह (#) 
फ़रमातेः 'ऐ अल्लाह! ज़ोर से बरसा ओर इसे 
 मुफ़ोद बारिश बना। 

(524) तख़रीज : (सनद सही) हुमैदी, हदीस: 77, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 828, अबू दाऊद, 
हदीस: 5099, इब्ने माजा, हदीस: 3889. 


कक (6) 


| बारिश की निस्बत सितारों की तरफ़ करना 


मना हे 


(525) हज़रत अबू हुरैरह (-#) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला . 


ने फ़रमाया: जब भी में अपने बन्दों पर कोई 


नेमत (जैसे: बारिश) नाज़िल फ़रमाता हुँ तो 


उनमें से एक गिरोह उसकी वजह से कुफ़ का 
इरतेकाब करता है। कहता हैः हम पर फुलां 
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सितारे ने बारिश बरसाई है या हम फुलां सितारे 
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(सुनन नसाई 
_ से सैराब हुये।' 


(525) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 72, 
¦ ~ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 835..- 


Ri NT ENS TE I SPIN 


इरिश की दुआ करले से मुताल्लिक अहकामो-मसताइल 


GU x 359 
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फ़ायदा : मज़्कूरा तरीके पर बारिश की निस्बत सितारे की तरफ़ करना (यानी उसने बरसाई) कफ़िया 
अल्फाज़ हैं। एक मुवहिहद इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहने से गुरेज करता है क्योंकि उसका अक़ीदा य. 
नहीं होता, मगर काफिर तो इस अक़ीदे के भी क़ाइल थे। बहर सूरत ये अल्फ़ाज़ कफ़िया है, अलबत्ता 
अगर सितारे के तुलूअ वगैरह को बारिश बरसने की अलामत या वक़्त कहा जाये तो फिर ये कफ्रिया 
अल्फाज़ नहीं मगर एक बे तहक़ीक़ और गलत बात जरूर है, हाँ अगर बादलों और हवाओं की तरफ़ 
बारिश को निस्बत बतौर अलामत करे तो कोई हर्ज नहीं। अहादीस और कलामे अरब इस पर दाल्ल हैं 

` नीज़ ये चीज़ें बारिश का ज़ाहिरी सबब हैं बख़िलाफ़ सितारों के कि उनका ज़ाहिरन बारिश से कोई 
ताल्लुक नहीं ओर इसमें सितारा परस्तों से मुशाबिहत है, लिहाज़ा मना है। दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं . 
कि उनमें से एक गिरोह उसकी नाशुक्री करता है या उसके नेमते इलाहिया होने का इन्कार करता है। यहाँ 
से ज़िम्नन ये मालूम हुआ कि अकाइद में मजाज़ात और इस्तेआरात का इस्तेमाल दुरूस्त नहीं, खुसूसन 


तोहीद जैसे मसले में। 


 (१526) हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी (क) 
. बयान करते हैं कि नबी (#) के दौरे मसऊ़द में 
एक दफ़ा आम बारिश हूई तो आपने फ़रमाया 


क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे रब तआला ने _ 


रात क्या कहा? अल्लाह तआला ने फ़रमायाः 
जब में अपने बन्दों पर कोई नेमत (ख़ुसूसन 
` बारिश) नाज़िल फ़रमाता हूँ तो उनमें से कुछ 
लोग उसके साथ कुफ़ करते हैं। कहते हैं: हम पर 
फुलां सितारे को वजह से बारिश हूई, अलबत्ता 
जो शख़्स़ मुझ पर ईमान रखता है ओर मेरे बारिश 


' बरसने पर मेरी तारीफ करता हे, वह हक़ीक़तन _ 
मोमिन हे और सितारों का काफिर है (यानी _ 


सितारों की ताक़त व इख़ितयार का मुन्किर है) 
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Pa बकी हुआ करने ले मुतालिक अहकामो-नसाइल YE * 360 | 
और जिस शख्स ने कहा: हमें फुलां सितारेसे , 85 |; ।5 +५5 ७१० 06 
बारिश हूई। वह मेरे साथ कुफ़ करता है Si 5 
_ सितारों पर ईमान रखता हे। I 

_ (526) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 846 | | 
व मुस्लिम, हदीस: 7], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 


` 834, मुसनद अहमदः 4/776 


फ़ायदा : हर नेमत के मुहैया होने और मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। नेमत 
का हक़ भी अदा होगा और ईमान भी पुरता होगा। 


_ (527) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से ८६ ८० ४१७) २१ € 5 6 
_ रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः अगर 
अल्लाह तआला पाँच साल तक अपने बन्दों से Ry 
बारिश रोक रखे, फिर भेजे, तब भी कुछ लोग | he Ho 6 ८७ gio 
ज़रूर कुफ़ करेंगे। वह कहेंगे: 'हमें मिज्दह सितारे ८% # 40 <८ $ " ५ ०४४ «| 
से बारिश मिली है।' _ RN | 20८ is nk 85 hal 
(527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, ६ १,४ ८,6 ...७॥ ८,० ६86 2८.५) 
हदीस: 3/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 836, | ee 
_ महीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 606 CA 2 मदर 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (१४) अमलुल योम वल्लैला में लिखते हैं कि मिज्दह से 
मुराद शअरी सितारा है जबकि इमाम सिन्धी (६5) इसकी बाबत लिखते हैं कि ये सितारों में से 
` सितारा है। इसे दबरान कहते हैं। तीन सितारों के मज्मूए को भी मिज्दह कहा जाता है। जो अरबों के 
ख्याल में बारिश बरसाता था, मगर ये ख्याल गलत है। बात सिर्फ इतनी थी कि इन तारों के तुलूअ के 
` ज़माने में बारिश होती थी। 92) 'मिज्दह' मीम की ज़ेर और पेश दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है। | 


£ 
८ (री । Cr ५ ls Cr 6 9 yo Ce 


ल्‍ बाब: (7) 
| जब बारिश से नुक्सान का खतरा हो तो | 
| इमाम का उसके बन्द होने की दुआ करना | 


(528) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि , {८७.८ ८४5 0७ , 2ॐ ८5 २८ ७५ 
एक साल तक बारिश रुकी रही तो एक | 


Sherkhamn 


92.25 66 757 


मुसलमान जुम्अतुल मुबारक के दिन (ख़ुत्बे के 
दौरान में) नबी (ई) के सामने आ खड़ा हुआ 
और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! बारिश 
(साल भर से) रुकी हुई है, ज़मीन बन्जर हो गई 
है और जानवर मर रहे हैं। रावी बयान करते हैं कि 
नबी (#) ने अपने हाथ उठाये जब कि हम 


आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं. 


_ देखते थे। आपने अपने दोनों हाथ इस क्रद्र उठाये 
कि मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी। आप 
अल्लाह ( ४७ ) से बारिश की दुआ करने लगे। 
हज़रत अनस (.$&) फ़रमाते हैं कि अभी हम जुमा 
. पढ़ कर फ़ारि न हुये थे (यानी अभी जुमे में 
मस्रूफ़ थे, इतनी बारिश 'बरसी) कि हममे 


क़रीब घर वाले नौजवान शख्स को भी फिक्र - 


लाहिक़ हो गई कि घर कैसे पहुँचेगा? (दूर वाले 
और बूढ़ों की तो बात ही क्या) फिर पूरा हफ़्ता 
बारिश बरसती रही। जब अगला जुमा आया तो 
लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (क्रते 
बारिश की बिना पर) घर गिर गये और क्राफ़िले 
रुक गये। आप इन्सान के जल्दी उकता जाने पर 
मुस्कुराये, फिर हाथ उठा कर फ़रमायाः 'ऐ 


अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर न. 


बरसा।' फ़ोरन बादल मदीने से छट गये। 


(528) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने ख़ुजेमा हदीस: 
789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 838 
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` फ़ायदा : 'बगालों की सफ़ेदी' कुछ लोगों ने समझा है कि शायद आपकी बग़लों में बाल न थे मगर ये बात 
गलत और बिला दलील है। आप को इन्सानी अवारिज़ से मुबर्रा करार देने की कोशिश करना कोई 
अक्र्लमन्दी की बात नहीं और न ये चीज़ फ़ज़ीलत का मोजिब है, रसूलुल्लाह (#) एक मुकम्मल इन्सान थे। 
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न (I8) 
बारिश के बन्द होने की दुआ के वक़्त 


इमाम का अपने हाथ उठाना 


(529) हज़रत अनस बिन मालिक (क) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में लोगों 
पर एक साल तक क्रहत पड़ गया। एक दफ़ा 


रसूलुल्लाह (#). जुम्अतुल मुबारक के दिन. 


मिम्बर पर खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक 
आराबी उठ खड़ा हुआ ओर कहने लगा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! जानवर मरने लगे हैं और बाल 
` बच्चे भूखे हैं, अल्लाह तआला से हमारे लिये. 
बारिश की दुआ कोजिये। रसूलुल्लाह (#) ने. 


अपने दोनों मुबारक हाथ उठा दिये। हम आसमान 
पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखते थे। क़सम 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अभी 
आपने हाथ नीचे म फ़रमाये थे कि पहाड़ों जैसे 
बादल उठे, फिर अभी अपने मिम्बर से नीचे नहीं 


उतरे थे कि मैंने बारिश के क्रते आपकी दाढ़ी 


मुबारक पर बरसते देखे। वह दिन, अगला दिन, 
उससे अगला दिन यहाँ तक कि अगले जुमे तक 
बारिश बरसती रही, फिर वही आराबी या कोई 
ओर उठा ओर कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! 
अब तो इमारतें ढह गई, (घर गिर पड़े) जानवर 
डूबने लगे, अल्लाह तआला से हमारे लिये बारिश 
के बन्द होने की दुआ फरमायें। रसूलुल्लाह (#) 
ने फिर अपने दोनों हाथ मुबारक उठा लिये और 
फरमायाः 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश 
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सुनन नशाई इरिश की दुआ करने से मुतालिशिक अहकामो-मसाइल (0०७४४ * 363 | 


फ़रमा, हम पर न बरसा।' आप जिस तरफ़ के श" 
बादल की तरफ़ भी दस्ते मुबारक से इशारा है?!" ५8५8० le A le 
फ़रमाते, वह छट जाता, यहाँ तक कि मदीना ८१ ?>% अली. + ४४ 23 पक ४ 
मुनव्वरा हौज़ की तरह हो गया। वादी (क्रनात एक... 5 257% | CN 5५ LU 
` माह तक) बहती रही और जो शख़्स भी किसी |... ८... AER RT 
इलाक़े से आया, उसने ख़ूब बारिश बतलाई। MRR a 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 933, व मुस्लिम, ˆ YN #5 ७? + | 
हदीस: 9/897, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।839 | व 
फ़ायदा : इस वाकिये में चन्द बातें काबिले- गौर हैं। (१) एक साल तक नबी (#४) और आपके 
सहाब-ए-किराम (:#) क़हत की तकलीफ़ बरदाश्त करते रहे मगर उफ़ तक न को। बड़े लोगों के ज़र्फ 
भी बड़े होते हैं और वह हर वक़्त अल्लाह तआला की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। शिक्वे का लफ्ज़ तो दूर 
की बात है, वह तसव्वुर भी दिल व दिमाग में नहीं पाते। (2) आराबी सादा और बेसाख्ता होते थे 
उन्हाने आपको लोगों की ख़ुसूसन बेज़बान जानवरों की तकलीफ़ की तरफ़ तवज्जा दिलाई तो आप ने 
लिहाज़ रखते हुये दुआ फरमा दी। (3) हफ्ता भर की बारिश की मशक्कत भी रसूलुल्लाह (#४) ओर 
सहाब-ए-किराम (=) खन्दा पेशानी से बरदाश्त फ़रमाते रहे। शिकवा तो कुजा हर्फ़े दुआ भी ज़बान पर 
` न लाये, यहाँ तक कि आपने बारिश की बन्दिश की दुआ फ़रमाई। सब लोगों के ज़र्फ़ तो एक जैसे नहीं! 
ये कायनात सब क्रिस्म के लोगों के लिये हे। (4) रसूलुल्लाह (##) की शाने उबूदियत मुलाहिज़ा 


कीजिये कि हाथ उठाते हैं तो ख़ाली आसमान बादलों से भर जाता है। हाथ गिराते हैं तो बादल बरसने 


लगते हैं और जब तक वही मुक़द्दस हाथ नहीं उठते, बादल बरसना बन्द नहीं होते अगरचे सात दिन 
गुज़र गये फिर वह पाक हाथ उठते हैं तो बादल अचानक बरसने से रुक जाते हैं। हाथों का इशारा होता है 
: तो बादल छटने लगते हैं और लोग धूप में चलने लगते हैं। ये मर्तबा है अन्दुहू व रसूलुहू का, न अपने 

. लिये बारिश मांगी, न ख़ुद बन्दिश की दुआ की, फिर फर है न तआला: फिदाहु अबी व उम्मी व रूही 


Ee व नफ्सी व वलदी ५6) 


यास यप या ला य इदा सरा यश ला ह ला लनुनूनलनन_ या वा 
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Fe | हैक, । 4२ 
dsl 90.० ००८5 $ 
_ नमाज़े ख़ोफ़ से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल | 


ह ® 


(530) हज़रत मअूलबा बिन ज़हदम से 


रिवायत हे कि हम तबरिस्तान में हज़रत सईद 


बिन आस (#) के साथ थे और हमारे साथ 
हज़रत हुज़ेफ़ा बिन यमान (:$) भी थे। हज़रत. 


सईद बिन आम (#) ने कहा: तुममें से किसी ने 


रसूलुल्लाह (%) के साथ सलाते खौफ (ख़ोफ़ 


की नमाज़) पढ़ी हे? हज़रत हुज़ेफ़ा (#) ने 
फ़रमायाः मेने, फिर उन्होंने आपकी नमाज़ का 
तरीक़ा बयान किया कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


नमाज़े ख़ोफ़ एक गिरोह को, जिसने आपके ' 
पीछे सफ़ बाँधी थी, एक रकअत पढ़ाई और. 


दूसरा गिरोह आपके ओर दुश्मन के दरम्यान था 


(ताकि दुश्मन नमाज़ की हालत में हमला न कर 
सके।) तो आपने उस गिरोह को जो आपके पीछे _ 
था, एक रकअत पढ़ाई, फिर ये गिरोह दूसरे 


गिरोह की लड़ाई की जगह में पहुँच गया ओर बह 
गिरोह उनकी जगह आ गया। आपने उनको भी 
एक रकत पढ़ाई। 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 246, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ]97, व सहीह इब्ने खुज़ैमा 


हदीस: ।343, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 586, वल हाकिम 
/335 
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(53) हज़रत सअूलबा बिन ज़हदम बयान 30% ss 785 
करते हैं कि हम सईद बिन आस के साथ 
तबरिस्तान में (जिहाद कर रहे) थे। उन्होंने कहा: “ | 
तुममें से किस ने रसूलुल्लाह (#) के साथ ए FY कर. 
नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी है? हज़रत हुजैफा (क) ने ०७ ८ a 606 ,.:४; 
फ़रमायाः मैंने, फिर हज़रत हुज़ैफ़ा उठे और Fo ६2 

लोगों की दो सफ़ें बनाई। एक सफ़ अपने पीछे. £ ४०० E or कल पक) 
और दूसरी स़फ़ दुश्मन के मुक़ाबिल। अपने पीछे. OD 2 कि ee 
वाली सफ़ को आपने एक रकअत पढ़ाई, फिरये 445 ५“ 2 ०४.५ ८४5 . ७ 
उनको जगह चले गये ओर बह (आपके पीछे) . ;६५। ८५ ६ 455 ८० .६> 
आ गये। आपने उनको भी एक रकअत पढ़ाई, ५५ Gra Bis 26 si las 


फिर उन्होंने दूसरी रकत नहीं पढ़ी। 
(537) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: ०२४ 4५५ es NB ५४5 ./! 
१246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 98. | oat) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़े ख़ौफ़ की मशरूइयत कुर्आन मजीद से साबित है बल्कि ये वाहिद 
- नमाज़ है जिसका तरीका भी इज्माली तौर पर कुआनि करीम में बतलाया गया है। रसूले अकरम (%ह) ने. 
मुख्तलिफ़ मक्रामात पर ये नमाज़ पढ़ी है। मगर हनफिया में से इमाम अबू यूसुफ(४5) और 
शवाफेअ में से इमाम मुजनी (३,४5) नबी (#) के बाद उसे कुर्जान या अहादीस में मज्कूर तरीकों से 
पढ़ना जायज़ नहीं समझते। उनका ख्याल है कि नमाज़े ख़ोफ़ नबी(#) के साथ ख़ास थी क्योंकि हर 
शरस आपके पीछे नमाज़ पढ़ने का ख़वाहां था। जंग और ख़ौफ़ की बजह से मजबूरी थी कि सब इकट्ट 
` नहीं पढ़ सकते थे। दो दफा एक ही नमाज़ पढ़ना या पढ़ाना दुरूस्त नहीं, लिहाजा मजबूरन ये तरीक़ा 
` इख़तियार किया गया ताकि हर शख्स आपके पीछे नमाज़ पढ़ सके। रसूलुल्लाह (#%) के बाद कोई 
शख्स ऐसा नहीं जिसके पीछे नमाज़ पढ़ने की ख़ुसूसी फज़ीलत हो या सब उसके पीछे नमाज़ पढ़ने की 
ख़वाहिश रखें। कुर्आन मजीद में भी नमाज़े खौफ के बयान में खुसूसन आपसे ख़िताब किया गया है 
_ 'जब आप उनमें हों तो आप उन्हें नमाज़ पढ़ायें' (अन्निसाः 4/02) लिहाजा अब अगर ख़ौफ का 
` मसला हो तो दो गिरोह कर लिये जायें और हर गिरोह को उनके अलग अलग इमाम नमाज़ पढ़ायें! 
 मज्कूरा बात अक्ल को बहुत जचती है मगर सहाब-ए-किराम (#) का तर्ज़े अमल इसके मुताबिक 
नहीं। बहुत से सहाब-ए-किराम (,ैः) से साबित है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (#) के बांद भी नमाज़े. 
खौफ मख्सूस तरीकों से पढ़ी है, लिहाज़ा जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये नमाज़ अब भी मशरूअ है। 
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और यही बात सही है। वल्लाहू आलम! (2) अहादीस में नमाज़े खौफ के छ: सात तरीके मन्कूल हैं 
क्योंकि ख़ौफ़ की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, लिहाज़ा हर जगह एक ही तरीके से नमाज़ पढ़ना : 
मुमकिन नहीं जैसा कि आइन्दा अहादीस से वज़ाहत होगी। ये सब अहादीस सही हैं। मौक़ा महल के 
मृताबिक उनमें से कोई सा भी तरीका इितयार किया जा सकता है जिन हज़रात ने एक तरीका मुअय्यन 
करने की कोशिश की है, उन्होंने गैर जरूरी तकल्लुफ बरता है। हस्बे हालात तमाम अहादीस पर अमल 
किया जा सकता है। वल्लाहू आलम! (3) ऊपर मज्कूरा दो अहादीस में एक ही वाक़िये का बयान है।. 
नमाज़े ख़ोफ की मख्सूस मुख्तलिफ मूरतों में से ये भी एक सूरत है, यानी शदीद ख़ोफ़ में एक रकअत 


भी पढ़ी जा सकती है। मजीद देखिये, हदीस: 533 


(4532) हज़रत ज़ेद बिन साबित ($) ने भी. 


नबी (ईड) से हज़रत हुज़ेफ़ा (क) की नमाज़ 
जेसी रिवायत बयान की है। 

(4532) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 
5/83, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 99, व 
सहीह इब्ने ख़ूजैमा: 2/294, हदीस: 345, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 590 


(533) हज़रत इब्ने अब्बास (क) बयान 


` करते हैं कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी. 


(ॐ) की ज़बानी घर की नमाज़ चार रकअत 
सफ़र की नमाज़ दो रकअत ओर ख़ोफ़ की 
नमाज़ एक रकअत फ़र्ज़ की हे | 

(१533) तख़रीज : (सनद सही) तक़द्दम, हदीस: 457, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 920 


_ (534) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (#) ने मक़ामे ज़ू क़रद में. 
नमाज़े (ख़ोफ़) पढ़ी। लोगों ने आपके पीछे दो 
सफें बनाई। एक सफ़ आपके पीछे ओर एक मफ़ 


दुश्मन के मुक़ाबिल, फिर आपने अपने पीछे 
वाली सफ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर ये उनकी 
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जगह चले गये और वह आ गये। आपने उनको 
भी एक रकअत पढ़ाई। लोगों ने फिर दूसरी 
रकञअ्जत नहीं पढ़ी। 


(534) तख़रीज : (सनद सही)-मसनद अहमद, हदीस 


5/83, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 92, व 


 सहीह इन्ने ख़ज़ेमा, हदीस: 344 


(4535) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४8%) 


.. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) (नमाज़ के 

_ लिये) खड़े हुये और लोग भी आपके साथ खड़े 
हुये। आपने अल्लाहु अकबर कहा और लोगों ने 
भी अल्लाहु अकबर कहा, फिर आपने रुकू 
. फ़रमाया ओर उनमें से कुछ लोगों (पहली सफ़) 


ने साथ रुकू किया, फिर आपने सज्दा किया. 


और उन्होंने भी सज्दा किया, फिर आप दूसरी 


स्कअत के लिये खड़े हुये तो जिन्होंने आपके . 


साथ सज्दा किया था, बह पीछे हट कर अपने 
साथियों की हिफ़ाज़त करने लगे और दूसरा 
गिरोह आ गया (पिछली सफ़ आगे आ गई) अब 


उन्होंने नबी(%) के साथ (दूसरी रकअत का) | 


रुकू और सज्दे किये और सब लोग नमाज़ में थे 


और तकबीरें कहते थे लेकिन एक दूसरे की . 


हिफाजत भी करते थे। 


(535) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी हदीस: 944 
_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 922 | 
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फ़ायदा : इसकी सूरत इस तरह बनेगी कि मुक्तदी दो सफों में खड़े हो जायें और एक साथ इमाम के _ 
पीछे नमाज़ शुरू कर दें, मगर जब इमाम रुकू और सज्दा करे तो सिर्फ अगली सफ वाले इमाम के साथ 
रुकू व सुजूद करें, पिछली सफ वाले खड़े रहें और दुश्मन पर नज़र रखें। मुसल्लह हालत में दुश्मन के 
हमले का जवाब देने के लिये तैयार रहें। जब पहली सफ़ वाले पहली रकअत के रुकू व सुजूद से फारिग 

हो जायें तो वह पीछे चले जायें और पिछली सफ वाले आगे आ जायें। अब ये इमाम साहिब के साथ 
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दूसरी रकअत में रुकू सज्दा करेंगे और पिछली सफ वाले खड़े रहेंगे और हिफ़ाज़त करेंगे, फिर इमाम 
साहिब के साथ दोनों सफें सलाम फेर देंगी। इस सूरत में दोनों गिरोहों ने नमाज़ एक साथ पढ़ ली और 


एक दूसरे की हिफ़ाज़त भी करते रहे। 


_ (536) हज़रत इब्ने अब्बास (,ऊ) बयान करते 


हैं कि नमाज़े खोफ़ सिर्फ़ दो रकअतें हैं जैसे आज 
कल तुमहारे (हुक्काम के) मुहाफिज़ तुम्हारे इमामों 
के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, मगर बह बारी बारी सज्दे 


करते थे। (इस तरह कि) उनमें से एक गिरोह खड़ा 
रहता, हालांकि वह सब रसूलुल्लाह(#) ही के. 


साथ खड़े होते थे ओर एक गिरोह के लोग 
(अगली झफ़ वाले) आपके साथ सज्दे करते थे, 
फिर रसूलुल्लाह (ॐ) खड़े होते और वह सब 
आपके साथ खड़े हो जाते, फिर आप रुकू 
फ़रमाते और बह सब आपके साथ रुकू में जाते, 
फिर आप सज्दा करते तो आपके साथ वह लोग 


सज्दा करते जो पहली रकञ्जत में खड़े रहे थे, फिर 


जब रसूलुल्लाह(#ई) ओर आपके साथ सज्दा 
करने वाले नमाज़ के आख़िर में बैठते तो जो लोग 


खड़े रहे थे, उन्होंने अपने तौर पर सज्दे किये, फिर _ 


वह भी बैठ गये तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने (एक 
_ साथ) उन सब के साथ सलाम फेरा। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: /265, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 923, अबी दाऊद 


हदीस: 242, व सहीह इन्ने ख़ुजेमा, हदीस: 363, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 589, वल हाकिम: /336 


फ़ायदा : ये भी नमाज़े खौफ के तरीकों में से एक तरीका है। 


(537) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (कै) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें नमाज़े 
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ख़ोफ़ (इस तरह) पढ़ाई (कि) आपने एक सफ़ 
अपने पीछे खड़ी कर ली ओर दूसरी सफ़ दुश्मन _ 
के मुक्राबिल खड़ी रही। आपने अपने पीछे वाली 2१ ४५५० ४ Dh SF 
सफ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर ये (दुश्मन के १2 +# 2 es ke A ko 
मुक़ाबले में) चले गये और वह दूसरे आ गये। +८५ ८; 25 ६० < 335] 
आपने उनको भी एक रकअत पढ़ाई, फिर बह १. ..: / £ a. « 

उठे और उन सब (दोनों गिरोहों) ने एक एक क बल वन लक लक 


ls ८२ तर (डी | Cr POF 


. रकअत अपने तौर पर पढ़ ली। ob FS) rp i EE 
(537) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: | - 445) 445) | 


43, व मुस्लिम, हदीस: 84, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 924 

फ़वाइद व मसाइल : () हदीस नम्बरः 535 ओर 536 वाली सूरत उस वक़्त होगी जब दुश्मन 
क्रिन्ले की जानिब हो। उस वक़्त इमाम के पीछे खड़े होकर भी दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है, मगर 
ज्यादा खौफ हो तो हदीस: 535 और ख़ौफ़ कम हो तो हदीस नम्बरः 536 पर अमल किया जा 
सकता है। मज्कूरा हदीस: 537 उस वक्त क़ाबिले अमल होगी जब दुश्मन क़िब्ले की बजाये किसी 
और जानिब हो और इमाम के पीछे खड़े होकर उस पर नज़र न रखी जा सकती हो। उस वक़्त दो हिस्से 
कर लिये जायेंगे। एक हिस्सा इमाम के पीछे और दूसरा दुश्मन के मुकाबले खड़ा होगा और मज्कूरा 
तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़ेंगे। (2) इस हदीस में अपने तौर पर एक एक रकत अदा करने की 
तफ्सील बयान नहीं को गई। एक तरीका तो ये है कि दूसरा गिरोह इमाम के सलांम फेरने के बाद अपने 
तोर पर एक रकअत पढ़ ले और सलाम फेरे, फिर वह दुश्मन के मुकाबिल चला जाये और ये पहला. 
गिरोह वापस आकर अपनी एक रक्त अपने तौर पर पढ़ ले और ये ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि इस 
तरह दूसरे गिरोह की दोनों रकअतें इकड्टी हो जायेंगी। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा गिरोह इमाम के साथ 
एक रकञ्जत पढ़ कर चला जाये और पहला गिरोह आकर एक रकअत अपने तौर पर पढ़े, फिर ये चले 
जायें और दूसरा गिरोह आकर पढ़ ले। ये तरीक़ा भी कुछ अहादीस में आया है। 


(538) हज़रत सालेह बिन ख्वात ने उस . ८,५ ६८ ४0७ ९८ «६58 6५ 
सहाबी (:&) से बयान किया जिसने गज्च-ए- £ ts CE NN 
घ्रे अ Cra ८०» Rg Ls Of ५ 
ज़ातुर रिक्राअ में रसूलुल्लाह (#) के साथ so Hn a 
नमाज़े ख़ौफ़े पढ़ी थी कि एक गिरोह ने £2१ हम ९ 2 2 ४५५ & 
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आप (ॐ) के पीछे सफ़ बन्दी की और दूसरा 
गिरोह दुश्मन के मुक्राबले में रहा। आपने अपने 
साथ वाले लोगों को एक रकअत पढ़ाई, फिर 
आप खड़े रहे और उन्होंने अपनी दूसरी रक्त 
पढ़ ली, फिर वह चले गये ओर दुश्मन के 

मुक्राबले में सफ़ बन्दी कर ली और दूसरा गिरोह 
. आपके पीछे आ गया। आपने उन्हें बाक़ी मान्दा 
(दूसरी) रकअत पढ़ा दी, फिर आप बैठे रहे ओर 
उन्होंने अपनी दूसरी रकअत मुकम्मल कर ली, 
फिर आपने उनके साथ सलाम फेरा। 
(2538) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
429, व मुस्लिम, हदीस: 842, मौताः /83, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 925 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है जिसमें हर गिरोह की दो रकअतें 
` इकट्ठी पढ़ी गईं। एक आपके साथ और एक अलग अलग। ये सूरत इस लिहाज़ से बेहतर है कि इसमें 
दोराने नमाज़ में आना जाना न होगा बल्कि दोनों रकअतें मुत्तसिल पढ़ी जायेंगी। (2) 'ज़ातुर रिक़ाअ' 
रिकाअ जमा है 'रक़अ' की, इसके मानी हैं: टुकड़ा। इस जंग को गंज्व-ए-ज़ातुर रिक्राअं या तो इसलिये 
कहते हैं कि इस गाज्वे में जाते हुये पत्थरों की वजह से मुसलमानों के पाँव जख्मी हो गये और उन्हें पाँव 
पर कपड़ों के टुकड़े बाँधने पड़े, या इसलिये कि इस इलाके की ज़मीन के टुकड़े मुख़तलिफ़ रंगों वाले थे, 


यानी कुछ पहाड़ियाँ सुर्ख थीं 


(539) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:$)) से बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (&) ने एक गिरोह को एक 
रकअत पढ़ाई जबकि दूसरा गिरोह दुश्मष के 
बिल मुक़ाबिल था, फिर ये (पहला गिरोह) 
उनकी जगह चला गया ओर वह आ गये। आपने 
उनको दूसरी रकअत पढ़ा दी, फिर आपने सलाम 


सफेद और कुछ स्याह। वल्लाहू आलम! 
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फेर दिया, फिर ये खड़े हुये और अपनी दूसरी 
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रकअत पढ़ी, फिर वह खड़े हुये ओर उन्होंने 


अपनी दूसरी रकअत अपने तोर पर पढ़ ली। 

` (539) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
433, व मुस्लिम, हदीस: 839, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 928 


SO WGP + 37 
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फ़ायदा : इस रिवायत में रिवायत नम्बर 537 वाली सूरत ही है और अपनी अपनी एक एक रकअत 


पढ़ने में मज्कूरा दोनों तरीके मुमकिन हैं। 
(540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ई) 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ 


नंज्द की तरफ़ जंग के लिये गया। वहाँ हमारा 


दुश्मन से सामना हुआ तो हमने उनके मुक्राबले में _ 


सफ़ें बाँध लीं। रसूलुल्लाह (#) ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई तो हममें से एक गिरोह आपके पीछे खड़ा 


हो गया और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक्राबले में 


रहा। रसूलुल्लाह (#) ने अपने पीछे खड़े होने 
बाले गिरोह के साथ एक रुकू और दो सज्दे 
किये, फिर वह उन लोगों (दूसरे गिरोह) की 
जगह जाकर खड़े हो गये जिन्होंने नमाज़ न पढ़ी 
थी ओर वह गिरोह आ गया जिन्होंने नमाज़ न 


पढ़ी थी। आपने उनके साथ भी एक रुकू और दो | 
सज्दे किये (यानी उनके साथ भी एक रकअत 


अदा को।), फिर रसूलुल्लाह (#) ने सलाम फेर 


दिया, फिर मुसलमानों में से हर आदमी उठा और _ 
उसने अपने तोर पर एक रुकू और दो सज्दे कर 


लिये। (यानी एक एक रक्त पढ़ ली) 


(540) तख़रीज : (सनद सही) ब॒खारी, हदीस: 942, 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 929 
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(547) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कै) 


फ़रमाते थे कि मेने रसूलुल्लाह (%) के साथ 


नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी। नबी (#) ने अल्लाहु 


अकबर कहा। हममें से एक गिरोह ने आपके पीछे 
फ़ बन्दी की ओर दूसरा गिरोह दुश्मन के 
मुक्राबिल रहा। नबी (55) ने पहले गिरोह के 
साथ एक रुकू ओर दो सज्दे किये (यानी एक 


रकत पढ़ाई), फिर बह चले गये ओर दुश्मन के _ 


मुक्राबिल सफ़ आरा हो गये और दूसरा गिरोह 


आपके पीछे खड़ा हो गया और उन्होंने नबी . 


(#) के साथ नमाज़ शुरू कर दी। आपने इसी 
तरह किया (यानी उनको भी एक रकअत 
` पढ़ाई), फिर आपने सलाम फेर दिया, फिर 
नेनों गिरोहों में से हर शख्स उठा और उसने 
अप ` तौर पर एक रुकू ओर दो सज्दे कर लिये। 
(यानी एक रकअत पढ़ ली)... 
. ` ^) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्न=.., हदीस: 926. पिछली हदीस देखें। 


(4542) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) 


बयान करते हें कि रसूलुल्लाह ($) ने नमाज़े 


ख़ौफ़ पढ़ाई आप खड़े हुये और अल्लाहु 
अकबर कहा तो हममें से एक गिरोह आपके पीछे 
नमाज़ पढ़ने लगा ओर दूसरा गिरोह दुश्मन के 


मुक्राबिल रहा। रसूलुल्लाह (#) ने उनके साथ 
एक रुकू ओर दो सज्दे किये, फिर वह सलाम फेरे | 


बगेर चले गये ओर, दूसरों की जगह दुश्मन के 


. सामने खड़े हो गये, फिर दूसरे गिरोह ने आकर 


आपके पीछे फ़ बन्दी की। आपने उनके साथ 
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सुनन नसाइ 9 
. भी एक रुकू ओर दो सज्दे किये, फिर 
रसूलुल्लाह(#) ने सलाम फेर दिया जबकि आप 
दो रुकू और चार सज्दे (यानी दो रकअतें) 
मुकम्मल फ़रमा चुके थे, फिर दोनों गिरोह उठे 


__और उनमें से हर शस ने अपने अपने तौर पर एक. 


_ रुकू और दो सज्दे कर लिये। 


(इमाम नसाई (45) के शागिर्द) अबू बक्र बिन 


सुन्नी बयान करते हैं कि इमाम ज़ोहरी ने हज़रत इब्ने 


उमर (#) से सिर्फ़ दो हदीसें सुनी हैं लेकिन ये. 
रिवायत उनमें शामिल नहीं। (गोया इस रिवायत की _ 


` सनद में इन्किताअ हे।) 


(542) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 927. . 
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फ़ायदा : ये हज़रत अबू बक्र बिन सुन्नी का खयाल है। हज़रत अली बिन मदीनी ने भी यही कौल . 
` बयान किया है मगर इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत यहया बिन मईन के नज़दीक इमाम जोहरी ने 

. कोई रिवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से नहीं सुनी और यही भौक्रिफ दुरूस्त और राजेह. 
है, लिहाज़ा मज्कूरा सनद मुन्कतअ है लेकिन ये मुन्क्रतअ साबिक़ा दोनों रिवायतों से रफ़ा हो जाता है 
. क्योंकि उन दो रिवायात में सालिम का वास्ता मज्कूर है। बल्लाह आलम! मज़ीद देखिये: (जख़ीरतुल ल. | 
` डक़बा शरह सुनन नसाई: ।7/26, 27) ` ¬ ` 


(543) हज़रत इन्ने उमर (-क) बयान करते हैं. 
_ रसूलुल्लाह (#) ने किसी जंग के दिनों में नमाज़े 
_ खौफ पढ़ाई तो एक गिरोह आपके पीछे खड़ा हो. 
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_ गया ओर दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक्राबिल खड़ा 
_ रहा। आपने अपने साथ वालों को एक रकअत 


पढ़ा दी, फिर.वह चले गये ओर दूसरे आ गये। 
आंपने उनको भी एक रकअत पढ़ा दी, फिर दोनों 
गिरोहों ने एक एक रकत अपने तौर पर पढ़ ली। 
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(543) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 
839/306, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 930. 
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फ़ायदा : इन अहादीस में नमाज़ के दौरान में आना जाना, दुश्मन के मुकाबले खड़ा होना, ख़्वाह मुँह 
किसी तरफ भी करना पड़े, इसी तरह इमाम का ठहरना और आने जाने वालों का इन्तेजार करना ये सब 
नमाज़े ख़ौफ़ की ख़ुसूसियात हैं। ये अल्लाह तआला की मेहरबानी और करम नवाज़ी है, इनसे नमाज 
_ की हेसियत और सवाब में कोई कमी नहीं आयेगी बल्कि मुमकिन है नमाज़ की शान बढ़ जाये। 


_ (१544) हज़रत मरवान बिन हकम ने हज़रत अबू . 


हुरैरह (:#) से पूछा: क्या आपने रसूलुल्लाह(ॐ) 
के साथ नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी हे? हज़रत अबू हुरेरह 
(ऋ) ने फ़रमाया: हाँ। उसने कहा: कब? आपने 
फ़रमायाः ग़ज़्व-ए-नज्द के साल। रसूलुल्लाह 
(ॐ) अप्र की नमाज़ के लिये उठे और एक गिरोह 
भी आपके साथ खड़ा हुआ जबकि दूसरा गिरोह 
दुश्मन के मुक्राबिल था और उनकी पुश्त क्रिन्ले 
को तरफ़ थी। रसूलुल्लाह(#) ने अल्लाहु 
अकबर कहा तो सब मुसलमानों ने अल्लाह 
अकबर कहा (यानी नमाज़ शुरू कर ली) आपके 


साथ वालों ने भी ओर उन्होंने भी जो दुश्मन के. 


` मुक्राबिल थे, फिर रसूलुल्लाह (#) ने रुकू 


फ़रमाया तो आपके साथ वाले गिरोह ने भी रुकू _ 
किया, फिर आपने सज्दा फरमाया तो आपके. 


साथ वाले गिरोह ने भी सज्दा किया जब कि दूसरे 
गिरोह वाले दुश्मन के मुक्राबले खड़े रहे, फिर 
रसूलुल्लाह (ॐ) उठ खड़े हुये तो आपके साथ 
वाले भी उठ खड़े हुये ओर वह दुश्मन की तरफ़ 
जाकर उनके मुक्राबिल खड़े हो गये ओर जो पहले 
दुश्मन के मुक्राबिल थे उन्होंने आपके पीछे आकर 


हर ७, Cr AN ० +० 


>> मी ¢ 7 of 
> oe ° 4] \ 23 ® 4.० all 9० ०7 + 
८ 0 og & 4 4५ Uf 2६ 

५५ न ०२ : 
5» पर्द 
EC ls 


| 539 ५0० 94> (४.५७ JG ८s (5.७ | 


2 39% El oY gl EYE 
dl SY cp 39% GF Hose 5४० 
A bls 0 52% (ा. ० 
०४७ BN YD ०.3 le A ko 
559 ८५ ०४७ ०७ . ८6 52% 2 
kes बम ll ko ०५३ #७ MS 
dbs ib ७३ sal ४0.2) 
il Bobs Hd hs oF 
८५० we bo Ss 4860 
Sl Gils ol bes Ue 
"० 40 kod ०५००५ SF 

Sl ०७७ E353) ols 5) ००३ 
Ch UN ids dee 5 (| 


अपना रुकू ओर सुजूद किया (यानी एक रकअत 
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अपने तौर पर पढ़ ली) इस दोरान में रसूलुल्लाह 
(ॐ) उसी तरह खड़े रहे (जिस तरह आए खड़े 
थे।), फिर वह खड़े हुये तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
दूसरी रकअत का रुकू फ़रमाया उन्होंने भी आपके 
साथ रुकू किया, फिर आपने सज्दा फ़रमाया तो 
उन्होंने भी आपके साथ सज्दे किये, फिर बह 
गिरोह भी आ गया जो दुश्मन के मुक्राबिल था। 
उन्होंने (अपने तोर पर) रुकू ओर सुजूद किये। 
(यानी अपनी बक्रिया रकअत पढ़ ली) 
रसूलुल्लाह (#) ओर आपके साथ वाले इस 
दौरान में बेठे रहे। फिर सलाम का वक़्त आया तो 


रसूलुल्लाह (#) ने सलाम फेर दिया ओर सब 
(दोनों गिरोहों) ने सलाम फेर दिया, इस तरह 


रसूलुल्लाह (#) की दो रकअतें हो गईं और दोनों 
गिरोहों में से हर एक की भी दो रकअतें हो गई। 
(१544) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
240, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 937, व सहीह 
. इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 36, 362, व इन्ने हिब्बान, 
हदीस: 585, वल हाकिम: /338, 339. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये नमाज़े ख़ोफ़ की एक और सूरत है। ये उस वक़्त क़ाबिले अमल होगी | 

जब ख़ौफ ज़्यादा न हो क्योंकि शुरू नमाज़ में भी सब इकट्ठे थे और आख़िर नमाज़ में भी सब इकट्ठे थे, . 

` बल्कि आख़िर में तो दुश्मन के मुक्राबिल कोई भी न रहा। सब आपके पीछे थे। एक गिरोह अपनी नमाज़ | 
`को बाकी रकअत पढ़ रहे थे ओर दूसरे वैसे आपके पीछे बैठे थे। सलाम सबने एक साथ फेरा। (2) 

नज्द ऊँचे इलाके को कहते हैं और ये कई इलाकों में था, जैसे: नज्दे हिजाज़, नज्दे इराक़ और नज्दे 

यमन। मन्दरजा बाला हदीस में नज्द से नज्दे हिजाज़ मुराद है। ओर बद दुआ वाली हदीस में नज्दे 

इराक़। इसका पता क़राइन और दीगर अहादीस़ से चलता है। 


(545) हज़रत अबू हुरैरह (ऊ) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) कोहे ज़ज्नान और 
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उस्फ़ान- के दरम्यान क्याम फ़रमा थे ओर 
मुश्रिकीन का मुहांसिरा किये हुये थे। मुश्रिकों 
ने कहा (प्रोग्राम बनाया) कि इन मुसलमानों 
की एक नमाज़ ऐसी हे (नमाज़े अन्न) जो इन्हें 
अपने नोजवान बेटों और बेटियों से भी ज़्यादा 
` प्यारी हे तो तुम बात ते कर लो (पुरता प्रोग्राम 
` बना लो) और (उस नमाज़ के दौरान में) उन पर 
एक साथ हमला कर दो। उधर से हज़रत जिब्रील 
(8४४) तशरीफ़ लाये ओर आपको हुक्म दिया 
कि आप अपने सहाबा के दो गिरोह बना दें। 
_ आप उनमें से एक गिरोह को नमाज़ पढ़ायें ओर 
दूसरा गिरोह दुशमन की तरफ़ मुतवज्जा रहे। 
` बह मोहतात रहें और अपना अस्लहा पहने रहें। 
आप पहले गिरोह को एक रकअत पढ़ा दें, फिर 
बह पीछे हट जायें (और दुश्मन के मुक्राबिल 


चले जायें) और दूसरे आ जायें फिर एक. 


रकत आप उनको पढ़ा दें तो इस तरह उनकी 
नबी (ॐ) के साथ एक एक रकअत हो जायेगी 
ओर नबी (#) की दो रकअतें हो जायेंगी। 

(१545) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीसः 


3035, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 932, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 584 
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_ फ़ायदा : जाहिर अल्फाज से यही मालूम होता है कि दोनों गिरोहों ने एक एक रकअत ही पर इक्तेफ़ा 
. किया, अलबत्ता इस बात का भी एहतिमाल है कि उहोंने दूसरी रकअत अपने तोर पर पढ़ी हो क्योंकि 
_अल्फाज़े हदीस: नबी (#) के साथ' से इसका इशारा मिलता है। सुनन नसाई के शारेह शैर् अतयूबी 
(४5 ) ने अपनी शरह जरीरतुल उक़्बा में पहली बात को ज्यादा क़वी करार दिया है। वल्लाह 
आलम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 77/]34) 
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(546) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (कँ) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें नमाज़े 


खौफ पढ़ाई। एक सफ़ आपके आगे (दुश्मन के 


मुक्राबिल) खड़ी हो गई और दूसरी आपके - 
पीछे। आपने अपने पीछे खड़े होने वालों को एक. 


` रुकू और दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, 


फिर ये आगे चले गये और अपने साथियों की ,. , ...... ea 


$ ५) PPE RE ८s? |e us £ 5 


जगह खड़े हो गये ओर वह आ गये ओर (आपके 
पीछे) उनकी जगह खड़े हो गये। रसूलुल्लाह 


.(#) ने उन्हें भी एक रुकू ओर दो सज्दे, यानी 


एक रक्त पढ़ाई, फिर आपने सलाम फेर 
दिया। इस तरह नबी (#४) की दो रकअतें हो गईं 
ओर उनकी एक एक। 

(546) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद, हदीस: 
3/298, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 933, व 
सहीह इब्ने खुजैमा, हदीस: 347, ।348 


(547) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ङः) 


बयान करते हें कि हम रसूलुल्लाह (#) के 
साथ (एक जंग में) थे। नमाज़ की इक्रामत हूई 


तो रसूलुल्लाह (%) खड़े हुये और मुसलमानों 


का एक गिरोह भी आपके पीछे खड़ा हो गया 
. जबकि दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक्राबिल रहा। 


ओर दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर वह 


चले गये ओर उन लोगों की जगह खड़े हो गये 


जो दुश्मन के मुक़ाबले में थे और वह दूसरा 
गिरोह आ गया। आपने उन्हें भी एक रुकू और दो 
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[०2 
(#६) ने सलाम फेरा, आप के पीछे वाले लोगों 
. ने भी ओर दूसरों ने भी सलाम फेर दिया। 


(547) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने खुज़ैमा, हदीस: 
१364, सुनन अल कुब्रा लिन्नर्माई, हदीस: 934. 


(548) हज़रत जाबिर ( ॐ) बयान करते हैं कि : 


_ हम रसूलुल्लाह (#) के साथ नमाज़े ख़ोफ़ में 
हाजिर हुये। हम आपके पीछे दो सफ़ों में खड़े हो 
गये। दुश्मन हमारे और क़िब्ले के दरम्यान था। 
रसूलुल्लाह (#) ने अल्लाहु अकबर कहा, हम 
सबने भी अल्लाह अकबर कहा फिर आपने रुकू 
किया तो हमने भी रुकू किया, फिर आपने सर 
उठाया तो हमने भी (रुकू से) सर उठाया, फिर 
जब आप सज्दे के लिये झुके तो रसूलुल्लाह(#) 
ने सज्दा किया और उन लोगों ने भी जो आपके 
साथ क्ररीबी (पहली) झफ़ में थे जबकि दूसरी 
सफ़ वाले खड़े रहे, जब रसूलुल्लाह (#) ने 
(सज्दे से) सर उठाया ओर उस सफ़ वालों ने जो 


आपके क़रीब थी तो दूसरी फ़ ने अपनी जगह ही _ 


अपने सज्दे अदा किये, फिर नबी (४) के साथ 


वाली स़फ़ बाले पीछे हट गये ओर दूसरी सफ 


वाले आगे होकर पहली मफ़ वालों की जगह खड़े 
हो गये ओर वह उनकी जगह खड़े हो गये, फिर 
(दूसरी रकञ्जत में) नबी (#४) ने रुकू फरमाया तो 
हमने भी आपके साथ रुकू किया, फिर आपने 
(रुकू से) सर उठाया तो हम सबने भी (रुकू से) 


सर उठाया। जब आप सज्दे के लिये ज़मीन की 


तरफ़ झुके तो आपके साथ वाली सफ ने सज्दे 


किये ओर दूसरी सफ़ वाले खड़े रहे, फिर जब. 


रसूलुल्लाह (ॐ) और आपके साथ वालों ने दोनों 
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सज्दों से सर उठाये तो पिछली सफ वालों ने अपने 
तौर पर सज्दे कर लिये, फिर आपने (सब के साथ 
एक वक़्त में) सलाम फेर दिया। 


“(१548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 840, 


सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 935. 


(549) हज़रत जाबिर (-#) फ़रमाते हैं कि हम. 
मुक्रामे नल (मदीने से दो रात के फासले पर) में. 


नबी (ई) के साथ थे जबकि दुश्मन हमारे और 
क़िब्ले के दरम्यान था। रसूलुल्लाह (#ँ) ने 


तकबीरे तहरीमा कही तो सब मुसलमानों ने. 


तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने रुकू फ़रमाया 


तो उन सब ने भी रुकू किया, फिर नबी (#) और | 
_ आपके साथ वाली सफ़ ने सज्दा किया जबकि. 


दूसरी सफ़ वाले खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे, 
फिर जब वह सज्दों के बाद उठे तो पिछली सफ़ 


वालों ने अपनी जगह ही में सज्दे (मुकम्मल) कर 
लिये, फिर ये उनकी जगह चले गये (ओर वह आ . 


_ गये) फिर आपने (दूसरी रकअत का) रुकू किया 


तो सब ने रुकू किया। फिर आपने सर उठाया तो 


उन सब ने भी अपने सर उठाये, फिर नबी ($) 


ओर आपके साथ वाली सफ़ ने सज्दा किया और. 
दूसरे खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे। जब वह | 


सज्दों से फारिग होकर बेठ गये तो पिछली सफ 


बालों ने अपनी जगह ही में सज्दे कर लिये, फिर Ey 


आपने सलाम फेरा। 


` हज़रत जाबिर (#) फरमाते हैं कि जैसे तुम्हारे उमरा 


(अमीरों) (के पहरेदार) करते हैं। 
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(549) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 840/308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7936. 
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(550) हज़रत अबू अयाश ज़ुरक़ी (:&) से 


मरवी है कि नबी (ई) उस्फ़ान के इलाक़े में 
दुश्मन के साथ जंग की हालत में थे। मुश्रिकीन 
के अमीर ख़ालिद बिन वलीद थे। (जो उस 

वक़्त तक मुसलमान नहीं हुये थे।) नबी (ॐ) 


ने मुसलमानों को ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई तो 
मुश्रिकीन ने कहा: इस नमाज़ के बाद एक ऐसी _ 
` नमाज़ है (नमाज़े अस्र) जो इन मुसलमानों को 
अपने माल व मनाल और औलाद से भी ज़्यादा. 
प्यारी है। (लिहाज़ा इस नमाज़ में उन पर हमला | 
कर दो।) तो रसूलुल्लाह (#) ने मुसलमानों . 


_को असन को नमाज़ इस तरह पढ़ाई कि अपने 
पीछे उनकी दो सफ़े बना लीं, फिर आपने उन 


. सब के साथ रुकू किया, फिर जब उन्होंने रुकू. 


से सर उठाया. (और आप सज्दे में गये) तो आप. 
के साथे वाली (यानी पहली) सफ ही ने सज्दें 
किये और दूसरी सफ़ वाले खड़े रहे। जब 
उन्होंने सज्दों से सर उठाये तो दूसरी सफ़ ने 


' सज्दे. किये जबकि-रुकू .तो वह रसूलुल्लाह . 


(ॐ) के साथ कर चुके थे, फिर अगली सफ़ 
` पीछे हो गई और पिछली आगे ओर बह एक 
दूसरे की जगह में खड़े हो गये, फिर अल्लाह 
रसूल(#) ने उन सब के साथ रुकू किया। जब 


उन्होंने रुकू से सर उठाये तो आपके साथ सिर्फ़. 
. आपके साथ वाली सफ़ ने सज्दे किये जबकि | 
दूसरे खड़े रहे, फिर जब वह अपने सज्दों से. 
` फ़ारिग हुये तो पिछली फ़ वालों ने (अपने) . 
सज्दे अदा किये, फिर नबी (ॐ) ने उन सबके. 


_ साथ एक साथ सलाम फेरा। 
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(550) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 937, व सहीह 
` इब्ने हिब्बान, हदीस: 587, 588, वल बेहक़ी: 3/257, 
` बल बगवी फ़ी शरह अस्सुन्ना, हदीस: 096, वल हाकिमः 
` /337, 338. | 


(55) हज़रत अबू अयाश ज़ुरक्री (कै) 
फ़रमाते हें कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ 
उस्फान के मक़ाम पर थे कि रसूलुल्लाह (६) ने 
हमें जुहर की नमाज़ पढ़ाई। उन दिनों मुश्रिकीन 
के अमीर खालिद बिन वलीद थे। मुश्रिकीन ने 
कहा: अफसोस! हमने उन्हें गाफिल पाया था। 
(काश हम हमला कर देते) तो जुहर और अग्न के 
दरम्यान नमाज़े ख़ोफ़ का हुक्म उतरा। हमें 
रसूलुल्लाह (#) ने इस तरह अञ्न की नमाज़ 
पढ़ाई कि हमारे दो गिरोह बना दिये। एक गिरोह 


नबी (#६) के साथ नमाज़ पढ़ता था और दूसरा. 


गिरोह उनकी हिफाजत करता था। आपने सब के 
साथ तकबीर कही, जो आपके साथ थे और जो 
उनको हिफ़ाज़त करते थे, फिर आपने रुकू 
फरमाया तो दोनों गिरोहों ने रुकू किया, फिर 
आपके साथ वाले गिरोह ने सज्दे किये, फिर 


साथ वाले पीछे हट आये और दूसरे आगे जढ़े 


ओर उन्होंने अपने सज्दे मुकम्मल किये, फिर 
आप (दूसरी रकअत के लिये) उठे और सबके 
साथ रुकू किया, जो आपके साथ थे ओर जो 
उनकी हिफ़ाज़त करते थे, फिर आपने अपने 
. साथ वालों के साथ सज्दे किये, फिर वह पीछे 
हट गये और अपने दूसरे साथियों की जगह में 


खड़े हो गये और दूसरे आगे बढ़े और उन्होंने 
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अपने सज्दे पूरे किये, फिर आपने सबके साथ 
सलाम फेरा। इस तरह उनमें से ह एक की अपने &४; J; 6 5565 re 
इमाम के साथ दो दो रकअतें हो गई, और एक ६ ५९2 °> [50 ४४० & 
दफ़ा आपने बनू सुलैम के इलाक़े में भी नमाज़े ‘he 0220 7० lo Fb) 
शबरोफ़ पढ़ी थी। . | 
(।554) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 

'सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 938. 


फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत से ये रिवायत इस बात में मुझतलिफ़ है कि उनमें पिछली सफ़ वाले अपनी 

जगह में सज्दे अदा करके फिर अगली सफ में आते थे मगर इस रिवायत में पिछली सफ़ वालों ने अगली 

सफ में आकर अपने सज्दे पूरे किये। अगर ये रावी को गलत फ़हमी नहीं तो ये नमाज़े ख़ोफ़ की एक 
और सूरत बन जायेगी। वल्लाहू आलम! 


(552) हज़रत अबू बकरा (क) से मरवी है |.»५८८॥ . £) 4 38 45० ७) 
कि रसूलुल्लाह (#) ने एक गिरोह को नमाजे ;,: 5६; YG - 2 Bilis - .. ५2८ 2 
ख़ोफ़ दो रकत पढ़ाई, फिर सलाम फर दिया, | EF 
फिर दूसरे गिरोह को दो रकअतें पढ़ाई और फिर ० ५५१ ४ पर ५ ० 
सलाम फेर दिया। इस तरह नबी (5) ने चार 5% (७ 6५0५ lo #5 ४॥ ०५८ 
रकआत पढ़ीं। SYN al ० | ४५ # ०६४४; 
(552) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 837, REIN Ae | 2६४: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 939 

फ़ायदा : ये नमाज़े ख़ोफ़ की एक और सूरत है जो सादा और आसान है मगर अहनाफ के नज़दीक ये | 
सूरत जायज़ नहीं है क्योंकि बाद वाली दो रकअतें इमाम साहिब की नफ़ल होंगी और दूसरे गिरोह की. 
फर्ज। और अहनाफ के नज़दीक नफ़ल पढ़ने वाले कें पीछे फर्ज़ जायज़ नहीं। ख़ेर! अहनाफ के नज़दीक, 
रवाह ये सूरत दुरूस्त न हो मगर रसूलुल्लाह (ई) ने तो पढ़ाई है और अमल आपकी सुन्नत पर है। 
इससे ये भी मालूम होता है कि अगर इमाम को दोबारा नमाज़ पढ़ानी पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं, सबको 
नमाज दुरूस्त होगी। 


2 [५.25 Mags, ° 
5 ie | 93 59 | (१०४०१ “Gol 


(553) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ऊँ) 
से मन्क्रूल है कि नबी (ॐ) ने अपने सहाबा में से 
एक गिरोह को दो रकअ३तें पढ़ाई, फिर सलाम 
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फेरा, फिर दूसरे गिरोह को भी दो रकअतें पढ़ाई 
फिर सलाम फेरा। 


(553) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 940, पिछली 
हदीस देखें। 


(554) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ॐ) से 
नमाज़े ख़ोफ़ के बारे में रिवायत हे कि इमाम ._ 
क्रिब्ला रुख़ खड़ा हो, और मुक़्तदियों में से एक 


गिरोह उसके साथ खड़ा हो जाये और दूसरा 
गिरोह दुश्मन के मुक्राबले उनकी तरफ़ मुँह कर 
के खड़ा रहे। तो इमाम पहले गिरोह को एक 
रकअत पढ़ा दे, फिर वह अपनी जगह खड़े होकर 
दूसरी रकअत के रुकू सज्दे अदा कर लें। और 


दूसरों की जगह चले जायें और वह आ जायें तो. 
इमाम उन्हें भी रुकू ओर दो सज्दे पढ़ा दे। इस _ 


तरह इमाम की दो रकअतें हो जायेंगी और उनकी 
एक रकअत, फिर वह ख़ुद दूसरी रकअत के रुकू 
और दो सज्दे अदा कर लें। 

(554) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 537, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 947 
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फ़ायदा : ये सूरत इज्मालन ओर सराहतन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस नम्बर: 537 और 538. 


(555) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:$) 


बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने अपने 


सहाबा को नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ाई। उनमें से एक 
_ शैगिरोह ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी और दूसरे 
गिरोह के चेहरे दुश्मन की तरफ़ थे। तो आपने 
` “एक गिरोह को दो रकअत पढ़ा दीं, फिर वह दूसरे 
गिरोह की जगह चले गये ओर दूसरे आ गये। 
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_ आपने उन्हें भी दो रकअतें पढ़ाई और सलाम फेर SS ४५ gk 3-७)॥ 3 ५६५: 
, दिया। द हे 


Y ४७ Yl 5७४०७ | »०७ 
(4555) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने जेमा, हदीस जीस >> FE PY Ff da 
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553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥942, | | CSS 4 
मुस्लिम, हदीसः 843/32 वगैरहुम. हि | , 

(556) हज़रत अबू बकरा (#) से रिवायत है. ८५ ८5५ ७७ 0७ „१५८ ६ ५१८८ ७५ 
कि नबी (%) ने अपने पीछे खड़े लोगों को दो 


रकअतें पढ़ाई, फिर जो उनके बाद आये, उन्हें | री कक 
भी दो रकअतें पढ़ाई। तो नबी (#) की चार ४४ * ४-१ | ० 
रकअतें हो गई ओर उनकी दो दो। - हैंड; GMb SN Ho ko Bl hes 
(556) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 837, ९256 १६५57 4६ ५४७ ८..॥ -(६४; 


552, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ]943. र 
A SS ES les ele oko Cl 


| CS) 525५ £Y5d 
फ़ायदा : इन दो रिवायात में पहली दो रकआत के बाद सलाम फेरने का ज़िक्र नहीं जबकि अहादीस 
552 और 553 में अलग अलग सलाम का ज़िक्र है और वह रिवायात भी उन्हीं बुजुर्गों से हैं 
लिहाज़ा यहाँ भी हर दो के बाद सलाम माना जायेगा गोया कि रसूलुल्लाह (#) को चार रकआत दो 
सलाम के साथ थीं। कहा जा सकता है कि ये भी एक सूरत है कि इमाम एक सलाम के साथ चार 
रकत पढ़ाये मगर ये मर्जूह बात है। | 
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ईदैन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ईद, औद से माखूज है जिसके मानी लौटने और बार बार आने के हैं। ईद को ईद इसीलिए कहते. 
हैं कि ये बार बार लौट कर आती है या इसके आने से मसर्रत व सुरूर और ख़ूशियाँ लोट आती हैं। 


अरबों के यहाँ इज्हारे मसर्रत के लिये मुन्अक्रिद होने वाले हर मौसमी इज्तेमा को ईद कहा जाता | 


है। अरबी में ईद की जमा आयाद है। ईदेन इसका तसनिया है। ईदेन से मुराद ईदुल फित्र और ईदुल अज्हा 
हैं। ये उम्मते मुस्लिमा के ख़ूशी के दिन हैं। नबी-ए-अकरम (%) जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा _ 
तशरीफ़ लाये तो अरब लोग उस वक़्त दो दिन खेल कूद कर ख़ूशी मनाया करते थे। ये दो दिन नेरोज़ और 
` महरजान थे। ये दोनों कलिमे फारसी से मुअरब हैं। नेरोज़' असल में नो रोज़ (नया दिन) था। अहले हैयत 
के नज़दीक ये शम्सी साल का पहला दिन होता है। इस दिन सूरज बुर्जे हमल की तरफ मुन्तक़िल होता है। 
महरजान असल में महरगान है। इससे मुराद वह दिन है जब सूरज बुर्ज मीज़ान में मुन्तक्रिल होता है। ये 
मौसमे बहार की मुनासिबत से जश्न की सूरत में मनाया जाता है। ये दोनों दिन निहायत मोतदिल और _ 
ख़ूशगवार होते हैं। ये अहले फारस (ईरानियों) के ईद के दिन हैं। अरब, फारसियों की नक़ाली और तक़्लीद 
में इन्हें मनाते थे। 


_  नबी-ए-अकरम (ॐ) ने इन दिनों के मनाने से मना फरमाया और उनकी बजाये दो अच्छे दिन 
यानी ईदुल फित्र ओर ईदुल अज्हा मनाने का हुक्म दिया क्योंकि इन दिनों का ताल्लुक मौसम की 
खुशगवारी के बजाये दो अज़ीम इबादात की अदायगी से है। ईदुल फित्र से मुराद वह दिन है जिसमें लोग | 
रोज़े रखना छोड़ देते हैं, यानी यकुम शब्वाल और ईदुल अज्हा वह दिन है जिसमें लोग कुर्बानियाँ करते 
_ हैं, यानीः 0 जुलहिज्जा का दिन।ईदैन का आगाज़ दो हिजरी में हुआ। 


ईदेन से मृताल्लिक मसाइल और इनकी तफ्सील अहादीस के जिम्न में आ रही है। नमाज का. 
तरीका और कुछ दीगर अहक्राम यहाँ इखितिसारन जिक्र किये जाते हैं 


+  ज़ेब व ज़ीनत इख़ितयार करना: ईद के दिन गुस्ल करना, उम्दा लिबास पहनना, खुशबू . 
लगाना ओर ज़ैब व ज़ीनत की दीगर चीज़ें इड़ितयार करना मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(ईः) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#ह) ने फ़रमाया: 'यक्रीनन अल्लाह तआला ने मुसलमानों के 
लिये जुमे के दिन को ईद बनाया है, चुनांचे जो शस जुमे के लिये आये तो उसे चाहिए कि 
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गुस्ल करे और अगर ख़ूशबू हो तो उसे लगाये ओर मिस्वाक का भी ज़रूर एहतिमाम करे।' 
(सनन इब्ने माजा, हदीस: 7098) इस हदीस से साबित होता है कि जब जुमे के दिन गुस्ल करने 
खुशबू लगाने और मिस्वाक करने का सबब ये बयान किया गया है कि जुमे को अल्लाह तआला ने _ 
अहले इस्लाम के लिये ईद बनाया है तो ईद के दिन इन तीनों कामों का करना और ज्यादा महबूब और 
पसन्दीदा होगा। गुस्ल के इस्तेहबाब के मज़ीद दलाइल के लिये देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस 
१36, व सुनन नसाई, हदीस: 56] ओर उनके फ़वाइद व मसाइल) | 
+ नमाज़े ईदुल फित्र के लिये कुछ खा कर जानाः नमाज़े ईदुल फित्र के लिये जाने से 
पहले ताक अदद में खजूरें खाना मस्नून अमल है। हजरत अनस बिन मालिक (ॐ) फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ईदुल फित्र के दिन (नमाज़ के लिये) उस वक़्त तक नहीं निकलते थे जब 
तक (ताक़ अदद में) चन्द खजूरें तनादुल न फ़रमा लेते। (सहीह बुखारी, हदीस: 953) अगर 
खजूरें दस्तयाब न हों तो फिर कोई भी चीज़ खाई जा सकती है। 


+ नमाज़े ईदुल अज़्हा अदा करके खाना पीना: नबी-ए-अकरम (%) ईदुल अज्हा के 


दिन नमाज़े ईद से पहले कुछ नहीं खाते थे, इसलिये सुन्नत यही है कि ईदुल अजहा की अदायगी के बाद 


` खाया पिया जाये। हज़रत अबू हुरेरह ($) बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) नमाज़े ईदुल 
फ़ित्र के लिये कुछ खाये बगैर न निकलते थे, अलबत्ता ईदे कुर्बान के दिन जब तक नमाज़ 
अदा न फ़रमा लेते कुछ तनावुल न फ़रमाते। (जामेअ तिर्मिज्ञी, हदीस: 542) 


इमाम बैहको (४४5) ने ये इज़ाफ़ा भी नक़ल किया है कि नमाज़ से फरागत के बाद वापसी पर, आप 
_ अपनी कुर्बानी की कलेजी और जिगर वगैरह तनावुल फरमाते। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/283) 


+ ईदगाह की तरफ़ पेदल व सवार जाना: इंदगाह की तरफ़ पैदल भी जाया जा सकता है 
और ज़रूरत के पेशे नज़र सवार होकर जाना भी जायज़ है। शैख़ अल्बानी (६5) इस मसले की बाबत _ 
लिखते हैं कि इस मसले में तमाम रिवायात इन्फिरादी तौर पर ज़ईफ हैं लेकिन मज्मूई तौर पर देखा जाये 

तो मालूम होता है कि मसले की कोई न कोई असल ज़रूर है और फिर इस मसले की ताईद व तोसीक़ में 
एक मुर्सल रिवायत पेश की है कि रसूलुल्लाह (#) जनाज़े में शिर्कत ओर ईदुल अजहा ओर ईदुल फित्र 
की नमाज़ की अदायगी के लिये पैदल तशरीफ ले जाते थे, और सईद बिन मुसय्यब का क़ौल है कि. 

` ईदुल फित्र की तीन सुन्नतें हैं: (ईदगाह की तरफ पैदल जाना, नमाज़े ईद की अदायगी के लिये जाने से 

पहले कोई चीज़ खाना और नमाज़े ईद के लिये गुस्ल करना नीज़ इमाम तिर्मिज़ी ने हजरत अली (#) से. 

मरवी रिवायत कि ईदगाह की तरफ़ पैदल जाना सुन्नत है, को हसन करार दिया है और मज़ीद लिखा है 
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कि इस हदीस पर अक्सर अहले इलम का अमल है। याद रहे मालूम हुआ कि ईदगाह की तरफ पैदल 
जाना कम अज़ कम मुस्तहब ज़रूर है, ताहम ज़रूरत के पेशे नज़र सवारी पर सवार होकर भी जाया जा 
सकता हे। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (इर्वाउल गलील: 3/03, 04) 


< ख़वातीन का ईदगाह में जाना: ईद के मोके पर ख़वातीने इस्लाम को भी अहले इस्लाम की 
दुआ में शिर्कत को ताकोद की गई है। जो औरतें नमाज़ नहीं पढ़ सकतीं उन्हें भी हाजिरी का हुक्म दिया 
गया है। मज़ीद यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी औरत के पास ओढ़नी नहीं है तो बह किसी और 
औरत की ओढ़नी में लिपट जाये और इस तरह दो औरतें एक चादर में लिपट कर ईदगाह पहुँचें। (हीह 
बुखारी, हदीस: 980) मज़ीद देखिये: (सनन नसाई, हदीस: 7559 और इसके फ॒वाइद) 


<> ईदगाह या खुले मेदान में ईद पढ़ना: नमाज़े ईद का एहतिमाम ईदगाह में होना चाहिए, अगर 
ईदगाह न हो तो खले मैदान में ईद का इन्तेज़ाम करना चाहिए। बिला ठज्र मस्जिद में नमाज़े ईद अदा 
करना दुरूस्त नहीं, अलबत्ता बारिश, तेज़ आँधी या इस क्रिस्म के शरई उज़र की सूरत में नमाज़े ईद 
मस्जिद में अदा की जा सकती है। | 


% ` नमाज़ेईद का वक़्तः नमाज़े ईद सूरज तुलूअ होने के बाद जल्द अज़ जल्द अदा करनी चाहिए 

` दीगर उमूर की निस्बत नबी-ए-अकरम (%ह) नमाज़े ईद सबसे पहले अदा करते थे। हज़रत बराअ बिन 
आज़िब (क) बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (अ) ने योमे नहर के दिन हमें ख़िताब फ़रमाया कि हम 

_ आज के दिन सबसे पहला काम ये करेंगे कि नमाज़ पढ़ेगे, फिर (नमाज़ से) फारिग होकर कुर्बानी करेंगे। 
जिसने इसी तरह किया उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। (सहीह बुखारी, हदीस़ः 968) | 


` - जनाब यज़ीद बिन ख़ुमैर अर्रजी बयान करते हैं कि महाबी-ए-रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
` बुस्र (ऋ) तशरीफ लाये ओर इमाम के ताख़ीर कर देने को उन्होंने नापसन्द किया और कहा: हम तो इस 
वक़्त फ़ारिग हो चुके होते थे, यानी इशराक़ के वक़्त। (सुनन .अबी दाऊद, हदीस: ।35) इसलिये 
ज्यादा ताख़ीर मुनासिब नहीं। | 


* _ त्रीक्र-ए-नमाज़ः तरीक-ए-नमाज़ में दर्ज जेल उमूर पर बहस होगी: () अज़ान ब | 
`. इक़ामत, (2) तादादे रकआत, (3) सूरतों का तञ्जय्युन, (4) ज़ाइद तकबीरात। | 


() अज़ान व इक़ामत का हुक्म : नमाज़े ईद के लिये अज़ान ओर इक्रामत नहीं कही जाती। हज़रत 
` जाबिर बिन अन्दुल्लाह (#) बयान करते हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ह) के साथ ईद की नमाज़ में 
हाजिर हुआ, आपने नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले बगैर अज़ान व इक्रामत के पढ़ाई ..... ( सहीह मुस्लिम 

हदीस: (4)-885) मालूम हुआ नमाज़े ईद के लिये अज़ान व इक्रामत साबित नहीं। 
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है 
(2) तादादे रक्‌आत: ईदैन की नमाज़ दो दो रकअत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) फ़रमाते हैं कि 
ईदुल अज़्हा की नमाज़ दो रकअत है, ईदुल फ़ित्र की नमाज़ दो रकअत है, मुसाफ़िर की नमाज़ दो 
रकअत है और जुमे की नमाज़ भी दो रकत है। ये तमाम नमाज़ें नबी-ए-अकरम (#) की ज़बानी 
` मुकम्मल हैं। उनमें कोई कमी ओर नुक़्स नहीं। (सुनन नसाई, हदीस: 567 ) 


(3) सूरतों का तअय्युनः हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) ने अबू वाकिद लैसी (कै) से सवाल किया 

कि रसूलुल्लाह (#) ईदुल फित्र और ईदुल अज़्हा की नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ते थे? उन्होंने कहा 

सूरह (क़ॉफ़ बल कुर्आंनिल मजीद) और (इक़्तरबतिस्साअतुवन्शक़्क़ल क मर.....) (हीह मुस्लिम, _ 

हदीस: (4)-897) जबकि एक रिवायत में सूरह आला और सूरह गाशिया पढ़ने का ज़िक्र मिलता है 

. याद रहे ईदेन में मुक़्तदियों या मौक़ा महल का लिहाज़ रखते हुये दोनों हदीसों में से क्रिसी एक पर भी 
_ अमल किया जा सकता है। वल्लाहु आलम! | 


. (4) ज़ाइद तकबीरातः नमाज़े ईद में बारह तकबीरें ज्यादा हैं। सात पहली रकअत में और पाँच दूसरी में। 
दोनों रकअतों में क़्िराअत, तकबीरात के बाद होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आम (#) बयान. 
फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम ($) ने रमायाः 'ईदुल फित्र की नमाज़ की पहली रकञ्जत में सात ओर 
दूसरी में पाँच तकबीरें हैं और दोनों रकअतों में क्रिराअत तकबीरात के बाद है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
_ १5) हज़रत आयशा (#) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#) इंदुल फित्र ओर ईदुल अज्हा में पहली 
_ रकञ्जत में सात और दूसरी रकञ्जत में पाँच तकबीरें कहा करते थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीसः 49) 

(5) ज़ाइद तकबीरात के साथ रफउल यदेनः तकबीराते ईदैन के साथ रफ़उल यदैन करने की बाबत 
रसूलुल्लाह (#ह) ओर सहाब-ए-किराम (,#) से कोई, सरीह दलील नहीं है। इमाम इच्ने हज्म इसकी 
बाबत लिखते हैं: 'रसूलुल्लाह (#) से क्रतअन ये साबित नहीं कि आपने इन तकबीरों में रफउल यदैन 
किया है।' मुहक्रिकुल अस्र शेख अल्बानी (5) इसकी बाबत लिखते हैं कि ये मस्नून नहीं है। 
(इर्वाउल गलील: 3/2), ताहम तकबीराते ईदैन के साथ रफउल यदैन करने की बाबत अझम्मा के 
अक़वाल ज़रूर मिलते हैं। अता बिन अबी रबाह से पूछा गया: क्या इमाम नमाज़े इदैन में हर तकबीर के 
साथ रफ़ठल यदैन करे? उन्होंने जवाब दिया: हाँ, वह रफउल यदैन करे और लोग भी उसके साथ हाथ 
` उठायें। (मुसन्नफ अब्दुरज्ज़ाक्र: 3/297) और इमाम मालिक (४६४5 ) फरमाते हैं कि तकबीराते ईदेन 
के मौके पर हाथ उठाने चाहिए अगरचे मैंने इसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं सुना। (अल्फर्यांबी बहवाला 
इर्वाउल ग़लील: 3/3) और इमाम शाफेई और इमाम अहमद बिन हम्बल(%६5) का भी यही 
` मौक़िफ़ है कि तकबीराते ईदैन में हाथ उठाने चाहिए। (अल उम्म: /237), लिहाज़ा इन अक़वाल की 
रोशनी में अगर कोई तकबीराते ईदेन में रफउल यदैन करता है तो उसकी भी गुंजाइश है और कोई नहीं 
करता तो उसका भी जवाज़ है। इस मसले में तशददुद मुनासिब नहीं। वल्लाहु आलम! | 
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ईद का खुत्वा: रसूलुल्लाह (ई) और दीगर सहाबा के बारे में मरवी है कि वह ईद का 

खुत्बा नमाज़े ईद के बाद दिया करते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क) बयान फरमाते हैं कि में. 

ईद के दिन रसूलुल्लाह (ह) के साथ नमाज़ के लिये हाजिर हुआ। आपने पहले नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा 

दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (4)-885) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.$) बयान फरमाते हैं; 

में रसूलुल्लाह (ई), हज़रत अबू बक्र (ई), हज़रत उमर (क) और हज़रत उस्मान(-#) के साथ ईद 
की नमाज़ों में हाजिर हुआ। वह सब नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले पढ़ते थे। (सहीह बुखारी, हदीस: 962) 


+ मिम्बर के बगेर ख़ुत्बा देना: नबी-ए- अकरम (ईह) से इदगाह में मिम्बर ले जाना साबित 
-नहीं। सब से पहले मरवान अपने अहद में ईदगाह में मिम्बर ले गया तो एक सहाबी (+#$) ने उन्हें कहा: 


“ऐ मरवान! तूने सुन्नत की मुखालिफ़त की है। तुमने ईद के रोज़ मिम्बर निकलवाया हे जबकि | 


इस दिन ये न निकाला जाता था।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 740) मालूम हुआ ईदगाह में 
मिम्बर ले जाना महज़ तकल्लुफ और सुन्नत की ख़िलाफ़वर्ज़ी है, अलबत्ता ज़रूरत के पेशे नज़र सवारी 
या किसी ऊँची जगह पर खड़े होकर खुत्वा दिया जा सकता है। 


*  ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने या न सुनने का इख़ितयार: हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब ($) 
से मरवी है कि नबी (#) ने ईद की नमाज़ पढ़ाई, फिर रमाया: “जो आदमी जाना चाहे वह जा | 
सकता है ओर जो ख़ुत्बा सुनने के लिये ठहरना चाहता है वह ठहरे।' (सुनन नसाई, हदीस: 
१572) इस हदीस से पता चलता है कि खुत्ब-ए-ईद सुनना वाजिब नहीं, ताहम सहाब-ए-किराम (ई) 
के अमल और नबी-ए-अकरम (ह) का हुक्म कि हाइज़ा और पर्दानशीन औरतें भी ईदगाह में हाज़िर 
हों, से यही मालूम होता है कि ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने का एहतिमाम करना चाहिए, बिला वजह इसमें 

बेपरवाही न को जाये। वल्लाहु आलम! 


* रास्ता बदलना: इंद के दिन नमाज़े ईद के लिये एक रास्ते से जाना और वापसी पर दूसरे रास्ते 
से आना मस्नून अमल है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम(:%) ईद 
के रोज़ (ईदगाह आते जाते हुये) रास्ता तब्दील फरमाते थे। (सहीह बुखारी, हदीस: 986) 


“+ नमाज़े ईद से पहले और बाद में नवाफ़िल पढ़ने का हुक्म: हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (,%#) से मरवी है कि नबी (ॐ) ने ईद के रोज़ दो ही रकअतें अदा फरमाईं, इससे पहले 
नमाज़ पढ़ी न बाद में। (सहीह बुखारी, हदीस: 964, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 884) सुननःइब्ने माजा 
की एक हदीस में है कि नबी (#) ने वापस घर आकर दो रकअतें पढ़ीं। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, | 
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हदीस: 7293) इनमें हल और तत्बीक की सूरत ये.है कि बिल ख़ुसूस ईदगाह में नमाज़े ईद से क़ब्ल 
कुछ पढ़ा जा सकता है न बाद में, अलबत्ता घर में मुत्लक़ नवाफिल पढ़े जा सकते हैं कि उनका ताल्लुक 
नमाज़े ईद से नहीं। वल्लाहु आलम! 


+ ईद के बाद जुमे की रूख़्सत: अगर ईद जुमे के रोज़ हो तो नमाज़े ईद अदा करने के बाद 
_ लोगों को रूख्सत है कि वह जुमा अदा करने के बजाये अपने डेरों वगैरह ही में नमाज़े जुहर अदा कर लें 
` जुमे के लिये हाज़िर न हो, अलबत्ता ख़तीब के लिये मुस्तहब यही है कि वह जुमा पढ़ाये। हज़रत . 
मुआविया (ॐ) ने हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) से पूछा: क्या आप ईदेन में रसूलुल्लाह(#ड) के साथ 
हाज़िर हुये थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, आपने दिन के आगाज़ में ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने जुमे की 
रूख़्सत दे दी। (सुनन नसाई, हदीस: 592) | 
+ खेल कूदः ईद के दिन ख़ूशी का इजहार करना, छोटे बच्चे बच्चियों के लिये, दुफ वगैरह बजा 
कर मिल्ली नगमे और ऐसे अश्र पढ़ना जो इस्लामी रूह के मुनाफ़ी न हों और शिर्क की आमेज़िश से 


पाक हों, जायज़ है। इसी तरह ऐसी खेल कूद जो जंगी तर्बीयत या जिस्मानी सेहत के लिये मुफीद हो 
. खेलना दुरुस्त है, तफ्सील आगे अहादीस में आ रही है। ' 
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dios 
नमाज़े ईदेन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


` (557) हज़रत अनस बिन मालिक (कँ) , |: ७६॥ 0७ , 2० ८5 5 6 
बयान करते हैं कि दोरे जाहिलियत के लोगों के a । Gi 
लिये साल में दो दिन थे जिनमें बह खेलते कूदते ea odes "Fh 
थे। जब नबी (ॐ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लावे £ ५ (2 ५७% £26 A) 55 
तो आपने फ़रमायाः 'तुम्हारे लिये दो दिन थे «0 ० ट, 5 ४४५ ५७५७ 5०६८ 
जिनमें तुम खेला कूदा करते थे। अब अल्लाह .८; 5,४ " 6 2,८ ९८.) ५ 
तला ने तुम्हें उनके बजाये दो अच्छेदिनदे ७ 40 560 Cg 5.४४ 
दिये हैं। एक ईदुल फ़ित्र का दिन और एक ईदुल Gg ह CN 
. अज़्हा का दिन।' | | "PY ES il ४५ ५६० 
(557) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: | | | 
34, मुसनद अहमदः 3/250, सुनन अल कुब्रा 
` लिन्नसाई, हदीस: 7755, व सहीह हाकिम: /294. | 
` फ़बाइद व मसाइल : (7) 'दो दिन' से नौ रोज़ और महरजान मुराद हैं। नौ रोज़ तो नये साल का पहला 
दिन होता था और महरजान मौसमे बहार की मुनासिबत से जश्न की सूरत में मनाया जाता था। ये दोनों 
ईरानियों की ईदें थीं। अरब सिर्फ नक्राली के तौर पर उन्हें मनाते थे। (2) 'दो अच्छे दिन' क्योंकि इनका 
ताल्लुक़ न तो मौसम की ख़ूशगवारी से है, न किसी बादशाह की ताजपोशी से, बल्कि इनका ताल्लुक़ दो 
अज़ीम इबादात की अदायगी से है, लिहाज़ा इसमें बजाये लहो-लइब के इबादत, तशक्कुर और दुआ की 
हुक्मरानी होगी। बाकी रही ख़ूशी तो ये एक ज़हनी चीज़ है। एक खिलाड़ी शस, जिस तरह खेल कूद में 
ख़ूश होता है, मोमिन उसी तरह बल्कि उससे बढ़ कर इबादत में लज्जत महसूस करता है, फिर लहो- 
लइब की खूशी तो सिर्फ उमरा के साथ ख़ास है मगर इबादत की ख़ूशी में अमीर गरीब सब शरीक हो 
सकते हैं। इबादात की अदायगी के बाद मुनासिब खेल कूद में भी कोई हर्ज नहीं, जैसे बच्चियों का दुफ 
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बजाना और हब्शियों का जंगी खेल खेलना अहादीस से साबित है। मगर ऐसी खूशी जिसको बुनियाद 
फ़ व गुरूर और दौलत की नुमाइश व इस्राफ़ पर हो एक फ़ितरी दीन के सरासर ख़िलाफ़ है। (3) ईद 
औद से है, यानी बार बार पलट के आने वाली चीज़, ज़ाहिर है ईद बार बार आती है, और हर आदमी 
उनसे बार बार लुत्फ अन्दोज़ होने की ख्वाहिश रखता है और एक दूसरे को 'कई ईदों' की दुआ भी दी 
जाती है। (4) इस हदीस से ये भी वाज़ेह हुआ कि मुसलमानों की सिर्फ दो ही ईदें हैं, तीसरी कोई ईद नहीं 
इसलिए 'ईद मीलाद' की कोई शरई हैसियत नहीं, ये बिदअत और ख़ाना साज़ है। इसके जवाज़ के लिये 
जो 'दलाइल' दिये जाते हैं, उनकी हक़ीक़त जानने के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ 
(६5 ) की तालीफ़ 'जश्ने ईद मीलाद ओर मुजव्विज़ीन के दलाइल का जायज़ा 


बाब: (2) 


G2 GS DIES 
(558) हज़रत अबू उमेर बिन अनस अपने >? 25८ ७४ ५6 28५ G5) 
_ चचाओं से बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने ईद 4 है 
. का चाँद देखा (मगर नबी (ॐ) को बर वक़्त 
इत्तिला न मिल सकी और आम लोगों ने रोजा ५ ४ ५७५-+ &# | 9 अ <#' 
रख लिया), फिर वह नबी (ई) के पास आये || ० “5 |%७ OY bs 
(और इत्तिला की) तो आपने लोगों को दिन चढ़ a 2०2 था ४८ 
आने के बाद रोज़ा खोलने का और अगले दिन ` ˆ MSR 7 mri 
नमाज़े (ईद) के लिये निकलने का हुक्म दिया | HN EFL I 
. (१558) तख़रीज : (सनद म्ही) इब्ने माजा, हदीमः 
१653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 756, व सहीह | 
बेहक़ी: 3/36, व इन्ने हज्म (अल मुहल्ली: 5/92), व 
इब्ने हिन्बान, नववी, दारकुतनी: 2/70 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'रोज़ा खोल देने का हुक्म दिया' गोया ज़रूरी नहीं कि सब लोग या हर शहर 
और बस्ती वाले चाँद देखें बल्कि कुछ लोग चाँद देख लें तो वह दूसरे लोगों ओर शहरों के लिये भी काफ़ी 
होगा। ज़ाहिर यही है कि चाँद देखने वाले मज्कूरा लोग मदीना से बाहर के होंगे वरना वह रात के वक़्त ही 
आपको इत्तिला कर देते। अगर मदीने से बाहर वाले लोगों का चाँद देखना मदीना मुनव्वरा वालों के लिये . 
काफ़ी है तो दीगर शहरों के लिये भी यही हुक्म होगा, मगर ये कि मत्ल में इतना फर्क़ हो कि चाँद नज़र 


CS ५ >य | (3५७ JG Rd ५) JG 
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आने में एक दिन या ज़्यादा का फर्क मुमकिन हो। इस सूरत में उनका हिसाब अलग होगा। ये भी मालूम _ 
हुआ कि चाँद को इत्तिला जब भी मिले, उस पर अमल करना वाजिब है। रोज़ा रखने की सूरत में उसे . 
खोलना वाजिब होगा। अगर उसी दिन ईद पढ़ना मुमकिन हो तो उसी दिन ज़वाल से क़ब्ल ईद पढ़ी जायेगी 
और अगर ज़वाल से पहले ईद पढ़ना मुमकिन न हो तो अगले दिन ईद की नमाज़ अदा की जायेगी। चूंकि 
चाँद की रूइयत में उमूमन एक ही दिन का फर्क़ मुमकिन है, लिहाज़ा एक दिन से ज्यादा नमाज़े ईद 
मुअख़्ख़र न को जाये। अहादीस में भी एक ही दिन का ज़िक्र है। इस मसले में दोनों ईदें बराबर हैं। (2) 
अगर बारिश या अंधेरी वगैरह को वजह से असल दिन ईद पढ़ना मुमकिन न हो तो भी यही हुक्म है। (3) 
'नमाज़े ईद के लिये निकलने का' असल यही है कि नमाज़े ईद आबादी से बाहर खुले मैदान में पढ़ी जाये 
कि इसमें शानो शौकत का ज्यादा इज्हार है। और ये भी ईद का एक मक्रसद है। कुछ हज़रात ने इस हुक्म 
की इल्लत ये'करार दी है कि चूंकि मस्जिद में पूरी आबादी के लोग समा नहीं सकते, इसलिये जगह की | 
तंगी के पेशे नज़र बाहर निकलने का हुक्म दिया। गोया अगर कहीं मस्जिद और उसके साथ इतनी जगह | 
खाली हो कि तमाम लोगं उसमें आराम से नमाज़ पढ़ सकें तो नमाज़े ईद मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है 
` जैसा कि हरमेन (बेतुल्लाह शरीफ और मस्जिदे नबवी शरीफ) में होता है। मगर जरूरी नहीं कि मज्कूरा 
हुक्म को इल्लत यही हो, लिहाज़ा सुन्नते नबवी पर अमल ही औला है। वल्लाहु आलम! 


ईदैन में बालिग और पर्दा नशीन औरतों का| 
_ (बाहर) निकलना ॒ 


५2595 32 Uy TOR 


CSG ss] 


(559) हज़रत हफ़्सा (बिन्ते सौरीन) से ७ ५6 35} ६ 2% ७ 
रिवायत है कि हज़रत उम्मे अतिया (.#) जब भी “क 4; ce 
रसूलुल्लाह (ॐ) का जिक्र करती थीं तो (बि. A OF OF जी 
अबा) 'मेरा बाप आप पर फ़िदा हो जाये' ज़रूर ७-० 5 55 YA 
कहती थीं। (एक दफ़ा) मैंने उनसे कहा: क्या. <5 . ४५ 26 3 १) ~ «॥| 

आपने रसूलुल्लाह (ॐ) को ऐसे ऐसे (यानी 2५ 4.० 

ईदेन में औरतों के बाहर जाने के बारे में) फ़रमाते कं बा कह पक आस 

सुना है? तो उन्होंने कहा: हाँ, (बि अबा) आप ४७ ४५ #४ EE Ms 5 5: 

(अह) ने फ़रमाया: 'बालिग़ और पर्दा नशीन यहाँ. ७५9 33-०४ </9535 £ E> 

तक कि हेज़ वाली ओरतें भी बाहर ईद केलिये /3&६ ५ ८.९.2 53253 3.4 54६४६ 

. जायें ओर नमाज़े ईद और मुसलमानों की दुआ में... 
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नन नाइ कुषे 


gr” * 394 
शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज़ | "ad ४, 
वाली जगह से अलग बैठी रहें। 


(१559) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 390 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस:.757 
फ़वाइद व मसाइल : (।) तमाम सहाबा व सहाबियात (#) रसूलुल्लाह (#) से बेपनाह | 
` मोहब्बत रखते थे और अपनी हर चीज़ आप पर फिदा करने के लिये तैयार रहते थे। मगर मज्कूरा 
सहाबिया का ये ख़ुसूसी इज्हारे अक्रीदत था कि आप के गाइबाना ज़िक्र पर भी (बि अबा) जैसा प्यारा 
लफ़्ज़ बोलती थीं। वैसे सहाबा उमूमन नबी (#) से ख़िताब के वक़्त (बि अबी अन्त व उम्मी या 
रसूल्लाह) 'ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जायें' के अल्फ़ाज़ से इज्हारे मोहब्बत 
फरमाया करते थे। (-#) (2) ईद ख़ूशी और शान व शौकत, ओर तशक्कुर व दुआ का ख़ास मौका है, 
इसलिए इसमें मर्दों और औरतों सबको हाजिरी का हुक्म दिया यहाँ तक कि नमाज़ न पढ़ने वाली 
औरतों को भी हाज़िरी को ताकीद की गई ताकि ईद के दीगर मक्रासिद पूरे हो सकें। मालूम हुआ ईद. 
मुसलमानों का शेआर (ख़ूसूसी निशान) है। अवामुन्नास के नज़दीक भी ईद में बिला वजह शरीक न | 
होने वाला अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। (3) 'अलग बेटी रहें' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि _ 
यहाँ नमाज़ वाली जगह को मस्जिद का हुक्म दिया गया, लिहाज़ा हैज़ वाली औरत नमाज़ की जगह से 
. अलग बेठे या; इसलिए अलग बैठे कि सफों में रखना (ख़लल) न पड़े या दूसरी औरतों को उसके हेज़ 
से तकलीफ़ न हो, अलबत्ता इस क्रिस्म को औरतें वाज़ ओर दुआ में शरीक होंगी। (4) ईद के | 
मक़ासिद में से एक अहम मक्रसद दुआ भी हे, लिहाज़ा ईद के ख़ुत्बे में दुआ का ख़ुसूसी एहतिमाम 
_ किया जाये जिसमें न सिर्फ अपने लिए बल्कि जमीअ मुसलमानों के लिए दुआएँ को जायें। - 


| (CrCl hoe Ul 52७] | 


(560) हज़रत मुहम्मद (बिन सीरीन) से ६० 5४६५ ७४७ 06 45 ७५ 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि में हज़रत उम्मे | 

हैं dls | 3) JG ४ हा ६ | 
अतिया (ॐ) से मिला और उनसे पूछा: क्या... fe 
आपने नबी (ॐ) से (नमाज़े इंद में औरतों की.“ ७० ८5 ८2 ४२५० ८४ 0 
शिर्कत के बारे में) कुछ सुना है? और वह जब भी ०४ ४५ 246 2:55 || E565 ,.., ०.० 


आप (ॐ) का ज़िक्र करती थीं तो बह कहती थीं: SS os Fg" 
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(बि अबा) 'मेरा बाप आप पर फ़िदा हो जाये।' 


आप(#) ने फ़रमाया: 'बालिग ओर पर्दा नशीन 


ओरतों को भी (ईद में) साथ लेकर जाओ ताकि 


वह भी इस नेकी ओर मुसलमानों की दुआ में . 


शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली ओरतें लोगों की 
नमाज़ वाली जगह (ईदगाह) से अलग रहें। 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 974, मुस्लिम 
हदीस़: 890, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 758 


GU * 395 
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फ़ायदा : नोजवान औरतों को ईद के लिये जाने के हुक्म से साफ समझ आता है कि दूसरी औरतें तो 


बदर्ज-ए-औला जायेंगी। 
बाब: (5) 


हल में जीनत इ़ितयार करना (बन संवर | 


(9) : ५० (३ 


No SS 


कर जाना) 


_(4567 । हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर र (ॐ) से 


रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ($) ने 


बाज़ार में रेशम का एक जोड़ा (बराए फ़रोख़त) 
देखा। वह उसे लेकर रसूलुल्लाह (#४) की. 


ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुये और गुज़ारिश 
कीः ऐ अल्लाह के रसूल! इसे ख़रीद लें और ईद 
और वफ़ूद से मुलाक़ात के मोक्रे पर ज़ेब तन 


फ़रमाया करें। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः ये. 
(रेशम) तो उन लोगों का लिबास है जिनका 


(आखिरत में) कोई हिस्सा नहीं।' या 


(फ़्रमायाः) 'ये तो वह लोग पहनते हैं जिनको. 


(आखिरत में) कुछ नहीं मिलेगा।' कुछ अर्सा, 
. जितना कि अल्लाह तआला ने चाहा, हज़रत उमर 
(-#) ठहरे रहे, फिर रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत 


PROF 


AD 9 cr Cr ५393 Cr Saks Gs 


CR IS AR oN fr | ४७. 
| ५३ कि | (री cod दि re iol 


~ 


2) - ८०४४४) ८३ HS Es «५. 
Gob SFE bo ०२०७ bs all 
al ko ०.०; ७: ५ ७.७७ 
१४» RE AM ०,०५८ ४ ०५७ es) 

ss J. bs A ५४४ hss 
४४» ५॥ " hs ls al ko 4 
Gh Yt 

lib ७ ८ 58४9 . "४ 5 १३४ 
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उमर (:#) के पास रेशम का एक जुब्बा भेजा ५८ 4 ०» «0 ०.०८ 42 5 
हज़रत उमर (#) इस जुब्बे को लेकर 
£ ° 

रसूलुल्लाह (5) के पास हाज़िर हुये ओर अर्ज़ ५ ० की ED Hy es 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने तो फ़रमाया ८ ५७5 ५५ “८ 40 ८५-० ५४ ८४० 
थाः “ये उनका लिबास. है जिनका (आख़िरत में) १ ६५ ५.८) १७ ७ " <5 49 ०५०० 
कोई हिस्सा नहीं।' फिर आपने ये जुब्बा मुझे भेज ५; sd 5." 
दिया? रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'इसे बेच ह | 


कर अपनी ज़रूरियात पूरी करो।' . . ४" ४५०७ ide ho A ०५: 


(]567) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस | "is ८.०; 
8/2068, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 760 ॒ 

बुखारी, हदीस: 948, 3054. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (#) ने वह जुब्बा नहीं ख़रीदा इसकी वजह उसका रेशमी होना 
था, न कि जेब व ज़ीनत होना, लिहाज़ा मुसन्निफ (१४४४ ) का बान्न पर इस रिवायत से इस्तेदलाल सही है। 
_ (2) जिस चीज़ का इस्तेमाल कुछ अफ़राद के लिये जायज़ हो और कुछ के लिये नाजायज़, उसे किसी को 
` भी बतौर तोहफा दिया जा सकता है क्योंकि वह ख़ुद इस्तेमाल न करेगा तो दूसरे को दे देगा या बेच डालेगा। 
ऐसी चीज़ की तिजारत भी जायज़ हे, जैसे रेशम वगैरह, अलबत्ता जो चीज़ मुत्लक़न हराम है वह न किसी को | 
तोहफे में दी जा सकती है और न उसकी तिजारत जायज़ है, जेसे शराब और ख़िन्ज़ीर वगेरह। (3) 'ये उनका 
लिबास है .... अलख़' इसका मतलब ये है कि काफ़िर लोग रेशम पहनते हैं, मुसलमान नहीं पहनते बल्कि 
उन्हें आखिरत में बतौर इक्राम मिलेगा। (4) 'जो रेशम पहने' उसका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं! इसका 
मतलब ये नहीं कि वह काफिर है क्योंकि रेशम पहनना गुनाह है, कुफ़ नहीं बल्कि मतलब ये है कि इस पर 
मुआखिजा हो सकता है अगर उसने तौबा न की। बल्लाहु आलम! 


| बान: (6) | 
| ईद के दिन इमाम (के नमाज़े ईद पढ़ाने) से| 

क़ब्ल कोई नमाज़ (नफ़ल) पढ़ना | | 
(562) हज़रत स़अलबा बिन ज़हदम से मवी (९८ ए] ॥७ , २६० ८8 ड 6 
है कि हज़रत अली (#) ने हज़रत अबू 
मसऴद() को (एक दफ़ा) लोगों पर अपना ?, | 
नाइब मुक्ररर फ़रमाया। वह इंद के दिन (ईद के ५ 7% ८९ 4४ ८० 932 ७ १५३ 


A): wb 


५) # 5 AY EY 


(डी 6 ४८) | (रह ‘) oi, ए ४ Cre 
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E} GUE” * 397 
लिये) बाहर निकले तो फ़रमायाः ऐ लोगो! EN 5 sits alien ts 
नबी (#) का तरीक़ा नहीं कि इमाम (के नमाज़े | EFS | ल कतित 
ईद पढ़ाने) से पहले कोई नफ़ल नमाज़ पढ़ी जाये। ० *| ७-७ (४ ४० REGIE 
(562) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) सुनन अल कुब्रा . 6०0 GS gk YN be 
लिन्नसाई, हदीस: 7767, देखें, , हदीस: 53, अलं कबीरः | | | ॒ 
7/238, हदीस: 692 

फ़ायदा : सहाबी के ऐसे अल्फ़ाज़ रिवायत को मर्फुअ (नबी (&) के कोल व फेअल) के हुक्म में 
माना जाता है। नमाज़े ईद से पहले नवाफिल पढ़ना मना हैं क्योंकि ये रसूलुल्लाह (%६) और सहाबा के | 
मामूल के ख़िलाफ़ हे, अलबत्ता नमाज़े ईद के बाद वापस आकर घर में नवाफिल पढ़ने की इजाज़त है 
क्योंकि रसूलुल्लाह (#) से, नमाज़े ईद के बाद घर में दो रकअत नमाज़ पढ़ना मन्कूल है। मज़ीद 
तफ्सील के लिये देखिये: (ज़खीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 77/62, ।63) 


बाब: (7) 


ईदैन के लिये अज़ाननकहना | | ५.20७59 ५55 


CT Td 


(१563) हज़रत जाबिर (ई) से रिवायत है कि. ८८ 59 / ७ 06 ६55 ७८ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें नमाज़े इंद, खुत्बेसे (५ ८८ 5८४० | 2 20४ 
पहले अज़ान और इक़ामत के बगैर पढ़ाई। का ; ई 
(563) तख़रीज :: (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ५ ˆ Pg PEO 
4/885, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 7762. dol Ys SN A 2८०००) 5 . 
फायदा : सुन्नत यही है क्योंकि अज़ान व इक्रामत पाँच वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों ओर जुम्अतुल मुबारक 
के लिये है जैसा कि मुतद्दिद अहादीस से पता चलता है। गर्ज इदैन में रसूलुल्लाह (#) का ये अमल न 
था, इसलिये इसका न करना ही सुन्नत है। बल्लाहु आलम! 


A L4 A] 9% | 
Wl 2S | 


(564) हज़रत शअबी बयान करते हैं कि ,१! ७४ ५6 ७८४ १४ 45० ए 
| कह बराअ बिन आज़िब (.&) ने हमें मस्जिद 0 5५5 2 08 4६६5 is ६ 
सुतूनों में से एक सुतून के पास बयान किया. +, ,, 2 
_ कि नबी ($४) ने हमें इदुल अज़्हा के दिन खुत्वा ८: "7 ४ ४४ ४५४ ४ ioc 
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देते हुये फ़रमायाः आज के दिन हम सबसे पहले ,, :.| ५5० £. ५,८. ‰¢ ७ 
जिस चीज़ की इब्तिदा करेंगे वह ये हे कि हम. 


नमाज़ पढ़ेंगे, फिर (कुर्बानी) ज़बह करेंगे जो !* se ko gl EE | 
शरस ऐसा करेगा, वह हमांरी सुन्नत पर अमल ७०% ८४ % |> ७ ५१ 5] " २७३ ८] 
करेगा और जो इस (नमाज़ पढ़ने) से पहले ज़बह {5 <: 4 ६.5 Es Hs 
करेगा तो (ये कुर्बानी नहीं बल्कि) उसने अपने 
घर वालों के लिये गोश्त तैयार किया है! ” `” ५५” ८ Fr i 
इत्तेफ़ाक़न हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार ने & १7 2 ह~. 2) ET र 
(नमाज़े ईद से पहले) कुर्बानी ज़बह कर दी थी। ५% 4-5 ४:४६ 4 ०५५ ४ ०७ ५ 
वह कहने लगे।'ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास 
एक जज़अ (नौजवान बकरा) हे जो दो दाते से 
(जिस्मानी तोर पर) बेहतर है। आपने फ़रमाया: 
'चलो उसे ज़बह कर दो लेकिन ऐसा जानवर तेरे 
अलावा किसी से किफ़ायत न करेगा।' . | 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 957, मुस्लिम 
7/967, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 764 


फ़वाइद व मसाइल : () 'क्रिफ़ायत न करेगा' क्योंकि कुर्बानी के लिये बकरे, गाय और ऊँट का दो 
दाता (जिसके सामने के दो दाँत गिर चुके हों) होना ज़रूरी है। हदीस में मज्कूरा जज़ुअ (बकरा) दो 
दाँता, यानी मुसन्ना नहीं होता बल्कि उससे कम उम्र होता है, लिहाज़ा ये किफ़ायत नहीं करेगा। बकरे के 
जज़झे की रुख़्सत ख़ास अबू बुर्दा (कै) के लिये थी जैसा कि हदीस में है। जबकि दुंबे और छितरे का 
जज़अ जायज़ है, किसी फर्द से इसकी तख़सीस नहीं। इस बिना पर जिस जानवर की कुर्बानी करना बाद 
वालों के लिये जायज़ नहीं, ख़वाह मजबूर ही क्यूँ न हों, वह बकरे के जज़ओ की कुर्बानी है। अहादीस 
के मज्मूओे से यही साबित होता है। वल्लाहु आलम! (2) हदीस में जज़ञ से मुरीद बकरे का जज़अ , 
है। भेड़ का जज़अ उमूमन एक साल का होता है, जुम्हूर को यही राय है। कुछ ने छ: माह के भेड़ के बच्चे 
को भी जज़अ कहा है मगर जुम्हूर की राय के मुकाबले में ये मौकरिफ मर्जूह है। वल्लाहु आलम! इस 
मसले की तफ्सील के लिये इसी किताब की किताबुज ज़हाया को देखिये। 


SES ES". Hs ts 


TR £ 
5] ~ ~ 
० ड SE > | 
र f | 


5/7€७€//६7 दा।7 
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(565) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 550 ७८ 06 ,८४५॥ 58 5७०५ ७ 


कि रसूलुल्लाह (#४) और हज़रत अबू बक्र व Ah 22८ Gs 06 oul, ८: 
` जमर (ॐ) ईदैन में नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ा 

करते थे । | 285 Fi FP RY का 9; री ३४० 

तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 888, बुखारी, SS 5 Cpe Mere) | 253 PN ६५ 

हदीस: 963, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 767. | EN 5 al Ob 


फ़ायदा : ये बात मत्तफक़ अलेहि है। बनू उमेया ने अपने दौर में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले कर दिया था 
मगर ये शाही हुक्म उनकी हुकूमत ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गया। बका सुन्नत ही को है। 
बाब: (30) | | 

| इदैन की नमाज़ में सामने बरछा, या नेज़ा | 

वगैरह गाड़ना | | 

(566) हज़रत इब्ने उमर (+) से मरवी हे कि. ‰ ७ 0७ ,८»४2॥ ६९ ४७८८) ७ 
सलुललाह (5४) इदुल फि और इदुल आषा (५ 5 ५५ ८८ 06 ६ 
के दिन छोटा नेज़ा साथ ले जाया करते थे, फिर ° ^“ न 
उसे गाड़ लेते और उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़तो. ८०% ५ 9 ८ ~ 7 हुए. 
(566) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुना - #% १% Ce 3४ ०५) 4४० al 
लिन्नसाई, हदीस़ः 769, बुखारी, हदीस: 494, 498, (5 a ७४5 Yas shal 
972, 973, मुस्लिम, हदीस़: 507 
फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मफहूम ये है कि खुली जगह में इमाम के आगे सुत्रा होना चाहिए 
ताकि किसी के गुजरने से. नमाज़ न टूट जाये। (2) सुत्रे की गर्ज़ से नेज़ा वगैरह ले जाया जा सकता है 
. आगरचे आपने भीड़ के मोके पर अस्लहा ले जाने से रोका है क्योंकि किसी को इत्तेफाक़न भी जुम 
. लग सकता है, अलबत्ता सिर्फ इमाम के साथ नेज़ा हो तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं, लिहाज़ा जायज़ है।. 


(°): ५० L 
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बाब:() . || ५ 
. नमाज़े ईदेन की रकअतें A RE 5 


(567) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) बयान ¦. 
करते हैं कि ईदुल अज़्हा की नमाज़ दो रकअत हे, ५६ 
| 


(5 ७ PE (> ऽ Br Gs 
RAEN (६०2 i 


_ ईदुल फ़ित्र की नमाज़ दो रकअत है, मुसाफ़िर | “न 
की नमाज़ दो रकअत है और जुमे की नमाज़ भी ५१ 95 री 2४ छ १४३ 


° 


दो रक्त हे। ये तमाम नमाज़ें नबी (#) की - | Us 6 HEE 0६ को 
ज़बानी मुकम्मल हैं, इनमें कोई कमी ओर नुक़्स ८१ ५ 06 - 4८ 4७ ८) 


नहीं। 
| Ys aS 
. (567) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 42], ss 3 न्ह hal ४ नह 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 777. . SESS) aid Nos SESS) Pie) 


HN Sd 6 ००५ Ge A 
फ़ायदा : ये मसला भी मुत्तफक़ अलैहि है। इसमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं, अलबत्ता जुम्हूर उलमा आसारे 
सहाबा की रोशनी में फरमाते हैं कि मुसाफिर चाहे तो पूरी नमाज़, यानी चार रकअत पढ़ सकता है। 
` ताहम रसूलुल्लाह (ईड) ने सफर की नमाज़ हमेशा दो रकअत ही पढ़ी है, इसलिए अफज़ल कस्न ही हे। 


बाब: (2) ; 
| ७२७७४ 555) Cir wh 
नमाज़े ईदेन में सूरह (कॉफ़) ओर Ls छेठ7':3000: 5२ 
| (इक़्तबतिस्साआ) का पढ़ा || न (कील, 
(4568) हज़रत उमर (क) ईद के दिन निकले ए 06 ७४७ 52 45० ७ 
तो आप ने हज़रत अबू वाक्रिद लेसी (#) से. 


I 3 oD > JG 6 SEs 
पूछा कि नबी (ॐ) इस दिन कौन सी सूरतें ४ oe आ 
(नमाज़े ईद में) पढ़ा करते थे? (उन्होंने कहा: ॐ € ४४ 2 :४ 
सूरह (क्कॉफ) और सूरह (इक़्तरबतिस्साआ) 6 (| (७ Leaps ll 2, 
(568) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 89, 5 8 ई १ 5७ ५९३ ७ उ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: ।773. F Ra 5 ~ i 
3 {ol {SG} J ¢| BF 
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बाब: (3) ईदैन की नमाज़ में. - ]| | (0) : ४५ 


(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (हल | &७४०<6६८) ५ ७२५५० ५६५ | 
अताका हदीसुल गाशिया) का पढ़ना | | । ५८५६५४... }; {6 | 


_ (569) हज़रत नोमान बिन बशीर (ऊ) से 5०» 5५ ४ ७४ 06 5 ८५] 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ईदैन और जुमे ६ .. i 3 od .३ ००८ 
के दिन सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) “” ° FR VN 
_ और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा कते 6 ०० ५० ४० फर्क 
थे। कभी जुमा और ईद एक दिन में इकडे हो जाते 2०५० ७ ६ 56 ॐ 4 0५८) ॐ 
गोभी आएमहीेोसलेको [9306 ह के. 

(569) तख़रीज : (सनद सही) , हेदसिः 425, |. 52] (: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 738. * | VPs RP SF SP] 


| bs | 2 Als RS us 
फ़ायदा : ईदैन में मुक़्तदियों या मौक़ा व महल का लिहाज़ रखते हुये दोनों हदीसों में से किसी हदीस 
पर भी अमल किया जा सकता है और ये औला है। 


(WF): wb 
Soil 3 2:05. 


बाब : (4) 
ईदेन में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा होगा 


(१570) हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते हैं: ७5% 38 ,,,५४६ 5 ५८ एदी 
गवाही देता हूँ कि में रसूलुल्लाह (#) के , 5 १४ ed Ec 36 5५४: 
साथ ईद के मौक़े पर हाज़िर हुआ। आपने खुत्बे ? ,? ˆ” "” ० 


से पहले नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्वादिया।.. ) ४ ७६४ ~ 5 ४००४४ ls 
-(7570) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 9 श 4 ०५०५ & 2 Ob ४! 
2/884, बुखारी, हदीस: १449, सुनन अल कुब्ा | 35 Sh SE 


लिन्नसाई, हदीस: ।778 


(4577) हज़रत बराअ बिन आज़िब (क) से ६८.5) 2| G5 06 ६८8 ७६४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) नेईदे कुर्बान के... | ८ , ,६) ८ ..,०८ 
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_ दिन नमाज़ के बाद खखुत्बा दिया। Lo ४,०५5 Es 36 7७ 
(57) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 564, A | 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 777 


बाब: (5) ईदेन का ख़ुत्बा सुनने के लिये| ०७ 64 296०00०: ०७ | 
- बैठने या न बैठने का इखितयार हे acd] 


(4572) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (#) 5 | १ 5५ ७ sd ७४७ 
से मरवी हे कि नबी (#) ने ईद की नमाज़ | (५80 ७६ 
क्‍ ह NEE uss hall ७.७ 
` पढ़ाई, फिर फ़रमायाः 'जो आदमी जाना चाहे.“ _ ` „„ ४ pi si 
वह जा सकता है और जो ख़ुत्बा सुनने केलिये ५४ ४ ४४ छ 4५८ 


ठहरना चाहता है, वह ठहरे। "LN oS NY 

(१572) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 43 Sra Sa YN Ss 
` 55, ब इब्ने माजा, हदीस: 290, सुनन अल कुब्रा » अ i 

लिन्नसाई, हदीस: ।79, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: - 0० 4८४०४ #2 


१462, बल हाकिम: /295 


फ़ायदा : ईद का खुत्बा सुनना फर्ज़ नहीं, मुस्तहब है, शायद इसीलिए नमाज़ पहले कर दी गई है ताकि _ 
जो शख्स नमाज़ के बाद जाना चाहे जा सके, बख़िलाफ़ जुमे के खुत्बे के कि जो शख्स नमाज़ से पहले 
आ जाये, वह ख़ुत्बा ज़रूर सुनेगा। 


| (ईदैन में) खुत्बे के लिये ज़ीनत इखितयार 
_ करना (अच्छा लिबास पहनना) 


asses - reer mena Nm emma “मा +3+ ++ --कैन्ननन- 


कक बा hd 7-9 िं ५ 


FSO EU 


(573) हज़रत अबू रिम्सा (ॐ) से रिवायत है 
कि मैंने नबी (#€) को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते 
सुना जबकि आप दो सब्ज़ चादरें ओढ़े हुये थे। 
(573) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज्ञी, हदीस: ८४५० ५ ४४० ८७ 4 bE ca 
2872, तिर्मिज़ी, हदीस: 787, व सहीह इब्ने हिब्बान, हः 5% 4:८5 ९.३३५ ५.) ५८ 40 
7522, व इब्ने खुजेमा: 4/70, वल हाकिम: 2/426, ` £ 
मलुल मक्रसूद, ह: 4065, 4206, 4207, 4495. 


९८०३७ ८5 27 RS ES GN 


Fe 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) बुर्द धारीदार चादर को कहा जाता था। ये आम तोर पर यमन में बुनी जाती 
. थीं। गोया वह चादरें ख़ालिस सब्ज़ न थीं बल्कि इनमें सब्ज़ धारियाँ थीं। जाहिर है इस किस्म का कपड़ा 

` ज़ीनत के लिये पहना जाता है। (2) इमाम को चाहिए कि वहं अच्छा लिबास ज़ेब तन करे ताकि उसकी | 
शख्सियत के बारे में अच्छा तास्सुर काइम हो। बातिनी तहारत के साथ ज़ाहिरी तहम्मुल (ख़ुबसूरती) 
सोने पर सुहागा है, अलबत्ता बातिनी ख़बासत पर खूबसूरत लिबास ऐसे है जैसे ख़िन्ज़ीर के गले में मोती। 


(574) हज़रत अबू काहिल अहमसी (ऊ) से १ ६६5 56,८७5 ८४ ट ७ 
मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: मैने रसूलुल्लाह (ई) को (६5 2308 63; | 
ऊँटनी पर सवार ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा ४“ “'* कक 7 
बिलाल (-ैः) ) ने ऊँटनी की महार थाम रखी थी। 250 ८ 5५ # i 2७ 
(574) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: SUN ५७०० dl Seis 
284, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 782 


_ फ़ायदा : इस रिवायत में ईद का ज़िक्र नहीँ जबकि मुसनद अहमदः (4/306) में राहत है कि आप. 
लोगों से ईद का ख़ुत्बा इरशाद फरमा रहे थे। ये भी मुमकिन है कि इमाम साहिब का इस्तेदलाल उमूम से. . 
हो। याद रहे लोग ज्यादा हों और आवाज़ सब तक न पहुँचती हो या इमाम व ख़तीब नज़र न आता हो 
_तो जानवर पर सवार होकर भी ख़ुत्बा दिया जा सकता है। या किसी और ऊँची चीज़ पर, अलबत्ता . 

कसदन मिम्बर ईदगाह में ले जाना दुरूस्त नहीं कि ये तकल्लुफ में शुमार होगा। 


वाजः (33) ख़ुल्बे के वक़त गमको 
खड़ा होना चाहिए _ 


(4575) हज़रत सिमाक ने कहा कि मैंने हज़रत ७४ ०0७ .) ५१८ ६५ ९८ 
जाबिर (ऋ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ॐ) खडे 5 , ५८... ५ ,,६ ७४४ 7७ 2७. 
होकर खुत्वा इरशाद फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमायाः |, hiss te if 
रसूलुल्लाह (ॐ) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद „» `. „ म 
'फ़रमाते थे, फिर कुछ देर बेठते, फिर खड़े हो जात “>” ५6,५७ ५१5 ५०६ १-५ 

(4575) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 862 ४ ४७ lars eles 4४ ko 4 


Ow Boe 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 783 | द AL Si _००८ 
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फ़ायदा : इस रिवायत में भी ईद का जिक्र नहीं है मगर मालूम होता है कि मुसन्निफ (४४5) ईद के | 
खुत्बे को जुमे के खुत्बे की तरह समझते हैं, यानी इसके भी दो ख़ुत्बे होंगे। दरम्यान में इमाम बेठेगा। 
जुम्हूर अहले इलम इसी बात के काइल हैं, अलबता इस बात में इख्तिलाफ़ है कि दरम्यान में बैठना 
ख़ुत्बे की तवालत ओर इमाम को सहूलत और आराम के लिये है या इङिततामे खुत्बा का कुर्ब ज़ाहिर 
करने के लिये? दूसरी वजह हो तो दूसरा ख़ुत्बा मुख्तसर होना चाहिए और यही दुरुस्त है। पहली वजह 
हो तो दोनों ख़ुत्बे बराबर होने चाहिए मगर ये मामूल नहीं। कुछ मुहक्रिकीन उलमा ने एक खुत्वा ही 
दुरुस्त समझा है क्योंकि किसी सही रिवायत में सराहतन ईद के दो ख़ुत्बों का ज़िक्र नहीं। सुनन इब्ने 
माजा की जिस रिवायत में दो खुत्बों का जिक्र है, बह रिवायत अबू बहर अब्दुरहमान बिन उस्मान बिन _ 
उमैया और उसके शेख़ इस्माईल बिन मुस्लिम अल ख़ोलानी की वजह से ज़ईफ और नाक़राबिले हुज्जत 
है क्योंकि ये दोनों रावी ज़ईफ़ हैं। वल्लाहु आलम! (सुनन इब्ने माजा, हदीस: ]289) याद रहे ये. 
कैफियत, यानी दरम्यान में बैठना, सिर्फ खुत्ब-ए-जुमा में साबित है। राजेह और दुरुस्त मौकिफ़ यही _ 

- मालूम होता है कि ईद में एक ही ख़ुत्बा है। वल्लाहु आलम! 
2225.॥ $ AGN AGN: SG | 


So Es w 


CE US ss | 


| a 
बाब: (9) इमाम का दोराने ख़ुत्बा में | | 


किसी इन्सान का सहारा लेना 


. (576) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि. 5; ७5 06 . १८ 5; ५2८ ए 
मैं रसूलुल्लाह (ई) के साथ ईद की नमाज़ में (,. Me Cs NE 
li MN ME ४४.७ ०७ bs 
हाज़िर हुआ। आपने बगैर अज़ान और इक़रामत £ a Ss 
के ख़ुत्बे से पहले नमाज़े ईद पढ़ाई जब आपने '7£ ७” '* bs Gs ४५ i 
नमाज़ पूरी फ़रमाई तो बिलाल के कंधे पर हाथ ० 4 0,८5 & 2 < 45 6 
रख कर खड़े हो गये। अल्लाह तआला की हम्द 5.5 , , ks ub i 
व सेना की, लोगों को वाज़ व नसीहत करते हुये ०६. ०० ॥| 35 ४५5. 
उन्हें (अल्लाह ओर रसूल की) इताअत की FH ४ हि सि 
तल्क्रीन फ़रमाई, फिर आप एक तरफ़ से होकर ८52 ६७ १2! 5 ४५४ 6| 
औरतों की तरफ़ गये, बिलाल ($) बदस्तूर ८53 46 55 थी 4.55 LE 
आपके साथ थे। आपने उन (औरतों) को ४ a 55; 6) 
` अल्लाह तआला से डरने का हुक्म दिया और ! a ns sds 
उन्हें वाज़ व नम्ीहत फ़रमाई। अल्लाह तआला ५% “5 ६७ ८] «*5 ४७ 
. की हम्द व स़ना की और उन्हें अल्लाह (और ६4555 ६4६८७ 4 ४५६ 6 


| 
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रसूल) की इताअत की साबत दिलाई, फिर & ५४५ 8 ५:८ 5; 4 
फ़रमायाः '(ऐ औरतो!) स़दक़ा करो क्योंकि ,, 8 3६ 

अक्सर औरतें जहन्नम का ईंधन बनेंगी।' तोएक ०” ४ ८% ४ 
स्याह मटियाले रुङसारों वाली आम सी औरत ने. १4-० 52 १ >." #&#& <* 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यूँ? आपने | ५,८; ६ ८ ८१ 7६६० #८) 
फरमाया: 'तुम शिक्वे शिकायत ज़्यादा करती , Sl 5785 FEN ५९४३ " 3७ 
हो और ख़ाविन्द की नाशुक्री करती हो।' औरतें. ‘i ह 
अपने हार, बालियाँ और अंगूठियाँ उतार कर ०४7 ०% ए ए 


` बतौर दक्र हज़रत बिलाल (ऊ) के कपड़े में. ४४ ७% 2 ५ अन्‍य | 


डालने लगीं (ताकि वह बैतुलमाल में जमा | Cw 
करवा दें।) | kh 

. (576) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम; हदीस: 

4/885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 784. | | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (अड) का खिताब अगरचे सहाबियात से था मगर मुराद आम 
औरतें हैं। ये दो वसूफ़ अगरचे मर्दों में भी मुमकिन हैं मगर औरतों में तकरीबन ये लाज़िमा हैं, इसलिये 
उन्हें खुसूसन तम्बीह फरमाई। (2) जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक औरतों से अलग खिताब करना . 
रसूलुल्लाह (अड) का ख़ास्सा है क्योंकि आपके बाद खुलफा-ए-राशिदीन ने ऐसा नहीं किया, हालांकि | 
वह सुन्नतों के शैदाई थे, और इसमें ख़ुत्बों की कसरत या कते खुत्बा लाज़िम है। दोनों उमूर दुरुस्त 
नहीं। कुछ का कहना है कि इमाम के लिये ज़रूरी है कि वह औरतों को भी अलग तौर पर वाज़ व 


नसीहत करे लेकिन ये सही नहीं क्योंकि ये कोल शाज़ है, ताहम अगर कहीं इसकी जरूरत हो तो. और. | 


बात हे, वहाँ ज़रूरत के मुताबिक अमल किया जा सकता है। वल्लाहु आलम! (3) ईदिन की नमाज़ | 
अज़ान व इक़ामत के बगेर होती है। (4) ईदैन की नमाज़ पहले होती है ओर ख़ुत्बा बाद में होता है। | 
(5) औरतें भी नमाज़े ईद के लिये ईदगाह में जायेंगी। उनके लिये ईदगाह में माकूल और महफूज 

इन्तिज़ाम होना चाहिए। (6) ओरत अपने माल से ख़ाविन्द को बताये बगैर सदक़रा कर सकती है। 
(7) सदा रद्दे बला है। (8) फुक़रा व मसाकीन पर खर्च करने और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने 
के लिये मालदार हज़रात से सदका व खैरात का मृतालबा जायज़ है। 
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लोगों की तरफ़ मुँह करना 


(4577) हज़रत अबू सईद (कै) से मरवी 


है कि रसूलुल्लाह (#) इदुल फित्र और ईदुल 
अज्हा में ईदगाह तशरीफ़ ले जाते ओर लोगों को 
नमाज़ पढ़ाते। जब दूसरी रकअत के बाद बैठ कर 
_ सलाम फेरते तो लोगों की तरफ़ मुँह करके खड़े 
_ हो जाते। सब लोग (अपनी अपनी जगहों पर) 
बैठे रहते। अगर आप लश्कर भेजने की ज़रूरत 
महसूस फ़रमाते तो लोगों के सामने जिक्र 
फ़रमाते, वरना लोगों को सदक्रा वगैरह करने का 
. हुक्म देते। तीन दफ़ा फ़रमातेः 'स़दक़ा करो।' तो 
स़दक़ा करने बाली अक्सर औरतें ही होतीं। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 9/889 


बुखारी, ह: 956, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, ह: 785 


र 


बाब: (27) 
ख़ुत्बे में किसी को खामोश कराना 


(578) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है 
` रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब तूने इमाम 
साहिब के ख़ुत्बे के दोरान में अपने साथी को 
ज़बान से कहा: चुप रह तो तूने भी फुजूल काम 
किया।' क्‍ 


(578) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 


.72, मौता: ॥3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


१780, बुखारी, हदीस़: 934, व मुस्लिम, हदीस: 85]. 


| बाब : (20) ख़ुत्बे के दौरान में इमाम का | 
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फवाइद व मसाइल : () ये हदीस ख़त्ब-ए-जमा के बारे में है जैसा कि कछ रिवायात में यौमल ज॒मा 
को सराहत है। जबकि यहाँ इमाम साहिब (६5) का इस्तेदलाल 'और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो' के उमूम 
से है। लगता है उनके नज़दीक नमाज़े ईद का ख़ुत्बा, खुत्ब-ए-जुमा की मिस्ल है, जिससे इसका सुनना 
भी ज़रूरी ठहरता है, हालांकि हदीस: 572 में खुत्ब-ए-ईद सुनने या न सुनने की इजाज़त मरवी है। याद 
` रहे ख़ुत्ब-ए-ईद को खुत्ब-ए-जुम्झतुल मुबारक पर क़यास करना या उसकी मिस्ल ठहराना क्यास 
` मञ्जल फ़ारिक़ है क्योंकि खुत्ब-ए-जुमा सुनना वाजिब है, और वाजिब पर गैर वाजिन का क्यास दुरुस्त 
नहीं। अल्लामा सिन्धी (४४ ) ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। जिसका माहसल ये है कि जो 
जाना चाहे जा सकता है लेकिन जो बैठ रहे उसके लिए खुत्ब-ए-ईद सुनना जरूरी है और अस्ना-ए- 
खुत्बा कलाम दुरुस्त नहीं, लेकिन ये तत्बीक महल्ले नज़र है क्योंकि उसूल है कि अगर नस मुत्लक़ हो तो 
उसे मुक्रय्यद पर महमूल करते हैं और यहाँ यही सूरत हासिल है क्योंकि इसी हदीस के एक तरीक में 
यौमुल जुमा की कैद भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ खुत्ब-ए-जुमा ही में खामोशी ज़रूरी 
होगी और हदीस में वारिद बईद भी सिर्फ खुत्ब-ए-जुमा से मृताल्लिक है, यहाँ इस बात में कोई दूसरी राय 
नहीं कि ख़ुत्ब-ए-ईद भी तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना मुस्तहब है। बल्लाहु आलम! तफ्सील के लिये 
देखिये: (ज़खीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 7/205) (2) ज़बान से रोकना इसलिये मना है कि 
बसा औकात चुप कराने वालों का शोर बोलने वाले से बढ़ जाता है, लिहाजा इशारे से काम लिया जाये 
ताकि खुत्बे में सुकून रहे। (3) 'फुजूल काम किया' यानी तूने अपने जुमे का सवाब ज़ाया कर लिया 
क्योंकि दोराने जुमा में फुजूल काम करना सवाब को बातिल कर देता है। क्‍ 


बाब: (22) 
ख़ुत्बा केसे शुरू किया जाये? 


(579) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ॐ) १5 ७] 7७ .॥ 6 23 ६६5: 6 
फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#४) अपना ख़ुत्बा यूँ 
शुरू फ़रमाते कि पहले अल्लाह तआला की हम्द , ड | 
ब सना बयान फ़रमाते जो अल्लाह तआला की ४४ 2४ ५7 2४  ८+ '*ड 0 '४५+० 
शाने गिरामी के लायक़ है, फिर फ़रमातेः 'जिसे «८ «0 ० :॥ ०४०; 56 7७ 
अल्लाह तआला राहे रास्त पर ले आये, उसेकोई :; ,|| 4:5८ «५: 5 ५,६, FR 
गुमराह करने वाला नहीं और जिसे अल्लाह. , 
ताला गुमराह कर दे, उसे कोई राहे रास्त पर ?”** ०” ८ कि कली by 25० 
लाने वाला नहीं। बिलाशुब्हा सबसे ज़्यादा सच्ची ७2७ )४ 4 ८-५3 4 2 35 40 


ह 
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बात अल्लाह तआला की किताब हे ओर . 2८४५ 40 2७ Ed Gi $॥ 2 
बेहतरीन तरीक़ा मुहम्मद (ॐ) का तरीक़ा हैह और १, | ,., ,, ६. 
बदतरीन काम वह है जिन्हें ( शरीयत में) अपनी - 2? > उ ल ह84 ५! 
तरफ़ से जारी किया गया। हर ऐसा काम बिदूअत 2-४ ४3 “०५ 2-४८ (55 ४:२८ 
हे ओर हर बिदूअत गुमराही हे और हर गुमराही "ENS ४; 8१95 


आग में ले जायेगी।' फिर आप फ़रमाते: 'मुझे 

और क़ंयामत को इन दो ऊँगलियों (अंगुश्ते | 
` शहादत और साथ वाली) की तरह (मिलाकर) "८११ | ४४०४ 53 ॥| ७४५ 
भेजा गया हे। आप जब क़यामत का ज़िक्र. ५ 46 42 ils ४५० ५८५ 


SE Ss 6 55%" 28: 


__फ़रमाते तो आपके रुख़सार मुबारक सुर्ख हो जाते, (६ , " 5४८५ ४5८० " ५,६ «५ 


आवाज़ बलन्द हो जाती ओर गुस्से के आसार वः 
चेहरे पर नुमायाँ हो जाते। यूँ लगता जैसे आप SF is MH Yo 57 हे 
__ किसी लश्कर से डरा रहे हैं (यानी उसके हमले की. ८5१ ४५७ ८ 3 ७ ५४० 3| ५४४ 
ख़बर दे रहे हैं) कि तुम पर सुबह हमला कर देगा PT 
या शाम को। (फिर फ़रमातेः) 'जो शख़्स माल | ee 
छोड़ जाये, बह तो उसके रिश्तेदारों को मिलेगा. 
और जो आदमी क़ार्ज़ या छोटे छोटे बच्चे (जिनके 
ज़ाया होने का खतरा है) छोड़ जाये तो वह मेरे 
सुपुर्द होंगे और उनके अख़राजात और क़र्ज़ वगेरह 
की आदायगी मेरे ज़िम्मे होगी क्योंकि मोमिनीन से 
मेरा ताल्लुक्र और रिश्ता तमाम रिश्तों से क़वी 
और मज़बूत है। 
(579) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 
45/867, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 786 
फ़वाइद व मसाइल : () जरूरी नहीं कि हर ख़ुत्बे में यही अल्फाज़ और मज्मून हो और न ये मुमकिन 
और मुनासिब है, बल्कि मक़स़द ये है कि ख़ुत्बा इस किस्म का होना चाहिए, यानी इसको इन्तिदा अल्लाह 
ताला की हम्द व सना से हो। रसूलुल्लाह (ॐ) का तज्किरा भी ख़ुत्बे का लाज़िमी जुज़ है। लोगों को 
शरीयते हक़ा की पाबन्दी और बिदआत से एहतिराज की तरफ तवज्जा दिलाई जाये। उनको अल्लाह 
तआला और क़यामत से डराया जाये और ज़रूरी मसाइल बयान किये जायें। उन्‍न्वान ओर मज्मून कोई भी 
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(सुनन नसाई | 2084-20 
हो सकता है। (2) 'बिदअत' से मुराद हर वह काम है जिसकी सिरे से कोई असल शरीयते इस्लामिया में न 
हो और उसे अपनी तरफ़ से या किसी दूसरे मज़हब वालों की नक्लाली में इस्लाम में दाखिल किया जाये 
और उसे दीने इस्लाम का जुज़ या कारे सवाब ख़याल किया जाये। या उसकी असल तो मौजूद हो लेकिन 
उसके लिये ऐसी कैफियत, कोई वक़्त या सूरत इख़्तेराअ कर ली जाये कि जिसकी शरअ में दलील न हो तो 
वह भी बिद्अत ही होगी। दुनियावी उमूर में कोई नई चीज़ इश़तियार करना बिदूअत नहीं। हज़रत उमर 
(#) का तरावीह की जमाञ़त को (निअमतिल बिदुआ) (सहीह बुखारी, हदीस: 200) कहना लुगत 
के लिहाज़ से है न न कि शरअन। इसी तरह बिदूझत की तक्रसीमे हसना और सय्या भी ग़लत है क्योंकि हर . 
शरई बिदूअत गुमराही है, इसका मुस्तहसन होना मुमकिन नहीं, ताहम अगर कोई काम अमलन शरञ्जमें 
साबित हो मगर वसफन साबित न हो, जैसे: जमाअत के बाद शरई हुक्म न समझ कर महज़ इत्तेफाक्रिया 
तोर पर इंमाम साहिब से मुसाफा करना या ईद के बाद गले मिलना वगैरह, तो ऐसे कामों को बिदूअत नहीं 
कहा जायेगा क्‍योंकि उन्हें सुन्नत समझ कर नहीं किया जाता बल्कि एक क़ौमी रिवाज के तौर पर किया 
जाता है जिसमें शर्जन कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग तशहुद करते हुये ये फर्क़ नहीं करते। (3) 'इन दो. 
ऊँगलियों की तरह' मुराद ये है कि मेरी नबूबत क़यामत तक जारी रहेगी। अब न कोई नबी आयेगा और न 
. कोई और शरीयत। में पहले आ गया हूँ। क़यामत मेरे बाद आ रही है। दरम्यान में किसी और नबी का. 
फासिला नहीं। अगरचे इसमें हज़ारों साल लग जायें। (4) रसूलुल्लाह (ईड) का मोमिनीन से ताल्लुक 
तमाम रिश्तों से क़्वी और मज़बूत है। हर रिश्ता आप पर फिदा है। आप से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। ये 
अटूट रिश्ता है। दुनिया के बाद आख़िरत में भी और हर खौफनाक मौक़े पर भी क़ाइम रहेगा। रसूल और 
` नबी होने के अलावा आप हाकिम और अमीर भी थे और हाकिम व अमीर अपनी रिआया का ज़िम्मेदार 
होता है। हदीस में मज्कूरा अख़राजात बैतुलमाल से पूरे किये जायेंगे | 
बाब: (23) | 
खुत्बे म इमाम का सदक़े की राबत 
| | दिलाना | | 
(580) हज़रत अबू सईद (कै) से रिवायत है Ee J ie is ss US 
रसूलुल्लाह (ॐ) ईद के दिन बाहर तशरीफ़ ले 
जाते, दो रकञअ्जते पढ़ते, फिर ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाते ओर मदक्रे का हुक्म देते। अक्सर औरतें 
ही सदक़ा करतीं। अगर कोई ज़रूरत पेश होती ८% ६7५ ७४ (४-५ le «4४ ks 
या लश्कर भेजना मक्रसूद होता तो उससे ५८ ५ 5 ८5) a5 2.०४ 
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मुताल्लिक़् कलाम फरमाते, वरना वापस ;।-?] £ 5० ॥॥ Ba 
तशरीफ़ ले आते। a fe 4 55७ 3 
. (580) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: १577 | A 5 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 772, 807 | Ee 5 र 
(587) हज़रत हसन बगरी से मन्क्ूल है कि. ,५5 ७४ 06 , 2४ ८४ ८८ ७५5 
हज़रत इव्ने अब्बास (ऊ) ने बसरा में खुत्वा ७ 2 


दिया और फ़रमाया: अपने रोज़ों की ज़कात अदा? न ल 
 करो। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आपने 3: <# lS दाह 
. फ़रमाया: यहाँ अहले मदीना में से कौन लोग हैं? ५७८ ९. ४४ 52 5७5 ll ०४ 
(ऐ अहले मदीना!) उठो और अपने ( इन बरी) 5. ६ ७ ९५०७४ ०% ५५५४ 
भाइयों को तालीम दो (बतलाओ) क्योंकि बह _,. i SH Ht ४४! 
नहीं जानते कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने हर छोटे, HHL (४५०७७ Ss] Ll |» 4: 
बड़े, आज़ाद, गुलाम ओर मुज़कर व मुअन्नस 4 4 ० 2४ ८५० ५ ७७४४ 3 
पर मदक़्-ए- क ee साअ क या एक ,#« ८ 2 ४-० ०४ ४० 
साअ खजूर या जो मुक़रर फ़रमायाह। is Fs Ss as A «30 
. (587) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: र ee i 
` 7622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7802 6 #आंआआ% 


फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है क्योंकि हसन बसरी (4४४५5 ) का हज़रत इब्ने अब्बास(#) 
से सिमाअ साबित नहीं है, ताहम रिवायत में बयान कर्दा मसला स़दक़तुल फित्र दीगर सही अहादीस से 
साबित है। गालिबन इसी वजह से मुहक्रिकीन ने रिवायत के पहले हिस्से (अन्नब्नल अब्बास .......... ks 

जईफ करार दिया है और दूसरे हिस्से (अन्ना रसूलल्लाहि (:&) ......... ) को दीगर शवाहिद की 
बिना पर सही करार दिया है। तफ्सील के लिये देखिये: (जईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल 
अल्बानीः 2/2-22, रक़म: 288, व जख़ीरतुल उक्बाः शरह सुनन नसाईं:-22/280-286) इस 
` बिना पर यही मौक्रिफ दलाइल की रू से सही है कि रसूलुल्लाह (#) ने हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम 
और मुज़क्कर व मुअन्नस पर निस्फ़ साअ गन्दुम या एक माझ खजूर या एक़ साझ जो सदक़्तुल फित : 
मुकर्रर फ़रमाया, अलबत्ता सदकतुल फ़िर में गन्दुम के निस्फ़ साझ देने में इ्तिलाफ है। लेकिन इसमें 
राजेह मौक़िफ़ यही मालूम होता है कि अगर कोई शख्स एक साझ की बजाये आधा साझ गन्दुम भी 

फ़ित्राने में दे देता है तो इन्शाअल्लाह ये भी जायज़ होगा। इसे सिर्फ किसी सहाबी को राय ओर इज्तेहाद 
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करार देना महल्ले नज़र है क्योंकि ये मरफूअन भी साबित है, अलबत्ता पूरा साअ देना अफज़ल और 
ओला है जैसा कि उमूमी अहादीस से इसकी ताईद होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए 
' सुनन नसाई की किताबुज्जकात, बाब मक़ीलतु ज़कातिल फित्र देखियो ' 


(582) हज़रत बराअ (:#) फ़रमाते हैं कि हमें 
रसूलुल्लाह (#) ने कुर्बांनियों वाले दिन नमाज़े 
ईद के बाद ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, फिर 
. फ़रमायाः 'जिस शख्स ने हमारी (नमाज़ की तरह) 
नमाज़ पढ़ी ओर हमारी तरह (नमाज़ के बाद) 


कुर्बानी की, उसकी कुर्बानी सही है, लेकिन _ 


जिसने नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी ज़बह कर दी तो 
ये गोश्त खाने के लिये बकरी ज़बह की गई है 
(कुर्बानी नहीं)' हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार 
(ॐ) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! वल्लाह! 
मैने तो नमाज़े ईद के लिये आने से पहले ही 


कुर्बानी ज़बह कर दी है। मैंने सोचा कि आज खाने. 


पीने का दिन है, इसलिए मैंने जल्दी की। ख़ुद भी 
गोशत खाया, अहल व अयाल और पड़ोसियों को 
भी खिलाया। रसूलुल्लाह (#ह) ने फ़रमाया: 'ये 
तो गोश्त के लिये बकरी ज़बह की गई है।' उन्होंने 
कहा: मेरे पास एक (बकरी की क्रिस्म से) मोटा 
ताज़ा जज़भ है जो गोश्त के लिहाज़ से दो 
बकरियों से बेहतर है (मगर वह दो दाँता नहीं, 


छोटा हे) तो क्या वह मेरी तरफ़ से किफ़ायत कर 


` जायेगा (अगर में उसे ज़बह कर दूँ?) आपने 
 फ़रमायाः 'हाँ' लेकिन ये तेरे अलावा किसी से 
किफ़ायत नहीं करेगा। 


(58 2 ) तख़रीज | (सनद सही) देखें हदीस: १564 क्‍ 


सूनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 803 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर 7564 
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... (583) हज़रत जाबिर बिन समुरा (क) बयान ६८ , 29 | 5 ०७ ८5 G3 
. करते हैं कि में नबी (#) के साथ नमाज़ पढ़ा i अ मो" 

करता था। आपकी नमाज़ भी दरम्यानी होती थी 0400 0 

और ख़ुत्बा भी दरम्याना होता था। ksi Nolo ll & 

(583) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 866, ` 442०5 ५.४5 So EES 

` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।787 | 

फ़ायदा : नमाज़ न बहुत तवील होती कि लोग उकता जायें और न बहुत मु्तसर कि लोग साथ न 

मिल सकें। ये मतलब नहीं कि नमाज़ और ख़ुत्बा बराबर होते थे क्योंकि दोनों अपनी हक़ीक़त ओर 
'हेयत में एक दूसरे से मु्तलिफ हैं, लिहाजा इनके पैमाने अलग अलगहैं। | 


बाब: (24) 
_ खुत्वा दरम्याना होना चाहिए. 


बाब: (25) | | ,. 0०0): "५ क्‍ 
दो ख़ुत्बों के दरम्यान ख़ामोशी से बेठना | |.३८,८.)।५ ८८४४० ८5 ७-५५ 


wa 


(584) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ऊ) से १: 5% 2 ७६४७ 3७ 5 Ga) 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा है. , 5; ८... . ,७ १६ ८. 
कि आप (पहले) खड़े होकर खुत्वा इशाद 7 Rk Rl ile 
फ़रमाते, फिर (थोड़ी देर के लिए) बैठ जाते और ००४ “2 4४४ 47 ० 4 ५८ 
` _ इस दौरान में (कोई तक़रीर या) बात चीत न ८७ 5 ७.३ 264 १ 555 4 5 ४५ 

करते, फिर खड़े हो जाते और दूसरा ख़ुत्वा . :। :| ५८ ९८5 ८ ६५ 55 ` | 
इरशाद फ़रमाते, लिहाज़ा जो शख्स तुझे बताये 
कि नबी (%) बैठ कर ख़ुत्बा देते थे, उसकी > हि फ हेड हर की औज.। 

तस्दीक़्नकर।. | 9. 

 (584) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 

१095, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 788. | | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) दो खुत्बों के दरम्यान बैठे हुये ख़ामोश रहने का मतलब ये है कि इस 
दौरान में ख़ुत्बा रोक देना चाहिए। ये मतलब नहीं कि वह ज़िक्र अज्कार भी नहीं कर सकता। हदीस में 
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कलाम की नफी हे। उर्फ आम में जिक्र को कलाम नहीं कहा जाता, लिहाज़ा जिक्र जायज है। (2) 
खुत्ब-ए-जुमा या खुत्ब-ए-इद' खड़े होकर ही देना चाहिए मगर ये कि कोई माकूल उत्र हो, जैसे 


बाब: (26) 


spn ro >> ———— र ५ हक..++अनमकणर 


(।585) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 


फ़रमाते हैं कि नंबी (#) खड़े होकर ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े हो 
जाते और चन्द आयात तिलावत फरमाते ओर 
_ अल्लाह की बातें जिक्र फ़रमाते। आपका ख़ुत्बा 
भी दरम्याना होता ओर नमाज़ भी। | 

(585) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 479, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 789 


दूसरे खुत्बे में कुन पढ़ना और वाज़ व | 
नसीहत (या अल्लाह का जिक्र) करना | 


| Feet dbx) | 55.) (rt) wb | 


A 


KE Gs U6 Ls 


Gi 

ee be 3६६ ७४.७ ०७ oS 

slg Mu ie 

fl CGE deg 

bs 553; MN Sis ok | 59 298 
559 55 30 | 


फ़ायदा : अल्लाह की बातें ज़िक्र फ़रमाते।' दूसरे मानी ये हैं कि 'अल्लाह का जिक्र फरमाते।' (और 


देखिये, हदीस: 583) 


2 बाब (27 ) 
ख़ुत्बे से फ़ारिंग होने से पहले इमाम का 


मिम्बर से उतरना 


(586) हज़रत बुरैदा (क) से मरवी है कि एक | 


दफा रसूलुल्लाह (#) मिम्बर पर ख़ुत्बा इरशाद 
. फ़रमा रहे थे कि हसन व हुसैन (#) सामने आ 
गये। उन्होंने सुर्ख़ क्रमीसें पहन रखी थी। वह 
चलते थे तो (क्रमीसों की वजह से) लड़-खड़ाते 
थे। (यानी गिरते पड़ते आ रहे थे) आप मिम्बर से 
उतरे, उन्हें उठाया ओर फ़रमायाः 


'अल्लाह 


(८) : wb 


हज 3 ? 


4 ~ 


PE ee “> १2 १ | ~ [ | 


| Re (325 9८० हा हे | 
ASSO Sells ५०७) Os | 


2४ ४७ ०७ all 2 Ds Us 
xl oF ‘Nl Cr Ge FE lS 
oko Ml ls ७६ बेड 00८ BB 
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तआला ने सच फ़रमायाः 'तुम्हारे माल व 


००७ OE OS SAH co (255 
औलाद तुम्हारे लिये आज़माइश हैं।' मेंने उन्हें ; । ' 


5 2] ८ 2 P| BEF LSE i 
90 |) (१००८० धर 


देखा कि अपनी क्रमीसरों में गिरते पड़ते आ रहे हैं. js शरीक कब 
तो मैं सब्र न कर सका यहाँ तक कि में मिम्बरसे ६ ए ट [| ६७ SY 
उतरा ओर उन्हें उठाया। fs Dh 823 5 5 ०५ 


. (586) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 44 Dds i Ei 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 790 : 
फ़ायदा :,बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त इन्सानी तक़ाज़ा है, लिहाज़ा उन्हें प्यार करने और तकलीफ 
से बचाने के लिये ख़ुत्बा रोकना, मिम्बर से उतरना और उन्हें उठा लेना ऐन फितरते इंसानिया का. 
तकाज़ा है, अगरचे इसमें वक्ती तौर पर इबादत से तवज्जोह हट जायेगी मगर इन्सान इबादत के अलावा 
और अहकाम का भी मुकल्लफ है। और उनसे सर्फँ नज़र मुमकिन नहीं। बाकी रही आज़माइश तो _ 
इन्सान और उसकी हर चीज़ आज़माइश हे। इससे मज़म्मत साबित नहीं होती मगर ये कि इन्सान उन 
चीज़ों की वजह से गुमराह हो जाये। अआज़नल्लाह! और रसूलुल्लाह (#) तमाम इन्सानों के लिये 
` उस्व-ए-हस्ना थे, इसलिए आप अपने ज़ाहिरी अफ्आल में आम इन्सानी जज्बात मल्हूज रखते थे, 
अपने रूहानी दर्जे और रुत्बे को लोगों के लिए तकलीफ का ज़रिया नहीं बनाते थे। | 


बाब: (28) 
खुत्बे से फ़रागत के बाद इमाम का औरतों | 
को वाज़ व नसीहत करना ओर उन्हें सदक़्े | 
कीतर्गीबदिलाना || 
_ (587)- हज़रत अब्दुरहमान बिन आबिस से , 5; ७४७ 6 , १८ २१ +१८ 652] 

रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास | ss 4: ७६७ 38 Bk Eis 3७ 
(#) से कहा: क्या आप कभी रसूलुल्लाह (#) *' 


(FA) ob 
la ES EASES 
Clogs 


के साथ ईद के लिए बाहर गये थे? उन्होंने 
फ़रमायाः हाँ और अगर आपसे मुझे कुर्बत न होती 
तो मैं ऐसे मोक़े पर आपके साथ न होता क्योंकि 


वह उस वक़्त बच्चे थे आप उस निशान के पास 


आये जो कसीर बिन झल्त के घर के पास है और 
वहाँ नमाज़ पढ़ी, फिर खुत्वा इरशाद फ़रमाया, 


JJG iE 


JG + ३४७ 
oko Al ss EEN Ds des 


45» 2७७ YI ६८ ०४ eles ०५ «0 
डर >> 6 | ही हे 
SH a Fl ho bo > ४ Dg ५७. 


{ Ro 5 (अर = » 8 he 20 7 पक [ 
“a> hall Cy SS 35 re 
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GUS * 475 
फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ ले गये। उन्हें - :५-.; 5४55; : ४८3 #८: EE: 
वाज़ व नसीहत फ़रमाई और स़दक़े का हुक्म ME EE, 
दिया। औरतें अपने हाथ अपने हलक़ की तरफ़ ११ ४2% १7 आज ० जा. 
बढ़ा कर ज़ेवर उतारने लगीं और हजरतबिलाल - ४४४ ४०४ (० «५ ५४४७ ५! 

के कपड़े में डालने लगीं। .._ 0 5. 
_ (587) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 863 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 776. | 
फ़वाइद ब मसाइल : () हज़रत इब्ने अब्बास () से सवाल इसलिए किया गया कि वह उस 
वक़्त बालिग नहीं थे ओर बच्चे आम तौर पर इस उप्र में इबादात के बजाये खेलों में ज्यादा दिलचस्पी :. 
लेते हैं और अगर इबादात में शामिल भी हों तो इमाम साहिब से पिछली सफों ही में रहते हैं मगर इन्ने . 
अब्बास (ॐ) की तो बात ही और थी। (2) 'निशान' सवाल व जवाब के वक्त ये जगह मुसल्ला न. 
रही थी बल्कि वहाँ हज़रत कसीर बिन सलत ताबेई का घर बन चुका था, अलबत्ता बतौरे यादगार वहाँ 
. निशान था। आपके दौर में वहाँ खुला मैदान था जहाँ ईद व जनाज़ा वगैरह पढ़े जाते थे। (3) औरतों से 
अलग ख़िताब के सिलसिले में देखिये, हदीस नम्बर: 576 का फ़ायदा नम्बर 2. | 


(PVCS [ 
| | 9४७८5 aioe 24580.०)| 
(588) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 0७ ६६) ५०८ ८४ | 5 ७५) 
है कि नबी (#) ईद के दिन बाहर निकले और | 
Rrra < SE UE SG SE 

दो रकअतें पढ़ीं। इन (दो रकत) से पहले या ° ˆ प 5 
उनके बाद कोई (नफ़ल) नमाज़ नहीं पढ़ी। . HD RED Sh 
_ (588) तख़रीज : (सनद प्रही) मुस्लिम, हदीस: 884, %2 2% € NY rl 

बाद हदीम़ः 890, बुखारी, हदीस: 964, सुनन अल कुब्य (५६४०: 5 42 ४ 5७४; ls 
लिन्नसाईं, हदीस: 792 | SS सके र 
फ़ायदा : दो रकअतों से मुराद ईद की दो रकअतें हैं नमाज़े ईद से पहले और बाद में नफ़ल नमाज़ पढ़ने 
या न पढ़ने से मुताल्लिक बहस पीछे गुज़र चुकी हे, ताहम नमाज़े ईद के बाद वापस घर आकर | 
नवाफ़िल पढ़ने की इजाज़त है क्योंकि रसूलुल्लाह (ई) से ईद की नमाज़ के बाद घर में दो रकत | 
पढ़ना साबित है। बल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये, हदीस: 562 के फ़वाइद व मसाइल और इसी 
किताब का इन्तिदाइया। 


बाब: (29) 


ईदेन से पहले ओर बाद नफल नमाज़? 
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| बाब : (30) इमाम ईद के दिन (लोगों के | 


(Fe): wb 


सामने) कुर्बानी करे और कितने जानवर | | 
| 67०७३ ७३५०५ nl 


(589) हज़रत अनस बिन मालिक (कै) ७४ ०७ 52 ट kl Gi 
बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (#) ने . 
कुर्बानी के दिन खुत्वा इरशाद फ़रमाया, फिर 

अपने दो सफ़ेद ब स्याह रंग के (अब्लक्र) मेंड. € 06 “0 ५8 >* 6 “3९:०८ 
की तरफ़ मुतवज्जा हुये और उन्हें ज़बह फ़रमाया। ८% १८८) 4४० «0 ho ४20 ०५०३ 


Cr who ५ 6 +| डी 6 ४८१ म os 


_ (7589) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: १८४ १६१ | (635 5) 
2/962, बुखारी, हदीस: 5549, सुनन अल कुब्ा | Gs 
लिन्नसोई, हदीस: 4478 | cr 


_(590) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) ने 5५५ 42 2 4 2६८ 42 45० ४:७| 


बताया कि रसूलुल्लाह (#) ईदगाह में कुर्बानी MN «5 iad 4 
किया करते थे। wr ह * 


‘ye alll beh | ., (५ Cr SL) | 
(7590) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 982, अ I 


सुनन अल कुन्रा जलन्नसाई, हदीस: 4456. | (००३ le A ko A ८५०८५ 5 ४.४ 


sail si Nis 


फ़ायदा : लोगों के सामने या ईदगाह में कुर्बानी ज़बह करने का मकसद लोगों को कुर्बानी पर उभारना 


___ है। क़ौल के बाद अमलन भी, लिहाज़ा ये मुस्तहब है मगर लाज़िम नहीं। इसी तरह दो जानवर ज़बह 


करना भी ज़रूरी नहीं, एक भी काफी है। रसूलुल्लाह (ॐ) एक जानवर अपनी और अपने आल की 
तरफ़ से और एक अपनी उम्मत को तरफ़ से ज़बह फरमाया करते थे। (हीह मुस्लिम, हदीस: 967) 
उम्मत की तरफ से कुर्बानी की बाबत कुछ उलमा यूँ फरमाते हैं कि वह आपका खास्सा है जिसमें उम्मत 
के लिये आपकी इक़्तेदा जायज़ नहीं। देखिये: (इर्वाउल गलील: 4/354) इमाम पर कुर्बानी तभी है. 
अगर वह कुर्बानी की ताक़त रखता हो। इमाम मालिक (६5 ) के नज़दीक ऐसे इमाम के पीछे नमाज़े. 

ईद नहीं पढ़नी चाहिए जो कुर्बानी नहीं कर सकता या नहीं करता मगर जुम्हर अहले इलम इसके काइल | 
नहीं क्योंकि इमामत के लिये तक्वा और इलम शर्त हैं, न कि मालदार होना। बहर सूरत इमाम कुर्बानी 
करने वाला हो और ऐलानिया लोगों के सामने कुर्बानी करे तो अच्छी बात है। वल्लाहु आलम! 
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बाब: (3१) रा | 


अगर जुमा व ईद दोनों एक दिन हों तो दोनों| | | 
हाजिर होना चाहिए | | a 


(१594) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) बयान :५ ,„# ९,25 हा 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) जुमे और ईद की :. «| Hh 3 2७५ ०; बछ2! 
नमाज़ों में सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला)... हर 
और (हल अताका हदीसुल गाशिया) पढ़ते थे। £” so ned 
जब जुमा | ओर ईद्‌ एक दिन इकट्टे हो जाते तो 485 alll Poe 58 | जी है See) 
फिर भी आप यहीदोनोंसूरतेंपढ़तो ls) A aid 3 52: 
(597) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 425, | ५2 ७७ 6 |] 5 | EY 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 775 PAREN TOA PT 


फ़ायदा : गोया नबी (ईड) दोनों 'नमाज़ें पढ़ाते थे और सहाब-ए-किराम ($) भी आपके पीछे दोनों _ 
नमाज़ें पढ़ते थे क्योंकि दोनों मुख्तलिफ नमाज़ें हैं। ओक़ात मुख्तलिफ हैं। हैयत में भी फर्क है। एक नफ़ल है 
दूसरी फज़। कुछ हज़रात का ख्याल है कि ईद का ख़ुत्बा जुमे के खुत्बे से किफ़ायत कर जायेगा और जुमे 
` की जगह असल नमाज़, यानी जुहर पढ़ी जा सकती है, गोया ईद वाले दिन जुमे के बजाये जुहर पढ़ ली. 
` जाये तो दुरूस्त है मगर ये इन्फिरादी तौर पर हो सकता है, इज्तेमाई तौर पर जुमा ही पढ़ा जायेगा। 
- रसूलुल्लाह (अड) को यही सुन्नत है। आइन्दा हदीस में रुसत को इन्फ़िराद पर महमूल किया जायेगा, 
_ ` और ये रुसत कुर्ब व जवार में रहने वाले या दूर से आने बाले सब लोगों के लिये यक्सा है। दोनों किस्म _ 
. के लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं क्योंकि हदीस आम है। किसी फर्द की तख़्सीस नहां। बल्लाहु आलम! | 


बाब: (32) जो शरस ईद पढ़ ले, उसे | | ५५८5।92।77) : ५६ | 
जुमे में हाज़िर न होने की रुख्सतहै। | | 3.» soi | 

(592) हज़रत मुआविया (क) ने हज़रत ज़ैद {४ ७ 06 १ ८ ८ ६] 

बिन अरक्रम (ॐ) से पूछा: क्या आप ईदैन es Hal ७७ 56 i Fo 

रसूलुल्लाह (#) के साथ हाजिर हुये थे? उन 

फ़रमाया: हाँ आपने दिन के आग़ाज़ में ईद की ४ £! 2०४ ८४ ४: 2 Js ८ 

नमाज़ पढ़ी, फिर आपने जुमे की रुख्सत देदी। ८ % ४५ «४9७८ Eis ०७ ab) 
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सुनन नसाई | 


(4592) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१070, इब्ने माजा, हदीस: 30, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: ।893, व सहीह इन्ने खुजेमा, हदीस 
_ १464, वल हाकिम: /288, अत्तल्खीसुल हबीरः 2/88 


(593) हज़रत वहब बिन केसान ने बयान 


किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (+) के 
दौरे (ख़िलाफ़त) में जुमा और ईद इकट्ठे हो गये 
तो उन्होंने ईद के लिये निकलने में देर कर दी यहाँ 


ततक कि दिन (काफ़ी) ऊँचा हो गया, फिर वह 


निकले और ख़ुत्बा दिया और बहुत लम्बा खुत्बा 


al ko 2५25 & 55५४ ४8 


Noi as 
‘ee oP # 2४4] 
SG GE JE ss हट 
NG Bs i asd Gs ०७ 


Sis Fl ०७ ७५८४ ५५ ५०५ (८४.४ 


EN PEE ol २४६ (८ 
४५७ chs EF Ff _प्ट 


दिया, फिर उतरे और ईद की नमाज़ पढ़ाई और 


उस दिन लोगों को जुमा नहीं पढ़ाया येबात ” NETIC Ke 


हज़रत इव्ने अब्बास (ॐ) से ज़िक्र की गई तो ५“ ८८) ४४ 5+ . Fe 
उन्होंने फ़रमाया: उन्होंने सुन्नत पर अमल किया। 2h oi 


-(१593) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने खुजैमा, हदीस: 
465, इब्ने अबी शेवा: 2/86, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 794, व हीह अल हाकिम: /296, 
अबी दाऊद, हदीस: 077, 072 
फ़ायदा : यहाँ सुन्नत से मुराद रुसत है। चूंकि रूख्सत नबी (#) के कोल से साबित है, लिहाज़ा 
इसे सुन्नत कहा। वरना आपकी सुन्नत, यानी अमल तो ईद के बाद जुमा पढ़ना और पढ़ाना है। अमल 
भी आपकी सुन्नत ही पर करना चाहिए। अगरचे रुछ्सत की गुंजाइश है मगर फर्दन न कि इज्तेमाअन 
सुनन अबी दाऊद और सुनन इन्ने माजा की रिवायत में सराहत है कि हम जुमा काइम करेंगे। (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस़ः 073, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 37), लिहाज़ा जुमा क़ाइम होना चाहिए 


(594) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे ५:5५ ७55 6 ५.०८ ३१ ६४8 एद 
कि रसूलुल्लाह (#) (ईद के दिन) उनके पास . 
तशरीफ़ ले गये ओर उनके यहाँ (घर में) दो 
बच्चियाँ दुफ़ बजा रही थीं। (आपने उन्हें न 


o~ 3 Fः 5] | 
Oo « ५५. डी ४ _#>* ०० Cr ६ RD Oo? | 


sho alll FR 5 esd | ~ ‘१५6 
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GZ * 49 
रोका, फिर अबू बक्र दाखिल हुये तो) अबू बक्र ७६५; ७७ (& ८.) «५ 4 
( D3 ) ने उन्हें डांटा। नबी ( EE ) ने फरपायाः रहने ० 2 अर ६5 2,0 6 ०१2% (८ ०८, CARES 
दो! हर क्रोम की ईद होती हे (जिसमें वह खेल २: HAS oo Dkr I | 
कूद भी लेते हैं।)' _ | GES" bes *०+ ll ho i J 
(594) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 987, .. "००७७ ०७ 3७ 


3529, व मुस्लिम, हदीस: 892, सुनन अल -कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 795 


` फ़वाइद व मसाइल : (१) दुफ बजाना गैर जरूरी काम तो है मगर हराम नहीं, लिहाज़ा ख़ूशी के मौके 


` पर नाबालिग व गैर मुकल्लफ बच्चियाँ अगर ये काम कर लें तो ईद की वुस्अत चश्म पोशी का तकाज़ा | 


` करती है। अगरचे इसकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जायेगी मगर रोका भी नहीं जायेगा, अलबत्ता हाम | 


काम, जैसे: मौसीक़ी या ढोल वगैरह, को रोका जायेगा। हौसला अफ़ज़ाई तो किसी सूरत भी न की 
जायेगी। जबकि दीगर अहादीस में'हे कि आप चेहर-ए-अनवर ढाँप कर लेटे हुये थे। देखिये: (हदीस: 
_ 598 और उसके फ़वाइद मुलाहिजा फ़रमाइये) गोया न उनकी तरफ़ तवज्जा की, न देखा, न उनसे प्यार 
किया, न शाबाशी दी बल्कि ऐराज़ किया और चश्मपोशी फरमाई। (2) ईद और शादी वगैरह के मौके पर 
अगर छोटी बच्तियाँ अपने तौर पर दुफ बजा लें और पाकीज़ा गाने गा लें तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता इस 


काम का एहतिमाम न किया जाये। (3) दुफ निस्फ़ ढोल को कह सकते हैं, यानी एक तरफ से बन्द और 


दूसरी तरफ़ से खुला। इसे बजाने से ज्यादा आवाज़ नहीं पैदा होती। घड़ा या परात वगैरह बजाना भी दुफ़ 
की जेल में आ सकता है लेकिन शर्त ये है कि बजाने वाले नाबालिग बच्चियाँ हों, अंलबत्ता ढोल की 
_ आवाज़ बहुत बलन्द ओर मक्रूह होती है, लिहाज़ा वह मना है। EE 


hE बाब : (34) दिन के ॒ ॒ 


खेल कूद का बयान 


(595) हज़रत आयशा (:#) 'फ़रमाती है [ ible bel ES 55 5 
_ ईंद के दिन हब्शी आये ओर नबी (5) के सामने ,. :॥६ :... 5८ ls la 
खेलने लगे। आपने मुझे बुलाया। मैं (आपकी ' es. 5 हि हे र ‘he 
औट में खड़ी होकर) आपके कंधे के ऊपर से “»! ८० ९5 ५5% ८5 9% ०६) 
उन्हें खेलते देखने लगी। में देखती रही यहाँ तक ८55 / 4 4 «४ ८5 («५ 


कि में ख़ुद ही हट गई। hl Ej ७७ ab 59 bo rl RD 


EF): ob ॒ 


| - । Wall 222 «५०७ दर a | | 
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«see PP + 320 
_ तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 892, पिछली ES 
हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 798. 
फ़ायदा : खेलना ख़ुसूसन जंगी तबीयत वाले खेल खेलना तो कतअन मक्रूह नहीं। ईद के दिन बदर्ज- 
ए-औला जायज़ हैं। हज़रत आयशा (+$&) उनके सामने नहीं थीं बल्कि अपने हुज्दे में थीं और आपकी. 
और में थीं। उनको नज़र न आती थीं, और हजरत आयशा (-#) उन हब्शियों को नहीं बल्कि उनका 
खेल देख रही थीं। औरतों के लिये मर्दों को क़स़॒दन देखना मना है बित्तबअ देखना मना नहीं। यहाँ 
मक्रसूद खेल देखना था, न कि मर्द। अगरचे बित्तबञ वह भी नज़र आते थे। जैसे रास्ते पर चलते वक़्त _ 
बावजूद पर्दे के औरत को मर्द नज़र आते हैं। 


बाब: (35) | | roy: ५ 


५ ईद के दिन मस्जिद में (जंगी) खेल खेलना snl ag yg Goal 
ओर औरतों का उनको देखना | | silt | 


(5 ie द आयशा र ) से रिवायत क Es es 55 6७ 5.2] 
फ़ हैं: मेने अल्लाह. के रसूल (ॐ) क्‍ ; 5 ड 
देखा, आपने मुझे अपनी चादर से छुपाया हुआ `“ | PN Re करी 
था और मैं हब्शियों को मस्जिद में खेलते हुये देख. £ ५ < ४४७ 45५ ७ 9% 
रही थी यहाँ तक कि में ही उकता गई। ज़रा ७ 425» ०2:५५ ०५५ ale il ko 
` अन्दाज़ा लगाओ एक नो उप्र लड़की खेल की , | 3 gga ish 0 डे 
बहुत शाइक़ हो, कितनी देर तक खड़ी देखती रही 
होगी। (आप उतनी देर तक उसके लिए खड़े रहे।) 2 9) Pe A  - 
(596) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: HU Hoo al 2४.४४ 
5236, मुस्लिम, हदीसः 7/892, देखें पिछली हदीस, 
_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 800. 

फ़ायदा : मस्जिद में खेलने और ओरत का उसे देखने को तफ्सील साबिक़ा हदीस के हाशिये में गुजर 
चुकी है। इस वाकिये से रसूलुल्लाह (#ह) के ख़ल्के अज़ीम ओर बीवी से हुस्ने सुलूक का पता चलता 
है कि आपने अपनी बीवी के जज्बात का किस कद्र ख़याल रखा, अच्छा इन्सान वही है जो दूसरों के 
जायज़ जज्बात का ख्याल रखे। अपने जज्बात का तो हर कोई ख्याल रखता है। 
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(597) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 


_ कि हज़रत उमर (°) मस्जिद में दाखिल हुये तो 
हब्शी मस्जिद में (जंगी खेल) खेल रहे थे। 
हज़रत उमर (कैः) ने उन्हें डाँटा तो रसूलुल्लाह 
(ह) ने फ़रमाया: 'उ़मर! रहने दो। ये बनू 


. अरफ़िदा लोग) हैं जंगी खेल. dso 3: Rei | 
(हब्शी लोग) हैं (और जंगी खेल sD) HS MPP | (52 ०३-४१ 


age al bo 4 Sos Bi ae 


खेलना इनकी फ़ितरत में दाखिल है।)' 


(597) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
290, मुस्लिम, हदीस: 22/893, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 799 


Ms os ss 
०७ «८8590 Es ०७ asd ८2 
RR ee A FY | Ls 


| PRES Bs हि है (3 ८०» ८ Cr | 


20~ १९१ 


BH i ५७ se ४ +६#5 


> 


" 


फ़वाइद व मसाइल : () मस्जिद खेल कूद के लिये नहीं होती मगर चूंकि ये खेल फुज़ूल न था बल्कि 
नेज़ों ओर बर्छियों से खेल रहे थे जो कि मुसलमानों की जिहादी कुव्वत का ज़रिया है, लिहाजा इसे मस्जिद 
में गवारा फ़रमाया। वरना फुटबाल और क्रिकेट वगैरह मस्जिद में नहीं खेले जा सकते कि बह सिर्फ लहो- _ 
लइब हैं या ज्यादा से ज्यादा जिस्मानी वर्ज़िश के लिए हैं। उनको खेलने वाले की नियत 'जिहादी' नहीं 
होती। (2) 'बनू अरफिदा' हन्शियों का लक़ब है या उनके जद्दे अमजद की तरफ़ निस्बत है। 


बाब: (36) 
ईद के दिन दूफ़ बजाने और (पाकीज़ा) 


नग़मे सुनने की इजाज़त है 


(598) हज़रत आयशा (ई) फ़रमाती हैं कि 
(वालिदे मोहतरम) हज़रत अबू बक्र सिहीक्र(:$) 
मेरे यहाँ तशरीफ लाये तो मेरे पास दो बच्चियाँ दुफ . 
बजा रही थीं ओर (जंगी) नग़मे गा रही थीं जबकि 


रसूलुल्लाह (%) कपड़ा औढ़े लेटे हुये थे। 
(हज़रत अबू बक्र ने उन्हें झिड़का तो) आप ($) 
ने अपने चेहर-ए-मुबारक से कपड़ा हटाया ओर 


फ़रमायाः अबू बक्र! इन्हें रहने दो। ये ईद के दिन. 


ह ।' ये वह दिन थे जिनमें हाजी मिना में होते हैं। 


NE 5 foals kl 0: %| 


20 


७ RAD »४०४ JG | CN 
Moc. जा 56 sel 
abs ८5४५८ 5॥| 28.७ i dg ts 
buss ६४४८ | Gol Ss ४| 
53 3४६ SH Sb SEE 


- 4२४४ hes १०६ ho 4 


_- (ॐ) इन दिनों मदीना मुनव्वरा में थे। 
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(यानी अय्यामे तशरीक़) ओर अल्लाह के रसूल bo 53 - df Ec ol i 06; 


UG 5: ४ ७ ७६८६ " ०४७६ eR) 
ko alll 3 Ls abl (rR ~ 
AU og ४५३ 4८५ al 

 फ्रायदा : ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद व मसाइल हदीस नम्बर 
१594 ताज्जुब है कुछ लोगों नें इससे मोसीक़ी और सिमाञ के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है और 


` फिर इस बुनियाद पर मजालिसे सिमाअ व वज्द मुन्अक्रिद की जाती हैं जिनमें कव्वाल गलत सलत 
अशआर, जिनसे तोहीद के बजाये शिर्क पर ज्यादा दलालत होती हैं, आलाते मौसीक़ी समेत अलापते 


तख़रीज : (सनद मही) ज़हबी, देखें, हदीस: 594. | 


हैं और सामेईन न सिर्फ़ सिर धुनते हैं बल्कि वज्द में आकर बेहूदा हरकात करते हैं। इस लहो-लइब में 


मशगूलियत की बिना पर नमाज़ और कुर्जन से भी बेन्याज़ी बरती जाती है। ज़रा सोचिये! क्या ये 
इत्तेफ़ाक़ी और सादा वाक़िया इतनी बड़ी वाहियात इमारत की बुनियाद बन सकता है? एक बुजुर्ग ने 
क्या ख़ूब कहा है कि अगर इस वाक़िये से इस्तेदलाल करना है तो तमाम जुज़ियात समेत किया जाये। 
नाबालिग बच्छियाँ सिर्फ दुफ पर जंगी अशआर पढ़ें। दाखिल होने वाला इसमें दिलचस्पी न ले बल्कि 
उनसे मुँह मोड़ कर एक तरफ लेट जाये, फिर कोई आने वाला उन्हें झिड़के और डाँटे मगर उसे मारने से 


रोक दिया जाये, फिर वह बच्चियाँ भी ख़ोफ़ज़दा होकर चुप हो जायें, फिर इशारे से उन्हें भगा दिया 


जाये। अगर इसे आप महफिले सिमाअ या बज्मे गिना का नाम दे सकें तो बड़े शोक से ऐसी मज्लिस 
मुन्अक्तिद फरमायें। वरना हदीस का नाम लेकर दीन को बदनाम न करें। मौत को याद रखें ओर तमाम 
कुंदरतों के मालिक अल्लाह तआला से डरें। 
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शुनन नसाई न: 75द|वत की नमात और दिन के नताफि ेगुतल्लि अहकाने-गसाइल |` SP बढ) - 


PDs 
5) १+) KN al oS 
रात की (नफ़ल) नमाज़ ओर दिन के नवाफ़िल 
से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से ७ 05 अं ५४ ६३ ४.६ एड 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः die HS se aaa 
'अपने घरों में भी नमाज़ (नफ़ल) पढ़ा करो। > 
उन्हें कब्रिस्तान बना लो' | | gs HN oe Fee Ag 
(१599) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 432, | JG GALE 6b कक 


87, व मुस्लिम, हदीस: 777, सुनन अल कुब्रा "' side dll dell ds U6 
लिन्नसाई, हदीस: 7290. | 


 फ़वाइद व मसाइल : () उत्र के सिवा फर्ज नमाज मस्जिद में बा'जमाअत पढ़नी चाहिए 
_अलबत्ता नफ़ल घर और मस्जिद दोनों में पढ़ी जा सकती है। मस्जिद फर्ज़ नमाज़ों से आबाद हो 
जायेगी। घरों को नफल नमाज़ ही से आबाद किया जा सकता है, लिहाजा नफल नमाज़ घर में पढ़ना. 
` बेहतर और अफज़ल है। औरतों के लिये फर्ज नमाज़ भी घर ही में पढ़ना अफ़ज़ल है अगरचे मस्जिद में 
` भी वह फर्ज़ नमाज़ पढ़ सकती हैं। इस तरह घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद किया जा सकता है। . 
घर ओर दिल वही आबाद और जिन्दा हैं जिनमें अल्लाह का ज़िक्र हो वरना वीरान और मुर्दा हैं। इस 
लिहाज़ से नबी (#ह) ने उन घरों को कब्रिस्तान से तश्बीह दी है जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं होता और 
जहाँ नमाज़ पढ़नी क़्तअन मना है। और अल्लाह के जिक्र की असल और आला सूरत नमाज ही है। 
(2) इस रिवायत से जिम्नन ये भी मालूम होता है कि कब्रिस्तान में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती सिवाये 
नमाज़े जनाज़ा के कि उसमें रुकू और सज्दा नहीं है। कुछ शारेहीन ने इस रिवायत के ये मानी भी किये हैं 
कि घरों में क़ब्रें बनाओ वरना क़ब्रों की वजह से घरों में नमाज़ न पढ़ सकोगे। ये मसला तो सही है 


के |) 3 bods ); ८s? i Ge | 
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मगर इस मानी में जरा तकल्लफ है। (3) इस रिवायत का ये मतलब नहीं कि मस्जिद में नफल और 
सुन्नत पढ़े नहीं जा सकते बल्कि मतलब ये है कि घरों में भी नवाफिल पढ़ा करो। 


(600) हज़रत ज़ेद बिन साबित (.$&) से 
रिवायत है कि नबी (ॐ) ने मस्जिद में खजूर की 
चटाई को खड़ा करके हुज्रा सा बना लिया 
(ताकि सुकून से रात की नमाज़ पढ़ सकें) 
अल्लाह के रसूल ($) ने कई रातें इसमें नमाज़ 
पढ़ी यहाँ तक कि लोग भी आपके क़रीब जमा 
होने लग गये (और आपकी नमाज़ के साथ 


नमाज़ पढ़ने लगे) फिर एक रात उन्होंने आपकी . 


आवाज़ महसूस न की। उन्होंने समझा कि आप 
सोये हुये हैं। उनमें से कुछ खंखारने लगे ताकि 


आप (जाग कर) उनकी तरफ तशरीफ़ ले आयें। 


(मगर आप न निकले, फिर सुबह के वक़्त) 
आपने फ़रमायाः जो कुछ तुम करते रहे हो में 
देखता रहा हूँ (मगर, इसलिए नहीं निकला कि) 
मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं (तुम्हारे ज़ौक़ 


शोक़ की बजह से) तुम पर रात की नमाज़ फर्ज़ 


ही न कर दी जाये। और अगर तुम पर फर्ज़ कर दी 
जाती तो तुम इसे अदा न कर पाते, लिहाज़ा ऐ 
लोगो! रात की नमाज़ अपने घरों में पढ़ लिया 
करो क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा इन्सान की 
अफ़ज़ल नमाज़ वह है जो घर में पढ़े।। 
तखख्ररीज : (सनद मही) बुखारी, ह: 729, मुस्लिम, ह 
78/24, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, ह: 29, 292 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) दूसरी रिवायात में सराहत है कि ये रमज़ानुल मुबारक की बात है ओर 
यहाँ रात की नमाज़ से मुराद तरावीह है। रसूलुल्लाह (#हँ) के हुज्रा सा बनाने से मालूम होता है कि 
आप मोतकिफ़ होंगे वरना आप रात की नमाज़ घर में पढ़ा करते थे। या मुमकिन है कि घर में किसी 
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सुनन नसाई | 7५>: दरात की नमात ओर दिन के नवाफिले मुतालिक आहकाने-मसाइल (९०२. 52 (346 + 425 
वजह से तंगी हो और आपने अलेहिदगी में नमाज़ पढ़ने के लिये चटाई खड़ी की हो। (2) 'फर्ज़ न कर 
दी जाये' रमज़ानुल मुबारक में तरावीह का फर्ज़ हो जाना पाँच नमाज़ों में इज़ाफे के मुतरादिफ नहीं कि 
ऐतराज़ पेदा हो कि (ला युबद्दलुल क़ौलु लदय्या) के अल्फाज़ (जो अल्लाह तला ने लैलतुल 
इस्राअ में पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ीयत के वक़्त फरमाये थे) के बाद तो फज़ीयत का ख़तरा नहीं था 
क्योंकि इस क़ौल में सिर्फ रोज़ाना की पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़ा या कमी की नफी की गई है और तरावीह 
की, बिल फर्ज़, फज़ीयत से यौमिया नमाज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। (3) रसूलुल्लाह ($) की 
बफ़ात के बाद फज़ीयत का ख़तरा नापैद हो गया, लिहाज़ा नमाज़े तरावीह को मस्जिद में मुस्तक्रिल 
बा'जमाअत जारी कर दिया गया जो खुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर से लेकर अब तक बिला निज़ाअ | 
उम्मत में जारी व सारी हे और इज्माई मसला है और सुन्नतुल मुस्लिमीन बन चुका है। अब किसी 
मस्जिद को इस सआदत से महरूम नहीं रखा जायेगा, अलबत्ता अगर कोई शख्स इन्फिरादी तौर पर 
* घर में अदा करना चाहे तो भी जायज़ है मगर ज़रूरी है कि वह नमाज़े तरावीह में कुआंन मजीद ज्यादा 
पढ़ने के काबिल हो ताकि असल मक़स़द पूरा हो, न कि सिर्फ रकआत की गिनती पूरी करे! | 


(6 द ) हज़रत कअब बिन उज्रा (#) बयान _ ८.3 ५ 06 , ८; १३ ६5८ ७५5 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने (एक दफ़ा) : 
र . iy so ७.७ ०७ HN . 4: 
मग़रिब की नमाज़ बनू अब्दुल अश्हल की “7 ह | र 
_ प्रस्जिद में पढ़ी। जब आप नमाज़ (फर्ज़) से ८ प्रा कर GE 22 १४० OF “ged 
फारि हुये तो कुछ लोग उठ कर नवाफ़िल 2 ५6 १% $ ७४ && <“;#८ 
(मग़रिब की सुन्नतें) र पढ़ने लगे। आपने | PETIA EE. F RRS 
फ़रमायाः ये नमाज़ घरों में पढ़ा करो।' . a जहर ३४ क. 
ब ०४ #४ ko ४५ bY 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 604, व सहीह . द 


४ EI ०० 2७४ 5.) ् ४ Ef is, 
इब्ने खुज़ैमा, हर स: 20, अन्नैल, हदीस: 7300. HE SL 7४७ 5 पड 
Dl Ls Pl 


फ़ायदा : ये 'नमाज़' यानी मगरिब को सुन्नतें या मुत्लकन सुन्नतें और नवाफिल। ये अम्र इस्तेहबाब 
के लिये है, न कि वजूब के लिये क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह (#) से मगरिब के बाद नवाफ़िल मस्जिद _ 
में पढ़ना साबित है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 30) आज कल ज़िन्दगी इस क़द्र तेज़ 
और मसरूफ हो गई है कि फ़र्ज़ों के बाद वाली सुन्नतें रह जाने का ख़तरा है जो एक क़बीह बात है 
अगर ऐसी बात हो तो सुनने रवातिब फर्ज़ नमाज के बाद मस्जिद ही में अदा कर लेनी चाहिए। 
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(शुनन नसा | 00 


| बाः (2 (2) रात को नमाज़ 


(602) हज़रत सअद बिन हिशाम से रिवायत हे 


कि मै हज़रत इब्ने अब्बास (क) से मिला और 


उनसे नमाज़े वित्र के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमायाः क्या में तुझे उस शख्सियत के बारे में न 
_ बताऊँ जो रूए ज़मीन पर बसने वाले इन्सानों में से 


सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (%) की नमाज़े वित्र 


को जानती हो? सअद ने कहाः हाँ, ज़रूर। उन्होंने 
फ़रमायाः बह हज़रत आयशा (:$) हैं। उनसे 
. जाकर पूछो, फिर वापस आकर मुझे भी बताओ 
कि उन्होंने क्या जवाब दिया, चुनांचे में हज़रत 
हकीम बिन अफ़लह के पास आया और उन्हें भी 
साथ चलने के लिये कहा। बह कहने लगे: में तो 
उनके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मेने उनसे 
गुजारिश की थी कि आप उन दो लड़ने वाले 
गिरोहों (उस्मानी व अल्वी) के बारे में कुछ भी न 
कहें मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी बल्कि अपनी 
मर्ज़ी की। मैंने उन्हें क्रसम दी (कि वह ज़रूर चलें) 
तो वह मेरे साथ चल पड़े और हज़रत आयशा 
(#) के पास पहुँचे। हज़रत आयशा(:#) ने उनसे 


कहा: ये तुम्हारे साथ कोन है? मेने कहा: सअद 


बिन हिशाम। उन्होंने फ़रमायाः कोन सा हिशाम? 
मैने कहा: हिशाम बिन आमिर। तो आपने उनके 
लिये रहमत की दुआ की और फ़रमाया: आमिर 
बहुत अच्छे इन्सान थे। मेरे साथी ने कहा: ऐ 
उम्मुल मोमिनीन! आप मुझे रसूलुल्लाह (£) के 
अड़लाक़े आलिया के बारे में बताइये। तो फ़रमाने 
लगीं: क्या तुम कुर्जान नहीं पढ़ते? मेने कहाः क्यूँ 


| 
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(सुनन नसा | 
नहीं (पढ़ता हुँ) उन्होंने फ़रमायाः नबी (#%) के 
अड़लाक़े आलिया ऐन कुर्जन के मुताबिक़ थे। 
मेने उठने का इरादा किया तो मेरे ज़हन में 
` र्सूलुल्लाह (#) के क्रयामुल लैल (रात की 


इबादत) का ख्याल आया। मैंने कहा: ऐ उम्मुल 


मोमिनीन! मुझे नबी (ॐ) के क्रयामुल लेल के 
बारे में बताइये। उन्होंने फ़ममाया: क्या तुम ये सूरत 
(या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल) नहीं पढ़ते? मेंने कहा: 
क्यूँ नहीं (पढ़ता हूँ) फ़रमाने लगीं: अल्लाह 
तआला ने इस सूरत के शुरू में रात का क़याम 
फ़र्ज़ किया था। तो नबी (ॐ) ओर आपके सहाबा 
एक साल तक क्रयाम करते रहे यहाँ तक कि उनके 
पाँव सूज गये। अल्लाह तला ने इस सूरत की 
आखरी आयतें (दूसरा रुकू) बारह महीने रोक 
रखीं, फिर इन आयात में तख़फ़ीफ़ नाजिल फरमाई 


तो क़यामुल लैल नफ़ल बन गया जबकि पहले _ 
फर्ज़ था। मेंने, फिर उठने का इरादा किया कि. 
अचानक मेरे ज़हन में रसूलुल्लाह (#४) की नमाज़े . 
वित्र का ख़याल आ गया। मेंने कहा: ऐ उम्मुल 


मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़े वित्र 


के बारे में बताइये। उन्होंने फ़रमाया: हम रात को 


आपकी मिस्वाक ओर तहारत का पानी तेयार 


करके रख देते थे, फिर अल्लाह तआला जब. 


पसन्द फ़रमाता आप को जगा देता। आप (उठ 
कर) मिस्वाक फ़रमाते ओर बुज करते, फिर आठ 
रकआत इस तरह पढ़ते कि उनमें से किसी रकत 
के बाद नहीं बैठते थे मगर आठवीं रकअत के बाद 
बैठते, अल्लाह तआला का जिक्र फ़रमाते ओर 
दुआएँ करते, फिर इतनी आवाज़ से सलाम कहते 


रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल ले मुताहिलक अहकामो-महाइल 
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कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बैठे बेठे | Wes ake ०) ko di ds 565 52 
दो रकअत पढ़ते, फिर एक रकञ्जत पढ़ते। बेटा! io 
इस तरह ये ग्यारह रकअतें बन गयीं, फिर जब WS पी । i ° 
` रसूलुल्लाह (#) की उप्र ज़्यादा हो गई और ५ ८०% १ १% ५5! 7५ ० 4४ |) 
क re ति उप अष हु सलाम 45} 5742 555 Np / ० &5 
के बाद अतें पढ़ते। बेटा! इस तरह die od ss 2 ५; 
ये नौ रकअतें बन गईं। रसूलुल्लाह (#४) जब कोई... र है + के 5 
नमाज़ शुरू फ़रमा लेते तो मुनासिब समझते थे कि. “6 4४ #७ 33 १ ॐ 45 ०४ | 
उसे हमेशा पढ़ा करें और अगर कभी नींद या ५% 6 ! 45 ८० 3 C2! 
बीमारी या कोई तक्लीफ़ रात की नमाज़ से ७... २5६5. ८ ८१ 256 5५८; 
रुकावट बन जाती तो दिन को (बजाये ग्यारह के) ६७६ 5४ 48 9 fois 
बारह रकआत पढ़ लेते। और मुझे इल्म नहीं कि ० ४ फ > ४ ४ ०४२० 
. रसूलुल्लाह(%) ने कभी एक रात में पूरा कुन +! ४७ - 4805 6 5 ५४८) 
९३४०४ या कभी सुबह तक हर रात sed HHS SEE yi A 
रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के अलावा कभी पूरा ` SEN 42७ 5) ७०४ 3 i oe 


महीना रोज़े रखे हों, फिर में हज़रत इब्ने अब्बास - 
(४) के पास आया ओर उनके सामने ये पूरी 
हदीस बयान की। आप फ़रमाने लगे: सच कहा. 
हज़रत आयशा (इः) ने। बल्लाह! अगर में उनके . 
पास जाता होता तो ज़रूर जाता कि वह मुझे बराहे 
रास्त ये हदीस बयान फ़रमातीं। | 
इमाम अबू अन्दुर्रहमान (नसाई) (४5) बयान करते 

हैं कि ये हदीस मेरी किताब में ऐसे ही है। मैं नहीं जानता 
आप (#है) के वित्र के बारे में किसी से गलती हो गई? 

_ तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हः 746, अबू दाऊद 

ह: 343, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 294 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (३४5) के इस फरमान में इशारा हे कि रसूलुल्लाह ($६) के 
` ग्यारह रकत वित्र के बयान में किसी रावी से ख़ता हो गई है क्योंकि यहाँ दो रकञ्जतों को एक रकअत से 
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मुक़द्दम बयान किया गया है, हालांकि सहीह मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक सही ये है कि आप नौ 
रकञ्जतें इस तरह पढ़ते कि सिर्फ आठवीं रकअत पर बैठते, फिर अल्लाह तआला का जिक्र फरमाते और 

_दुआएँ करते, फिर सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाते और नौवीं रकत पढ़ कर बैठ जाते और ज़िक्र व दुआ 

` बगैरह के बाद आवाज़ के साथ सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बैठे बैठे दो रकअतें 
_ पढ़ते। इस-तरह ये ग्यारह रकअ़तें हो गईं। (हीह मुस्लिम, हदीस: 746) किसी रावी से तक़दीम व 
ताख़ीर हो गई। आगे नौ रकअत वित्र के बयान से भी इस गलती की निशानदेही होती है क्योंकि वहाँ 
मुस्लिम की रिवायत को तरह दो रकख़तों को एक रकअत से मुअछ़ख़र बताया गया है और यही सही है। 

` (2) 'ऐन कुर्आन के मुताबिक़ थे।' यानी कुर्आन मजीद में जो अछ़लाक़े आलिया फाज़िला तमाम 
. अम्बिया व सुलहा के बयान किये गये हैं, नबी (%) में बह सब बदर्ज-ए-अतम्म पाये जाते थे और 
जिन चीज़ों से कुर्जान मजीद में रोका गया है, उनकी गर्द भी आपको नहीं पहुँचती थी। (3) हजरत 
आयशा (ङ) के बयान के मुताबिक़ एक साल के बाद नबी(#) से भी क़यामुल लैल की फज़ीयत 
साक़ित हो गई थी, मगर कुर्आान मजीद के अल्फ़ाज़ में दो इम्कान हैं, एक ये कि क़यामुल लैल सिर्फ़ 


` ` सहाबा से साकित किया गया था, आप (%ई) पर बदस्तूर फर्ज़ रहा लेकिन ये मौक्रिफ दुरुस्त नहीं क्योंकि 


रसूलुल्लाह (:&) से कुछ सफरों में तहज्जुद पढ़ना साबित नहीं जैसा कि एक दफा सफर में सय्यदना 
बिलाल ($) भी सोये रहे और रसूलुल्लाह(ॐ) भी, किसी को जाग न आई, तहज्जुद बरवक़्त पढ़ना 
तो जा, नमाज़े फ़ज़ भी आप (<डं) ने सूरज चढ़े पढ़ी, इसी तरह मुज्दलिफ़ा की रात भी आप (#) से 
_ तहज्जुद पढ़ना मन्कूल नहीं। इससे तहज्जुद की फ़र्ज़ीयत के क़ाइलीन का मौकिफ़ महल्ले नज़र ठहरता है। 
दूसरे ये कि फ़र्जीयत नबी ($) से भी साकित कर दी गई, जैसा कि सय्यदना आयशा सिद्दीका (:$) का 
बयान है। वल्लाहु आलम! (4) क़यामुल लेल और नमाज़े वित्र कोई अलग अलग नमाज़ें नहीं बल्कि 
एक ही नमाज़ को वक़्त को निस्बत से क़यामुल लैल कहा गया और रकआत की तादाद की निस्बत'से 
वित्र कहा गया है। रमज़ानुल मुबारक में इसी को तरावीह और आम दिनों में इसी को तहज्जुद कह दिया 
. जाता है क्योंकि आम दिनों में ये नमाज़ सोने के बाद उठ कर पढ़ी जाती है और तहज्जुद के मानी भी नींद 
से उठना हैं। तरावीह उसको पढ़ने की कैफियत के लिहाज से कहा जाता है, यानी वक्र्फे से आराम करके 
पढ़ना। तरावीह में हर चार रकअत के बाद काफ़ी वक़्फ़ा किया जाता है। अगरचे आज कल ये वक़्फ़ा 
तक़रीबन मतरुक हो चुका है और ये ज़रूरी भी नहीं। (5) रात को जो नफ़ल नमाज़ भी पढ़ी जायेगी, 


उसकी तादाद ताक होनी चाहिए, फिर उन सब को वित्र ही कहा जायेगा, अलबत्ता अगर दिन को कज़ा 


करनी हो तो ताक़ के बजाये जुफ्त पढ़ी जायेगी क्योंकि ताक़ नफ़ल नमाज़ रात के साथ ख़ास है। 
रसूलुल्लाह (अ) का दिन को ग्यारह के बजाये बारह रंकअत पढ़ना सरीह दलील है। ये भी मालूम हुआ 
कि वित्र नफल हैं, फर्ज़ नहीं, और नफल की भी कज़ा दी जा सकती है। (6) “मुझे इलम नहीं’ मक़सूद 
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(शुन नशाई | 3% oot 
ये है कि इबादत के साथ साथ अपने जिस्म और उसके आराम व सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, 
वरना जिस्म आजिज़ आ जायेगा, फिर नफ़ल तो एक तरफ रहे फर्ज़ रह जाने की नौबत भी आ सकती है। 
(7) 'अगर मैं उनके पास जाता होता' दरअसल उस वक़्त गलत फहमी को वजह से कुछ सहाब-ए- 
किराम (क) में सियासी इखितलाफात पैदा हो चुके थे जिसने उनको एक दूसरे से दूर कर दिया था। जंगे | 
जमल और जंगे सिफफीन उसी दौर की तल्ख़ यादें हैं। हजरत आयशा, हज़रत अली और हज़रत 

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (कै) के दरम्यान भी इन इख़ितलाफ़ात को वजह से बाहम शकर रंजी थी, 
अलबत्ता बह सब नेक नियत थे। (कै) (8) सलफ सालेहीन हर काम में उस्व-ए-रसूल तलाश करते थे 
कि उनकी इक़्तेदा करें। इस मकसद के लिये वह वक़्त भी देते थे और उलमा से इस्तेफसार भी करते और 
अगर सफर की ज़रूरत पेश आती तो सफ़र भी करते। (१५४5) (9) जिससे सवाल पूछा जा रहा है 

अगर उससे बड़ा आलिम मौजूद है तो उसे चाहिए कि साइल की उसकी तरफ़ रहनुमाई करे क्योंकि दीन | 
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` ख़ैरख़्वाही का नाम है। (0) हज़रत आयशा (ङः) की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि वह नबी-ए- 


अकरम (ह) की इबादत के बारे में ज़्यादा जानती थीं। () महबूब तरीन अमल वह है जिस पर | 

आदमी हमेशगी करे अगरचे वह कम ही हो। (2) सारी सारी रात इबादत में गुजार देना रसूलुल्लाह 

(अ) का तरीका नहीं बल्कि अपनी आँखों, जिस्म और अहलो-अयाल का भी इन्सान पर हक़ है 
अलबत्ता कभी कभार ये जायज़ है। | 


hmmm" unena +-++ ee अजित न ऑन जज -शच ४४८“ “एलन जड८ 


बाब: (3) जो शख़्स ईमान की बिना पर 
सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की | 
E में क्रयाम करे, उसे क्या सवाब मिलेगा? | 


ब भवन मकान» 


. (603) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शस ईमान 
की बिना पर स़वाब की नियत से रमज़ानुल 


0-2 6७ 


८ °» | Cr ४ > ee (> RO (£ 
मुबारक की रातों में क्याम करे (नमाज़े तरावीह " ५७९७०० ^ ५ ८० 2 ०५5 5 
पढ़े) तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये ७५ ५ ६८.७७ ७४५, 5५५०; ४७ ६४ 

जाते हैं।' 
(4603) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 


2009, 37, मुस्लिम, हदीस: 759, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 295, मोता: /09, हदीस: 278. 
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(604) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जिस शख्स ने 


ईमान के तक़ाज़े से ओर सिर्फ सवाब हासिल 


करने के लिये रमज़ानुल मुबारक की रातों का 
` क्याम किया, उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं। 


(604) तख़रीज : (सनद ही) मुसनद अहमद: 


2/529, मोताः /73, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: ` 


2202, बुखारी, हदीस: 2008, व मुस्लिम, हदीस: 759. 


2५० ey sd ips Es 
JG lb ts ६2% Es 


oe vB 86 2 
alll i ऽ ४ 52 ङ (rf + > BW 
Sas) ) JG eles ils dll Ce 

438 ७६78५ 8 Wess Uy 


 फ़वाइद व मसाइल : () ईमान की बिना पर' मुराद अल्लाह तआला पर ईमान है या रोज़े के 

` मज़्कूरा सवाब पर ईमान है अगर ईमान की बजाये रस्म समझ कर मज्कूरा नमाज़ पढ़ी तो उस पर 
सवाब का वादा नहीं है। (2) 'सवाब की नियत से' यानी नियत सवाब हासिल करने की हो 
रियाकारी, हुझूले तारीफ या दुनियाबी मक़स़द (जेसे सेहत वगैरह) पेशे नज़र न हो। गोया ईमान रोज़े 
की बुनियाद हो और सवाब म्रकसद। (3) 'पहले सब गुनाह' इसमें अल्लाह तआला की बेपायाँ 
रहमत व शफ़क़त का इज्हार है। बह माफ़ करने पर आये तो सिर्फ रास्ते से टहनी हटाने वाले को पानी 
पिलाने वाली बदकार औरत को भी माफ फरमा दे। वल्लाहु गफूरुरहीम! 


माहे रमज़ानुल मुबारक की (ख़ुसूसी) 


° 


नमाज़ (तरावीह) हिल 


(605) हज़रत आयशा (क) से रिवायत है . oF lb to a Ul 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने एक रात मस्जिद में . 
नमाज़ (तरावीह) पढ़ी। कुछ लोग भी आपकी 


AN is HN iE th ii Cr 


इक्र्तेदा में नमाज़ पढ़ने लगे, फिर अगली रात . 

_ आपने (मस्जिद में) नमाज़ पढ़ी तो लोग पहले. 

से ज़्यादा हो गये, फिर तीसरी या चौथी राततो . 
सब लोग ही जमा हो गये लेकिन रसूलुल्लाह. 

_ (#) तशरीफ़ न लाये। जब सुबह हूई तो आपने . 


En BS 0 NPE के. 
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फरमायाः 'रात जो तुमने किया में देख रहा था 
(यानी तुम्हारा इज्तेमा ओर ज़ोक़ व शौक़) मगर 
मुझे आने से ये चीज़ मानेअ (रुकावट) थी कि 


मुझे खतरा पेदा हुआ कि कहीं ये नमाज़ तुम पर. 


४५७ EP ,.., ०.६ Wo 2४ 


° 
* है 
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फ़र्ज ही न कर दी जाये।' और ये रमज़ानुल 
मुबारक की बात है। 

(605) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 
29, व मुस्लिम, हदीस: 76, मोताः /१3, वल 
कुब्रा, हदीस: 297 

फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये फ़बाइद व मसाइल हदीस 
" नम्बरः 600 (2) मज्कूरा रिवायत में ये है कि तीसरी या चौथी रात आप तशरीफ़ न लाये जबकि एक 
सही रिवायत में सराहत है कि तीन रातें लोगों ने आपकी इक्तेदा में नमाज़े तरावीह पढ़ी और आपने उन्हें 
_ तीनों रातं आठ रकअत और वित्र पढ़ाये थे। चौथी रात आप तशरीफ न लाये। देखिये: (मुसनद अबी 
यञ्जला, बरक़म: 796, व मीज़ानुल ऐतदाल: 3/37, व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, रकम: 070, व 
सहीह इब्ने हिब्बान, रक्रमः.2457) (3) मालूम हुआ कि लोगों का ज़ौक़ शौक़ और नफ़ल काम पर 
इस्रार भी फरज़ीयत का एक सबब है जिस तरह ओर भी बहुत से अस्बाब हैं। अगर अल्लाह तआला का 
अम्र भी हो गया तो वह फर्ज़ हो जायेगा वरना बावजूद मुदावमत और इस्रार के नफ़ल ही रहेगा। इन 

अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि नफ़ल पर मुदावमत नहीं करनी चाहिए। खुसूसन अब जबकि फज़ीयत 

. का इम्कान ही नहीं तो किसी भी नफ़ल पर मुदावमत, इस्रार ओर पाबन्दी में कोई हर्ज नहीं। 


७५० Ls? ४039 . "Se | 


(606) हज़रत अबू ज़र (ॐ) से रिवायत है | 


कि हमने रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह (ॐ) 
के साथ रोज़े रखे। आपने हमें रात की नमाज़ नहीं 
पढ़ाई यहाँ तक कि इस माहे मुबारक के सात 
दिन बाक़ी रह गये। आपने हमें रात की नमाज़ 
(तरावीह) पढ़ाई यहाँ तक कि रात का तिहाई 
हिस्सा गुजर गया, फिर अगले दिन हमें नमाज़ 


नहीं पढ़ाई, फिर पच्चीसबीं रात हमें नमाज़ पढ़ाई 
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अल्लाह के रसूल! क्या ही ख़ूब होता अगर आप 
बाक़ी रात भी नमाज़ पढ़ाते। आपने फ़रमाया 
'जिस शख्स ने इमाम के साथ उसके फ़ारिग होने 


तक नमाज़ पढ़ी, उसके लिये पूरी रात के क़याम 


का स़वाब लिखा जाता हे (ख़वाह उसके बाद 


हु वह सो ही जाये)' फिर आपने अगली रात नमाज़ 


नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि इस माहे मुबारक के तीन 


दिन बाक़ी रह गये तो आपने हमें सत्ताईसवीं रात 


नमाज़ पढ़ाई और अपने घर वालों और बीवियों 


को भी जमा फ़रमाया (ओर इतनी लम्बी नमाज़ 
पढ़ाई) यहाँ तक कि हमें ख़तरा हुआ कि हमसे _ 
` फ़लाह रह जायेगी। (ज़ुब्नेर कहते हैं) मैंने (हज़रत 
अबू ज़र से) पूछा: फ़लाह से क्या मुराद हे? | 


उन्होंने फरमायाः सहरी। 


_(7606) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 365, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 298 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ज़ाहिर तो यही है कि ये हदीस मा'क़ब्ल हदीस ही की तफ्सील है, लिहाज़ा 
रकआत तो तीनों रातों में ग्यारह ही थीं मगर दूसरी रात में पहली रात से और तीसरी रात में दूसरी रात से 
क़िराअत तवील कर के रकआत को लम्बा कर दिया गया। (2) 'इमाम के साथ ....' मालूम हुआ इमाम 
के साथ तरावीह या क़यामुल लैल करना अकेले पढ़ने से बहुत अफज़ल है। आपके दौर में मजबूरी थी। 


(607) हज़रत नुऐम बिन ज़ियाद से रिवायत है 
कि मेंने हज़रत नोमान बिन बशीर (क) को हिम्म 
(शहर) के मिम्बर पर फ़रमाते सुना कि हमने 


रमज़ानुल मुबारक की तईसवीं रात में 


रसूलुल्लाह(ॐड) के साथ तिहाई रात तक क्याम 
किया, फिर पच्चीसवीं रात में आपके साथ निम्फ़ 


गात तक क्याम किया, फिर सताईसवीं रात - 
आपके साथ इतनी देर तक क़याम किया कि हमने 
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समझा: हम फ़लाह (सहरी) नहीं खा सकेंगे। 
 (607) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
` 4/274, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 299, व 


` सहीह इब्ने खुजेमा, हदीस: 2204, पिछली हदीस देखें। 


बाब: (5) OS 
रात की नमाज़ (तहज्जुद) की तर्गीब 
(7608) हज़रत अबू हुरेरह (.$) से रिवायत है 


_ रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से 
_ कोई शख्स सोता है तो शैतान उसके सर पर तीन 


गिरहें लगा देता है। ओर हर गिरह देते वक़्त ये. 


पढ़ता है: लम्बी रात है, सो जा, फिर अगर बह 
जाग कर अल्लाह का जिक्र करे तो एक गिरह 
खुल जाती है अगर बह वुज़ू करे तो दूसरी गिरह 
भी खुल जाती हे ओर अगर वह नमाज़ शुरू कर 
दे तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है ओर वह 


ख़्श दिल और चुस्त व चालाक हो जाता है 


बरना बद्‌ दिल और सुस्त रहता है।' 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 776, बुखारी 
हदीस: 42, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 307 
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फ़ायदा : 'तीन गिरहें' जब इन्सान सोता है तो वह अपने जिस्म, तहारत और अल्लाह तआला को 
याद से गाफिल हो जाता है। शैतान की कोशिश ये होती है कि इन्सान गाफिल ही रहे अगर उसे जाग 
. आ भी जाये तो शैतान वस्वसों के ज़रिये से उठने नहीं देता बल्कि दोबारा सुला देता है। अगर इन्सान 
अल्लाह का नाम लेकर (हिम्मत से) उठ बैठे तो जिस्म में गफलत न रही, वुजू करे तो तहारत हासिल 
हो गई और नमाज़ शुरू कर दे तो जिक्रे इलाही के आला दर्जे में मशगूल हो गया, लिहाज़ा हर क्रिस्म : 
की गफलत दूर हो गई और ब्रह कामिल इन्सान बन गया।' जिस्म में चुस्ती भी आ गई और रूह में 
ताज़गी भी और अगर वह सोया रहे या बिस्तर में कस्मसाता रहे, उठने की हिम्मत न करे तो जिस्म में 
चुस्ती आती है न रूह में ताज़गी। इस बात को रसूलुल्लाह (#) ने शैतान के गिरहें लगाने और उनके 
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खुलने से ताबीर रमाया है। कुर्बान जायें आपकी फसाहत व बलागत पर। क्या हीं ख़ूब अन्दाज 
` इष्टितयार फरमाया। कुछ अहले इलम ने इस कलाम को ज़ाहिर मानी पर महमूल किया है कि 
वाक्रिझतन शैतान गिरहें लगाता है और उन पर पढ़ कर फूँकता है, फिर ये खुलती भी हैं मगर ये सब 
कुछ हमें नज़र नहीं आता। कुछ अहले इल्म ने इसे इस्तेआरे और तश्बीह से ताबीर किया है। बहरहाल 
अगर शैतान हक़ौक़तन गिरहें लगाये और वह खुलें तो ये मुहाल भी नहीं, इसलिये हक़ ये है कि किसी 
क्रिस्म की तावील के बगेर हदीस शरीफ के सरीह अल्फ़ाज़ के महम ही को तस्लीम किया जाये, यही 
ईमान बिल गैब का तक़ाज़ा और सलफ अहले इलम का शेवा है। वल्लाहु आलम! 


_ (609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ($) ,* ८ ७८ 46 , ८2 ८8 ७८ ७; 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) के पास एक 


आदमी का जिक्र किया गया जो सारी रात सोता | BF “73 gl SF ‘goa bE 


_ रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। आपने फ़रमाया: “८ 4४ ८-० 50 ५८) + 55 ४७ 


उस शख़्स के कानों में शैतान ने पेशाब कर ॐ" ५७ &» # ४ ६6 55 .... 
दियाथा' | "al os SiN 2५ (४; 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 774, बुखारी | | 
हदीस: 3270, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।302 
फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फाज से मालूम होता है कि वह आदमी फर्ज नमाजों इशा व फज़ से भी सोता रहा 
था। तभी आपने मलामत फरमाई, वरना अगर वह इशा पढ़ कर सोया और फ़ज्र उठ कर पढ़ ली तो 
मज़म्मत की कोई वजह नहीं मगर इमाम नसाई (४४5) इस रिवायत को क़यामुल लैल के तहत लाये 
हैं गोया कि वह शख़्स़ कयामुल लैल से सोया रहा। वल्लाह आलम! 


_ (7670) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (कँ) ५: ७5 06 ७ ६} ५१८ ७:०४ 
से रिवायत है, एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह , ,.. ...*. - 5 ४ 2 ह 
५ के (3.७ J | rs ह 

. के रसूल! फुलां शख़्स़ इस रात नमाज़ से सोया 
रहा यहाँ तक कि रोशनी हो गई। आपने ५७५%9 ०४) 2६६ ६० ५५ (६ 4 
फ़रमाया: 'उसके कानों में शेतान ने पेशाब कर 5५5) - 5७ ४४७ $| ५0 ५५८; ६ 
दिया था। Hii" 0७ , €+ _& 5, 


(60) तख़रीज : ( सनद मही) पिछली हदीस देखें। ae 3 
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सुनननमडबु2-2 श 
(67) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ७5 38 «5 5 ८,५६४ ८८ 
रसूलुल्लाह (%&) ने फरमायाः ‘अल्लाह तआला 
उस आदमी पर रहम फ़रमाये जो रात को उठा. 
. और उसने नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी, फिर उसने! ८%! ४+ (2० (£ + (४४ 
अपनी बीबी को जगाया, उसने भी नमाज़ ५ ५.८ 4 ० «0 2,2. 06 06 
(तहज्जुद) पढ़ी ओर अगर वह (उठने से) इन्कार. 
करे तो उसके चेहरे पर पानी के छीटे मारे। इसी. RR के कही आक4 
तरह अल्लाह तआला रहम फ़रमाये उस औरत. ४ ८ ४४ ५ ४४४ ~ ४४! 
पर जो रात को उठी और नमाज़ पढ़ी, फिर अपने ८ <७ १% 40 9 £ ५४४५ 
ख़ाविन्द को जगाया ओर उसने भी नमाज़ पढ़ी ६७ ८ ५८३7 <58 8 < 5 ॥!॥ 
और अगर उसने इन्कार किया तो उसके चेहरे पर | FR’ i 
पानी के छीटे मारे।' 5 FRM लक 
.._ तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 308,.ब | | | 
` इब्ने माजां, हदीस: 336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीसः 300, सहीह इब्ने खुजैमा, हदीस: ।48, व इब्ने 


rts ही b ६ Sos ए Cr ‘ere 


` हिब्बान, हदीस: 646, बल हाकिम: ।/309 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये एक आध रात की बात नहीं बल्कि आदत की बात है कि वह ऐसे 
करते हैं। क्या ही ख़ूब हैं ये मियाँ बीवी! रसूलुल्लाह (ड) के इन अल्फाज़ में इनके लिए दुआ भी है, 
` तारीफ़ भी और तर्गीब भी, और ये हक़ीक़त भी कि वह अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ हैं। 
वफ़्फ़क़नल्लाहु इय्याहु! (2) जिस तरह मय्यत के लिये रहमत की दुआ की जाती है, उसी तरह ज़िन्दा 
के लिये भी दुआए रहमत करना जायज़ है। 


S 


(672) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#) , |: ३० <2॥ ७४ 06 25 ७5 
से मन्क्रूल है कि एक दफ़ा नबी (#) रात के . ./: 
हः nd 6 | 

वक़्त उनके और सय्यदा फ़ातिमा (ॐ) के पास“ ; #* के हे tl PH 9 
. आये और फ़रमायाः “तुम रात की नमाज़ नहीँ. «४ ५९ ८ ८ “5 (टू 5 आर. 
पढ़ते?' मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी ^.) «८ 4 ० ८४ 5 >-२४ 
रूहें अल्लाह ताला के हाथ में हैं। जब अल्लाह ` 2६ , " „ {४ 5 " 5 ६:५5; 5 

तआला चाहेगा हमें जगा देगा। जब मैंने ये बात क 
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कही तो रसूलुल्लाह (#) वापस' तशरीफ़ ले गये। 
_ मैंने सुना, आप अपनी राने मुबारक पर (अफ़सोस 
व नाराज़ी से) हाथ मारते जा रहे थे. ओर कह रहे 
थे; “इन्सान सबसे बढ़ कर कट हुज्जत है।' 
_तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 775, क्‍ बुख़ारी, 
हदीस: 427, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 37]. 
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फ़वाइद व मसाइल : () “हमारी रूहें' इन अल्फाज़ की बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि नींद में ह | 
कामिल तीरं पर इन्सान से निकल कर अल्लाह तआला के क़ब्ज़े में चली जाती है जैसा कि कुर्आन मजीद 
में है: (अल्लाहुं यतवफफल अन्फुस ......... ) (अज्जुमरः 39/42) लिहाज़ा रूह की वापसी ही पर 
जाग आयेगी। (2) हज़रत अली ओर हज़रत फ़ातिमा (कैः) अभी नौजवान थे। इस उप्र में रात को 
` नमाज़े तहज्जुद के लिये जागना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कभी उनसे सुस्ती हो जाती होगी। मालूम 
होता है ये उनकी शादी के इन्तेदाई दौर की बात है। (3) 'कट हुज्जत है' क्योंकि इखितयारी मसले में 
तक़दीर को पेश करना कट हुज्जती है। तक़दीर का हवाला वहाँ दिया जायेगा जहाँ इ़ितयार न हो, जैसे 
ज़िन्दगी और मौत, सेहत और बीमारी वगैरह। नमाज़ पढ़ना तो इखितयारी मसला है। इसमें तकदीर को 
उज्र के तौर पर पेश करना सही नहीं क्योंकि इन मामलात में अप्र व नही मदार है, न कि तक़दीर। 


(4673) हज़रत अली बिन अबी तालिब (:ॐ) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) रात के वक़्त 


` मेरे और फ़ातिमा (क) के पास तशरीफ़ लाये 


और हमें नमाज़ (तहज्जुद) के लिये जगाया, 


फिर अपने घर तशरीफ़ ले गये और काफ़ी देर. 
तक नमाज़ पढ़ते रहे। आपने हमारी तरफ़ से कोई 


आवाज़ या आहट न सुनी तो दोबारा तशरीफ़ 


` लाये ओर हमें फिर जगाया ओर फरमाया:, 'उठो : 


- और नमाज़ पढ़ो।' में आँखें मलता हुआ उठा 
ओर कह रहा थाः अल्लाह की क़सम! हम तो 
वही नमाज़ पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हमारी क्रिस्मत 


में लिखी है। हमारी रूहें अल्लाह तआला के हाथ 
में हैं अगर वह चांहेगा तो हमें उठा देगा। 
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रसूलुल्लाह(%) अपनी राने मुबारक पर हाथ £| ए; २,९५5 3७ , " ९८ ७५ 
मारते वापस तशरीफ़ ले गये और फ़रमा रहे थेः YL ५, आओ ग शत 
'हम वही नमाज़ पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हमारी ज bY game १४४ हु म ५ की 
क्रिस्मत में लिखी हे और हक़ीक़त ये है कि 5% 5७ . 20 4 ol ७॥। abl 
इन्सान सबसे ज़्यादा कट हुज्जत है।' _ 40 ०.०५ 5 - ०७ - ७६ Ess 
 (63) तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखें | ५55०६ Holes be ML: 
| SYS ७ 6 १४४ 5 
Vie 255 SN SY 5७५] ७ 4४॥॥ 
फवाइद व मसाइल : () ये हदीस साबिका हदीस ही की तफ़्सील है। (2) हजरत अली (>) के 
ये अल्फाज़ कोई गुस्ताख़ी या नाफरमानी नहीं बल्कि नींद से जगाये जाने पर फ़ितरी इज्हार है जो गैर 
इष्ितयारी के क़रीब है। (3) 'गोया तोबीख़ के तौर पर हज़रत अली के अल्फ़ाज़ ही को उनसे 
मुतलिफ़ लहजे में दोहरा रहे थे। आम तौर पर नापसन्दीदगी के वक़्त ऐस किया जाता है। 


ब्राब: (6) 


(7674) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, / ७६४ 06 ... ११ 45 ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'रमज़ानुल 
मुबारक के बाद अफ़ज़ल रोज़े अल्लाहतआला , ?” ५ , है 
के महीने मुहर॑म के हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद "१८ <£! ०7 > ७ और छ) 
अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) है" «६०॥ | "श 4 2,०25 ०७ 6 
(१674) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: |ॐ 2५८) ४0 १६५ 5५5०; 5 54; 
१63, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।372. " NL Ll 5६ ४9.5! 


फ़वाइद व मसाइल : (१) महर्रमल हराम की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़, इसलिए है कि ये 

इस्लामी साल का पहला महीना है ओर हुरमत वाला महीना है। कुछ ने इसके रोज़े से मुराद आशुरा का 

रोज़ा लिया है। कुछ ने माहे मुहर्रम के तमाम रोज़े मुराद लिये हैं, यही मौक़िफ़ दुरुस्त है। अल्फाज़ के 
जाहिर से इसकी ताईद होती है। (2) जो लोग फ़र्ज़ नमाज़ की सुन्नतों को तहज्जुद से अफज़ल समझते 


eS ५ ws Cf ५ ८s CF ० #- | 
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सुनन नसाई |< ५. -टर[सत की नमाज़ और दिन के नताफिले मुतालिक अहळामो-माइलो 2 ५2 (१८/० # 439 


हैं, वह इन सुन्नतों को फज़ोँ के ताबेञ होने की वजह से फज़ों ही में शुमार करते हैं। लेकिन ये दुरुस्त 
नहीं। तहज्जुद की नमाज़ ही अफ़ज़ल है। 


(65) हज़रत हुमैद बिन झनब्दुरहमान से .४॥ १7 ६ 
मन्क्रूल है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'फ़र्ज़॒ . .. 

नमाज़ के बाद अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ 
(तहज्जुद) है और रमज़ानुल मुबारक के बाद ४ ४ ० ~*~ &~ “४ as Fl 
अफ़ज़ल रोज़े मुहर॑म के हैं। जी NE Rp CN, 
शोबा बिन हज्जाज ने इस रिवायत को मुर्सल बयान 4%, 4६ 54-20 55 "+ 


7 20 2 © 
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किया है। 38५5 4६ ak his MN 2५ 
(65) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, Goi १३ ६:५६ 2. nao 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 373. C की के लिन 


फ़ायदा : हदीस नम्बर: 64 और 675 एक ही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हदीस नम्बर 764 में 
सनद मुत्तसिल है जबकि हदीस नम्बर 65 में सहाबी (हज़रत अबू हुरैरह (-$®)) का जिक्र नहीं है। 
उसूले हदीस में ऐसी रिवायत को मुर्सल कहते हैं। इस हदीस के रावी हजरत शोबा बिन हज्जाज हैं। 


| बाब: (7) 
| दोराने सफर में तहज्जुद पढ़ने की फज़ीलत | 


(66) हज़रत अबू ज़र (%) से मरवी हे, ७5 06 , 2 २१ 45८ G2 
नबी (ई) ने फरमायाः 'तीन (क्रिस्म के) आदमी 
बह हैं जिनसे अल्लाह तआला को मोहब्बत हैः 7” I 

एक वह आदमी जो किसी क़ौम के पास आया *? '०५१ 97 7४ ८ 5० ४४०८ 
और उनसे अल्लाह तआला के नाम पर सवाल 4.७ «0४ ० 2.४ >> 5 ८4 | 
किया। अपनी किसी रिश्तेदार की बिना पर [६ ५ | ४ ३ " 06 „८, 
सवाल नहीं किया लेकिन किसी ने उसे कुछ न 5; 2 5 
दिया मगर एक आदमी उन सब लोगों को पीछे +* 7“ 7 2४ “> ४४ ८ ५5 
छोड़ कर आगे चला गया और इस (साइल) को ८) #४ १५९% ८६६03 4 22% 
_ पोशीदा तोर पर माल दिया। उसके इस अतिये $ ५2०७ 7५; 3 ।१.. 8७:८५ २८,६४७ ` 
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मसाई | १757 75 की नना और दिन के नवफ़िल ले मुतह्शिक आहकाने-कयइल २ ०२ (१/5८7 * 440 


का किसी को इलम न हुआ, सिवाए अल्लाह 


तला के ओर उस शख्स के जिस को उसने 


दिया। ओर एक वह शख्स कि कुछ लोग सारी 
रात चलते रहे यहाँ तक कि जब नींद उनको हर 
चीज़ से ज़्यादा प्यारी लगने लगी तो वह उतरे 
और सो गये मगर बह शख्स खड़ा: होकर मेरे 
सामने गिड़गिड़ाने लगा और (नमाज़ में) मेरी 
आयात पढ़ने लगा और एक वह शख़्स जो एक 
लश्कर में शामिल था। उस लश्कर का दुश्मन से 


मुक्राबला हुआ। सब शिकस्त खा गये मगर बह _ 


सीना तान कर आगे बढ़ा यहाँ तक कि वह मारा 
` गया या उसे फ़तह मिल गई। 

(66) तख़रीज 
2568, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: ।374, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 83, 602, 603, वल हाकिमः 
2/3;-अहमदः 5/53 


(सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 


[220 2% ०४०० si ks # 

(५ ५१ LANE +# ६: 
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फ़वाइद व मसाइल : () तीन आदमी, यानी तीन किस्म के आदमी, ख़वाह वह हज़ारों लाखों हो। 
(2) पहला वह आदमी' यानी अतिया देने वाला, न कि माँगने वाला। (3) मख्फी सदका करने की 
` फ़ज़ीलत मालूम हूई। (4) अल्लाह तआला की सिफत मोहब्बत साबित हुई, जैसे उसकी शान के 


लायक है। 


(467) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत हे कि मेने 
हज़रत आयशा (ळे) से पूछा: रसूलुल्लाह (#) 
को कौन सा अमल ज़्यादा पसन्द था? उन्होंने 
'फ़रमाया: जो हमेशा किया जाये (छ़वाह कम ही 
हो) मैंने कहा: आप रात को किस वक़्त तहज्जुद 
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के लिये उठते थे? उन्होंने फ़माया: जबमुर्गकी „८ «0 ० ५॥ ५,८.) | ट 


(पहली) आवाज़ सुनते। _ 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ।732, मुस्लिम 
हदीस: 74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 376 


(पट SS ke ७b AT 


I SG 


_फ़वाइद व मसाइल : (7) मुर्ग उमूमन आधी रात के बाद आवाज़ निकालता है। कुछ दूसरी रिवायात 
मे है कि नबी (#ह) निसूफ़ रात तक सोते, फिर तिहाई रात जागते (नमाज़ पढ़ते) और, फिर आखरी सुदुस 
(छठा हिस्सा) सोते। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 737, व सहीह मुस्लिम: हदीस: ।59) ये 
तक़्सीम इशा के बाद से फज़र की अज़ान तक की है क्योंकि मुसलमानों की यही रात है। बाक़ी तो जागने 

- यानी नमाज़ों के औक़ात हैं। (2) चूंकि मुर्ग की आवाज़ सुन कर नेक लोग नमाज़ के लिये जागते हैं 
लिहाज़ा उसको आवाज़ को लोग आज़ान कह देते हैं। रसूलुल्लाह (#ड) ने भी फरमायाः मुर्ग फरिश्ते देख | 
कर आवाज़ निकालता है, लिहाज़ा तुम मुर्ग को आवाज़ सुन कर ये कहा करो: (अल्लाहुम्मा इन्नी 
अस्अलुक मिन फ़ज़्लिक) (सहीह बुखारी, हदीस: 3303, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2729) वाह रे 
ुर्ग तेरी क्रिस्मत! नफ़ली इबादत में म्याना रवी इख़ितयार करनी चाहिए, तअम्मुक़ से काम नहीं लेना 
चाहिए। वरना आदमी उकता जाता है और उस अमल को जारी नहीं रख सकता। 


'(628) हज़रत आसिम बिन हुमेद बयान करते 
हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ऊ) से पूछा: 


नबी(#) किन अल्फ़ाज़ से क़यामुल लेल का 
_ इफ्तेताह किया करते थे? उन्होंने फ़रमाया: तुमने 


. मुझसे वह चीज़ पूछी है जो तुमसे पहले किसी ने. 


: नहीं पूछी। रसूलुल्लाह (#) दस दफा अल्लाहु 
अकबर दस दफ़ा अलहम्दुलिल्लाहि दस दफ़ा 


` सुब्हानल्लाहि दस दफा ( ला इलाहा 


इल्लल्लाह) ओर दस दफ़ा अस्तराफिरुल्लाह 
कहते थे, फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ 


फ़रमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज्क़् अता फ़रमा 
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| बर i 
और मुझे आफियत व सेहत दे। ओर में क्रयामत 
के दिन अल्लाह तआला के सामने खड़ा होने की 


री ९८ [. 
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Bl | 20 Mee 
तंगी से अल्लाह तआला की पनाह चाहता हूँ। RE Oe Bg 
(678) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 572 ०१ 4४४ १ 6) (22५9 
766, व इब्ने माजा, हदीस: 356, सुनन अल कुब्रा "las ७५८ 


. लिन्नसाई, हदीस: 37 


फ़ायदा : क़यामुल लैल के आगाज़ से मुराद ये है कि जब नबी (#) तहज्जुद के लिये उठते तो 
नमाज़े तहज्जुद से पहले ये दुआएँ पढ़ा करते थे। इन (गुज़िश्ता और आइन्दा) दुआओं में बहुत सी 
` ऐसी दुआएँ हैं जिनकी ज़ाहिरन आपको ज़रूरत नहीँ मगर आपने अपनी उम्मत की तालीम के लिये वह | 
दुआएँ पढ़ीं क्योंकि उम्मतियों को तो बहर सूरत उनकी ज़रूरत है। कहा जा सकता है कि आपकी 
दुआएँ दरअसल आपकी उम्मत के लिये हैं। (अलावा उन दुआओं के जो आपके साथ मख़्सूस हैं।) 
(679) हज़रत रबी बिन कअब असलमी (#) 
से रिवायत हे, वह बयान करते हैं कि में नबी (ॐ) 
के हुजरे के क़रीब सोता था। जब आप रात को 


29” - 9 हि ~~ हि £ 
6 all Gs JG ‘~ “> ०2 ३००० sl 
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(तहज्जुद के लिये) उठते तो में सुनता कि आप देर 
तक (सुव्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन) 'पाक है 
अल्लाह जो जहानों का रब है।' पढ़ते रहते, फिर देर 


तक (सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही) 'अल्लाह 


तआला तमाम उयूब व नक़ाइस से पाक है ओर 
तमाम तारीफ़ों वाला है।' पढ़ते। 


(69) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 


` 3879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7378 
मुस्लिम, हदीस: 489/226, अबी दाऊद, हदीस: 320 
तिर्मिजी, हदीस: 3476 


(4620) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि नबी (ई) जब रात को तहज्जुद के लिये 
उठते तो ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा लकलहम्दु 

वला क्रूव्वता इल्ला बिल्लाहि) ए 
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[सुनन नसा |€ [वत की नमात ओर दिने नवािलसेशुताहिळ अहकाने-नसाइतो | 


अल्लाह! तेरे ही लिए सबं तारीफ़ हे! तू 
आसमानों ओर ज़मीनों का नूर है। और उन लोगों 
का नूर है जो उनमें हैं, और तेरे ही लिए सब 
तारीफ़ है! तू आसमानों व ज़मीन और उनके 
बीच तमाम लोगों को क्राइम रखने वाला हे। 
और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू आसमानों, 
ज़मीनों और उनमें रहने वालों का बादशाह हे 
और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू बरहक़ है। तेरे 
वादे बरहक़ हैं। जन्नत हक़ है और जहन्नम हक़ 
है, ओर क़यामत हक़ है, और तमाम नबी हक़ हैं 
ओर मुहम्मद (अ) भी हक़ हैं। में तेरा ही मुतीअ 
व फ़रमाबरदार हुआ ओर तुझी पर मेंने भरोसा 
. किया और तुझी पर में ईमान लाया और तेरी ही 

मदद से में (कुफ़्फ़ार से) झगड़ता हूँ और तेरे 
हुजूर ही फैसला पेश करता हूँ। मुझे माफ़ फ़रमा, 
वह गुनाह जो मेने कर लिए हैं और जो अभी नहीं 


किये और जो मैंने खुफिया किये हैं और जो" 


ऐलानिया किये हैं। तू ही किसी को आगे करने 
वाला है और तू ही पीछे करने वाला है। तेरे सिवा 

. कोई माबूद नहीं ओर अल्लाह तआला की मदद 

के बगैर न नुक्सान से बचने का हीला है और न 

फायदा हासिल करने की ताक़त। 

_ तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 769, बुखारी, 

हदीस: ।20, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 39. 
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फ़वाइद व मसाइल : (3) नूर हे' यानी आसमानों और ज़मीनों में नूर पैदा करने वाला है। या तू बे 
ऐव है या तू आसमानों ओर ज़मीनों को जीनत है। (2) 'तू बर हक है' यानी सिर्फ तेरा वजूद हक़ीक़ी 
है, बाको तो कल्ख़दम (बुत) हैं या तेरा वजूद और तौहीद हकीकत है। (3) 'जो अभी नहीं किये 

सगर बाद में होंगे, बाद में होने वाले गुनाहों की माफी माँगने में कोई इस्तेहाला नहीं क्योंकि उनका होना | 
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. तबई बात है। (4) 'न फायदा हासिल करने की ताक़त' इसमें हर नुकसान और फायदा दाखिल है 

जैसे: गुनाह, नेकी और दीगर दुनियाबी व उख़रवी नुक्सानात व फ़वाइद। (5) “आगे पीछे करने 
_ वाला' यानी मर्तबे और शान बढ़ाने और घटाने वाला है या मौत व हयात के लिहाज़ से या इज्ज़त व 
जिल्लत के लिहाज़ से या हिदायत और गुमराही के लिहाज़ से। ये मानी भी किये गये हैं कि तू सबसे 
अव्बल और सबसे आखिर है। (6) अल्लाह तआला की सिफ़ात के बारे में ये हदीस इन्तेहाई जामेअ . 


हे कि अल्लाह तआला का कोई वरूफ भी इन ओसाफ से खारिज नहीं। 


(।627) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ऊ) 


ने बताया कि एक रात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत. 


_ मेमूना (कै) के यहाँ सोया जो मेरी ख़ाला थीं। में 
बिस्तर के अर्ज़ में लेट गया जबकि 


रसूलुल्लाह(#%) और आपकी ज़ोज-ए- | 
मोहतरमा बिस्तर के तूल में लेट गये 


रसूलुल्लाह(#) सो गये यहाँ तक कि जब रात 
निस्फ़ हो गई या मामूली कम व बेश, तो 
रसूलुल्लाह (#) जाग उठे। आप अपने हाथों से 


. अपना चेहरा मलते हुये उठ बैठे, फिर आपने सूरह 


आले इमरान की आख़री दस आयात तिलावत 
फ़रमाईं, फिर एक लटके हुए मशकीज़े की तरफ़ 


-उठे और उससे बुज़ू फ़रमाया और बेहतरीन वुज़ू 


 फ़रमाया, फिर नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत 
_ अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.$) बयान करते हैं 
कि में भी उठा ओर मैंने उसी तरह किया जिस 


तरह आपने किया था, फिर में गया ओर आपके 


पहलू में खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
अपना दायाँ हाथ मेरे सर पर रखा ओर मेरा दायाँ 
. कान पकड़ कर मरोड़ा। आपने दो रकअतें पढ़ी 

फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, 


फिर एक रकअत पढ़ी, फिर लेट गये यहाँ तक. 
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झुनन नस १22 2: क 
कि मुअज्ज़िन आपको जमाअत की इत्तिला देने hs Uk Cal oil 5 ls 
आया तो आपने दो हल्की रकअतें पढ़ीं। es Ee 
(१627) तखरीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 83; ११ १950 # कट है कट 
व मुस्लिम, हदीस: 763/82, मोताः /27, 22. - | ESF 23 # ८६४3 FS 
SHS 5) gk BEY KE G5 
फवाइद व मसाइल : (१) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) ने हज़रत मेमूना (कै) के तवस्सुत से 
रसूलुल्लाह (#8) से बाक़ायदा रात गुज़ारने की इजाज़त ली थी। हज़रत मेमूना (-क) इन दिनों हैज़ की 
हालत में थीं। हज़रत इब्ने अब्बास (#) का मक़स़द रसूलुल्लाह (ईई) की तहज्जुद की कैफियत को 
जानना था। (2) 'कान मरोड़ा' हज़रत इब्ने अब्बास (,#) रसूलुल्लाह (ॐ) के बायीं जानिब खड़े हो 
गये थे। उनको अपनी दायीं जानिब खड़ा करने के लिए उनके कान से पकड़ कर अपनी दायीं: जानिब 
खड़ा किया। (3) आप कभी कभार तेरह रकअत भी पढ़ लेते थे अगरचे अक्सर मामूल ग्यारह का था। 
` कुछ ने पहली दो रकअतों को तहिय्यतुल बुजू या इफ्तिताहे तहज्जुद समझा है। गोया असल तहज्जुद 
` ग्यारह रकअत ही थीं। (4) 'दो हल्की रकअतें' मुराद फज़ की सुन्नतें हैं। (5) अहले ख़ाना से हुस्ने 
मुआशिरत और छोटे बच्चों पर शफ़क़त और नमीं से पेश आना चाहिए। (6) छोटे बच्चे की नमाज़ 


EF सही है। (7) वुजू अच्छे तरीके से करना चाहिए लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पानी कमसेकम. | 


` इस्तेमाल हो। (8) एक बा' कायदा मुअज्जिन मस्जिद में मुकर्रर करना चाहिए। (9) नफली नमाज़ 
की जमात मशरूअ है। (0) जिस आदमी ने शुरू नमाज़ में इमामत की नियत न की हो उसकी 
इक्तेदा में भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है। 


| लक | (०) : ५० मु 
जब रात को तहज्जुद के लिये उठे तो | कप नल 
| मिस्वाक करे | NN ८.० NN ८.० 26 |9। (७८: ४ 
_ (622) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से रिवायत है कि. , ६5] ८8 45८; “5 52 2० ४४ 
. नबी (ॐ) जब रात को उठते थे तो अपने मुँह को. ५० 8६४ ४ SN ye ४ 
_ मिस्वाक के साथ साफ़ करते थे। बी SN कि 


ह | Cr a) ४ ००) | (3 gr 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 32. ` GE 5 lS die 5 bd 
चाह ५४2०५ ०७ Joss ०० Gob 
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रु DO 
(7623) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) बयान करते हैं ८5.06 , 20 + 58 45० ७४ 
कि रसूलुल्लाह (#४) जब रात को तहज्जुद पढ्ने 8 2-० &० ६६5 GE 38 .3७ 


उठते तो अपने दहने मुबारक को मिस्वाक के .. १, ` ,, i, 

साथ माफ़ फ़रमाते। 5 ie GF DF hl Ul Shs 
 (7623) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2, 5 «४५३ ke A ko A ०५०; 5७ 

पिछली हदीस देखें » Ju sl bs Ro Ht | i 6 


_ बाब (2 i (N): wb | 
| हदीस़ (की सनद के बयान) में अबू | | i | 
के | | CS Cras । 53 | 
हुसैन उस्मान बिन आसिम पर (उनके eg FN? | 
शागिर्दो के) इखितलाफ़ का जिक्र INNES 2-2४ ५२ 


pte NSN apenas ~ ee = 


` बज़ाहत; इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि इस हदीस के बयान में अबू हुसैन के शागिर्द मुुतलिफ 
हें। रिवायत नम्बर 624 में सहाबी (हज़रत हुजेफा (#)) का जिक्र है जबकि रिवायत नम्बर 625 
में अबू हुसैन के शागिर्द इस्राईल ने सहाबी का जिक्र नहीं किया। 


. (624) हज़रत हुज़ैफ़ा (क॑) बयान करते हैं .; ५७८॥ १४ । ५०८ २१ 0 ७ 
कि हमें हुक्म दिया जाताथाकिजबहमरातको .., ६.. 


उठें तो मिस्वाक करें। eg UF Pe eg UF 2००० 
तख़रीज : (सनद्‌ सही मौक़ूफ़) देखें, हदीस: 2, पिछली हर रब J . हल आई रा न i Ss 
` हदीस देखे. | ‘ll ७5 El ४५-०५ 


(१625) हज़रत शक़ीक़ बयान करते हैं कि हमें ५2 ६४ 5 ५७९८. ४ ॐ ८५ 
हुक्म दिया जाता था कि जब हम रात को उठें तो Ici Uf 0 
अपने मुँह मिस्वाक से साफ़ करें। | oa cl OF slr GE JG ial 

iene दख | | (६०3 || FES , २25 ६८ 
तख़रीज : (सनद सही मक़्तूअ) देखें, हदीस: 2. hl 62 >. अप ४०० CF 
५४४५-०५ ll Gos 5 


फ़ायदा: इमाम साहिब (४5 ) का मक्रसद ये बताना है कि मिस्वाक करना नबी (#ह) का फेअल 
भी है ओर हुक्म भी, फिर ये रिवायत मरफूअ भी है, मौकूफ ओर मक़्तूअ भी। 
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बाब: (2) 
रात की नमाज़ (तहज्जुद) किस दुआ से 


(626) हज़रत अबू सलमा 
: अब्दुर॑हमान(-#) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत 
आयशा (ॐ) से पूछा कि नबी (#४) किस दुआ 
से अपनी नमाज़ (तहज्जुद) शुरू फ़रमाते थे? 
उन्होंने फरमायाः आप जब रात को नमाज़ के 
लिये उठते तो ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा रब्बा 
जिब्रील.....) 'ऐ अल्लाह! जिब्रईल, मीकाईल 
ओर इस्राफील के रब! आसमानों और ज़मीनों 
को पेदा करने वाले! हर गेब व हाजिर को जानने 
वाले! तू अपने बन्दो में उन चीज़ों का फेसला 
करेगा जिनमें वह इख़ितलाफ़ करते हैं। ऐ 
अल्लाह! मुझे उस हक़ की तरफ रहनुमाई फ़रमा 
जिसमें इख़ितलाफ़ किया गया है। यक्रीनन तू 
“जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 770, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ।322 


(627) हज़रत हुमेद बिन अब्दुरहमान बिन 
_ औफ़ से रिवायत है कि अम्हाबे नबी (#) में से 


एक महाबी (#) ने कहा: में एक सफर में 
रसूलुल्लाह (#) के साथ था। मेंने (दिल में) 
कहाः अल्लाह की क्रसम! मैं (रात की) नमाज़ 
के वक़्त बग़ोर रसूलुल्लाह (ॐ) को देखूँगा 
ताकि मुझे पता चले कि आप क्या करते हैं। जब 
आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली तो आप काफ़ी 
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«iN 
_ शत तक लेटे रहे, फिर आप जागे ओर उफुक़ में 


ला 


देखा, फिर आपने ये आयत पढ़ी: (रब्बना मा. 


खल्क्रत हाज़ा बातिलन) यहाँ तक कि आपने 
(इन्नक ला तुखिलिफुल मीआद) तक पढ़ा, फिर 


रसूलुल्लाह (#) अपने बिस्तर की तरफ़ झुके 


और उसमें से मिस्वाक निकाली, फिर आपने 
अपने पास पड़े हुये चमड़े के बर्तन से एक प्याले 


में कुछ पानी डाला और मिस्वाक फ़रमाई। (और 


वुजू किया) फिर आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई। 


मेरा झ्याल है आप जितनी देर सोये थे, उतनी देर 
आपने नमाज़ पढ़ी, फिर आप लेट गये यहाँ तक 


कि मेरा खयाल हे कि आप उतनी देर सोये 


जितनी देर नमाज़ पढ़ी थी, फिर जागे और उसी 


तरह किया जिस तरह पहले किया था। और वही 


कुछ पढ़ा जो पहली दफ़ा पढ़ा था। रसूलुल्लाह 


(#) ने फज़ से पहले तीन बार ऐसे किया। 
(627) तख़रीज : (सनद मही) अबुश्शैख़ फ़ी 


अझ्लाकिन्नबी (%&), सफ़ा: 74, 75, सुनन अल कुन्रा 


 लिन्नसाईं, हदीस: 320 


रात की नमाज और दिन के नवाफिल हे मुताह्शिक अहकानो-बसाइल|5 ०९> 


ढ़ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस तर्ज़ का बाब पहले भी गुज़र चुका है वहाँ भी कुछ दुआएँ बयान हूई . 
हैं। कोई भी दुआ पढ़ ली जाये, काफ़ी व वाफ़ी है। (2) सहाब-ए-किराम (.%) इबादात में ओर गैर 
इबादात में भी नबी (ई) के अफ्आल की पेरवी में बहुत हरीस थे। 


बाब: (3) रसूलुल्लाह (#) की रात 


नमाज़ का जिक्र 


_ (628) हज़रत ) बयान करते हैं कि 
अगर हम चाहते कि रसूलुल्लाह (ॐ) को रात में 


hg 5९ 7७ alg 5 Gd Gl 


(६ ७ ४७ ५. 5० UE JG 


नमाज़ पढ़ते हुये देखें तो देख लेते। ओर अगर हम _ 
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(सुनन नसा नै २१ 
चाहते कि रसूलुल्लाह (#) को सोया हुआ देखें 
तो येभी देख लेते। | 
` तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 74], 972, 
१973, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 323.. 


(629) इब्ने अबी मुलैका बयान करते हैं कि 
हज़रत यला बिन मम्लक ने उम्मुल मोमिनीन 
उम्मे सलमा (ॐ) से रसूलुल्लाह (5) की 
नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ्त किया तो उन्होंने 
फ़रमायाः आप इशा की नमाज़ पढ़ते थे फिर 
सुन्नतें पढ़ते थे, फिर उसके बाद जितनी रात तक 


अल्लाह चाहता आप नमाज़ पढ़ा करते, फिर 


सोये रहते उतनी देर तक ,जितनी देर नमाज़ पढ़ी 
थी। फिर जागते ओर नमाज़ पढ़ते उतनी देर तक 
`. जितनी देर तंक. सोये और ये अख़ीर की नमाज़ 
फञ्र तक होती। 


_ (629) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : यानी आप रात को सोते भी और नमाज भी पढ़ते। न सारी रात जागते न सारी रात सोते। 


 (630) हज़रत यअला बिन मम्लक बयान 
करते हैं कि उन्होंने उम्मे सलमा (:&) से 
रसूलुल्लाइ (%) को क्रिराअत के बारे में एछा 


गानी आप कलामुल्लाह क्यूँ कर पढ़ते थे) और | 
आप की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: 
तुम्हें आपकी नमाज़ से क्या सरोकार (यानी 


तुम्हारा पूछना बे'फ़ायदा है क्योंकि तुम वैसी 
नमाज़ नहीं पढ़ सकते) आप नमाज़ पढ़ते थे फिर 
सोये रहते जितनी देर नमाज़ पढ़ी फिर नमाज़ पढ़ते 
जितनी देर सोये थे फिर सोते जितनी देर नमाज़ 
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"309 03 
hc होती यहाँ तक कि मुबह हो जाती, फिर .५ ।६ ८5४५ 4 2८ ह . A 
उन्होने (उम्मे सलमा) ने आपकी फ़िराअत बयान... .. 
फ़रमाई तो ऐसी क्रिराअत बयान फ़रमाई जिसका | प प 
हर हर हर्फ़ अलग अलग समझ में आता था। | 

(630) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 

. 466, व तिर्मिजी, हदीस: 2924 ६ 
फ़ायदा : बार बार उठना और नमाज़ पढ़ना काफी मुश्किल काम है जबकि नमाज़ और नींद का असा 
भी बराबर हो, इसलिए फरमाया कि तम नबी-ए-अकरम (55) जैसी नमाज़ नहीं पढ़ सकते। (अ 


FE बाब: (4) | 
अल्लाह तआला के नबी हज़रत दाऊद 
(५७५४) की रात की नमाज़ का बयान 


(637) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन , २८९४१९८ G5 25 5 ७ 

आस(ः#) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (ई) ने 
फरमायाः 'अल्लाह ( ७७ ) को सबसे प्यारा 
शोज़ा दाऊद (५७४) का रोज़ा है। बह एक दिन ५ ०७४ ५१४ ५7 2 3 ४ +४ 
रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे। ओर <5" ^.) ०७ 4 Lo 50 ०५: 
अल्लाह तआला को सबसे ज्यादा महबूब "८ ;;; 2८० 5; £ 20 „| , ८८ 
नमाज़ दाऊद (३४) की नमाज़ हे। वह निस्फ़ Peer 2 

रात सोते थे, तिहाई रात नमाज़ पढ़ते थे और फिर धर ५४ ss का in ४४ FY 
रात को छठा हिस्सा सोते थे।' _ SIEGE 5 ०0.० 40 Al 
(537) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हीस ल "Ab fos ०४! 
3420, मुस्लिम, हदीस: 89/59, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाईं, हदीस: 327 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हदीस नम्बर 677 का फायदा नम्बर 7 देखिये। (2) क़यामुल लेल पर 
दवाम मुस्तहब अम्र है। (3) अफज़ल तरीका नबी-ए-अकरम (#) का तरीका है। इससे अफज़ल 
कोई और तरीका महीं हो सकता अगरचे वह मिक़्दार में मस्नून तरीके से ज्यादा और मशक्कत में इससे 
गिरां ही क्यूँ न हो। 


foo ol ee (> री (करी ¢ ‘3 (r [ 
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FE (5) अल्लाह तआला के नबी 
हज़रत मूसा (५४) को नमाज़ का बयान | ८22५ ८॥ ०४८ 
और इस हदीस के बयान में सुलैमान तैमी ही जज 
| _ के शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र | | op GC | 
वज़ाहत : सनद में इख्तिलाफ आइन्दा अहादीस की सनदों से वाज़ेह हो रहा है कि किसी रिवायत में 
सुलैमान तैमी को साबित का शागिर्द बतलाया जा रहा हे और कहीं साथी कि वह दोनों हज़रत अनस (-) 
से बयान कर रहे हैं फिर बाज़ रिवायात में हज़रत अनस (:#) और रसूले अकरम (ॐ) के दरम्यान किसी 
और सहाबी का वास्ता भी बयान किया गया हे। जहाँ तक सुलेमान और हज़रत अनस (ऋ#) के दरम्यान 
साबित के वास्ते का मसला हे तो ये मुआज़ बिन खालिद का वहम है क्योंकि इसके अलावा दीगर तमाम 
हुफ्फाज़े हदीस जो हम्माद बिन सलमा के शागिर्द हैं, ये वास्ता ज़िक्र नहीं करते, जैसे यूनुस बिन मुहम्मद 
और हिब्बान बिन हिलाल मुसन्निफ के यहाँ, हसन बिन मूसा और अफ्फान बिन मुस्लिम मुसनद अहमद 
मे, हदबा बिन ख़ालिद ओर शेबान बिन फर्रुख मुस्लिम में। ये सब जब हम्माद बिन सलमा से रिवायत 
करते हैं तो बह सुलेमान अत्तेमी अन अनस कहते हैं, दरम्यान में साबित का ज़िक्र नहीं करते, और साबित 
_ के अदमे ज़िक्र पर सुफियान सोरी, ईसा बिन यूनुस, जरीर बिन अब्दुल हमीद और मोतमिर बिन सुलैमान, 
ये सब हम्माद को मुवाफ़िक़त करते हुये अन सुलेमान अन अनस ही कहते हैं। गर्ज इन अइम्म-ए-किबार 
और जलीलुल कद्र मज्कूरा मुहददिसीन की मुवाफिक़त भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि सनद में | 
. मुआज़ बिन खालिद को वहम हुआ है। दुरुस्त यही है कि सुलैमान और अनस (#) के दरम्यान साबित . 
का वास्ता ख़ता है जैसा कि इमाम नसाई (३४5) भी इसकी वज़ाहत फरमाई है दूसरा मसला ये है कि 
. आया सनद में अन अनस अनिन्नबी(%ह) दुरुस्त है या संय्यदना अनस और नबी-ए-अकरम (ॐ) के 
` दरम्यान किसी और सहाबी का वास्ता, जैसा कि हदीस: 638, 637 में है। ये इख्तिलाफ ज़रर रसाँ 
. नहीं क्योंकि महाबी की मुर्सल हुज्जत है जैसा कि इस बाब की पहली और माबाद की अहादीस हैं। इनमें . 
अनस(-#ः) नबी-ए-अकरम (अड) से बराहे रास्त रिवायत करते हैं। इस क्रिस्म का इर्साल इत्तेसाल पर 
महमूल होता है जैसा कि जुम्हूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ हे। जबकि हदीस की क़यामुल लैल के अबवाब से 
नासिबत ये है कि मूसा (३४!) भी क़यामुल लैल करने वालों में से थे। वल्लाहु आलम! तफ्सील के 
लिये मुलाहिजा फरमाइये: (जखीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 7/357, 352) 


(632) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७४ ५6 . ०% १ ८० २१ 455०८ ७5. 

रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः जिस : ठ 
4५ i 4७७ Gl ०७ NE fs 3 

रात मुझे मेराज़ करवाई गई, में एक सुख टीले के | ir 
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३22 ६ 


क़रीब मूसा (३६5) के पास से गुज़रा। वह खडे $: , 6 १५ , ०.१ 5५2० ९); 


अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। 5 

| के A <5 0७ HE A is Bl lb 
(१632) तख़रीज : (सनदः हसन) सुनन अल कुना . yw Le lb °; 
जलन्नसाई, हदीस: 328. | KAS csr 


5 RS »3 HY 5 
फ़ायदा : एक और रिवायत है कि हज़रत मूसा (४५8) की कब्र सुर्ख़ टीले के क़रीब है। (सहीह 
बुखारी, हदीस: 339, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2372) हज़रत मूसा (४६४8) का अपनी कब्र मे 
नमाज़ पढ़ना आलमे बर्ज़ख की चीज़ है जो रसूलुल्लाह (ड) पर मुन्कशिफ़ की गई। अगर ये रूह के 
अलावा जिस्म के साथ भी हो तो वह जिस्म भी बर्ज़खी ही होगा, लिहाज़ा इससे अम्बिया (४५०४) की 
दुनियावी ज़िन्दगी साबित नहीं हो सकती। बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी का इन्कार नहीं। .. 
_ (633) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत है, 2१५ ७४७ 06 , ५६५५ ८2 ८-८५ ८5 
` स्सूलुल्लाह (ईड) ने फ़रमायाः 'में सुर्ख टीले के ५५ ५0 gs is ess ८: 
क़रीब मूसा (५४५४४) के पास से गुज़रा जबकि वह ५ आ अल 
| खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे | १ ऽ ५ ~ CS ५४४०३ “oe | Fd FO 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (ट) बयान ८०००१ ८% == ` UE 4५0) ८ 
करते हैं कि हमारे नज़दीक ये रिवायत मुआज़ बिन 55 9; ,&)॥ 5 5५ A ak 
_  ख़ालिद की रिवायत से ज्यादा दुरुस्त है। वल्लाहु issn gis." 
- तज्ञाला आलमुः | | , र 


| NE cs 3७७ Eos 4.० Gis Sls \ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2375. बट छाट अधि छा अऑटाडकओ + : 


कम | fel 

फ़ायदा : मुआज़ बिन खालिद की रिवायत में हज़रत सुलैमान तेमी को हज़रत साबित के शागिर्द | 
जाहिर किया गया है जबकि दुरुस्त, बात ये है कि ये दोनों साथी हैं और दोनों हजरत अनस (.#) से ये 
हदीस बयान कर रहे हैं जैसा कि हदीस नम्बर 7633 से वाज़ेह हो रहा है। 


(634) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत है, ,१६५ ७5 3७ , ६८ १९ ॐ ०५ 
A EN PO “५ 2 ८ 5 
नबी (3४) ने फ़रमाया: 'में मूसा (४६8) कीकर : ६ एड 5,१८. ५ ३८८ ७ 25 
के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी कब्र में हे LO | 
| 


oe न 


नमाज़ पढ रहे थे। डक 5 dl bE UY vk 
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शुनन नसाईं 
(634) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7329. र्‌ 


(१ 635 ) हज़रत अनस बिन मालिक (क) से 


` मरवी हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जिस 
रात मुझे मेराज कराई गई, में मूसा (४४४) के 


पास से गुज़रा जबकि वह अपनी क्रब्र में नमाज़ 


पढ़ रहे थे। 


(635) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
मुस्लिम, हदीस: 65/2375 


(636) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
मुझे नबी (%) के सहाबा में से एक सहाबी ने 
ख़बर दी कि जिस रात नबी (##) को मेराज 
करवाई गई, आप मूसा (७४०) के पास से गुज़रे 
थे जबकि वह अपनी क्रब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। 
(636) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 633. 

(637) हज़रत अनस (:&) बयान करते हैं कि 


` मुझे नबी (ॐ) के महाबा में से एक हाबी ने 
ख़बर दी कि जिस रात नबी (#) को मेराज 


करवाई गई, आप मूसा (७४७) के पास से गुज़रे क्‍ 


थे जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। 
 (637) तख़रीज : 
_ लिन्नसाई, हदीस: 330. 


. (638) हज़रत अनस (ऊँ) ने नबी (#) के 

किसी हाबी से रिवायत की है कि नबी (#) ने 
फ़रमायाः 'जिस रात मुझे मेराज करवाई गई, में 
मूसा (७७४) के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी 


| ib ~ Cr ‘gol 
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कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। 


(638) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 33]. 


GH" ४७ bes al all 


75 ८ cha: 93 Lup ४४5 ०)» 


फ़ायदा : इमाम नसाई (&६5) ने एक ही रिवायत को मुख्तलिफ लफ़जों से बयान किया है। 
दरअसल उनका मकसद हज़रत अनस (क) के शागिर्द सुलेमान तेमी (जिन पर इस रिवायत का मदार 
है) के शागिदों का इख़ितलाफ़ वाज़ेह करना है कि किसी ने ये रिवायत मरफूअ मुत्तसिल और किसी ने 
मुर्सल बयान की है। किसी ने हज़रत अनस (क) और रसूलुल्लाह (&) के दरम्यान किसी और 
सहाबी का वास्ता बयान किया है लेकिन इसमें इखितलाफ़ की बजह से रिवायत की सेहत पर कोई 
असर नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर दी गई सूरतों में से कोई सूरत भी ऐब वाली नहीं। मज़ीद मज्कूरा बाब के 


` तहत मुन्दरज वज़ाहंत मुलाहिज़ा फरमाई जाये। 


(।639) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (क) से 


रिवायत है, ये हाबी रसूलुल्लाह (#) के साथ 
जंगे बद्र में शरीक हुये थे, उन्होंने एक रात 
रसूलुल्लाह (#४) को बगोर देखा कि आप सारी 
रात नमाज़ पढ़ते रहे, यहाँ तक कि फ़ञ्र हो गई। 
जब रसूलुल्लाह (ॐ) ने अपनी नमाज़ से सलाम 


फेरा। (फ़ारिग़ हुये) तो ख़ब्बाब आपके पास 
हाजिर हुये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के. 


रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! आज रात 


आपने इतनी नमाज़ पढ़ी है कि मैंने आपको 


इतनी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। रसूलुल्लाह (#९) 
ने फ़रमाया: 'हाँ' ये राबत ओर रहबत (ख़ोफे 
इलाही) वाली नमाज़ थी। मैने इसमें अपने रब 
तआला से तीन चीज़ों का सवाल किया था। 
अल्लाह तआला ने दो चीज़ें दे दीं, एक नहीं दी। 
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सुनन नसाई | > २रत की नाज और दिन के बवाफिल हे वुतल्लिक अहकामे-जसाइल [5 52 ५2 (१.7८7 # 455 


मेने अपने रब( ३# ) से सवाल किया था कि |... )& ७५५८ <८ ८) ७ 59 
उन अउशबों से हलाक न करे जिनके साथ So sg 40 40 
हलौ उम्मतों को हलाक किया था। अल्लाह 
तआला ने मेरी ये बात मान ली। दूसरा सवाल ये ४७ ४४3 # 5 ४४५ ००3 ५४ 
था कि हम पर हमारे काफिर दुश्मनों को _ ८८; £55 26 Js ७७8. 
मुकम्मल गलबा न दे। अल्लाह तआला ने मेरी ये ... ड ह हि TS 0 
बात भी मान ली, फिर मैंने अपने रब से ये सवाल... FSR A 
किया कि हमें गिरोहों और फ़िक़ों में न बॉट देना। “०? ५2 ४+७ EY ४४ ५० 
अल्लाह तआला ने ये बात नहीं मानी।' _ “lb Eg YN 
_तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 5/08, 09,  एL ७ ॥ 2; 3 (६४८७ ४.४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 332, तिर्मिजी, ह: 275, | 
व सहीह इब्ने हिन्बान, ह: 7830, तिर्मिजी, ह: 276 ps उ 
फवाइद व मसाइल : (7) उमूमन सारी रात नहीं जागना चाहिए क्योंकि इससे जिस्मानी कमज़ोरी 
पैदा होगी। हो सकता है फिर फ़राइज़ आदा करने के भी काबिल न रहे, अलबत्ता कभी कभार या 
मख्सूस रातों में सारी रात जागा जा सकता है। गालिबन तर्जुमतुल बाब से इमाम साहिब (१६5) की 
यही गर्ज मालूम होती है। (2) अल्लाह तआला की हिकमत है कि उसने आखरी दुआ कबूल नहीं 
फरमाई। जिस तरह कुफ़ व बातिल को किसी दोर में भी मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया। इसी तरह 
इंडितलाफ़ और फिर्क़ाबन्दी भी कुल्लियतन ख़त्म नहीं हो सकती। अगर इश्तिलाफ ख़त्म होना 
. मुमकिन होता तो सहाब-ए-किराम (:&) जेसी मुकइस और बेगर्ज जमाअत में इखितलाफ़ न होता 
अलबत्ता ये ज़रूरी हे कि इड़ितलाफ़ को मुख़ालिफ़त न बनाया जाये, बल्कि इख़ितलाफ़ को, अगर वह 
नेक नियती के साथ है, गवारा किया जाये। वैसे भी हर शख़स़ को इस जहान में रहने का हक है 
लिहाजा तशहुद न किया जायं। इखितलाफ़ात अगर इफ़्हाम व तफहीम से ख़त्म हो जायें तो बहुत 
अच्छी बात है वरना उन्हें अल्लाह तआला के फैसले पर छोड़ दिया जाये। ज़रूरी नहीं कि उनकी बिना. 
पर लड़ाई को जाये या कुफ़ के फतवे लगाये जायें या कत्ल व क्रिताल का रास्ता इश़ितियार किया जाये। 
ये चीज़ें उनके लिये हैं जो सिरे से अल्लाह ओर उसके रसूल ($8) का कलिमा नहीं पढ़ते। अजब बात 
है कि काफिरों के बजाये इस्लामी फ़िक़ों से जंग की जाये। (अल्लाह हमें इससे पनाह में रखे) (3) 
नबी-ए-अकरम (£) अपनी उम्मत पर इन्तेहाई शफीक़ और मेहरबान थे। 
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बाब: (7) 


रात जागने वाली रिवायत में हज़रत 
(ई) के अल्फाज़ में उडितलाफ़ 


` मन्कूल हैं, किसी में है कि आप आख़री अश में सारी रात जागते। किसी रिवायत में सारी रात जागने 
. की नफ़ो है, बल्कि एक रिवायत (643) में मज़म्मत की गई है। अगर हदीस: 7640 में वारिद. 
अल्फाज़ (अहया रसूलुल्लाह (#ड) अल्लैल) को रात के बेश्तर हिस्से पर महमूल कर लिया जाये तो | 
अहादीस का बाहमी तआरुज़ रफा हो जाता है जैसा कि दूसरी और तीसरी हदीस से पता चलता है। 
रिवायत में तत्बीक़ के लिये देखिये: फायदा हदीस: 642 


(640) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैंकि (6 ५५ .१ ४॥ 4८ 53 45० 65. 
जब रमज़ानुल मुबारक का आखरी दहाका (दस | Ce Cs 
होता f Cr 6 | (करी 6 श crt 
दिन) शुरू होता तो रसूलुल्लाह (ड) सारी रात rr ०“ Me स 
जागते (इबादत करते) और अपने घर बालों को“! ८ “0 ४४७ ४७ “7 &+ 


भी जगाते ओर अपना तहबन्द कस लेते। dss Sil cs SE Es 
(640) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 4७| 52 A ०५०३ ks «| ko 


2024, मुस्लिम, हदीस: 74. Bh 45; 
फ़बाइद व मसाइल : (7) 'तहबन्द कस लेते' ये किनाया है। मकसद ये है कि इबादत की पूरी 

_ तैयारी फ़रमा लेते क्योंकि लम्बा ओर सख्त काम करने वाला शख्स अपने तहबन्द को अच्छी तरह 
_. कस लेता है ताकि दरम्यान में ये ढीला हो। (2) अल्लाह रब्ब॒ल इज्जत ने आप (£) के अगले 
पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये थे, उसके बावजूद आप (5) नफली नमाज़ में इस क़द्र मेहनत व 
मशक्त से काम लेते थे। हमें भी नफली इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। (3) रमज़ानुल 
मुबारक की आखरी दस रातें बाकी रातों से ज्यादा अफ़ज़ल हैं। (4) इबादत के लिये घर वालों को भी 
जगाना मुस्तहब अप्र है। 


(647) हज़रत अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि 5,5८2] .3 «0 ८ २१ 45० ७५5 
में हरत अस्वद बिन यज़ीद के पास आया और FE 


ठ £ hid nis. 
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[सुनन नसाई ] 
ऐ अबू अप्र! मुझे वह हदीस बयान कीजिये जो 
आपको उम्मुल मोमिनीन (हज़रत 


आयशा(#)) ने रसूलुल्लाह (#) की (रात 


की) नमाज़ के बारे में बयान की है। उन्होंने 
कहा: हज़रत आयशा(#) ने फ़रमाया था कि 
रसूलुल्लाह(#€) रात के शुरू में (इशा की नमाज़ 


के बाद) सो जाते थे ओर रात का आखरी हिस्सा 


जागते (इबादत करते) थे। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 739, बुखारी, 
हदीस: 46, सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: 309. 


(१642) हज़रत आयशा (ऊ) फ़रमाती हैं कि. 


में नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने कभी एक 
रात में सारा कुन पढ़ा हो या सुबह तक सारी 
रात नमाज़ पढ़ी हो या रमज़ानुल मुबारक के 
अलावा कभी पूरे महीने के रोज़े रखे हों। 

(642) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, . हदीस: 
१348, हदीस देखें, हदीस: 2350. 


ere stn, 
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फ़ायदा : 'सारी रात नमाज़ पढ़ी हो' ऊपर गुज़रा है कि रमज़ानुल मुबारक के आख़री अशरे में सारी सारी 
रात नमाज़ इते.थे। गोया ये रिवायत आखरी अशरे के अलावा बाकी महीनों और दिनों की है, लिहाज़ा 
इनमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं क्योंकि आम मामूल यही था कि सोते भी थे और नमाज़ भी पढ़ते थे। आख़री 
अशरे में भी मुमकिन है कुछ सोते रहे हों और बेश्तर रात को पूरी रात कह दिया गया हो। वल्लाहु.आलम! - 


(643) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत हे कि 
एक दफा नबी (ट) उनके पास तशरीफ़ लाये 
जबकि उनके पास एक औरत बैठी थी। आपने 
फ़रमायाः 'ये कोन है?' मैंने अर्ज़ किया: फुलां 


ओरत है जो रात को सोती नहीं। मैंने उसकी नमाज़ _ 
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PL OF eg Cn ८४५८ Ue 
| ८४५50 Cr ‘ed Fe dG ‘ld 
(६८ 5s «५०३ dks al ko Sl 


35 , " 0.७ 4७ " 0४६5 Biss 


Sherkhan 


४2.25 66 757 


. का जिक्र किया! आपने फ़रमाया: 'रहने दो। इतना 
काम इख़ितियार करो जिसकी तुम (हमेशा) ताक़त 
रख सकती हो। अल्लाह की क़सम! अल्लाह 
तआला (वाब देने से) नहीं उक्तायेगा। तुम ही 
(नेकी करने से) उक्ता जाओगे।' रसूलुल्लाह 
(अ) को वह दीनी काम ज़्यादा अच्छा लगता था 
जिस पर उस काम वाला हमेशगी करे। 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 43, व मुस्लिम 
हः 22/785, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, ह: 307. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'रहने दो' मुमकिन है ख़िताब हज़रत आयशा (:#) को हो, यानी ज्यादा 
तारीफ़ न करो क्योंकि हमेशा सारी रात जागना अफज़ल नहीं और मुमकिन है ख़िताब उस औरत को हो कि 
इतनी इबादत न किया करो। ऐसा न हो कि तबीत थक कर, फिर इबादत से उक्ता जाये। (2) 'हमेशगी 
करे' किसी नफ़ल काम पर दवाम हो सकता है, अलबत्ता उसे फर्ज़ समझते हुये नहीं, मुस्तहब समझते हुये 
दवाम करे तो कोई हर्ज नहीं। (3) अल्लाह तआला बन्दे से बही मामला करता हे जो बन्दा अल्लाह से 
करता है। अगर बन्दा अल्लाह की तरफ़ हमेशा मुतवज्जा रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्ज़त भी बन्दे पर 
मुसल्सल नज़रे रहमत रखता है और अगर बन्दा ऐराज़ करे तो अल्लाह ताला भी ऐराज फरमाता हे। 


(644) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 


रिवायत है. कि रसूलुल्लाह (अह) मस्जिद में 


दाखिल हुये तो एक रस्सी दो सुतूनों के दरम्यान 
बँधी हुई देखी। आपने पूछा: 'ये रस्सी: केसी हे? 
लोगों मे कहा: (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत ज़ेनब 
बिन्ते जहश ($) की है। वह नमाज़ पढ़ती हैं। 
जब थक जाती हें तो इसका सहारा लेती हैं। 
नबी (5) ने फ़रमायाः 'इसे खोल दो। तुममें से हर 

शरस उस वक़्त तक नमाज़ पढ़े जब तक उसमें 
चुस्ती बाक़ी रहे। जब वह सुस्त पड़ जाये तो 
नमाज़ छोड़ कर बेठा रहे। 
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(644) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ।50, मुस्लिम, हदीस: 784. 
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| सुनन नसाई EIR > रात की नमाज़ और दिल के नवाफिल से मुताहिलक अहकामो-जसाइल Meo 2 (3 i * 459 ) 


फ़वाइद व मसाइल : () सुस्ती की हालत में नमाज़ के दौरान में खुशूअ व ख़ुजूअ बाकी नहीं 
रहता। और नमाज़ नाम ही ख़ुशूअ व ख़ुजूअ का है, इसलिए मना फ़रमाया, और मुमकिन हे सुस्ती 
ओर थकावंट की हालत में नमाज़ी कहना कुछ चाहे, ज़बान से निकल कुछ जाये। इसके अलावा ऐसी 
हालत में उक्ताहट भी पैदा हो सकती है जो तर्क को मुस्तलज़िम है, लिहाज़ा सुस्ती, थकावट और नींद 
की हालत में नमाज़ छोड़ कर आराम करना चाहिए ताकि दोबारा चुस्ती पैदा हो। (2) मुन्कर का 
इजाला करना चाहिए, हाथ से ज़बान से या जैसे भी मुमकिन हो। (3) औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ 
सकती है, इसमें कोई कराहत नहीं। क्‍ 


(645) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (क) से ८३ ५:54; ०० ८8 ६ ७:४| 
मरवी है कि नबी (5) (नफ़ल) नमाज़ इतनी .. , wa. Salis soa 
लम्बी पढ़ते थे कि आपके क़दम मुबारक सूज ° १ 0 १ 
जाते थे। आपसे गुजारिश की गई कि अल्लाह ७ अं “6 7 १४ 
तआला ने तो आपके अगले पिछले सब कुसूर «८ «0 ० ८ ४४ ५% «६55 
` माफ़ फ़रमा दिये हैं (फिर आप इतनी इबादत क्यूँ. ६६ ४ 2 | 5 १६८५५ ९.77 le 
करते हैं?) आपने फ़रमायाः 'क्या मैं अल्लाह 
तआला का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?' क्‍ 
तऱरीज : (सनद सही) नुख़ारी, हदीस: 4836, मुस्लिम, _ | Ds ol 3४ 7 
हदीस: 289, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 325. | | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&) के क़दमों का सूज जाना सुस्ती को मुस्तलज़िम नहीं 
क्योंकि सुस्ती ओर चुस्ती का ताल्लुक़ दिल और दिमाग के साथ है। (2) 'अगले पिछले गुनाह' ये 
एक फ़ज़ी चीज़ है। कहा गया है नबूवत से पहले अगर कोई कोताही हूई हो। कुछ ने इससे तर्के औला 
मुराद लिया है जो आप अपनी उम्मत की मसलिहत की ख़ातिर किया करते थे, जैसे: जंगे बद्र के 
कैदियों को फ़िद्या लेकर छोड़ देना या अब्दुल्लाह बिन उबय का जनाज़ा पढ़ाना वगैरह। इसे इज्तेहादी 
ख़ता से भी ताबीर किया गया है। (3) 'शुक्रगुज़ार बन्दा' यानी अगर अल्लाह तआला ने मुझसे 
पूछगछ मौकूफ कर दी है तो मेरा भी फर्ज़ है कि में हर दम उसी को याद करूँ। रसूलुल्लाह (58) की 
इन्हीं अदाओं ने आपको सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाया है। अल्लाह तआला की हम्द ही 
को बजह से आप मकामे महमूद पर फाइज़ होंगे। (फिदाहु नफ्सी व रूही (#)) (4) शुक्र जैसे जबान 
से अदा होता है अमल से भी होता है। 
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(646) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) इस क्रद्र लम्बी नमाज़ 
पढ़ते थे कि आपके क़दम मुबारक फट जाते थे। 
(।646) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 7326, १/200. 


[सुनन नसाई | 9 रात की नमाण और दिन के नवाफिल से लुदःल्तिक अहकामो-मधाइल po 
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फ़ायदा : सूजने के बाद फटने का मक़ाम, यानी आख़िर आना ही था, मगर नबी (%ह) में सुस्ती का | 


एहसास राह नहीं पाता था। 


mses RIN 


बाब: (8) जब (नफ़ल) नमाज़ खड़े 
होकर शुरू करे तो किस तरह करे? ओर 


करने वालों में इड़ितलाफ़ का ज़िक्र _ 


pre nero pp ncaa 


(4647) हज़रत आयशा (:#) फरमाती हें कि 


रसूलुल्लाह (£) रात को बहुत देर तक नमाज़ 


पढ़ते रहते। जब आप खड़े होकर नमाज़ शुरू _ 


` फ़रमाते तो रुकू भी खड़े होकर ही फ़रमाते और 
जब बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुकू भी बेठ 
कर ही फ़रमाते। 

(647) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
06/730, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 355 


(648) हज़रत आयशा (ऊ) से रिवायत है 


फ़रपाती हैं: रसूलुल्लाह (£) कभी खड़े होकर. 


नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे और कभी बैठ करी जब 


खड़े होकर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुकू भी खड़े. 
होकर फ़रमाते और जब बेठ कर नमाज़ शुरू 


राका em. fh 


हज़रत आयशा (#) से ये रिवायत नक़ल | 
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नसाई 


` फ़रमाते तो रुकू भी बैठ कर फ़रमाते। 


(५648) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस 
0/730, पिछली हदीस देखें । 


(।649) हज़रत आयशा (ऊ) से रिवायत हे . 


कि नबी (5) बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
बैठे बेठे ही क्रिराअत फ़रमाते। जब आपकी 
क्रिराअत से तीस या चालीस आयात बाक़ी रह 


.जातीं तो आप खड़े हो जाते और वह आयात 


खड़े होकर तिलाबत फ़रमाते, फिर रुकू फ़रमाते 

` फिर सज्दा फ़रमाते, फिर दूसरी रकअत में भी 
ऐसे ही करते। | 

(649) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 

29, मुस्लिम, हदीस: 72/737, मोता: ]/38 


(4650) हज़रत आयशा (:&) फरमाती हैं कि 
मेने कभी रसूलुल्लाह (58) को बैठ कर नमाज़ 


पढते नहीं देखा यहाँ तक कि आप बुढ़ापे में. 


दाखिल हो गये, फिर आप बैठ कर नमाज़ शुरू 
फ़रमाते और क्रिराअत करते। जब उस सूरत की 
तीस चालीस आयात रह जातीं तो खड़े होकर 
उन्हें पढ़ते, फिर रुकू फ़रमाते। | 

तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 78, मुस्लिम 
हदीस़: 73, सुनन अल कुन्रा जलन्नसाई, हदीस: 356. 
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फ़ायदा : कुछ का क़ौल है कि इन दो रिवायात में जो तरीक़ा बयान किया गया है, वह बुढ़ापे के दौर 
का है जेसा कि दूसरी हदीस में सरहात है। पहली दो अहादीस में बुढ़ापे से पहले का तरीका बयान किया 
गया है, लिहाज़ा ये हक्रोकतन इड़ितलाफ़ नहीं अगरचे ज़ाहिरन इख़ितलाफ़ है, और इसे तअद्ददे 
अहवाल पर भी महमूल किया जा सकता हे, यानी रसूलुल्लाह (£) कभी खड़े होकर और कभी बैठ 
कर नमाज़ पढ़ लेते थे। इस तरह दोनों किस्म की अहादीस में जाहिरी तआरुज़ रफा हो जाता है। 
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सुनन नशर (42५ 20 


(657) हज़रत आयशा (ऊ) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) (कभी) क्रिराअत बैठ कर 
करते। जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो इतनी देर 
पहले खड़े हो जाते जितनी देर में इन्सान चालीस 
आयात पढ़ सकता हे। 


तख़ेरीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 3/737. 


(652) हज़रत सअद बिन हिशाम बिन क्‍ 


आमिर(&) से रिवायत हे कि में मदीना मुनव्वरा 
आया ओर हज़रत आयशा (-ॐ) की ख़िदमत में 
हाजिर हुआ। उन्होंने पूछा: 'कोन है? मेंने कहाः 
हिशाम बिन आमिर का बेटा सअद हुँ। फरमाने 


लगीं: अल्लाह तआला तेरे बाप पर रहम फरमाये। . 


मेने अर्ज़ किया: मुझे रसूलुल्लाह (ह) की (रात 
की नफ़ल) नमाज़ के बारे में बताइये। 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) तो बहुत बलन्द व 


बाला शख्सियत थे। मेने कहा: यक्रीनन ऐसा ही. 
है। फ़रमाने लगीं: रसूलुल्लाह (ॐ) रात को इशा. 


की नमाज़ पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर लेट कर 
सो जाते। जब आधी रात गुज़र जाती तो उठ कर 
क्रज़ा-ए-हाजत करते आर यानी लेकर वुज़ू करते, 
फिर (अपने घर की) मस्जिद में दाखिल हो जाते 
और आठ रकत पढ़ते। मुझे यूँ महसूस होता था 
कि आप उनमें क्रिराअत, रुकू ओर सज्दे बराबर 
करते थे, फिर एक रकत पढ़ते और उसके बाद 


बेठ कर दो रकअत पढ़ते, फिर लेट जाते, फिर. 


कभी तो बिलाल (-ॐ) आपके सोने से पहले ही 


रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल से मुताहिलिक अहकामो-मसाइल 
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आकर नमाज़ की इत्तिला करते ओर कभी आप 
_ हल्की सौ नींद ले लेते थे ओर कभी मुझे शक सा 
ˆ होता कि आप सोये हुये हैं या नहीं यहाँ तक कि 
बिलाल आकर आपको नमाज़ की इत्तिला करते। 
तो ये थी रसूलुल्लाह (#४) की रात की नमाज़ 
यहाँ तक कि आपकी उप्र बढ़ गई और आप फर्बा 
हो गये। हज़रत आयशा (:&) ने आपके मोटापे 
के बारे में चन्द बातें जिक्र कीं, फिर उन्होंने 
फ़रपायाः (इस उप्र में) नबी (#ड) लोगों को इशा 
को नमाज़ पढ़ाते, फिर अपने बिस्तर पर लेट 


जाते। जब निस्फ़ रात गुज़र जाती तो उठते और _ 


क़ज़ा-ए-हाजत करते ओर वुज़ू का पानी लेकर 
वुजू फ़रमाते, फिर मस्जिद (घर में नमाज़ के लिये 
मख़सूस जगह) में दाखिल हो जाते और छः 
रक्त पढ़ते। मुझे यूँ महसूस होता था कि आप 
उनमें क्रिराअत, रुकू ओर सज्दा एक जैसा करते 


थे, फिर एक रकत पढ़ते, फिर बेठ कर दो 
रकत पढ़ते, फिर लेट जाते। कभी तो बिलाल | 
आपके सोने से पहले ही आकर नमाज़ की इत्तिला 


करते। कभी आप हल्की सी नींद ले लेते थे ओर 
कभी मुझे शक रहता कि आप सो गये हैं या नहीं 
यहाँ तक कि बिलाल आकर आपको नमाज़ को 

त्तिला करते। (वफ़ात तक) रसूलुल्लाह (#४) 
की (रात की) नमाज़ यही रही। 


नख़रीज : (सनद ज़ईफ) अबू दाऊद, ह: 352, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 746, बेहक़ी: 2/507, 502 
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फ़ायदा : वित्र के बाद बेठ कर दो रकआत पढ़ना नबी (ईड) का दाइमी मामूल न था। बहुत सी रिवायात 
में उनका ज़िक्र नहीं। मालूम होता है कि आप कभी ये रकआत पढ़ते, कभी नहीं। इसी तरह जरूरी नहीं कि 
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29, 
उनको बैठ कर ही पढ़ा जाये। मुमकिन है आप तहज्जुद को लम्बी लम्बी रकआत में थक जाने को वजह 
से ये दो रकझात बैठ कर पढ़ते हों। वैसे भी आपको बैठ कर नवाफिल पढ़ने का सवाब, खड़े होकर पढ़ने 
_के बराबर मिलता था। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 735) हमें पूरे सवाब के लिए नवाफिल खड़े 
होकर पढ़ने चाहिए, अगरचे बैठ कर पढ़ना भी जायज़ है। इमाम इब्ने तैमिया (४5) के नज़दीक ये दो 
_ रकआत वित्र का ततिम्मा हैं, मगरिब की दो सुन्नतों की तरह। वरना आपने वित्र को आख़िर में पढ़ने का 

हुक्म दिया है। गोया उनके बावजूद वित्र आख़िर ही में रहते हैं क्योंकि ये वित्र ताबेअ हैं। या अम्र 
इस्तेहबाब के लिए है ओर फेअल जवाज़ पर दलालत करता है। वल्लाहु आलम! _ 


eee र आ>सस्स््् 


बाब: (9) | 
| 
नफल नमाज़ बेठ कर पढी जा सकती हे, | । ER , 
oN 2 SHEN Gy EN 
ह | 7 
| 


EyNIN 


ओर अबू इस्हाक़ के शागिदों के फ़ 
_ का ज़िक्र | 


(653) हज़रत आयशा (ॐ) बयान करती हें | | TE le 2 मे ७ 
कि रसलल्लाह (ॐ) रोज़े की हालत में मेरे चेहरे ५: FE 
JG ‘8; ८ (3२ yo (४.७ JG ५७५१ ; 

(के बोसे) से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे ओर जब | + 
अलावा आपकी अक्सर नमाज़ बैठ कर होती «0 ०4 2५; 56 ७ E46 ५८४५ 
थो। और आप (ॐ) के नज़दीक ज़्यादा 
पसन्दीदा अमल वह होता था जिस पर इन्सान 

कक थोड़ा ही ॒ | KS bv 
हमेशगी करे चाहे बह थोड़ा ही हो। snd Sf cio 
` यूनुस ने इस रिवायत को अबू इस्हाक़ से बयान करते ४ ०५> rl YW 4४ 
हुये उमर बिन अबी ज़ाइदा की मुखालिफत की है और 5७ ५9 3५०) 4४० gh bl ho! 
- ये रिवायत अन अबी इस्हाक़ अन अस्वद अन उम्मे 
सलमा की सनद से बयान की है। 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/250, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 357, देखें हदीस: 655. 
फ़वाइद व मसाइल : (4) यहाँ से आगे चन्द रिवायात में इमाम नसाई (४) अबू इसहाक के 
शागिदों का इ्तिलाफ़ बयान कर रहे हैं। अबू इसहाक के शागिदों में से उमर बिन अबी ज़ाइदा के 
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शुज अन क न 4 कै एक 
नज़दीक ये रिवायत हज़रत आयशा (क) की है जबकि यूनुस के नज़दीक ये रिवायत हज़रत उम्मे 
सलमा (ई) की है। (2) नफल नमाज़ बैठ कर भी पढ़ी जा सकती है अगर बिला उंज़र हो तो निस्फ 
सवाब होगा। और अगर कोई उत्र (मर्ज़, बुढ़ापा वगैरह) हो तो पूरा सवाब मिलेगा बशर्ते कि वह सेहत 

_ ओर जवानी में खड़ा होकर पढ़ता रहा हो, अलबत्ता फर्ज़ नमाज़ उज्र के बगैर बैठ कर नहीं पढ़ी जा 
सकती। उज्ज के साथ बैठ कर जायज़ है। सवाब भी पूरा होगा। (3) रोज़े की हालत में जिमा मना है। | 
मुत्लक शहवत ओर बोसा वगैरह (जिमा व ईन्ज़ाल के बगैर) रोज़े के मुनाफी नहीं। इससे सवाब में भी 
कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर ये कि उनसे जिमा का ख़तरा हो या इन्जाल का, फिर मना हें, इसलिए 
नबी(#ह) ने एक नौजवान को बोसे की इजाज़त नहीं दी थी और एक बूढ़े को इजाज़त दे दी थी. क्योंकि 
उससे जिमा का ख़तरा नहीं था बख़िलाफ नौजवान के! 


(654) हज़रत उम्मे सलमा (ॐ) से मरवी है, (६८ 5 Fell lee Uo | 
फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ई) अपनी वफ़ात के sl . ६+ ४ 8 या 
क़रीब फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा नमाज़ अक्सर बैठ. + , ° ०२; क्‍ 
कर पढा करते थे। ः 2 bb ८००८ a) CS ‘oY 
शोबा और सुफियान ने यूनुस की मुखालिफ़त की है, ७७ ८5% 9 4४४ 4४ ho १४४ 
` उन्होंने ये रिवायत अन अबी इस्हाक़् अन अबी सलमा ६6७ . 4,5. % ८७ 4० (४ 
अन उम्मे सलमा की सनद से बयान की है। . 5८ Goel fb ४७; 5८४५ ६६६ 
(१654) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ed ile 

6/297, सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: 358 
फ़ायदा : उमर बिन अबी ज़ाइदा और युनूस ने अबू इस्हाक़ का उस्ताद अस्वद बताया था जबकि 


शोबा ओर सुफियान ने अबू इस्हाक़् का उस्ताद अबू सलमा बताया है, अलबत्ता ये रिवायत उम्मे 
रुलमा (क) ही की बताई हूई है। 

(655) हज़रत उम्मे सलमा (ॐ) फ़रमाती हैं. 5 ७55 ,. ६. १5 [०५] 

कि रसूलुल्लाह (ई) वफ़ात के क़रीब फ़ ,, 5 ६५७९ | हे 
नमाज़ के अलावा बाक़ी नमाज़ अक्सर बैठ कर So 
पढ़ा करते थे। और आपके नज़दीक ज़्यादा “७ ७ ४४७ “#७ 4० ४| 
पसन्दीदा अमल वह था जिस पर हमेशगी की ५65 «५ «५ «0॥ ० 4 02; 


जाये अगरचे वह कम हो। _ | 5७; LN ॥| | ५७ ५१० :४| 
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_ [सुनन नसाई | 
(१655) तख़रीज : (सनद सही) 
225, 5-37, सुनन अल कुळा लिन्नसाई, हदीस: ।359 


(656) हज़रत उम्मे सलमा (क) फरमाती हैं 


कि रसूलुल्लाह () वफ़ात के क़रीब फ़र्ज़ 


नमाज़ के अलावा बाक़ी नमाज अक्सर बेठ कर 


पढ़ा करते थे। ओर आपके नज़दीक ज़्यादा . 


. पसन्दीदा अमल वह था जिस पर हमेशगी की 
जाये अगरचे वह कम हो उस्मान बिन अबू 


सुलैमान ने उनकी मुख़ालिफ़त की है उन्होंने ये . 


रिवायत अन अबी सलमा अन आयशा की सनद 
` से बयान की है। 


(१656) तख़रीज : (सनद सही) 


(१657) उस्मान बिन अबू सुलैमान से मरवी है 


कि अब सलमा ने उनसे कहा कि आयशा (-#) 

ने उनसे बयान फ़रमाया कि वफ़ात से पहले 
मबी(5६) अपनी अक्सर नमाज़ों को बेठ कर 
पढ़ते थे। 


 (657) तख़रीज : (सनट सही) तिमिजी, हदीस: 266 


(658) हज़रत अब्दुल्लाह 
मरची है कि मेने हजरत आयशा (-ॐ) से पूछा 
क्या रसूलुल्लाह (55) (नफ़ल) नमाज़ बैठ 

_ पढ़ते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, जब लोगों (की 

फिक्र ओर उनके कामों के बोझ) ने आपको 

बूढ़ा कर दिया था। 

(658) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

732/5, पिछली हदीस देखें। 


इब्ने माजा, हदीस: 


बिन शक़ीक़ से 
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रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल | 


GET * 467 


फ़ायदा : इमाम नसाई (६5) का इस रिवायत कोः बार बार (छ: बार) जिक्र करने से मकसूद ये 
बताना है कि कुछ रावियों ने ये रिवायत हज़रत आयशा (:&) के नाम से बयान की है और कुछ ने हज़रत 
उम्मे सलमा (-ः) से। बादिउन्नज़र में ये किसी रावी की गलती लगती है और ये भी मुमकिन है कि ये 
रिवायत दोनों से मन्क्रूल हो ओर मुअझिखरुज्जिक्र यही बात ही दुरुस्त है। वल्लाहु आलम! नीचे सनद में 
भी इख्तिलाफ़ है जो सनदं को बगोर देखने से समझ में आ सकता है और हल भी हो सकता है। 


(659) हज़रत हफ़्सा (ॐ) से मन्क्रूल है 


फ़रमाती हैं: मैंने कभी रसूलुल्लाह (#) को बेठ _ 
कर नफ़ल नमाज़ पढ़ते महीं देखा था यहाँ तक. 


कि आपकी बफ़ात से एक साल पहले ऐसा हुआ 

कि आप बैठ कर नमाज़ पढ़ने लगे; मगर आप 
` सूरत को इतना ठहर ठहर कर सुकून से पढ़ते थे 
कि वह अपने से लम्बी सूरत से भी लम्बी बन 
जाती थी। | 


(659) तख़रीज : (सनद्‌ सही) मस्लिम, हदीस: 733 
पिछली हदीस देखें, मोता: /37, सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाई, हदीस: 376 


| बाब ) 


बेठ कर पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत 5 


(660) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 


रिवायत है कि मेने नबी ($£) को बैठ कर नमाज़ 


पढ़ते देखा तो मैंने कहा: मुझसे तो ये बयान | 


क्रिया गया हे कि आपने फ़रमाया हे: 'बैठ कर 
नमाज़ पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने 
वाले से निझूफ़ सवाब मिलता है।' अब आप बैठ 


ऊर नमाज़ पढ़ रहे हैँ? आपने फ़रमायाः “बात. 


सही है, मगर में तुम जैसा नहीं।' 


खड़े होकर (नफ़ल) नमाज़ पढ़ने वाले की | 
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नन नसा ९3-2 अमक | 3-0 

(660) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस iG isd, " | ४१ > 

१20/735, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 367 | 
Ss 2७७ ed 9 el" 


= फ़वाइद व मसाइल : (7) में तुम जैसा नहीं' यानी मुझे बेठ कर भी पूरा सवाब ही मिलता है और ये 

रसूलुल्लाह (ॐ) की ख़ुसूसी शान है। ये मफहूम भी मुराद हो सकता है कि में उज़ की बिना पर बेठ 

कर पढ़ता हूँ ओर निरूफ सवाब उसको है जो बिला उज्र बैठ कर नवाफिल पढ़े, और आप जवानी में 

- खड़े होकर ही नवाफिल पढ़ा करते थे। जो शख्स जवानी में एक नेकी करता था मगर बुढ़ापे की बिना 

पर उसे न कर सका तो उसे अल्लाह तआला अपनी रहमत की वजह से पूरा अन्न देता है। (2) खड़े 

` होकर नमाज़ पढ़ने की कुदरत होने के बावजूद नफ़ली नमाज़ बैठ कर पढ़ना जायज़ है लेकिन याद रहे 
सवाब निस्फ मिलेगा। ॒ ॒ 


| Pr | 


बाब : (27) 
[Se बैठ कर नमाज़ पढ्ने वाले की लेट कर... 
` नमाज़ पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत 
(7667) हज़रत इमरान बिन हुसैन (क) बयान ५ 5९६० ९ ६९ ८2 2 ७ 
करते हैं कि मैंने नबी (58) से बेठ कर (नफ़ल) ts ed ois ५६ 
नमाज़ पढ़ने वाले के बारे में पूछा। आपने a ह ६ 
फ़रमायाः 'जो खड़ा होकर नफ़ल नमाज़ पढ़े तो i SE 45 by 2: 
बह अफ़ज़ल (ज़्यादा सवाब वाला) हैओर जो ८ १) 4 ० Lo A 
नि सवाब मिलेगा और जो लेट कर पढ़े, उसे , ed हु र १5५ a 
बैठ कर पढ़ने वाले से भी निस्फ़ झवाब मिलेगा! `,” ˆ ना CR आस की 
(667) तख़रीज : (सनंद सही) बुख़ारी, हदीसः री 42 Eo 5 
१5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 362 "lt 


CT 


30.४ * 468 


फ़ायदा : मज्कूरा हदीस से मालूम होता है कि नफल नमाज़ बेठ कर और लेट कर बिला उज़़ पढ़ी जा 
सकती है। लेकिन जो बैठ कर पढ़े उसे खड़े होकर पढ़ने वाले से निरफ़ सवाब होगा और जो लेट कर 
पढ़े उसे बैठ कर पढ़ने वाले से भी निसूफ सवाब मिलेगा, ताहम उज्र की बिना पर पूरा सवाब मिलेगा। 


` तआला आलम! 
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Meese रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल हे मुतालिलिक अहकामो-मस्ाइल 
बाब: (22) 
नमाज़ बठ कर किस तरह पढ़ो जाये? | | 
_ (662) हज़रत आयशा (ॐ) से मन्क्रूल है, ४ (55 06 4 #5 २ 5.७ ७44 

फ़रमाती हैं: मेने नबी (££) को चार ज़ानू बैठ कर | 
_ नमाज़ पढ़ते हुये देखा। क्‍ 
इमाम अबू अन्दुरहमान (नसाई) (&४5) बयान , का 
करते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस हदीस को अबू ८८ ०३ 4४० *॥| > ७ <८ 
दाऊद (हफ़री) मशहूर मुहद्दिस नहीं) के अलावा ।५5। ££ 9 ..&?॥ #८ 2| 46 
किसी और ने बयान किया है। वह अगरचे सिक्रा रावी £:: . 


AA 2०39 | | io Sei ७ 
है मगर में समझता हूँ, ये हदीस ख़ता है। वल्लाहु lk कर 5 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 978 द ES 
_238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: ।363, व सहीह [ | 
अल हाकिम: /258, 275, 276, बुखारी, हदीस: 827 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई (4,४६ ) ने मज्कूरा हदीस को अबू दाऊद हफरी की गलती 
करार दिया है लेकिन सिका रावी को सिर्फ गुमान की बुनियाद पर ख़ता कार करार नहीं दिया जा सकता 
जैसा कि शेख़ अल्बानी (६४४) ने फरमाया है। ये हदीस उनके नज़दीक सही है, और हाफिज़ इन्ने | 
हजर (६5) ने भी इमाम नसाई के कलाम को महल्ले नज़र समझा है ओर उसे अबू दाऊद हफरी की 

` ख़ता नहीं कहा। गर्ज़ ये हदीस सही है और उज़ पर महमूल होगी जैसा कि मुहक्रिके किताब ने भी इस 

_ तरफ इशारा किया है कि अगर उसे सही समझा जाये तो ये इज़र पर महमूल होगी। वल्लाह आलम! 
तफ़्सील के लिए देखिये: (असल सिफतु सलातिन्नबी: ।/06, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाई: 78/5-7) (2) किस तरह बैठ कर नमाज़ पढ़ी जाये? इस मसले में इख्तिलाफ है, अगरचे _ 
जवाज़ में कोई इख्तिलाफ नहीं कि जिस तरह चाहे बैठ जाये मगर अफज़लियत के बारे में इख़ितलाफे 
है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद (४5) ओर एक कौल के मुताबिक इमाम 
शाफ़ेई (४5 ) भी चार ज़ानू बैठ कर नमाज़ पढ़ने को अफज़ल समझते हैं क्योंकि इसमें सहूलत है।. 
इमाम शाफेई (१४४ ) का दूसरा कोल ये हे कि जिस तरह दो सज्दों के दरम्यान बैठा जाता हे उसी तरह 
बैठा जाये क्योंकि नमाज़ में इस तरह बैठना क़त॒अन सही है और तवातुर से मन्कूल है। कुछ से तवर्रुक 
भी मन्कूल है। मज़ीद देखिये: (असल सिफतु सलातिन्नबी लिल अल्बानी: /07) 
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म 7: अकाल (23) 


रात की + की नमाज़ में क्रिराअत केसे की जाये? 


(१663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क्रैस से 
मन्क्रूल हे, फ़रमाते हैं: मेंने उम्मुल मोमिनीन 


हज़रत आयशा (-&) से पूछा कि रात की नफ़ल _ 


नमाज़ में रसूलुल्लाह (#) की क्रिराअत कैसे 


होती थी? बलन्द आवाज़ से या आहिस्ता? 


हज़रत आयशा (:#) फरमाती हें कि आप दोनों 

तरह क्रिराअत फरमाया करते थे, कभी बलन्द 
आवाज़ से ओर कभी आहिस्ता। 

(7663). तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 

437, ति£जी, हदीस: 449, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 373, मुस्लिम, हदीस: 26/307. 
(न जरा मन बाब : (24) 
(रात की नफ़ल नमाज़ में) आहिस्ता पढ़ने 


(।664) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (:&) अपने 
शागिदों को बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमाया: 'जो शख्स बलन्द आवाज़ से 
कुरआन पढ़ता है, वह उस शरस की तरह है जो 
ऐलानिया सदक्रा करता है और जो शख्स 
आहिस्ता कुन पढ़ता हे वह उस शख़्स की 
तरह है जो छुपा कर सदक्रा करता है।' 

(7664) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 772, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 377. 


वाले की ऊँचा पढ़ने वाले पर फज़ीलत _ 
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फ़ायदा : जाहिरन हदीस से मालूम होता है कि कुरआन मजीद आहिस्ता पढ़ना अफज़ल है क्योंकि 
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(सुनन नसा 3४२ [2 य की जनात अरि े नवहे कुलिक हकानो-असइल 5 2 2 GP x 47) 


(४ * 47 
छुपा कर सदक़ा करना कतअन अफज़ल है। (व इन्‌ तुख्फूहा ........) (अलबकर: 2/27) मगर 
रसूलुल्लाह (#६) ने हजरत अबू बक्र (क) को तहज्जुद में आहिंस्ता क्रिराअत करते हये देखा तो 
हुक्म दिया था कि 'कुछ ऊँचा पढ़ा करो' और हज़रत उमर (:#) को बहुत ऊँचा पढ़ते हुये सुना तो 
फरमाया था: 'कुछ आहिस्ता पढ़ा करो।' ओर अल्लाह तआला ने नबी-ए-अकरम (:&) को नमाज़ 
में किराअत के मुताल्लिक फरमाया: “अपनी नमाज़ की क्रिराअत न तो बहुत (बलन्द) आवाज़ से 
करें और न बिल्कुल आहिस्ता, बल्कि इन दोनों के बीच की राह इखितियार करें।' इससे मालूम होता है 
कि दरमयानी आवाज़ से पढ़ना अफज़ल है और यही बात दुरुस्त है। बाब वाली हदीस में बलन्द 
आवाज़ से मुराद बहुत ज्यादा बलन्द आवाज़ होगी जिसमें रियाकारी का भी एहतिमाल है और वह 
दूसरे नमाज़ियों, आराम करने वालों और मरीज़ों के लिये भी तकलीफ़ व तशवीश का बाइस होगी या 
जब जहर (ज़ोर से पढ़ने) में रिया का ख़तरा हो तो उस वक़्त आहिस्ता अफज़ल है। 


बाब: (25) 
E को नमाज़ (तहज्जुद) में क़याम, रुकू, | 


)ुकू के बाद क़ोमा, सज्दा और दो सज्दों 
॥ द्रम्यान बेठना, सब का बराबर होना 
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 (665) हज़रत हुजेफ़ा (-%) बयान करते हैं कि ७५ 6 ‰, „2 
मेने एक रात नबी (#) के साथ (रात की नफ़ल) | be 
नमाज़ पढ़ी। आपने सूर-ए-बक़र: शुरू की। मेंने 


सोचा कि आप सो आयते पढ़ कर रुकू फ़रमायेंगे 


लेकिन आप आगे बढ़ गये। मेंने सोचा कि आप 


_ दो सो आयतें पढ़ कर रुकू फ़रमायेंगे लेकिन आप 
आगे गुज़र गये। मेने सोचा, पूरी सूरत एक रकत 


में पढ़ेंगे लेकिन आप पढ़ते गये ओर सूर-ए-निसा 


शुरू कर दी और पूरी पढ़ डाली, फिर आले 
इमरान शुरू कर दी ओर ख़त्म कर डाली। पढ़ते 


भी ठहर ठहर कर थे। जब किसी ऐसी आयत पर | 
आते जिसमें तस्बीह का ज़िक्र होता तो तस्बीह. 
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_ (शुनन नसाई |) दत की नमात और दिन के नवाफिलसे गुतािक अहळाने-जसाइल | 


पढ़ते और जब कोई सवाल वाली आयत पढ़ते तो 
रुक कर अल्लाह तआला से बह चीज़ माँगते और 
जब कोई ऐसी आयत पढ़ते जिसमें पनाह वाली 
चीज़ का ज़िक्र होता तो उस चीज़ से अल्लाह 
तआला को पनाह तलब करते, फिर रुकू फ़रमाया 


ओर (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) पढ़ते रहे। | 


आपका रुकू तकरीबन आपके क़याम के बराबर 
था, फिर सर उठाया और कहा: (समिञ्जल्लाहु 
लिमन हमिदा) आपका ये क़ौमा भी तकरीबन 
रुकू के बराबर था, फिर सज्दा फ़रमाया और 
(सुब्हान रब्बियल आला) पढ़ते रहे तो आपका 
सज्दा आपके रुकू के क़रीब था। 

(665) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 772, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ]377 


_ (7666) हज़रत हुजेफ़ा (:ॐ) से रिवायत है कि 


मेने रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह (#) के 
साथ (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ी। आपने रुकू 
फ़रमाया ओर रुकू में इतनी देर (सुन्हान रब्बियल 
अज़ीम) पढ़ते रहे जितनी देर क्याम फरमाया 


था, फिर (सज्दे के बाद) बैठे, इतनी देर. 
(रब्बिगफिरली! रब्बिगफ़िरली) 'ऐ मेरे रब! मुझे. 


माफ़ फ़रमा। ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा।' कहते 
रहे, जितनी देर क्याम फ़रमाया था, फिर सज्दा 
फ़रमाया तो इतनी देर (सुव्हान रब्बियल आला) 
कहते रहे, जितनी देर खड़े रहे थे। इस तरह आपने 


सिर्फ़ चार रकआत पढ़ी कि हज़रत बिलाल | 


(:&) सुबह की नमाज़ की इत्तिला देने आ गये। 
इमाम अबू अन्दुर्रहमान (नसाई) (६४5 ) बयान 
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६2 
करते हैं कि ये हदीस़ मेरे नजदीक मुर्सल है। में नहीं | ८2५ ५८ ४ 38 , ४५%] हा 
जानता कि तल्हा बिन यज़ीद ने हज़रत हुज़ेफ़ा (ऊ). san 
से कोई रिवायत सुनी हो। अलाअ बिन मुसय्यब के > *% ०: lbs (-% ge isd | 
अलावा दूसरे रावियों ने तल्हा और हज़रत हुजेफा के £) #9 ६६4 4६-४५ ८५ &-« A 
दरम्यान एक आदमी का वास्ता जिक्र किया है। Sie 8 dN 5 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 897, सुनन. “es Cl 
. अल कुब्गा लिन्नसाई, हदीस: 7378, पिछली हदीस देखें। ! 
` फ़बाइद व मसाइल : (१) यहाँ मुर्सल से मुन्क्रतअ मुराद है। इस्तेलाही माना मुराद नहीं। इल्मे हदीस 
में मुर्सल के इस्तेलाही माना ये है कि ताबेई बराहेरास्त रसूलुल्लाह (#४) का क़ौल व फेअल बयान | 
करे मज़्कूरा रिवायत में तो वह बराहे रास्त बयान नहीं कर रहे बल्कि सहाबी का जिक्र मौजूद है। (2) _ 
मालूम हुआ नमाज़ में दोराने किरॉअत, दुआ व इस्तेगफ़ार वगैरह किया जा सकता है बल्कि करना 
चाहिए, न कि ख़ाली क्रिराअत करता रहे। जिस तरह सज्दे को आयत पढ़ कर सज्दा करना मुस्तहब है 
ऐसे ही मोक़े महल के लिहाज़ से तस्बीह, दुआ और तअव्वुज़ भी होना चाहिए, और एक ही आयत या 
तस्बीह या दुआ को नमाज़ में बार बार दोहराया जा सकता है। इसके लिए किसी ख़ुसूसी नकल की. 
` ज़रूरत नहीं है। नबी (#8) ने एक रात क़याम में सिर्फ एक आयत (इन्‌ तुअज्जिन्हुम फइन्नहुम 
` इबादुक.......) पर इक्तेफ़ा किया और उसे ही बार बार दोहराते रहे। 


(सुनन नसाई शमि 22] 


बाब: (26) 


रात की नमाज़ किस तरह पढी जाये? 


(667) हज़रत इव्ने उमर (-#) से रिवायत है 30 J SG 


नबी (#) ने रमायाः “दिन ओर रात की (नफ़ल) ४६४ 5७ ..5॥ 5५ ४७ :; 
नमाज़ दो दो रकअत करके पढ़नी चाहिए। " b+ 
| Kees ५४८ Jot: 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (& ६) बयान करते He Al ५६४० (7 gg OF td 
_ हैं मेरे नज़दीक ये हदीस ख़ता है। वल्लाहु आलम! oF Se i od 4 3) 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 597, व इने ॐ ) 53 20 2 " 06 #5 हु. 
माजा, हदीस: 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: sl हनी 8: ERG a 
472, व सहीह इब्ने खुजैमा, हदीस: 20, व इन्ने हिब्बान, - 
_ हदोसः 636, नैलुल मक़सूद: 295. | 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (&६5) का इन्दी ख़ता के साथ लफ़्ज़ 'दिन' की तरफ इशारा है। कसीर 
रिवायात में सिफ रात की नमाज़ का जिक्र है, और कुछ उलमा के नज़दीक इन्ने उमर (कै) का सिर्फ़ 
एक शागिर्द 'दिन और रात' दोनों का जिक्र करता है जिस का नाम अली अल अजदी है ओर ये सिका . | 
है, इसलिये ये कहना कि दिन की नमाज़ भी दो रकअत पढ़ना अफ़ज़ल और मुस्तहब है, दुरुस्त नहीं 
लेकिन अक्सर मुहक्िक्रीन के नजदीक रिवायत में मज्कूर 'दिन' का इज़ाफ़ा भी सही है क्योंकि हदीस 
के रावी इन्ने उमर (क) से दीगर तुरुक़ भी मन्कूल हैं जिनमें मज्कूरा इज़ाफे का जिक्र मिलता है, और 
कुछ शवाहिद से भी इसकी ताईद होती हे, इसलिये ये हदीस लफ्ज (अन्नहार) के इज़ाफे के साथ सही 
_ है, इसे इमाम बुखारी, अहमद, इब्ने ख़ज़ेमा, इन्ने हिब्बान, बेहक़री और अल्लामा ख़त्ताबी (४६ ) ने 
सही करार दिया हे, इसलिये इमाम नसाई (६,४5) का लफ्ज़ नहार को ख़ता कहना महल्ले नज़र है।. 
तफ्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, रक़॒म 
अल हदीस: 772, व जामेअ तिर्मिज़ी बतहक़ीक़ अश्शैख़ अहमद शाकिर: 2/492, हदीस: 597) 
याद रहे मालूम हुआ कि दिन के वक़्त भी नफ़ल नमाज़.दो दो करके पढ़ना अफज़ल है, अगरचे इकट्टी 
चार पढ़ना भी जायज़ है। या उन सुनन और नवाफिल को चार पढ़ना अफजल और मुस्तहब हे जो 
रसूलल्लाह (#ह) ने दिन के वक़्त चार पढ़े हैं बाकी को दो द्रो करके या इकट्ठि चार पढ़ना भी जायज़ है। 
वल्लाह आलम! तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरत॒ल उना शरह सुनन नसाई: 8/4-20) 


(668) हज़रत ताऊस हज़रत इब्ने उमर (+) 2 ७४७ 3७ a ८5 45० US 
से बयान फ़रमाते हैं कि एक आदमी ने डे 
रसूलुल्लाह ($४) से रात की नमाज़ का तरीक़ा i: 
पूछा तो आपने फ़रमायाः 'दो दो करके पढ़ते ५०% ४५८ ४४2 ४५ 4 ॐ 0 
जाओ। जब तुझे सुबह का ख़तरा होतो एक " ५ 52 5 oles ५७ «0 
रकअंत पढ़ लो। CFB CS ib .& ८८ 
(668) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस [ SS 
749/46, मुसनद अहमदः 2/74]. 

फ़वाइद ब मसाइल : (7) ये मशहूर रिवायत है जिसमें सिर्फ रात की नमाज़ का ज़िक्र है। (2) दो 
दो करके' मगर इस तरह वाजिब नहीं अफ़ज़ल है क्योंकि रसूलुल्लाह (ड) से इकट्ठे तीन या. इकट्ठे 
पाँच या इकट्ठे सात और इकडे नौ वित्र (क्रयामुल लेल) का भी जिक्र है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 737, 746) (3) 'एक रकअत पढ़ लो' गोया एक रकअत अलग पढ़ी जा सकती हे। (सहीह. 
मुस्लिम, हदीस: 752) और इसे मामूल बनाया जा सकता हे लेकिन तनव्वोअ अफज़ल है। (4) 
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सुनन नसाई 3:52 की नना औधि के नबिल बुतह्लिक अहकाबो-जताइल 5 2 2 (30/2 # 475 
रसूलुल्लाह (ई) का अक्सर व बेश्तर मामूल ग्यारह रकअत ही था। अगर वक़्त कम हो तो कम भी 
पढ़े जा सकते हें क्योंकि कम पढ़ना भी सही अहादीस से साबित है। 


(।669) हज़रत सालिम अपने वालिद (इल्ने 


उमर ($ः)) से बयान फरमाते हें कि | 


रसूलुल्लाह(#£) ने रमायाः 'रात की नमाज़ दो 
दो रकअत है। जब तुझे मुबह के तुलूअ होने का 
खतरा हो तो (सुबह तुलूअ होने से पहले) एक 
रकअत पढ़ ले। 

(669) तख़रीज : (सनद सही). बुखारी, हदीस: 
737, मुस्लिम, हदीस: 749/46, देखें हदीस: 673, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 473. 


(670) हज़रत अबू सलमा हज़रत इब्ने 
उमर(#) से बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह(#) को मिम्बर पर ये फ़रमाते सुना 
जबकि आपसे रात की नमाज़ के बारे में पूछा गया 
था। (आपने फ़रमायाः) 'दो दो करके पढ़ो। जब 
सुबह का ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ लो।' 
तएखरीज : (सनद सही) इन्ने माजा, हदीस: 320 


(467) हज़रत नाफेअ बयान करते हें कि 
हज़रत इब्ने .मर (-&) ने हमको बताया कि एक 


आदमी ने रसूलुल्लाह (5) से रात की नमाज़ के. है 
बारे में पूछ तो आपने फ़रमाया: 'दो दो करके. “~ 


पढ़ी जाये। जब किसी को सुबह के तुलूअ होने 
का डर हो तो एक रकत पढ़ ले। 


(677) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 472, 
मुस्लिम, हदीस: 757. 
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(4672) हज़रत नाफेअ हज़रत इब्ने उमर (.#) 
से बयान करते हैं कि नबी ($&) ने फ़रमाया 


"शात की नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुझे सुबह _ 


का ख़दशा हो तो एक रक्त पढ़ ले। 


(672) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 472, 


990, मुस्लिम, हदीस: 75/50, तिर्मिजी, हदीस: 427. 


(१673) हज़रत सालिम हज़रत इव्ने उपर (>) 
से बयान करते हें कि मुसलमानों में से एक 


आदमी ने रसूलुल्लाह (#) से पूछा: रात की 


नमाज़ कैसे पढ़ी जाये? तो आपने फ़रमायाः 'रात 
की नमाज़ दो दो रकत पढ़ी जाये। जब तुझे 
सुबह के तुलूअ का कुर्ब महसूस हो तो एक 
रक्त पढ़ ले। 

(673) तख़रीज : 
37, मुस्लिम, हदीस: 749/46, पिछली हदीस देखें। 


(674) हज़रत हुमेद बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं कि मुझे हज़रत इब्ने उमर (ऊ) ने बतायो 


कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($£) से रात की _ 


नमाज़ (तहज्जुद) के बारे में पूछा तो 
रसूलुल्लाह(#ड) ने फरमायाः 'रात क्री नमाज़ दो 
दो रक्त है। जब तुझे सुबह तुलूअ होने का 
ख़तरा हो तो एक रकञ्जत पढ़ ले। 

(674) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


749/46, सुनन अल कुना लिन्नसाइ, हदीस: 38], 
पिछली हदीस देखें 


(675) हज़रत सालिम ओर हुमैद दोनों ने 


हज़रत इब्ने उमर (:#) से बयान किया कि एक : 


रात की जमाल और दित के जवाफले तुर्क अहळाने-लाइलो २ ५२ 


| 56 ° ८] f i ED 
BG BE MN ES ०७ a ४.७ 


(सनद मही) बुखारी, हदीस: 


Doi ५४-०७ JG 
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रात की नमाज़ और दिन के तवाफिल से मुताहिलिक अहकानो-साइल (४ के (४४ * 477 | 


आदमी ने उठ कर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!  :५ NBs ol >> . 
रात की नमाज़ (पढ़ने का तरीक़ा) क्या है? | 
रसूलुल्लाह (ड) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ 
दो दो करके पढ़ो। जब सुबह का डर हो तो एक ८ ५७४ ५% #७ ५७ : ४ ८५ 4) 

रकञ्जत पढ़ लो। ०७५८०) ०५ HM ४ ७ FS 20) 2.६ 


(१675) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: || १५०० ७.) ०.० ५ ,० «|| 


हि a” 2 


१०७७७ oN 7८ ८5 3; औी।। 


749/47, पिछली हदीस़: 673 देखें | 
| Bs pr (9 ~= | (७ LS _> ४ 
फ़ायदा : इतनी कसीर सनदों से इस मशहूर हदीस के होते हुये अहनाफ का आख़िर में एक रकअत 
पढ़ने को जायज़ न समझना, या बिला दलील मन्सूख कहना दलाइल से इन्हिराफ के मुतरादिफ है. 


` जबकि इसके अलावा भी कई रिवायात में ख़ुद रसूलुल्लाह (£) का तर्ज़े अमल यही बयान किया 


गया है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है, हाँ! एक सलाम के साथ, दरम्यान में तशहहुद के बगैर 
तीन इकट्ठे पढ़ना भी जायज़ है खुसूसन जब वह इशा की नमाज़ के फौरन बाद हों तो बेहतर है कि तीन 
` इकड्रे पढ़े जायें, अलबत्ता तरावीह या तहज्जुद में एक रकअत को अलग पढ़ा जाये, नबी (ॐ) का 
उमूमी अमल यही था, ओर दोनों क्रिस्म की रिवायात में तत्बीक़ की ये भी एक सूरत है। 


बाब: (27) 
नमाज़े वित्र का हुक्म दिया गया है 


(676) हज़रत अली (ॐ) बयान करते हें कि PN Pn Nr bn Coe Ned 
` रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़े वित्र पढ़ी, फिर 
आपने फ़रमायाः 'ऐ कुर्न वालो! वित्र पढ़ा , 

करो क्योंकि अल्लाह तआला वित्र (अकेला) “#0 0 #5 
है ओरवित्रकोपसन्दफरमाताहेी. "(~ Lo 5 FG 
(7676). तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीसः £4॥ १७ ।,5१ ५ | ४" ५6 र 
453, व इब्ने माजा, हदीस: ।69, अबू दाऊद, हदीस दे रह 
__476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 384. | की 2 
फ़वाइद व मसाइल : (4) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़िक्े किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि दीगर 
- मुहक़िक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर सही करार दिया है और यही राय सबसे सही मालूम होती है कि 


= iol CS Gus) डा Cr ५2५० | 
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है 20, 02822 225७7: #) 
मज़्कूरा रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअतुल हदीसीया 
मुसनद इमाम अहमद: 2/43, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 5/59, 
रकम अलहदीसः 274, व ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 8/28-33) (2) वित्र अरबी में 
ताक़ अदद को कहते हैं जो दो पर तक़्सीम न हो। इस्तेलाह में रात की नमाज़ को कहा जाता है क्योंकि 
इसके बारे में हुक्म है कि इसे मज्मूई तौर पर ताक़ अदद में पढ़ा जाये। तीन या पाँच या सात या नौ या 
` ग्यारह। (3) रात की नमाज़ फज़ नहीं बल्कि नफल है, इसलिये वित्र फर्ज़ है न वाजिब बल्कि नफ़ले | 
मुअक्र्कद है, और रसूलुल्लाह ($६) सवारी पर भी वित्र पढ़ लिया करते थे जबकि फराइज़ या वाजिबात 
की अदायगी के लिये नीचे उतर जाते, इससे भी मालूम हुआ कि वित्र वाजिब नहीं। बाकी रहा हुक्म तो 
` हुक्म हर जगह वजूब के लिये नहीं होता। कुछ जगह ताकीद या इस्तेहबाब के लिये भी होता हे बल्कि 
जवाज़ के लिये भी आ जाता हे, जेसे: 'जब तुम एहराम खोल लो तो शिकार करो।' (अल माइदा: 5/2) 
यानी शिकार कर सकते हो। क्योंकि किसी फक्रीह और मुहद्दिस के नज़दीक भी एहराम के बाद शिकार 
करना ज़रूरी बल्कि मुस्तहब भी नहीं, ओर इसी हदीस के आखिरी अल्फाज 'पसन्द फरमाता हे' भी 
वित्र के इस्तेहबाब व ताकीद पर दलालत करते हैं। ये बहस पीछे गुज़र चुकी है। (4) 'ऐ कुरआन वालो!' 
मुराद मुसलमान हैं कि इनकी किताब कुर्जन है। या कुर्जान के हुपफ़ाज़ मुराद हैं, यानी हुफ्फाज़ को रात 
की नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हिफ़्ज़े कुर्जन का हक़ हे, वरना हिफ़्ज़ का और क्या फ़ायदा है? और 
इस तरह हिफ्ज़ क्राइम रहेगा वरना भूल जाने का ख़दशा है। इस सूरत में बितर से मुराद नमाज़े तहज्जुद 
होगी जो तादाद में ज्यादा और क्रिराअत में तबील होती है और ये हुफ्फाज़ के लायक है। बाकी रहे कम 
अज़ कम वित्र तो वह सब मुसलमानों के लिये मुअ्गक्रद हैं। उनकी तादाद तीन या एक है। (5) 
अल्लाह तआला वित्र (एक) है' यानी यक्ता है जिसमें किसी भी लिहाज़ से तजज्ज़ी, दोई या शराकत 
नहीं, न वह काबिले तक़्सीम है, इसलिए रात की नमाज़ को ज्यादा महबूब रखता है क्योंकि वह भी तो 
 दोई को क़बूल नहीं करती। (6) अल्लाह ताला की मोहब्बत को कुछ लोगों ने सवाब के मानी में 
लिया है मगर इस तकल्लुफ को कोई ज़रूरत नहीं। मोहब्बत अल्लाह तआला की एक सिफ़त है लेकिन | 
अल्लाह तआला की सिफात इन्सानां या किसी भी मझ्लूक़् की सिफात जैसी नहीं कि उनके मुशाबा 
करार दिया जा सके, बल्कि बह अल्लाह तआला की तरह बेमिसाल है। (7) वित्र पढ़ने वाले से 
_ अल्लाह तआला ख़ुमूसी मोहब्बत फरमाता है। 
(677) हज़रत अली (#) फ़रमाते हैं कि वित्र 
की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ की तरह वाजिब नहीं _ | rs आ अ I 
बल्कि ये सुन्नते (मुअक्क्रदा) हे जिसे ५ oF जन ० प्र ० 
रसूलल्लाह(5) ने तुम्हारे लिये जारी फ़रपाया ही "ट ८ 2 CF (४४ GF Gl 
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[सुनन नसाई ES ६5२२ त की नमात और दिन के नवाफ़िल ले मुताल्लिक अहकालो-मसाइल १2426 GLI * 479 
(677) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ... IES oe 5 4 2 5 
| £ | JG as all 
/07, सुनन अल कब्र लिन्मसाई, हदीस: 385 के ? 7% 

Hal Does ६६: ८०, ८४६ Ll 


फ़ायदा : चूंकि वित्र रसूलुल्लाह (£) की सुन्नत है जिसे आपने कभी तर्क नहीं किया, लिहाज़ा इसे 
बिला उज्ज तर्क करना दुरुस्त नहीं। 


बाब: (28) 


सोने से पहले वित्र पढ़ने की ताकीद | 
(678) हज़रत अबू हुरेरह (:$) से मन्क्ूल है १८ ८8 25८; .« ० ८2 SU, 6 | 


_ कि मेरे दिली महबूब रसूलुल्लाह (5) ने मुझे No iE ah 2 
_ तीन बातों की नमीहत ताकीद के साथ की है: में ?” 7” ,” छ Fis er 
वित्र पढ़ कर सोऊँ, हर महीने. में तीन रोज़े सखू 7% रा जी “ने ४५ ४५ ४ 
_ और फ़ज़र (या ज़ुहा) की दो रकअतों की पाबन्दी ०७ 42» 4 6 5४ ७ 
ल र | hes ek ll bo hk a5} 
तख़रीज : (सत्रद सही) मुस्लिम, हदीस: 727, बुखार र 
ct, | 
हदीस: 78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 386. 5 Paks) 
2) | 5) आप ES 


फ़बाइद व मसाइल : (१) ख़लीली, ख़लील वह होता है जिसके साथ दिली लगाव ओर मोहब्बत 

सबसे बढ़ कर हो। सहाब-ए-किराम (+) को रसूलुल्लाह (#ह) से बढ़ कर किस से मोहब्बत हो 

सकती है? लिहाज़ा मुराद रसूलुल्लाह (अड) ही हैं। नबी-ए-अकरम ($) ने अल्लाह तआला के 

सिवा किसी को ख़लील नहीं बनाया मगर अल्लाह के रसूल को सहाब-ए-किराम (#&) तो ख़लील 

बना सकते हैँ । (2) 'वित्र पढ़ कर' क्योंकि अबू हुरेरह (:#) तालिबे इलम थे। तालिबे इल्मों को 

` शगले इलम वगैरह की बिना पर, सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती, लिहाज़ा वह वित्र पढ़ कर सोयें 

ताकि वित्र जाया न हो जायें, अलबत्ता जो शख्स तहज्जुद का आदी है और उसे फज्र से पहले जागने 
में कोई दिक़त नहीं, उसके लिए वित्र आखरी रात ही में मुनासिब है। | 


(१679) हज़रत अबू हुरैरह (क) बयान करते हैं. , १६५ ७६४ 6 , ८ ८5 45० 64 


कि मुझे मेरे दिली महबूब (ई) ने तीन बातों की र र 
ताकीद फ़रमाई कि शुरू रात में वितर पढ़ लिया BES 55 4४४ ०७ ४४ 
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करूँ, फ़ज् की सुन्नतों की पाबन्दी करूँ और हर ET 2५ YES जो 


महीने में तीन नफ़ली रोज़े रखूँ। ws i i की 
(679) तख़रीज : (सनद्‌ सही) मुस्लिम ~ Ee 3 2 ०. | 
 हदीसः 727, बुखारी, हदीस: 78, सुनन अल | CA FA 2० ह 
हि कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: jE FA | Be NS 6 a ~ 92 EH, | 


> ph i Sp Ls Uys 


Cre Cr Als > JG FS 


कि मेरे वालिदे मोहतरम हज़रत तल्क़ बिन 
अली(#) रमज़ानुल मुबारक में एक दिन हम से 
मिलने के लिए तशरीफ़ लाये। उन्हें शाम हो गई। Fb gl ०) ४७ DS | 
उस रात उन्होंने हमें नमाज़ पढ़ाई और वित ७ ८56 ७७०; ६ 7% ८5 &« 
पढ़ाये, फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले गये और & 5४5 in 4४ ७ ५४; 


के, BUN | ed 


अप्रने दूसरे साथियों को नमाज़ पढ़ाई, यहाँ तक Ea 
कि जब वित्र बाक़ी रह गये तो एक आदमी को. ५ ७ ४४४४९ ४ उ 
अपनी जगह आगे किया और फ़रमायाः तुम इन्हें #७ ५४ 25 4 ० 3 #-७ # 79 
वित्र पढ़ा दो (क्योंकि में पढ़ चुका हूँ) मैने, «८ ५ ० 4 0,23 Ee, 
रसूलुल्लाह(#४) को फ़रमाते सुना है कि एक रात | त 5" 
में दो दफा वित्र नहीं पढ़े जा सकते। 5 CRN 6) 
(१680) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 470, 
~~ सुमन अल कुन्हा लिन्नसाई, हदीस: ।388, व सहीह ३ 
ख़ुजेमा, हदीस: 07, व इन्ने हिन्बान, हदीस: 67, अल 
हाफिज़ फिल्फतहः 2/48]. | 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक यही बात सही है कि अगर शुरू रात में वित्र पढ़ चुका हो और 
दोबारा मौक़ा मिल जाये तो दो दो रकअत पढ़ता रहे, दोबारा वित्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता हज़रत 
अबदुल्लाह बिन उमर (<) से हसन सनद के साथ मन्कूल हे कि इस सूरत में तहज्जुद शुरू करने से 
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पहले एक रकत पढ़ कर रात की ताक नमाज़ को जुफ्त कर ले, फिर आख़िर में एक रकअत पढ़ ले। इस 

_ तरह नमाज़ मज्मूई तौर पर ताक़ बन जायेगी और वित्र भी आख़िर में हो जायेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
डुमर (कैः). का अपना अमल इसी तरह था। देखिये: (मुसनद अहमदः 2/35) ये इन्ने उमर (,) की 
राय और ज़ाती अमल है लेकिन इस तरह बाब की हदीस में ज़िक्र कर्दा तरीक़े से वित्र दरम्यान में आ . 
जायेगा जबकि आपने वित्र रात की नमाज़ के आख़िर में पढ़ने का हुक्म दिया है। जुम्हूर ने ये जवाब दिया 
है कि वित्र आख़िर में पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ॐ) से वित्र के बाद भी दो 
रकझतें पढ़ना साबित है, और अव्वल रात तो वित्र आख़िर ही में पढ़ा गया था अगर सुबह के वक़्त पढ़ा 
जाता तो आख़िर ही में पढ़ा जाता। जुम्हूर अहले इलम की बात ज्यादा क़वी है वरना वित्र तीन दफा पढ़ा | 
जायेगा और आपने तो दो दफा वित्र पढ़ने से भी रोका है, तीन दफा कैसे जायज़ होगा? मज़ीद तफ़्सील 


के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 78/39-42) 


बाब: (30) 


(®) wb 


| वित्र नमाज़ का वक्त -“---+ | | ` 
ही (१684) हज़रत अस्वद बिन यज़ीद से मन्क़ूल है 


कि मेने हज़रत आयशा (.&) से रसूलुल्लाह(%) 
की (रात की) नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो 


` ` उन्होंने फ़रमाया: आप शुरू रात (यानी नमाज़े . 


इशा के बाद) सो जाते थे, फिर जागते (ओर 


“ नमाज़ पढ़ते), फिर सुबह क़रीब होती तो वित्र. 
` पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले आते। 


. अगर आपको ज़रूरत महसूस होती तो अपनी 

बीबी से जिमा करते, फिर जब अज़ान सुनते तो 
फ़ौरन उठ खड़े होते। अगर जुन्बी होते तो गुस्ल 
फ़रमाते वरना वुज़ू करते। (सुन्नतें पढ़ते) और 
नमाज़ के लिए मस्जिद में चले आते। | 
 (7687) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
__ 46, मुस्लिम, हदीसः 739, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई 
हदीस: 389 | 
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(झुनन नसा 4558 6; 


_ (4682) हज़रत आयशा (&) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (#€) ने वित्र अव्वल रात में भी पढ़े, 
दरम्यान रात में भी ओर आख़िर रात में भी। 


आखरी उम्र में आपके वित्र आखिर रात में (फज़ 


से पहले) होते थे। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हः 745/37, बुखारी, 
हदीस: 996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 390. 


(4683) हज़रत इब्ने उमर (&) बयान व्रते हें 
कि जो शख्स रात को नफ़ल नमाज़ पढ़े तो वह. 
वित्र आख़िर में पढ़े क्योंकि रसूलुल्लाह (ॐ). 


इसका हुक्म देते थे। 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 757, बुखारी, 
हदीसः 998, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीम़ः 397. - 
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फ़ायदा : इन रिवायात से मालूम हुआ कि वित्र इशा की नमाज़ के बाद तुलूओ फज़ तक पढ़े जा सकते _ 
` हैं, अलबत्ता जिसे तरावीह व तहज्जुद पढ़नी हो तो वह वित्र को अपनी नफ़ल नमाज़ के आखिर में 


पढ़े, इन्तेदा या दरम्यान में न पढ़े। वल्लाह आलम! 


बाब: (3) सुबह तुलूअ होने से पहले 


पहले वित्र पढ लिये जायें 


(684) हज़रत अबू सईद खुदरी (#) फ़रमाते 


हैं कि रसूलुल्लाह (#) से बितर के बारे में पूछा 
गया तो आपने फ़रमायाः 'सुबह से पहले वित्र 
पढ़ लो। 


(684) .तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 
754/6, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 392. 


hs र के 


४७ ६2 os 405 abl 42८ ७ 

- TN LN 3%) - ‘hess UG 
SPY Co 323 ‘sis &. 

oir 62० 
Ys «25% ४० ४! >| 
HS A Ys es ०.८ 2) 


22 8 


eal (5 99 " ०४६ FH ss 


CC. 
(७3: 


Sherkhan 
9B25 696 737 


. (685) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से 


रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमायाः 'फ़ज़ तुलूअ 
होने से पहले वित्र पढ़ लिया ळरो। 


(685) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, | | 


हदीस: 392. 


बाब: (32) 
सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़ना 


(76 | ) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर से मरवी 


- है कि में हज़रत अग्र बिन शुरहबील की मस्जिद 
में था, नमाज़ की तकबीर हो गई (मगर वह न 
` आये) लोग उनका इन्तेज़ार करने लगे, फिर वह 
. आये तो उन्होंने कहाः में वित्रं पढ़ रहा था, ओर 
उन्होंने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद(.&) से पूछा गयाः क्या सुबह की 


अज़ान के बाद वित पढ़े जा सकते हैं? उन्होंने . 


_ छरमायाः हाँ, बल्कि इक्रामत के बाद भी, फिर 


उन्होंने नबी(ईड) का वाक्रिया बयान फ़रमाया 
कि रसूलुल्लाह (#) की नमाज़े फ़ज्ज सोते में रह. 


गई थी यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया तो 
आपने उस वक़्त नमाज़ पढ़ी। 

(686) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 63, 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: १393 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत इब्ने बतः (ऋ) का मकसद ये है कि फोतशुदा नमाज़ वक़्त के 
` बाद भी पढ़ी जायेगी। इसी तरह वित्र रह जायें तो वह भी पढ़े जायेंगे, वक़्त कोई भी हो। यही बात 
दुरुस्त है। रसूलुल्लाह (%ह) की दीगर अहादीस से भी,.जो वित से मुताल्लिक हैं, इसकी ताईद होती | 
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2-2 
है। आप (#) ने फरमाया: 'जो अपने बितर से सोया रंह गया (और न पढ़ सका) या उसे भूल गया तो 
` जब भी याद आये (या जाग आये) पढ़ ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 43) इससे वित्र के वजूब 
, और फज़ीयत पर इस्तेदलाल नहीं हो सकेगा क्योंकि जैसे फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी होती है 
ऐसे ही नवाफ़िल और हर मुअक़्क़द अमल की भी हो सकती है, जैसे रसूलुल्लाह (%) ने जुहर की 
सुन्नतों की क़ज़ा अस्र के बाद अदा की। सुबह की सुन्नतें सूरज तुलूअ होने के बाद पढ़ीं। ज़ाहिर है 
जुहर और फ़ज् की सुन्नतें. वाजिब नहीं मुअक़्क़द ही हैं। इसी तरह वित्र बावजूद वाजिब न होने के 

इसकी क़ज़ा दी जा सकती है। (2) कुछ उलमा की राय ये है कि जिसके वित्र रह जायें तो वह सूरज 
निकलने के बाद उसकी क़ज़ा जुफ़्त की शक्ल में दें, यानी एक वित्र की जगह दो रकअत, तीन वित्र 
की जगह चार रकआत पढ़े लेकिन हमारे ख्याल में ऐसा उस शख्स के लिये ज़रूरी होगा जो क़यामुल 
लैल (नमाज़े तहज्जुद) का आदी हो, आम शख्स के लिये वित्रों की क़ज़ा, वित्र ही की शक्ल में 
मुनासिब मालूम होती हे। वल्लाहु आलम! [ 


_ (687) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे (६६४ 06 ५ १ 4 

कि रसूलुल्लाह सवारी पर वित्र पढ़ लिया ; 2५ GE EF 

प eS NWS बा क 

(7687) तख़रीज : (सनद मरही) बुख़ारी, हदीस: ° ” छ Ra 
4095, 7000, मुस्लिम, हदीस: 700 ANE 2258 490०. 


फ़ायदा : सवारी पर क़याम, रुकू और सज्दा असल तरीके पर नहीं होते, लिहाज़ा फर्ज नमाज़ सवारी 
पर पढ़ने की इजाज़त नहीं मगर ये कि कोई शरई उज्र हो, मगर नफ़ल नमाज़ में वुस्अत है, बह सवारी 


` पर पढ़ी जा सकती है। वित्र भी नफल है, लिहाज़ा सवारी पर पढ़े जा सकते हैं। 


(१688) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत 7५ 2; 28 ,८ ५६४६ ८१ ८७४ 65. 
इब्ने उमर (कै) अपने ऊँट पर वित्र पढ़लिया «१ 5९ 5 PRET 
करते थे और वह बयान फ़रमाते थे कि . का > 
`` रसूलुल्लाह (ॐ) भी ऐसे क्या करते थे। RSE oF 
_ (१688) तख़रीज : (सनद ही) पिछली हदीस देखें NN SB SS 
HF Sa ५७ ॥.., ०.५ «0 ५» 
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(689) हज़रत सईद बिन यसार ने कहा कि मुझे 

हज़रत इब्ने उमर (#) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह 
_ (ॐ) ऊँट पर वित्र पढ़ लिया करते थे। 

_ तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 999, मुस्लिम 
_ 700/36, मोताः /24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
` हदीस: ।395 


EY SR 
sles ds oii Sid 


फ़ायदा : अहंनाफ वित्र को वाजिब समझते हैं, लिहाज़ा उसे सवारी पर पढ़ने के क़ाइल नहीं मगर ये 


__ सही और सरीह अहादीस की खुली मुखालिफत है। 


बाब: (34) 


वित्रकितनेहे . 
(7690) हज़रत इब्ने उमर (%#) से मरवी हे, 
नबी (ॐ) ने फ़रमाया: 'वित्र आखिर रात में एक 
_ रकञ्जत है।' 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 752/53, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 396. 


(4694) हज़रत इब्ने उमर (ऋः) से रिवायत है, _ 
नबी (#) ने फ़रमाया: “वित्र आखिर रात में एक 


रकअत पढा जाये। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 752/754, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 
I397.. 


_ (692) हज़रत इब्ने उमर (:$) से मरवी है कि 
एक बदवी शस ने रसूलुल्लाह (5) से रात की 


नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमायाः 'दो | 
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(४५८ + 486 


| (सुनन नसाई |३५ 5 रत की नमाज़ और दिन के नवाफिल से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 


दो रकत करके पढ़ते जाओ और आख़िर रात , ८ „| ० «४॥ ५,८ ५६. 2४ 
में एक रकत वित्रपढ़लो' . io" 06 १४० ६७ les 
. (692) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस "i 8 2 
749/48, पिछली हदीस देखें, अबू दाऊद, हदीस: 42], OE! RE 2 जम व 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 398 

फंवाइद व मसाइल : () असल वितर. एक रकत है मगर इससे पहले कुछ न कुछ नवाफ़िल पढ्ने 
चाहिए ये एक रकअत उन सब को वित्र (ताक) बना देगी। बाब की पहली दो रिवायात मुज्मल हैं। 
तीसरी रिवायत उनका मतलब वाज़ेह करती है कि बेहतर ये है कि एक रकअत पढ़ने से पहले कम अज़ 
कम दो रकअत ज़रूर पढ़े। अगर सिर्फ एक रकअत ही पर इक्तेफा करता है तो ये भी जायज है क्योंकि 
सही अहादीस से ये भी साबित है। (2) अहनाफ ने वित्र को तीन रकअत ही म॒क़रर कर लिया है। न 
कम, न ज्यादा मगर इसकी कोई दलील नहीं बल्कि ये तहदीद सरीह रिवायात के ख़िलाफ़ है, फिर उनके 
नज़दीक चूंकि ये वाजिब हैं, लिहाज़ा तीन रकआत एक ही सलाम से होंगी, हालांकि सरीह रिवायात एक 

. रकञ्जत अलग पढ्ने को जायज़ बल्कि मुस्तहब करार देती हैं। ये बहस पीछे गुज़र चुकी हे। | 


(Fe): wl 
SN 


(१693) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ऊ) से ८४७ ७४ 7७ 5८९८ ८१ ६.7 ७ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'रात 
की नमाज़ दो दो रकअत करके पढ़ो। जब तुम्हारा 

इरादा नमाज़ ख़त्म करने का हो तो एक रकअत 7 
पढ़ लो। ये रकअत तुम्हारी पढ़ी हुई पुरी नमाज <# “१ 2८८६ 6 a ७ 4-& 
को वित्र बना देगी।' | i MN" EH Ml 0,2. 
(693) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 993, 5७9 &596 545 $ 353) ७ & 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 444. 


बाब: (35) 


एक वित्र केसे पढ़ा जाये? 


yo pS th) ए (४०७ JG ८ =) 
ll Cr Cr $ AS CS ५००) Es Re 


"libs > 
(१694) हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (क) से ६८,५८; १९ ७ ७35 06 25 ७73. 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः रात $॥ 4 ». ॥६ 
| ? ट G ° + alll cl fe 5 (5 | oe Ps (20 
की नमाज़ दो दो रकअत है। और वित्र (आख़िर,  .. rT RN 2 


७5 YS" shes ale all ko 
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में) एक रकअत है। 


(694) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ]672 
सनन अल कन्या लिन्नसाई, हदीस: 474 


(695) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (-#) से 
मन्क्रूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ॐ) से 


` - रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो 


रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'रात की नमाज़ दो 
दो रकअत है। जब तुममें से किसी को सुबह के 
तुलूअ होने का ख़दशा हो तो एक रकअत पढ़ 
_ले। ये उसकी सारी नमाज़ को वित्र बना देगी। 

_ तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 990, मुस्लिम, 
हदीस: 749, मोता: /23, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 
हदीस्तः 399. 


(696) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल है कि . 
मेने नबी (#£) को ये फ़रमाते सुना है: 'रात की. 


नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुम्हें तुलूओ सुबह 
का खतरा हो तो एक रकअत वित्र पढ़ लो।' 


तख़रीज : ( सनद सही) देखें, हदीस: 670. ` 


(697) हज़रत आयशा ($) से मरवी हे कि 


. नबी (#) रात को ग्यारह रकआत पढ़ते थे। उनमें 


से एक रकत अलग वित्र पढ़ते, फिर अपने. 


दायें पहलू पर लेट जाते। 
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(697) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 736 
मोता: /20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 445 
बुख़ारी, हदीस: 994 


हि Ls 5 ४ oss - 
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फ़ायदा : मज्कूरा और आइन्दा आने वाली रिवायात से साफ मालूम होता है कि रात की नमाज़ ही को 
` वित्र कहा जाता हे, वह जितनी भी हो। जब आख़िर में एक रकअत पढ़ी जायेगी तो सारी नमाज़ ही 


वित्र (ताक) बन जायेगी। 


बाब : (36) | 


तीन वित्र कैसे पढ़े जायें? : 


(698) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरंहमान 
से मन्क्रूल हे, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत 


आयशा (:#) से पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में 


रसूलुल्लाह (ई) की (रात की) नमाज़ कैसे 


होती थी? तो उन्होंने फरमायाः आप रमज़ान या 
. गैर रमज़ान में (उमूमन) ग्यारह रकआत से ज़्यादा 
` नहीँ पढ़ते थे। चार रकत पढ़ते ऐसी ख़ूबसूरत 
और तवील कि कुछ न पूछ, फिर चार पढ़ते ऐसी 

खूबसूरत ओर .तबील कि कुछ न पूछ, फिर तीन 


_ रकआत पढ़ते। हजरत आयशा (#) फ़रमाती हैं F 


मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप 
वित्र (तीन रकआत) पढ़ने से पहले सो जाते हैं? 
आपने फरमायाः 'ऐ आयशा! मेरी आँखें सोतो 
हैं, दिल नहीं सोता। 
(7698) तखरीज : 
१47, मुस्लिम, हदीस: 738, पिछली हदीस देखें, मोताः 
/20, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 393. 


(सनद सही) बुखारी, हदीस: 
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€ BP + 48७ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर अल्फाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (#) चार रकआत 
एक सलाम से पढ़ते थे, फिर चार एक सलाम से, फिर तीन एक सलाम से। ये तरीक़ा भी दुरुस्त है, इसी 
लिए मुसन्निफ (३६5 ) ने तीन वित्र का बाब बाँधा हे क्योंकि रसूलल्लाह (#) से नमाज़े तहज्जुद 
के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ तरीके मन्कूल हैं। सही अहादीस की रोशनी में उनमें से कोई सा तरीका भी 


इख़ितयार किया जा सकता है। अफज़ल ये है कि अमल में तनव्बोअ हो, कभी ये, कभी वह, असल 


_ ` इतेबा-ए-सुन्नत यही है। उमूमन रसूलुल्लाह (%) से नमाज़े तहज्जुद ग्यारह रकत, दो दो करके 


- ओर आख़िर में वित्र एक रक्त की सूरत में मन्कूल है, और ये तरीक़ा अफज़ल है। लेकिन कभी 
आप(ॐ) ने नौ रकआत इकट्ठी और बाद में दो रकआत, कभी सात और कभी तेरह रकआत, आठ 
' दो दो करके और पाँच वित्र इकट्ठे भी पढ़े हैं, लिहाज़ा दो दो रकआत वाली आम रिवायात की रोशनी 
में इनमें तावील की गुंजाइश नहीं। इसी तरह चार चार रकआत नमाज़े तहज्जुद में भी कोई हर्ज नहीं, न 
. ये ममनूअ हैं बल्कि मज्कूरा बाला हदीस इसकी मशरूइयत के लिये काफ़ी है। कुछ का ये कहना कि 
चार चार से इकट्टी चार चार मुराद नहीं बल्कि दीगर अहादीस की रोशनी में दो दो रकआत ही मुराद हैं 
लेकिन ये मौकिफ़ महल्ले नज़र है क्योंकि जब अहादीस में एक ही नहीं बल्कि कुछ और तरीके भी . 
मन्कूल हैं तो उन्हें तस्लीम करने से इस तरीके को भी मानने या अमल में लाने में कोन सी चीज़ मानेअ 
है? नमाज़े तहज्जुद के मुंतअहिद तरीकों के लिये देखिये: (सलातुत्तरावीह, लिल अल्बानी, सफा: 
86-93) (2) 'ज़ाइद नहीं पढ़ते थे।' रसूलुल्लाह (ईह) का आम मामूल ग्यारह रकआत ही था। 
ग्यारह से कम भी पढ़ी जा सकती हैं क्योंकि कम पढ़ना भी सही अहादीस से साबित है। (3) 'दिल | 
नहीँ सोता' और ये तमाम अम्बिया व रुसुल (४४8) की ख़ुसूसियत. है। यही वजह है कि | 
` अम्बिया(४४।) के ख़वाब सच्चे और वहय होते हैं। रसूलुल्लाह (%) का दिल हालते नींद में भी चूंकि 
बेदार होता था, इसलिए आपको हदस (बेवुजू होना) वगैरह का पता चल जाता था। गोया नींद सिर्फ 

ख़ुरूजे रीह के ख़तरे की बिना पर नाक़िज़े बुज़ू है। 


(१699) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है ७% ०0७ ,५ ५६९५ ८४ ८ ७5 
कि रसूलुल्लाह (#) वित्र की दो रकअतों के Sis Gs 6 eh i3 2A 
बाद सलाम नहीं फेरते थे। ह Ee ड 
_ (699) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्श | क CC UN 
लिन्नसाई, हदीस: 7400, व महीह इब्ने तोहफतुल मोहताज A ४५०० 3 4-७ ii bl pl 

T/405, हदीस़: 447, देखें, हदीस: 34. | | RLY IS rhs ks Ml ko 


Fe 


Sherkhamn 


<४72.25 6०6 757 


52२ त की नमात और दिन के नवाफिल हे मुतात्शिक अहकानो-महाइल ९ ०0... 7 
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फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, और शैख़ अल्बानी (६5) ने इसे शाज़ क़रार दिया है 
` जबकि अल्लामा अतयूबी (३5) (शारेह सुनन नसाई) ने इमाम मुहम्मद बिन नस्रं (६5 ) से दर्ज 
`ज़ेल मतलब नक़ल करके इसकी तहसीन की है। वह फरमाते हैं: इसका मतलब ये है कि आप दो रकअअतों 
के बाद सलाम नहीं फेरते बल्कि सात या नौ रकत के बाद सलाम फेरते थे क्योंकि नबी-ए-अकरम 
(अ) से ये तरीका भी साबित है। ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दो रकअतों के बाद सलाम नहीं फेरते थे, 
तीन रकआत के बाद फेरते थे, ये साबित नहीं बल्कि इसके ख़िलाफ़ साबित है। शारेह नसाई अल्लामा 
अतयूबी (६5 ) ने इमाम मुहम्मद बिन नस्र मर्वजी से ये मतलब नक़ल करके इसकी तहसीन की है। 
देखिये: (ज्ञख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 8/63, 64, इर्वाउल गलील, रक़म: 427) 


बाब: (37) 


विर के बारे में हज़रत उबय बिन कअब | | | 
(=>) की रिवायत में रावियों का (लफज़ी) 


| हज़रत उबय बिन कअब (-#) | से क्‍ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($&&४) तीन रकआत 
वित्र पढ़ते। पहली रकअत में सूरह (सब्बिहिस्म 
र्बिकल आला) दूसरी में (कुल या अय्युहल 


काफ़िरून) ओर तीसरी में (कुल हुवल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे। ओर रुकू से पहले कुनूत पढ़ते 


थे, फिर जब फ़ारिग होते तो फ़राग़त के वक़्त 
तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) 'पाक है 


हि बादशाह निहायत' पढते। आख़री मर्तबा लम्बा . 


करके पढ़ते थे। 


(700) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा 
हदीस: 82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
432, दारकुतनी: 2/3, हदीस: 644. 
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९-2; 


रकअत में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) दूसरी 


में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और तीसरी में 


| (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे। 
_ ` तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखें। 


(702) हज़रत उबय बिन कअब (ॐ) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) वित्र (की पहली 
रक्त) में (सब्बिहिस्म रन्बिकल आला) 
दूसरी में (कुल या अय्युहल काफिरून) ओर 

तीसरी में (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे 
और सलाम आखिर ही में फेरते थे। और सलाम 


के बाद तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) 


'पढ़ते। 


2; 
(707) हज़रत उबय बिन कअब (.$) बयान _ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) वित्र को पहली 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सनदन जईफ क़रार दिया है जबकि 
दीगर सही रिवायात से हदीस में मज़्कूर मफ़हूम की ताईद होती है, और दीगर मुहक्रिक़्रीन ने इस रिवायत 
को सही भी क़रार दिया है। इस बिना पर मज्कूरा रिवायत सनदन जईफ और मअनन सही और क़ाबिले 
अमल है। देखिये: (हीह सुनन नसाई, रक्रमः 700, व ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 8/72) वित्र 


पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि तीन वित्र एक सलाम से पढ़े जायें। (मज़ीद देखिये, हदीस: 699) 
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बाब: (38) 


व के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) | 
की हदीस ओर इसमें अबू इस्हाक़ के 
शागिदों का इखितलाफ़ 


(703) हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) तीन वित्र पढ़ते थे। 
पहली रकअत में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) 
दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और 
तीसरी में (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते थे। 


` जुहेर (बिन मुआविया) ने इसे मौकूफ बयान किया है। _ 


तख़रीज : (सनद म्ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 462, इब्ने 
माजा, हदीस: 72, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 
427, देखें, हदीस: 700 


(704) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) तीन वित्र पढ़ा 
करते थे ओर उनमें (सम्बिहिस्म रब्बिकल 


आला), (कुल या अय्युहल काफिरून) और. 


(कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते थे। _ 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 428 
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फ़ायदा : दोनों में इख़ितलाफ़ ये है कि पहली रिवायत में तीन वित्र अल्लाह के रसूल (#) का फेअल 
बतलाया गया है ओर दूसरी हदीस में इब्ने अब्बास ($) का अपना फ़ेअल। इडख़ितलाफ़ से मुसन्निफ़ 


(४5 ) की मुराद यही है। वल्लाहु आलम! 


_ तख़रीज 
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बाब: (39) 
_| वित्र के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास(+) | 
की एक ओर रिवायत ओर इसमें हबीब बिना 


'(705) मुहम्मद बिन अली अपने बाप अली _ | 


से ओर वह अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (ऊ) से बयान करते हें कि नबी (%) 
रात को (तहज्जुद के लिये) उठे और मिस्वाक. 


की, फिर (बुज के बाद) दो रकअतें पढ़ीं, फिर : 


` सो गये, फिर उठे, मिस्वाक की, वुज़ू फ़रमाया 
. ओर दो रकअतें पढ़ी, यहाँ तक कि (इस तरह) 

छः रकअतें पढ़ी, फिर तीन वित्र पढ़े और फिर दो 

' रकअतें पढ़ीं। 

(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 763/97 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 344 


_.(706) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (# ) 


बयान करते हैं कि में (एक रात) नबी (ॐ) के 


यहाँ ठहरा हुआ था। आप उठे, बुजू किया और. 


मिस्वाक फ़रमाई और आप ये आयत पढ़ रहे थे 
(इन्ना फी ख़ल्क्रिस्समावाति बल्अर्जि .......) 
यक्रीनन आसमानों और ज़मीन की तडख़लीक़ 


ओर रात और दिन के अदल बदल में अक्र्लमन्द . 


लोगों के लिये निशानियाँ हैं।' यहाँ तक कि आप 
इन आयात से फ़ारिग हुये, फिर आपने दो 


रकअतें पढ़ी, फिर दोबारा सो गये, यहाँ तक कि _ 


_ मैंने आपके ख़रटि सुने, फिर उठे ओर मिस्वाक व 
बुज फ़रमाया, फिर दो रकअतें पढ़ी, फिर सो 


| अबी साबित के शागिदोँ का इख़ितलाफ़ |. | 
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गये, फिर उठे। वुज़ू किया, मिस्वाक फ़रमाई 
ओर दो रकअतें पढ़ी, फिर तीन वित्र पढ़े . 
(4706) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 403 


(707) मुहम्मद बिन अली हज़रत इब्ने 
अब्बास (ऊ) से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(#) जागे ओर मिस्वाक की, फिर 
-रावी ने पूरी हदीस बयान की। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 


हदीस: 404, हदीस: 705 
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फ़ायदा : इस रिवायत में मुहम्मद बिन अली अपने बाप के वास्ते के बगेर इब्ने अब्बास (#) से 
बयान करते हैं जबकि पहली रिवायात में वास्ता था और इख़ितलाफ़ हबीब बिन अबी साबित के ' 


. शागिदों में है। 


(708) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) रात को आठ रकअतें 
पढ़ते और तीन वित्र पढ़ते, फिर फ़ज़ की नमाज़ 
से पहले (फ़ज् की सुन्नतें) दो रकत पढ़ते। . 

अप्र बिन मुर्रा ने हबीब बिन अबी साबित की 
मखालिफत की है और अन यहया बिन अलजज्ज़ार 
अन उम्मे सलमा (:&) कहा है। (जबकि हबीब बिन 


` अबी साबित ने अन उम्मे सलमा के बजाये अन इन्ने 


अब्बास कहा था।) 
तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 7/426. 
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(709) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं. 2 (55 06 ७% ११ 42 ७५ 
कि रसूलुल्लाह (#) रात को तेरह रकअत पढ़ते | hss ९० 2 
थे, फिर जब आप बूढ़े और कमज़ोर हो गयेतो. 2 ११7,०7 ४४ 2 “2 


सेवाले 386 4055 5 pels ds 
उमारा बिन उमैर ने (अम्र बिन मुर्रा की) मुखालिफत की 22 #+३ 4४६ ko A ८४० 5७ 
` है और ये रिवायत अन यहया बिन अल जज्ज़ार अन ies} 5 (४७ ०४: ४:८८ 3१६ 


आयशा की सनद से बयान की है। (जबकि अप्र बिन मुर्रा 
ने अन आयशा के बजाये अन उम्मे सलमा कहा था। 


_तख़रीजः (सनद सही) तिर्मिज़ी: 457, पिछली हदीस देखें। 
(720) हज़रत आयशा (कै) फ़रमाती हैं कि ,*१८2 ७४५ 06 5५१० 55 5 4 | 
रसूलुल्लाह (#) रात को नो रकअत पढ़ते थे। 
जब आप बूढ़े ओर बोझल हो गये तो सात पढ़ने 
लगे। | ८४४५० (री ८) ४ > LP Cr yo 
_तर्रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 6/32, 225, (०५ ५९० ^ /०० 5४४५-०० 5४ <४७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 348. id ७७ sis 


फवाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (#४) का अक्सर मामूल ग्यारह का था। जिन रिवायातमें | 
तेरह रकआत का ज़िक्र है उनमें इशा या फज़ को दो सुन्नतें या क़यामुल लेल से पहले की इफ्तेताही दो | 
रकअतें शामिल हैं। जब आप कुछ बूढ़े हुये तो नो शुरू कर दीं। मजीद बूढ़े हुये तो सात पढ़ने लगे। इस 
तरह कोई इख़ितलाफ़ नहीं। (2) इन तीनों रिवायतों (708, ।709, 70) का रावी एक है यहया 
बिन जज्ज़ार। इनके किसी शागिर्द ने इब्ने अब्बास (%#) जिक्र किया, किसी ने उम्मे सलमा का और 
किसी ने आयशा का। ये इख़्तिलाफ़ बताना मकसूद है। | 
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_ बाब: (40) 


चित्र के बारे में हज़रत अबू अय्यूब(#) 


हदीस और इसमें ज़ोहरी के शागिदों का | 


| इखितलाफ 


(77) हज़रत अबू अय्यूब ($) से रिवायत 


हे, नबी (ॐ) ने फरमाया: 'वित्र हक़ हे जो चाहे 


सात पढ़ ले, जो चाहे पाँच पढ़ ले, जो चाहे तीन . 


पढ़ ले और जो चाहे एक पढ़ ले।' 
(777) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 


` 422, इब्ने माजा, हदीस: 90, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 442, व सहीह इब्ने हिब्बान... 


(72) हज़रत अबू अय्यूब (क) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'वित्र हक़ है जो 
शर्त पाँच वित्र पढ़ना चाहे, पाँच पढ़ ले, जो 
तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ ले और जो एक पढ़ना 
चाहे एक पढ़ ले। 


`` तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(१743) हज़रत अबू अय्यूब (.$&) बयान करते 
हैं कि वित्र हक़ है। जो शख़्स़ पाँच वित्र पढ़ना. 


चाहे, पाँच पढ़ ले, जो तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ 
ले ओर जो एक पढ़ना चाहे एक पढ़ ले। 
` तख़रीज : (सनद मही मौक़्फ़) सुनन अल कुब्रा 


जलन्नंसाई, हदीस: 443, पिछली हदीस देखें। 
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मुन मसा छथि |च की नमान और के विशते बुतव्लिक अहकाने-मलाइल 5 ८२ २२ १7.0 | बः 
RAF > (७४; SP Sl | 5 
| er Jails <, 5 5 ~) 9 
ह ः | र NORE FE Bi य | Ct 
(7१4) क अबू अय्यूब (#) फ़रमाते हैं. ४; ८:८ 89 5८.५ ८ <,७ २७ ` 
कि जो शख्स चाहे सात वित्र पढ़ ले, जो शख्स bc $5 Gs hor 

चाहे पाँच वित्र पढ़ ले, जो शख़स़ चाहे तीन बित्र तक EE 


~| ८ Ls, 9० iE हा I | fr i 
. ओर जो शख्स चाहे (यानी मजबूर हो) वह 73 5७ ६) ५८६३५ 73 ४५ ६७ ह, 
- इशारे से पढ़ ले। bog als S23 Sols Ff 00 5»), 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल | प्र 

न 


कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 402 


फ़वाइद व मसाइल : () इख़ितलाफ़ ये है कि पहली दो रिवायात में मज्कूरा अल्फ़ाज़ नबी (ड) 
. की तरफ़ मन्सूब हैं और आखरी दो रिबायात में हज़रत अबू अय्यूब (क) की -तरफ। हज़रत अबू 
. अय्यूब अन्सारी (&#) ने इसे नबी-ए-अकरम (ॐ) से रिवायत किया और फिर साइलीन को हदीस. 
के मुताबिक फ़तवा दिया, लिहाज़ा इनमें कोई तआरुज़ नहीं। इस तरह हदीस मौकूफ़न और मरफूअन: 
. दोनों तरह सही है। (2) “वित्र हक़ है' अहनाफ इस लफ्ज़ से वित्र के वजूब पर इस्तेदलाल करते हैं 


जबकि हक़ के मानी मुअक़्क़द भी होते हैं और यहाँ यही मानी मुनासिब हें ताकि दूसरी अहादीस के | 


ख़िलाफ़ न पड़ें जो पीछे गुज़र चुकी हैं, और लतीफा ये है कि इसी रिवायत में वित्र के एक होने.का भी. 
` सरीह जवाज़ है मगर अहनाफ इसके काइल नहीं। मुहतमिल अल्फाज़ से इस्तेदलाल और सरीह- 
'अल्फाज़ से ऐराज़ हक़ पसन्दी नहाँ। (3) 'इशारे से पढ़ ले' एक नुस्खे में (मन शाअ) के-बजाये (मन 
` गुलिब).के लफ्ज़ हैं, यानी जो क़याम व कुऊद से मगलूब हो, वह इशारे से पढ़ ले। जुम्हूर उलमा इसे. 
मरीज़ पर महमूल करते हैं कि जो खड़ा होने और बैठने की ताक़त न रखता हो। वल्लाह आलम! मज़ीद 
देखिये: (ज़खीरतुल उक्बा शरह सुनन साई: 78/86) 
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| बाब: (47) पाँच वित्र केसे पढे जायें? - 
ओर हदीसे वित्र में हकम के शागिदों के | 
इख्तिलाफ का जिक्र 


.(775) हज़रत उम्मे सलमा (क) से रिवायत, ०.६. £८ ,“ ८ ८55 06 .£:5 
है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (%) पाँच यासात .[६ :.. / ०८ ६, १८ 
वित्र पढ़ते तो दरम्यान में न सलाम फेरते थे और ˆ ˆ“ " “०५९ 
_ नकलामफ़रमातेथे। ड़ MT A IOV 
 “तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, हदीस: 792, सुनन ९५ 3 ४८: 3. 4 Po 

अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7403, नसाई::7/74. Fei आ 


` :(76) हज़रत उम्मे सलमा (ॐ) से मन्क्ूल | 

है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (#) सात या पाँच... 
बित्र पढ़ते तो दरम्यान में सलाम नहीं फेरते थे। + लक हे 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई ः | ए हु र्णः 

_ हदीस: 404, पिछली हदीसदेखें। | fe 


.. (77) हज़रत : हकम . हज़रत .मिक़्सम से -. २८ न मे ५ छा a? 55 5 
रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: वित्र सात हैं और... - ह > ५ "छा 2 | 
पाँच से कम तो क़तन नहीं। मैंने ये बात हजरत ... £ ५ 7” छ 
इब्राहीम नख़ई से ज़िक्र की तो उन्होंने कहा: i i BEDE ooo PS 
मिक्सम ने ये. बात किसी से नक्रल की है? मैंने . TT 
कहा: मुझे तो इल्म नहीं। हकम कहते हैं: में हज.... .«, -.; 5 
के लिये गया तो मिक़्सम से मिला ओर उनसे. हा के पध भ 
पूछा कि वह रिवायत आप किससे बयान करते 2“ £” ४४ ०० A lis i cdl 
हैं? वह कहने लगे: सिक्रा और मोतबर अश्ख़ास़ Biss iE i 
से। हज़रत आयशा ओर हज़रत मेमूना (#) से। | | 
. तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
. हदीस: 7404, पिछली हदीस देखें। | 
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` फ़ायदा :' हजरत मिः म ने दरअसल हज़रत [आयशा और हज़रत मैमूना (४) - की रिवायात से ये. 
मसला इस्तेम्बात किया है न कि ये उनसे सराहतन मन्कुल है। हजरत आयशा (#) की रिवायात तीन _ 
ओर एक वित्र की पीछे गुज़र चुकी हैं, और ये किसी भी फ़कीह या मुहहिस्त का मस्लक नहीं। इसके 


` - अलावा ये रिवायत सनदन ज़ईफ भी है। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल 


न उक्बा शरहःसुनन नसाई: १8/88.-97) 
.(78) हज़रत आयशा (#) से मन्क्रूल है कि. ५८ ६ , (५ ० 
नबी (%) पाँच वित्र पढ़ते थे और सिर्फ़ आख़री . ८... , |. 
'रकअत में (तशहहुद के लिये) बैठते थे। की EE idk 
-(2708) तख़रीज: : (सनद्‌ अही) मुस्लिम, ` ह र ट 
:737/23, सुननअल कुन्रा लिःनसाई, हदीस: 407 ४ 
फ़ायदा : बाब की रिवायात से मालूम हुआ कि अंगर पाँच रंकअत वित्र इकट्ठे द टे 
रकत के सिवा किसी में तशहहुद के लिये नबेठे। _ ._ - ++- का a 4 हल aD जी 


बाब: (42) 
सात वित्र केसे पढ़ें? 


(79) हज़रत आयशा कर से रिवायत है... ६६६ 5 tot Os 
__कि जब रसूलुल्लाह (%) बूढ़े और फ़र्बा हो गये , -.. : ८ , ८ 5६:६५ | 
तो आप सात वित्र पढ़ते थे। आख़िर के सिवा... / ४ “४ “ “४ ` 
किसी रंकअत में (तशहहुद के लिंये) न बैठते थे।. ....०* (० ५7 2८ 2 “८१ ४ 99 
ओर सलाम फेरने के बाद बैठ करं दो रकआत ० 20 0,८) 5 G6: ८48७ 
'पढ़ते-थे। तो ये नो रकआत हो गई ऐ बेटा! और . Po PIPE ली. S 

रसूलुल्लाह(#) जब कोई नफ़ल नमाज़ शुरू हि ५६ ९ 

कर लेते थे तो उस पर हमेशगी को पसन्द फ़रमाते “^? ०१7 रु tn 
` थे ये रिवायत मुख़्तसर हैँ | isos हः 
हिशाम दस्तँबाई ने इस रिवायत में शोबा.की «८ ५0 ० «| 
` मुख़ालिफत की हैं। FR 
(79) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्ा | 
लिन्नसाईं, हदी: 7408, नसाई, हदीस: 408, व तौहफ़ा 
अलअशराफ़ः 77/407. ` 
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फ़ायदा : मतन में मुखालिफत मुराद है। शोबा की रिवायत (नम्बर 79) में सांत वित्र को अदायगी _ 
के वक़्त सिर्फ आखरी रकअत में बैठने का ज़िक्र है जबकि हिशाम दस्तवाई ने छठी रकअत में भी बैठने 


_ का जिक्र किया है। तत्बीक नीचे फायदे में है। 

_ (720) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) जब नौ रकत वित्र पढ़ते तो 

_ (तशहहुद के लिये) आठवीं रकअत से पहले 


किसी रकअत में न बेठते थे। आठवीं में बेठ कर 


अल्लाह तआला की हम्द और उसका जिक्र 
फ़रमाते और दुआएँ करते (यानी तशहहुद पढ़ते) 


` फिर सलाम फ़ेरे बगैर उठ खड़े होते, फिर नवां | 


रक्त पढ़ कर बेठते ओर अल्लाह तआला का 
ज़िक्र फ़रमाते ओर दुआएँ करते, . फिर इतनी 
आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता था, 
फिर बैठ कर दो रकआत पढ़ते, फिर जब बूढ़े 
और कमज़ोर हो गये तो सात रकआत पढ़ते थे 


और छठी के सिवा किसी रक्त में (तशहहुद 


` के लिये) न बेठते, फिर (छठी में बेठ कर) उठ 
खड़े होते और सलाम न फेरते, फिर सातवीं पढ़ 

_ कर बेठते, फिर सलाम फेरते, फिर बैठ कर दो 
रकत पढ़ते। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 409, अगली हदीस देखें। | 


Fol Es ०७ 4 5 58 5; . 
JG cals by 3७८ ४.७ ४७ lg ८: 
3 ०2) + «३४७ LF Le «०७ 


rk Cf + pd + BE 0 Cf * ८s? | द 


hg 4८० bl ho A ०५०३ 3४ २०७ 
BYR es Hi 


Fa s0,, 2 ९ A 2, ७५.८ Boe ।£, 
 >#-2४ 953 Al x 4००४४ 


REESE | 0 -* ~ (६) BE ~ 2 5 [ EE -2 Af” 2 ~. 
- ° ररः। ~ 3] | r न Ce Ys ~ 


Sido sls 


(०५ ४५ 309 CS) (८०: 
Ya Y DSS ८८. FN Ds 55 
ds 3 a BE 2 

op 


Cas 2 O42 


` फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ सात वित्र पढ़ने के दो तरीके हैं। हर रकअत के बाद बगैर 
` बैठे खड़ा होता रहे, सिर्फ सातवीं में बैठे या छठी और सातवीं दोनों में बैठे मगर सलाम सातवीं ही पर | 
. फेरे। दोनों तरीके जायज़ हैं और यही इन दो रिवायतों में तत्बीक़ है कि कभी रसूलुल्लाह (#ह) पहला 
तरीक़ा इख़ितियार फरमाते, कभी दूसरा। (2) वित्र के बाद दो रकअत का मसला देखिये हदीस नम्बर 


१652 और उसका फायदा। 
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नो वित्र केसे पढ़ें? 


(7727) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं 


_ हम रसूलुल्लाह (ॐ) के लिए आपकी मिस्वाक 
_ और वुज़ू का पानी तैयार रखते थे, फिर जब 


अल्लाह तआला पसन्द फ़रमाता, रात में . 


आपको उठा देता। आप (उठ कर) मिस्वाक 
और वुज़ू फ़रमाते और नौ रकआत इस तरह पढ़ते 
कि उनमें से किसी के आख़िर में न बेठते मगर 
आठवीं रकअत पर बेठते। अल्लाह की हम्द और 


नबी(#) पर दरूद पढ़ते और दुआएँ करते मगर _ 
सलाम न फेरते, फिर नवीं (रकअत) पढ़ कर. 
बैठते और अल्लाह की हम्द व मना फ़रमाते और 


नबी (ॐ) पर दरूद पढ़ते और दुआएँ करते, फिर 
इतनी आवाज़ से सलाम कहते कि हमें सुनाई 
देता, फिर बैठ कर दो रकअतें पढ़ते। 


तख़रीज : (सनद म्ही) इब्ने माजा, हदीस 97, देखें 
हदीस: 36 


Hi ७) ७5 fs ill ८525 bs 


hs Loss SEs lc 
Holl Ls Y ८५३3 ०८ ) > es | 
4५४) dls ७०० a EY 
Cbs eo )3 ७६४ 30 (००५ 

lS 55; २७६३ ddl Sd £ 


kos ds iiss . 
| (03025 02 (oie - ८ 


pods (४००) 
G39) ४४, le 


फ़ायदा : इसमें पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ पढ़ने का जिक्र है, ये अगरचे नफली नमाज़ का 
वाकिया है लेकिन इसे फज़ाँ में भी पढ़ा जा सकता है बल्कि मुस्तहब है जैसा कि पहले भी इसकी 


` तफ्सील गुज़र चुकी है। 


(722) हज़रत जुरारा बिन ओफ़ा से मन्क्ूल 
है, फ़रमाते हैं: जब हज़रत सअद बिन हिशाम | 


. बिन आमिर हमारे पास आये तो उन्होंने हमें 
बताया: में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(क) के पास गया और उनसे रसूलुल्लाह (#) 


~ 


£ 


Sid (४७ ०७ os ८5 ४55 


i Ex db sl 3८ 898 ०७ 


Cr? BI 5 6 ET] (> HES CS 6 FIC] Cr 


| (5 6 a ७) | कक 6 ls f BY 
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की वित्र नमाज़ के बारे में पूछा। वह फ़रमाने 
लगे: कया में तुम्हें ऐसी शख़्सियत न बताऊं जो 
रसूलुल्लाह (%) की वित्र नमाज़ को रूए अर्ज़ 
पर बसने वाले तमाम लोगों से ज्यादा जानती हैं? 
मैने कहां: कोन? फ़रमायाः हज़रत आयशा 
(क) (क्योंकि वह आपकी बीवी थीं ओर ल ई ¦ CA 2 Cs eds fe 
| आपकी: खल्वबत की साथी थीं। ) हम बहाँ गये : ५ एह SOE MES 
उन्हें सलाम कहा, उन (हज़रत आयशा ($) ol ४० 2 कई ह < A 
की ,ख़िदमत में हाजिर हुये ओर उनसे सवाल $ 
किया। मैंने कहा: हमें रसूलुल्लाह (#) की बित्त 
नमाज़ के बारे में खताइये। -फ़रमाने' लगीं 
नबी (ॐ). के लिये आपकी मिस्वाक् ओर बुज़ू: - | 
का पानी, तैयार रखते थे। रात को जिस वक्त्र २ ०४४ 
अल्लाह तआला चाहता, आपको जगा देता।. ::.#:: 
आप मिस्वाक ओर वुजू फरमाते, फिर जो! :.:+।: 
रकंअतें. इस तरह पढ़ते कि आठवीं रकअतःके 
अलावा किसी रकअत में तशहहुद के लिए न 
बैठते। (आठवीं रकअत में बेठ कर) अल्लाह... 
तआंला की हंम्द ब जिक्र फ़रमाते और दुआएँ 
पढ़ते; फिर बगैर सलाम के उठ खड़े होते और 
नवीं रकत पढ़ कर बेठते ओर अल्लाह तआला 50% : ee es 
की हम्द व जिक्र फ़रमाते ओर दुआएँ पढ़ते; फिर: ७ ४ ए ५४ २#४ ५ ई#८: 
इतनी आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुनाई || sas 
देता, फिर बैठ कर दो रकअत पढ़ते। तो ये ग्यारह... #...* 


ANY syle 


है ® ~ a) “ (रे A 
ee | ht Ee 
CE RE OT RR 
द २ ॐ 3 [६६ ENT Fr als 
sR ¢," FR ३ | है 
EE) f-.e ३ से RR ST Nr, SYR 0 EN) ५५ ५: 7 4 pe Ns RA f 
:- i ० ५. * का हा त्श ८ 
Se आय, 0205 Dan दम तक 5 | BR 9 pn i 
. .» F 
४ 
हा nn a ; : 


£ ३ 


रकआंत हों गईं, ऐ बेटे! फिर जब रसूलुल्लाह... क न CF आस 
लिया (आप  फ़र्बा हो गये) तो सात रकआत पढ़... .......... £४5. 3 दस 
कर सलाम फेरते और बैठ कर दो रकआत पढ़ते। . के" हा कि लक मम 
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अंब्दुरज्जाक़: 3/39-4), हदीस: 4774 क 
फ़वाइद व मसाइल 


हंदीसः- 448, ` मुसम्रफ 


(4) मालूम हुआ नो रकअत वित्र 


इकद्ठे पढ़ने का एकं ही तंरीक़ा 


तशहहुद सिर्फ आठवीं में बैठे, फिर उठ कर नवीं रकअत पढ़े, फिर बैठ: कर सलाम फेर दे। (2) है 
पिंछली हदीस में आठवीं रकअत वाले तेशहहुद में दरूद का भी ज़िक्र है। गोया नफ़ल नमाज़ में | 


दरम्यानी तेशहहुँद में भी दंरूँद पढ़ा जा सकता है ओर फ़र्ज़ों में भी। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। . 


(१7239 हज़रत समद बिष हिशाम से रिवायत. (55 06 ८ ८१ ४७४६ ४.४ 


है. कि मैंने हज़रत आयशा: (#) को फ़रमॉते .. 


सुना: तहंक़ीक़ स रसूलुल्लाह (ॐ) नो रकत 


फि बैठे बेठें दो रक्त पढ़ते।ः 9 SB 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 652, सुनने अल... +--+ - 5 लि 


'लिन्नसाई.. हदीस:. 449... मुसन्‍नफ्र अन्दुरज्जाकः 


3/39, हदीस: 473 


(7724) हज़रत आयशा (ॐ) से स्वायत है 


तख़रीज ; (सनद. सही) देखें, हदीस: 652, सुनन अल: .- | मी 
हा $ ES IOS leg ele All ko 4 


ग Pcs १2८ on ac, 


कुन लिन्नसाई, हदीस: 470 


6 
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(१725) हज़रत सअद बिन हिशाम से मन्क्रूल है 


कि मैं उम्मुल मोंमिनीन हज़रत आयशा (#) के. 


पास गया और उनसे रसूलुल्लाह (ॐ) की रात 
की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः 
आप रात को आठ रकआत पढ़ते, फिर नवां 
शक्त वित्र पढ़ते और बेठ कर दो रकअतें 
पढ़ते। ये रिव्म्यत मुख़तस़र है। 


तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 652. 


(726) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
_रसूलुल्लाह (#) रात को (नफ़ल नमाज़) नौ 
रकत पढ़ा करते थे। . 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 443, सुनन अल 
` कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 427, मुस्लिम, 730 


बाब: (44) 


* कैसे पढ़ें? 


(१727) हज़रत आयशा (ॐ). है 


कि नबी (%) रात को ग्यारह रकअत पढ़ते थे 
और उनमें से एक रकअत (अलग) वित्र पढ़ते, 
फिर अपने दार्ये पहलू पर लेट जाते। 


तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 697. 


APY SF rd 


| ग्यारह रकञ्जत वित्र (तहज्जुद मअ वित्र) | 


("४५ Ls s+ eT Aas | ७३.७ 
Es 0७ 6 ६ ६६८ Es - 


0+ 09“ 


| ak 9 4] ‘pb Rd BR Cr po 


(६४५५ FECES 25) 
५» kd 56 305 85 ५॥ 
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. fo 202 ह 5 


ls Gs 


6 Fr pe Cr al5| f ios Cr 
alll .) हट ७ <)७ ८८ ; 4५ (नी ४ 39} | 


TR kl व ska 285 पे | 


29 


Fo Ep 


| (४.७ JG ८४) 9४2०० 
GAN G5 lb Es ०७ aN 
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Dee | ARs sk Es f be § ols (६७ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ग्यारह वित्र (नमाज़े तहज्जुद मअ वित्र) पढ़ने का तरीका ये है कि दो दो 
करके पढ़ते जायें। आख़िर में एक रकअत पढ़ लें। सब वित्र बन जायेगी। (2) 'फिर अपने दायें पहलू पर 
` लेट जाते।' शेख़ अल्बानी (४४६) इसकी बाबत लिखते हैं कि वित्र के बाद लेटने का ज़िक्र शाज़ है। 
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सही बात ये है कि ये लेटना फज्र की दो सुन्नतों के बाद था। सही रिवायात से यही साबित है। (जिसकी 
तफ्सील हदीस: 763 के फ़वाइद में देखी जा सकती है) इस लेटने की बाबत अहले इल्म में इखितलाफ़ | 
है। अहले इलम की एक जमाञ्त ने फज़र की दो सुन्नतों के बाद इसको जायज़ और दुरुस्त करार दिया है 
जबकि कुछ अहले इल्म इसको दूरूस्त नहीं समझते और इसकी मुख्तलिफ तावीलें करते हैं। दलाइल की 
रू से सबसे सही राय यही मालूम होती है कि सुन्नतों के बाद लेटना मुस्तहब और अफज़ल है क्योंकि 
इसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह (#) का हुक्म भी है ओर आपका अपना ज़ाती अमल भी। सहीहेन में है 
कि रसूलुल्लाह (%) सुबह की दो रकअत पढ़ कर अपने दायें पहलू पर लेटा करते थे। (हीह बुखारी, 
हदीस: 226, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 736) और सही अहादीस में रसूलुल्लाह ($) का इरशादे 
गिरामी है: 'जब तुममें से कोई शख्स नमाज़े सुबह से पहले दो रकअत (सुन्नत) पढ़ ले तो वह अपने दायें ._ 
पहलू पर लेट जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 26) कुछ अहले इलम कहते हैं: अगर कोई शख्स 
घर में सुन्नतें पढ़े तो लेट जाये। अगर मस्जिद में पढ़े तो न लेटे। ये बात महल्ले नज़र है। इस मसले के बारे 
में फज़ीलतुश्शैख सफीउरहमान मुबारकपूरी (१४5) सहीह मुस्लिम की शरह मिन्नतुल मुन्इम में 
रक़मतराज़ हैं कि फज़ की सुन्नतों के बाद रसूलुल्लाह (#) का दायें पहलू पर लेटना उसके मुस्तहब होने 
की दलील हे। सुन्नतें घर में पढ़ी जायें या मस्जिद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे फ़रमाते हैं: फज़र . 
` की सुन्नतों के बाद दायें पहलू पर लेटने का हुक्म मुत्लक़ है, जहाँ सुन्नतें पढ़े, घर में हो या मस्जिद में 
वहीं लेटे क्योंकि इस (हुक्मे इज्तिजाझ) के मुत्लक़ होने की वजह से घर और मस्जिद हर दो जगह में. 
` _ लेटना मुस्तहब है। देखिये: (मिन्नतुल मुन्इम फी शरह सहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीनः ।/464 

शरह हदीसः (22)-734) ` | 


| बाब: (45) तेरह रकत वित्र (नमाज़े | | iG 
| तहज्जुद मञ्ज वित्र) पढ़ना {65 $. 


(728) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती 5 Ml a 6५. 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) तेरह रकत वित्र पढ़ते थे। 
जब बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो नौ रकआत ˆ” ” १” ' es 25:0 


वित्र पढने लगे । lS dake a tr | > १ (५४१४ CF 
तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 709 ४५-८८ ००१४ 2 5 40 ०४.०५ 5४ 
ei 


` फ़ायदा : फवाइद'के लिये देखिये, हदीस नम्बर 709, 770 
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बाब: (46) 
वित्र की नमाज़ में क्रिराअतं 


(729) हज़रत अबू मिज्लजे क Nis Si DREN 
हज़रत मूसा अशञ्ररी (क) (सफ़र के. :. ६. ५ १५८ ए 
दौरान आ और मदीना के दरम्यान थेतो “ ; हा हि ज sl, 
उन्हींने: इशा की नमाज़ दो रंकअत पढ़ी, फिर ८ ५" ' 9 ९: 
खड़े हुंबे और एक रंकअत वित्रं पढ़ा ओर उसमें | 5. 2.८; 464 
सूर-ए-निसा की सी आयात पढ़ी, फिर ८: २.2: ४ ५5 8 58; ४3० 
फ़रमांया: मैंने इस बातें में ज़रा भी कोताहीं नहीं > लक Ed म * 5 3 
अपने कदम मुंबारक गणे और घही कुछ पढ़ूँ जौ ~ हर पा && i {® ४. 5५55 $ $ प 5 ड 
रसूलुल्लाह(%) ने पढ़ा ॒ TE 55 FNP EEO | 
(95 ताते (दन आहि 8 
4/479, सुनन अल कुर्रा लिंन्नसाई, हदीस: 7424. ` ` [ ce 
फ़ायदा : मज़्कूरां रिवायत को मुहक्किके किताब ने .सनदन ज़ईफ करार दिया है जबकि दीगर ग | 
मुहक्रिकीन ने इसे सही करार दिया है। मुहक्रिक़रीन की तफ्सीली बहस से तस्हीहे हदीस वाली राय ही. 
दुरुस्त मालूम होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल इक्रबा शरह . 
सुनन नसाई: 8/98-00) be ST 


बाब: (47). ` | Eos | 
वितर में एक ओर क्रिस्म की क्रिराअत atoms 


(+730) हज़रत उबय बिन कब (#) से _ .: न | का PRN 
रिवायत हे, फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) विकी £, ह 

_ नमाज़ में (सम्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल “ “४ | 
या अय्युहल काफ़िरून) और (कुलं हुबल्लाहु. 
अहद) पढ़ा करते थे ओर जब सलाम फेरते थे तो 

तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) पढ़ते। ` 


(730) तख़रीज : (सनद सही) 
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सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 429, नसाई 
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बयाने कियो है। 
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अब्दुर्रहमार्न 


लिफ़त संनदै में हे ओरःचहइस तरह कि हुसैन ने सनदःमें हजरत उबय बिन क़अब का 


ज़िक्रे नहीं किया जबकि जुबेद और तल्हा ने उनका जिक्र किया है, यानी जुबेद और तल्हा इसे हज़रत 
उबय बिन कब को सनद्‌. 


तआएज़ नहीं, मुमकिन है अब्दुर्रहमान 


हदीस ली हो, फिर बराहे रास्त रसूलुल्लाह ($४) से भी सुन ली हो,. और दोनों तरीकों से बयान कर 


से बनाते हैं जबकि 


26 


कि 


रे 
कर 


Ay 


रहमान बिन अब्जा 


हुसेन, झब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा-की। लेकिन ये. 
(4) ने. 


CR 


पहले उबय बिन कअब (+) के वास्ते 


बिलः 


शाप 


ल 


कः 
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(732) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्जा (:#) 
से मन्क्ूल है कि रसूलुल्लाह (#) वित्र नमाज़ में 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 
अय्युहल काफिरून) और (कुल हुबल्लाहु 
अहद) पढ़ा करते थे। 

_ तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/406, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 430 


क्रिराअते वित्र की रिवायत में शोबा के 
___शागिदों के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 


(१733 ) हज़रत अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) वित्र नमाज़ . 


में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु. 
. अहद) (सूरतें) पढ़ा करते थे। ओर जब सलाम. 


फेरते तो.तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) 
कहते ओर तीसरी दफ़ा. अपनी आवाज़ को 
मज़ींद ऊँचा कर देते थे। | 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुसनद 
अहमदः 3/406, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
435 
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फ़ायदा : वेसे तो तीनों दफा ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे तभी तो सहाबा को पता चलता था कि तीन 
दफा पढ़ा है मगर तीसरी दफा अपनी सदा-ए-हयात बख्श को मज़ीद ऊँचा और लम्बा फरमा देते थे। 


(देखिये हदीस नम्बर: 700, 775) 
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(734) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्जा (#) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) वित्रं में 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अस्युहल काफिरून) और (कुल हुबल्लाहु . 


अहद) पढ़ा करते थे, फिर जब सलाम फेरते तो 


` -(त्तीन दफ़ा) (सुन्हानल मलिकिल कुहूस) - 
_ फ़रमाते और तीसरी दफा (सुब्हानल मलिकिल _ 


कुहूस) मज़ीद बलन्द आवाज़ से अदा फरमाते। 

इस रिवायत को मन्सूर ने सलमा बिन कुहेल से 

. बयान किया हे ओर (रावी-ए-हदीस) ज़र॑ का 
ज़िक्र नहीं किया। | 


(735) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (:$) 


. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) वित्र की नमाज़ 
में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु 


अहद) पढ़ा करते थे और जब सलाम फेर कर 


फारिग होते तो तीन दफा (सुब्हानल मलिकिल 


कुहूस) फ़रमाते और तीसरी दफ़ा आवाज़ लम्बी 
कर देते। = 


इस रिवायत को अब्दुल मलिक बिन अबू सुलैमान ने 
- जुबैद से बयान किया है। उन्होंने भी (राबी-ए-हदीस) 


जर्र का जिक्र नहीं किया। 
(735) तख़रीज : (सनद्‌ मही) पिछली हदीस देखें। 
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अहद) पहा करते थे। | | 


बयान किया है। उन्होंने भी (रावी-ए-हदीस) जरै का 
जिक्रनंहीँकिया 


कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: १433 


(4737) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा () 
सठ्बिंहिसँम॑ रव्बिकल आला), (कुल या 
अय्युहेल. काफ़िरून) ओर (कुल हुवल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे ओर जब नमाज़ से फ़ारिग होते तो 
तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) पढ़ते। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 732, सुनमॅ अल 
कुब्स- लिन्मसाई, हदीस: १434 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह क (ईह) वित्र की'' 
नमाज़ में (संब्बिंहिस्म रब्बिंकल आला), (कुल 


इस रिवायत को मुहम्मद बिन जुहादा ने भी जुबैदे र अब GE 


तख़रीज.: (सनद-सही) देखें, हदीस:-7732, सुनन अल ee 


` बज़ाहतं : मालिक बिन मिगवल से इस रिवायत को बयान « ज करने चालेः 
आदम हैं। यहया बिन आदम ने जबेद और इब्मे:अब्जा के: दरम्यान 


जबकि शुऐब बित्न हर्ब ने ये वास्ता ज़िक्र नहीं किया, और यहया बिन आदम ने इस रिवायत को मुर्सल 


De 
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` बयान किया है, यानी सहाबी अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (,), का. जिक्र नहीं किया जबकि शुऐब ने 


इनकां जिक्र किया है। 
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बाबर: G5) 
क्रिराअते वित्र की रिवायत में मालिक 
बिन मिगवल के शागिदोँ के इंडितलाफ़ 


से मरव्री है कि रसूलुल्लाह (#) वित्र नमाज़ में 


RI TA 


अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु 
- तख़रीज:: (सनद ही) देखें, हदीस: 7732. 
बेटे से-उमके बास्‍तें के धीर, यानी मुसल भी १5६7 तट पल हा उ्य० ) 7मा: 
आई है। ओर अता बिन साइब ने सईद-बिन 


अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से ओर उन्होंने अपने 
बाप (अब्दुरहमान) से ये रिवायत बयान की हे। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें; हदीस: 732 


रब्बिकल - आलां), (कुल. या अग्रयुहल 
काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते ते थे। 

तख़रीज़: : (सनद मनही) देखें 
कुब्रा लिननसाई, हदीस: 446 
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बाब: (50) 


क्रिराअते वित्र की हदीस में क्रतादा के 


शागिर्द शोबा पर इडितलाफ़ का जिक्र 


बज़ाहत : रिवायत नम्बरः 747 में शोबा के शागिर्द अबू दाऊद तयालिसी ने क़तादा का उस्ताद अज्रा 


बिन अब्दुर्रहमान बताया है जबकि रिवायत नम्बर 742 में क़तादा का उस्ताद जुरारा बिन औफा ज़िक्र . 
किया गया है। तीसरी रिवायत 743 में भी, जुरारा ही का ज़िक्र है। एक और फ़र्क हे कि पहली रिवायत 
में सईद बिन अब्दुर्रहमान का वास्ता ज़िक्र है जबकि आखरी दो रिवायात में ये वास्ता नहीं है। 


(747) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) (सम्बिहिस्म 
रव्बिकल आला), 
काफ़िरून) ओर (कुल हुवल्लाहु अहद) के साथ 


_ वित्र पढ़ा करते थे, फिर जब फ़ार होते तो तीन 


दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) पढ़ते। 


तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ।732, सुनन अल * 


कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 446 


(742) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (ॐ) 


रसूलुल्लाह (ॐ) के बारे में बयान फ़रमाते हैं कि. 
आप (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अय्युहल काफिरून) ओर (कुल हुवल्लाहु 
अहद) के साथ वित्र पढ़ा करते थे, फिर जब 


फ़ारिग होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल 


कुहूस) पढ़ते और तीसरी दफ़ा आवाज़ खींचते 
(लम्बी करते) थे। | 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 732, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 447 


(कुल या अय्युहल 
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. (743) हज़रत अब्दुर॑हमान बिन अब्ज़ा (क) ७८ ४४७ ४ 5 4७०८ ए) 
से बयान है कि रसूलुल्लाह (%) वित में सू-ए ;. 6 4६ ७5 3& 
(सब्बिहिस्म रल्बिकल आला) पढ़ते थे। ` 
(शोबा के शागिर्द) शबाबा ने दोनों (अबू दाऊद और al Po 
मुहम्मद) की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को “le ho a 2 5 7 
शोबा अन क़तादा अन जुरारा बिन औफ़ा अन इमरान ए) £ #/ ह४० | २ FS es 
बिन हुसैन की सनद से ज़िक्र किया है। 56 5८ ८:६5 5७ M5 ८५५६ ५६४७ [ 
तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 732 . oe Soe : 
फ़ायदा : शबाबा ने सहाबी का नाम अब्दुर्रहमान बिन अब्जा के बजाये इमरान बिन हुसैन कहा है 
लेकिन इमाम नसाई (१४5 ) ने फरमाया कि ये शबाबा की गलती है। 

(744) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से 5७ ६८5 ७६५ 06 ; ७ १९ २६, ८५ 
रिवायत है कि नबी (%) ने सूर-ए (सब्बिहिस्म :. 
| | i ° ६ Ls? | 2 है $ s Ks s कक 

_रब्बिकल आला) के साथ वित्पढ़ा | रा है! आलः | FR बे 
इमाम अबू अनब्दुरहमान (नसाई) (६5) बयान so ४ प्रा or 


oH २८८ tS Bl} ८ Edad BSE 


करते हैं कि में नहीं जानता कि किसी रावी ने इस /७ [EY ४८ 222 ls . 


रिवायत में शबाबा की मुवाफ़िक़त की हो। यहया बिन /&&५5 &७।४ ४2% ०४१ २६ ॐ 
सईदनेशबाबा की मुख़ालिफत की है... | क र 


०. Ras 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें: 732 


फ़वाइद व मसाइल : () यहया और शबाबा का इख़ितिलाफ़ मतन के अल्फाज़ में है। शबाबा ने 
इस रिवायत में वित्र का ज़िक्र किया है जबकि दरहकीकत इमरान बिन हुसैन (:$») की रिवायत जुहर 
के बारे में है न कि वित्र के बारे में जैसा कि यहया बिन सईद ने आइन्दा हदीस में बयान किया है। 
इसकी तफ्सील इस तरह है कि शबाबा को दो वहम हुये हैं: एक ये कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा 
की रिवायत को इमरान बिन हुसैन को रिवायत करार दिया है और दूसरा ये कि इमरान बिन हुसैन की 
रिवायत को सही बयान किया है। इमरान बिन हुसैन की रिवायत वित्र के बारे में नहीं बल्कि जुहर के 
बारे में है जेसा कि यहया बिन सईद ने बयान किया है। वल्लाहु आलम! (2) मुअल्लिफ़ (&{६ ) 
इस रिवायत को बार बार (5 बार) सनद के मामूली इख्तिलाफात बयान करने के लिये लाये हें। इन 
रिवायात की असानीद को बगौर देखने से वह इड़ितलाफ वाज़ेह हो जाता है, जैसे: ये रिवायत कुछ 
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झुनननजड हक 2 2 
रावियों ने उबय बिन कअब (+) से, कुछ ने अब्दुर्रहमान बिन अब्जा (#) से ओर कुछ ने इमरान 
बिन हुसैन (#) से बयान की है। वक्रिस अला हाज़ा मतन में भी इख़ितलाफ़ है। आख़री दो रिवायतों 
में सिर्फ एक वित्र का ज़िक्र है जबकि बाकी तमाम में तीन वित्र का। (3) कुछ रिवायात में तीन दफ़ा 
(सुन्हानल मलिकिल कुद्दूस) कहने के बाद (रब्बुल मलाइकतिवरूह) का इज़ाफ़ा भी मन्कूल हे। 
देखिये: (सुनन दारकुतनी, हदीस: 644) | 


(745) हज़रत इमरान बिन हुसैन (:&) से CN CA CEE 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने ज़ुहर की ह हा! ड् 
नमाज़ पढ़ाई। (आप के पीछे) एक आदमी ने 
सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) (हल्की ५-५0 «४ ५5 ७५७१ ८६ ४52 
आवाज़ के साथ) पढ़ी। जब आप नमाज़ से ५2) ०...) 4०६ 4! Lo 4 ०५८८ 
फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: सूर-ए (सब्बिहिस्प (६ ( (६ 
रब्बिकल आला) किस ने पढ़ी?' एक आदमी ने ७ 
कहा: मेंने आपने फ़रमाया: 'मुझे मालूम हो रहा के ० 8 सही 
था कि कोई शख़्स मुझे इश्तेबाह में डाल रहा है।' "Us." [EY 
तरब्ररीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 98. / ६८४७ ५-०६ 5 ike 
फ़ायदा : जहरी नमाज़ में अस्ना-ए-क्रिराअत इमाम के पीछे फ़ातिहा के सिवा क़िराअत करना मना है। | 
सिरी नमाज़ में ज़ाइद क्रिराअत की:जा सकती है मगर वह किसी को सुनाई नं दे वरना शोर हो सकता है, | 
और एक आदमी के ऊँचा पढ़ने से इमाम या साथियों को ख़ल्जान व इश्तेबाह हो सकता है और दूसरों. 

को परेशान करना क़तअन जायज़ नहीं। क्रिराअत के अलावा दीगर औराद व तस्बीहात भी दूसरों को 

सुनाई नहीं देनी चाहिए, अलबत्ता नमाज़ी अकेला हो तो मुनासिब आवाज़ से पढ़ सकता है। फ़र्ज़ हों या 

नफ़ल, नमाज़ सिरी हो या जहरी ओर किराअत हो या तस्बीहात व औराद। वल्लाहु,आलम! 


बाब: (5) वित्र में दुआए कुनूत SNS , ६3) (७): | 


(2746) हज़रत हसन (#) फ़रमाते हैं कि मुझे :८ . 559 / ७४ 06 25 6 
रसूलुल्लाह (&) ने कुछ कलिमात सिखाये जिन्हे is Wo 
मैं कुनूते वित्र में पढ़ा करता हूँ: (अल्लाहम्मम "^, ४ हट ० ८7५०४ 
दिनी फ़ीमन हदैत ....... तबारक्ता रब्बना ब ०“ £! ४५-०० (6४ 5 6 
तालैत) 'ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत दे उन लोगों 7 5 48% US oss «०५ «| 
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में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने हिदायत दी। 


_ अंह मुझे आफ़ियत दे उन लोगों में शामिल फ़रमा ._ 


कर जिनको तूने आफ़ियत दी है। मेरा वली बन जा 


उन लोगों में शामिल फ़रमाकर जिनका तू बली 


बना। ओर मेरे लिये उन चीज़ों में बरकत फ़रमा जो 
तूने अता फ़रमाई। और मुझे उस फैसले के शर से 
बचा जो तूने फ़रमा रखा है। यक्रीनन तू फैसले 
करता हे ओर तेरे ख़िलाफ़ फेला नहीं किया जा 
सकता। ओर यक्रीनन वह शख्स ज़लील नहीं हो 
सकता जिसका तू वली हो। ऐ हमारे रब! तू बड़ा 
बा'बरकत ओर बलन्द व बाला है | 


_ तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 7465, तिर्मिजी, 
हदीस: 464, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ।442, 
तिर्मिज़ी, व सहीह इन्ने खुज़ैमा, वन्नववी फिल्अज्कार. - 


(747) हज़रत हसन बिन अली (ॐ) से 
रिवायत्त है कि मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) ने ये 
कलिमात वित्र में पढ़ने के लिए सिखाये। 
फ़रमाया: कहा (अल्लाहुम्मह्‌ दिनी फ़ीमन हदेत 
Coes व सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मदिन) ऐ 
अल्लाह! मुझे राहे रास्त पर चला उन लोगों में 
शामिल फ़रमा कर जिनको तूने राहे रास्त पर 
चलाया ओर रखा। और मझे आफियत अता 
` फ़रमा उन लोगों में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने 
आफ़ियत दी। ओर मेरा बली हो उन लोगों में 


शामिल फ़रमा कर जिनका तू वली हुआ। और मेरे 


लिए उन चीज़ों में बरकत फ़रमा जो तूने अता 


फ़रमाई। और मुझे उस फैसले के शर और नुक्सान 


से बचा जो तूने फ़रमाया क्योंकि तू (जो चाहे) 
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फैसले फ़रमाता है लेकिन तेरे ख़िलाफ़ फैसला 
नहीं किया जा सकता। और बिलाशुब्हा वह 
शख़्स ज़लील नहीं हो सकता जिसका तू वली हो। 
'ऐ हमारे रब! तू बा'बरकत ओर बलन्द व बाला है। | 
ओर अल्लाह तआला नबी-ए-करीम हज़रत | 
मुहम्मद (#४) पर रहमतें फ़रमाये' |. | 


._तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 
हदीस: 443, अत्तहज़ीबः 5/284, इन्ने खुज़ैमा: 00. ` 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये दो रिवायतें एक ही हदीस हैं, लिहाजा अल्फ़ाज़ को कमी बेशी का 
तदारुक एक दूसरे से हो सकता है। इसी तरह इस रिवायत की और असानीद भी हैं जिनमें कुछ मज़ीद | 
अल्फाज़ भी हैं, लिहाज़ा उनमें से जो अल्फ़ाज़ सही सनद के साथ मरवी हैं बह भी कबूल किये जायेंगे। 
(2) मुस्तदरक हाकिम में सराहत है कि आपने फरमाया कि में वित्र की आख़री रकअत में रूकूसे सर . 
उठाने के बाद ये दुआ पढूँ। देखिये: (अल मुस्तदरक लिल हाकिम: 3/72) लेकिन इन अल्फाज़ के साथ 
` ये रिवायत ज़ईफ़ है। तफ्सील के लिए मुलाहिज़ा फरमाइये: (असल सिफ़तु मलातिन्नबी (#) लिल 


_ अल्बानी: 3/97, 972) इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ ड़लमा कुनूते वित्र को रुकू के बाद पढ़ना 


राजेह समझते हैं जबकि सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैहि रिवायत में राहत है कि 
_ आपने सिर्फ कुनूते नाजिला रुकू के बाद पढ़ी हैं और कुनूते वित्र रुकू से पहले, इसलिये दूसरों के नज़दीक 
कुनूते वित्र का रुकू से पहले पढ़ना राजेह है। यही बात ज्यादा सही है। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: . 
१002, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 677) (3) दुआए कुनूत में नस्तगफिरुका व नुतूबु इलेक के अल्फाज़ 


` ` भी मशहूर हैं, लेकिन ये अल्फाज़ हदीस की किसी किताब में नहीं मिलते। तफ्सील के लिए देखिये: 


(अल क़ौल अल मक्रबूल फ़ी शरह व तालीक़ सलातुर्रसुल (४४), हदीस: 586) इसलिए इनका पढ़ना सही 
नहीं। ये अल्फाज़ सिर्फ 'हिम्न हुसैन' में हैं जो हदीस की किताब नहीं है। (4) वसल्लल्लाहु अलन्नबी | 
(ॐ) मुहम्मद के अल्फाज़ के अलावा बाक़ी तमाम अल्फाज़ ऊपर वाली रिवायत (746) में भी | 
मौजूद हैं जो कि सनदन सही है। ये अल्फाज़ मरफूअन ज़ईफ हैं, अलबत्ता उबय बिन कअब (.) से 
मौकूफन कुनूते वित्र में इनका पढ़ना सही सनद से साबित है। (सहीह इन्ने खुज़ेमा, हदीस: ।00) ओर 
दूसरे सहाबी-ए-रसूल अबू हलीमा अन्सारी (#£) से भी मौकूफन इनका सबूत मिलता है। (फज़लुस्‌ 
` सलात अलन्नबी(%), रक्रमः 07) लिहाजा इन अल्फ़ाज़ के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम! 

_ मजीद तफ्सील के लिये देखिये: (सिफतु सलातिन्नबी (अ) लिल अल्बानी, सफ़ा: 80) । 
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नसाई |$ 37734 वत गन औरदिन के तवते हिक अहन 5-7 
(748) र अली बिन अबी तालिब (ऊँ) 5,5५८ १ 4 5 ९४ ३59 ७ | 
से रिवायत हे कि नबी (#) अपनी वित्र नमाज़ .. 
पे ड 09 29 (५ ” ~ 20 ५800: (0) 
के आख़िर में ये अल्फ़ाज़ पढ़ते थे; ˆ १"! कट ७ हा 
(अल्लाहुम्मा! इन्नी अज़ज़ुबिरिज़ाक मिन ८ “~ ८ १७७ ४-७ 3७ ४५ 
सख़तिक ...... ) 'ऐ अल्लाह! में तेरे गुस्से से 5? ६ ६ 5) +6 ८ «५४५ 
बचने के लिये तेरी रज़ामन्दी की पनाह चाहता हूँ ` | 520 ni EN 
और तेरी सज़ा से बचने के लिये तेरी माफ़ी और र [ | f 
आफियत की पनाह चाहता हूँ ओर में तुझसे डरते ५ rl og 
हुये तेरी ही पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी मुकम्मल २५१ (=! किए "१7 ह ॐ ५५६ 
_ तारीफ़ नहीं कर सकता। तू उसी तरह है जिस तरह :, ५८८, 4.5८ १, ५, 
sss ह र को हे। yl Yo ४; i Bit 
ख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 427,, "4.४ eee ts sf 22८ 


तिर्मिज़ी, हदीस: 3566, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: - 
444, व सहीह हाकिम: /306 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मज्कूरा हदीस में ये सराहत नहीं कि इस दुआ का मक़ाम क्या है? 
तशहहुद के आख़िर में या सलाम के बाद। मुअझ़्खिरुज्जिक्र मफहूम ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। | 
एक रिवायत में आपसे ये अल्फाज़ बिस्तर पर लेटते वक़्त पढ़ने भी मन्कूल हैं। पीछे हदीस नम्बर | 
0 में ये अल्फाज़ तहज्जुद के सज्दे के दौरान में भी आपसे पढ़ने मन्कूल हैं। इमाम नसाई( 4४ 
_ के अन्दाज़ से मालूम होता है कि बह इस दुआ को कुनूते वित्र में समझते हैं। (अख्रिरि वित्रिही) के ये 
माना भी मुमकिन है। लेकिन इब्ने क्रय्यिम (४६5) की तहकीक में फी आख़िरि वित्रिही से मुराद 
सलाम के बाद इन कलिमात का पढ़ना है। इनके बक़ौल सुनन नसाई की एक रिवायत में नमाज़ से 
फरागत को तस़रीह मिलती है। देखिये: (ज़ादुल मआद: /336) (2) कुनूते वित्र सारा साल ही 
' जायज़ है। रसूलुल्लाह (#) से इस मौजूअ से मुताल्लिका आम रिवायात में दुआ-ए-वित्र का ज़िक्र 
नहीं मिलता। अगर आपसे इस दुआ के पढ़ने का बदस्तूर सबूत मिलता होता तो यकीनन मन्क्ूल भी 
होता, इससे पता चलता है कि दुआ-ए-ब्रित्र कभी रह जाये या उसे छोड़ भी दिया जाये तो जायज़ है 
सज्द-ए-सहव को ज़रूरत नहीं क्योंकि इंस दुआ की हैसियत वजूब की नहीं। शैख अल्बानी (४४६ ) 
को तहक़ीक़ के मुताबिक रसूलुल्लाह (#) से कुनूते वित्र का सबूत कभी कभार मिलता है। तफ़्सीली | 
बहस के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (असल सिफतु सलातिन्नबी (#६): 3/968) | 
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बाब: (52) कि 
कुनूते वित्र में हाथ न उठाना 


` (749) हज़रत अनस (#) फ़रमाते हें कि 2५ ७४ 6 ,.<६ (४ ५25८ ७:७४ 
नवी(%४) इस्तेस्क्राआ (बारिश की दुआ) के । 
` अलावा किसी भी दुआ में हाथ नहीं उठाते थे। SF 
(राबी-ए-हदीस़) शोबा ने कहा कि मैने (अपने (८०५७ ९ ८-० ८ 5४०७ ६ 
उस्ताद) साबित (बुनानी) से कहा: क्या आपने ये.» 3॥| 2४७४ ८५ 22४ 5 2४४ ४ 3 
रिबायत ख़ुद हज़रत अनस (ॐ) से सुनी है? <ई ६ <86 ६६5 0७ . ५७::०५। 
उन्होंने कहा: सुब्हानल्लाह! मैंने फिर कहा: आपने 
उनसे सुनी है? उन्होंने फिर कहा: सुब्हानल्लाह र  क EE 
_ (यानी क्या बगैर सुने बयान कर रहा हूँ?) AN i 
तख़रीज : (सनद्‌ मही) मुस्लिम, हदीस: 895, सुनन अल | | 
 कुन्शा लिन्नसाईं, हदीस: 436 
फ़बाइद व मसाइल : (१) मज्कूरा बाला हदीस से इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि इस हंदीस का सही _ 
मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह (#४) किसी ओर दुआ में इतने बलन्द हाथ नहीं उठाते थे जितने इस्तेस्क्राअ 
में उठाते थे। इसमें आपने हाथ सर से भी ऊँचे कर लिये थे जबकि आम दुआ में हाथ सीने के बराबर होते 
हैं। अहादीस में आपका आम दुआओं में भी हाथ उठाना साबित है। (2) कुनूते वित्र में हाथ उठाना 
` नबी-ए-अकरम (#) से साबित नहीं, इसलिए अफ़ज़ल और ओला यही है कि कुनूते वित्र बगेर हाथं 
उठाये रुकू से पहले की जाये जैसा कि सुनन नसाई की हदीस (700) में है, ताहम कुछ उलमा कुछ 
आसूर के पेशे नज़र और कुनूते नाजिला पर कयास करते हुये कुनूते वित्र में भी हाथ उठाने के जवाज़ के 
क़ाइल हैं क्योंकि कुनूते नाज़िला में नबी-ए-अकरम (ॐ) से दुआ के लिये हाथ उठाना साबित हैं। 
` बल्लाहु आलम! (3) यहाँ हाथ उठाने से मुराद दुआ के लिये हाथ उठाना है न कि मारूफ़ रफ़उल यदैन ' 
जो नमाज़ के शुरू में किया जाता है, मगर अहनाफ़ इसी रफ़उल यदैन के काइल हैं। ओर कुनूते वित्त में 
अमलन रफउल यदैन करते भी हैं। ताज्जुब की बात है कि अहनाफ रुकू जाते और उठते वक़्त तो रफउल 
यदैन के क़ाइल नहीं (बल्कि इससे मना करते और नमाज़ के सुकून के मुनाफी ख्याल करते हैं) हालांकि 
वह सही तरीन कसीर अहादीस से साबित है और वित्र की दुआ के आगाज़ में रफउल यदैन के काइल हैं 
जो रसूलुल्लाह (#) से साबित नहीं। क्या ये रफ़उल यदैन नमाज़ के सुकून के मुनाफ़ी नहीं? 
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#2 Daa 
बाबः(53) || (७): ९-५ 
नमाज़े वित्र के बाद सज्दे की मिक़्दार? | PENNE. 


(750) हज़रत आयशा (ऋ) फ़रमाती हैं कि ६४७ ६5 6 .). ६१ ए. ८ ७५ 
रसूलुल्लाह (#) इशा की नमाज़ से फ़ारिग होने ' ८ {६ is 38 52 ७४७ 28 
के बाद फज़ तक रात में, फ़ज़् की दो सुन्नतोंके 7”. 0 Fn Te न se 

अलावा, ग्यारह रकअत पढ़ा करते थे और आप © “० “0 ४५+ ० ५7४ 
इतना लम्बा सज्दा करते थे कि तुममें से एक ५5) १5 ५5] 2 42॥ ०.०० 
शखर पचास आयात पढ़ सकता था . | १७५ #2 ६० ६६ $ 5४ ४७. 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी: 023, व मुस्लिम ५9 | 455 ४ 80५ PN | 


हदीस: 736, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 445. [os Sli bs 


फ़ायदा : हदीस में ये सराहत नहीं कि ये सज्दा वित्र से फरागत के बाद होता था जैसा कि ' 
मुसन्निफ( १४5 ) ने समझा है बल्कि हक़ीक़त ये है कि ये रात की नमाज़ में किये जाने वाले सज्दों की 
तवालत का ज़िक्र है। सहीह बुखारी में ये रिवायत तफ्सील से आई है। उसमें ये वज़ाहत है कि ये 
कयामुल लैल के सज्दों की बात है न कि वित्र के बाद की। उसके अल्फ़ाज़ ये हैं: 'नबी-ए- 
अकरम(%६) (रात के वक़्त) ग्यारह रकअतें पढ़ते थे। आपकी (रात की) नमाज़ यही थी। आप इस 
नमाज़ में सज्दा इतना (तवील) करते कि आपके सर मुबारक उठाने से पहले तुममें से कोई पचास 
आयात पढ़ ले।' (सहीह बुखारी, हदीस: 423) इसीलिए इमाम बुखारी (६5) ने इस हदीस पर 
` बाबो तुलिस्सुजूदि फ़री क़यामिल लैल) के नाम से उन्वान काइम किया है। _ 


| बाब: (54) वित्र से फ़ारिग होने के बाद | | 
तस्बीह ओर इस हदीस में सुफ़ियान पर 
इख़ितलाफ़ का जिक्र 


FESPA Nl 
Gis 
(75) हज़रत अब्दुरंहमान बिन अब्जा (ऋँ) ६७ ७४५ ५6 ०% ८ 2 6) 
से रिवायत है, नबी (#) वित्र की नमाज़ में 


. (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या i | 
अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु ॐ” 5 ५४ छ '७2 छ ए] 
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अहद) पढ़ा करते थे और सलाम फेरने के बाद 


तीन दफ़ा बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल - 


मलिकिल कुहूस) पढ़ते थे। | 
तख़रीज : (सनद मरही) देखें, हदीस: 732, 33. - 


(752) हज़रत अन्दुर्रहमान बिन अब्जा (ॐ) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) (सब्बिहिस्म 
र्बिकल आला), (कुल या अय्युहल 
काफ़िरून) ओर (कुल हुवल्लाहु अहद) के 
साथ वित्र पढ़ते थे ओर सलाम के बाद तीन दफ़ा 
बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) 
फ़रमाते थे। 


अबू नुऐम ने इन दोनों (कासिम ओर मुहम्मद बिन 
उबेद) की मुखालिफत की है और इस रिवायत को 
अन सुफियान अन ज़ैद अन ज़र्र अन सईद को सनद से 
बयान किया है। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


॥। 5 (७ “9.० 
्ं ७ >>्य्‌ 
ls 


) { key sk) Pr Gd 
५५ { i 40 9 5 ]35 [ 95७87 
os A Sos " hs ५ 4६ 


4d © ~ 


gD (६ 2 ly SY 


~O~ 30 


(७३४७ ०७ 
aol 53 oN SE td हो 


a>] Gx | 


Ke OF २२४०७ ०+ ७५४०७ (४ ०८ 
Ee f ~ £ ० 9० शञु ~ 
5७ 0७ a be ७४ > oN २५८ 
Pe ह ठ. ॐ 
72% # ४0 5 
प्र Ee 
5 # नी a ०१2 
MTEC » 
0 953 Re | (७६४ हे up ¢ x 


)3 [99७)॥ EGS) 


फ़ायदा : मज्कूरा दोनों अहादीस (75 और 752) में सुफियान सोरी के शागिर्द बित्ततीब क़ासिम 
और मुहम्मद बिन उबैद हैं। इन दोनों ने जुबेद और सईद के दरम्यान ज़र्र का वास्ता ज़िक्र नहीं किया, मगर. 
आइन्दा हदीस़ में अबू नुऐम ने ये वास्ता ज़िक्र किया है। अबू नुऐम भी सुफ़ियान के शागिर्द हैं। 


(4753) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्जा (:#) 
से मरबी है, रसूलुल्लाह (ॐ) वित्रों में सूर-ए 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), सूरह (कुल या 
अय्युहल काफ़िरून) और सूरह (कुल हुवल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे, फिर जब सलाम फेरने के बाद 
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उठने का इरादा फ़रमाते तो तीन दफा बलन्द 
` आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) पढ़ते। 


इमाम अबू अन्दुर॑हमान (नसाई) (६5) बयान. 


करते हैं कि हमारे नजदीक अबू नुऐम, मुहम्मद बिन 
उब्रेद और इमाम कासिम बिन यज़ीद से ज्यादा सिका 
और मोतबर हैं। हमारे नज़दीक सुफ़ियान सौरी के 


शागिर्द इस हदीस में सकाहत के लिहाज़ से ये तर्तीब 


रखते हैं। यहया बिन सईद क़त्तान, अब्दुल्लाह बिन 


मुबारक, वकी बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन महदी, 


अबू नुऐम और अस्वद। वल्लाहु आलम! 


'जरीर बिन हाज़िम ने भी इस हदीस को जुबैद से बयान 
किया है। उन्होंने यूँ कहा है: तीसरी! दफ़ा आप (%ह) ने | 


अपनी आवाज़ को लम्बा भी किया और बलन्द भी। 
(4753) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(।754) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (ॐ) 
 सेमन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह (#) वित्र नमाज़ में 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अय्युहल काफिरून) और (कुल हुबल्लाहु . 
अहद) पढ़ते थे। और जब सलाम फेरते तो तीन _ 


दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) फ़रमाते और 


_ तीसरी दफ़ा अपनी आवाज़ को खींचते थे और 


मज़ीद बलन्द फरमाते थे। 


(754) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 757, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 448. . 
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से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) वित्र की 
` नमाज़ में (सळ्बिहिस्म रन्बिकल आला), (कुल 
` या अय्युहल काफ़िरून) ओर (कुल हुवल्लाहु 
अहद) पढ़ा करते थे और जब फ़ारिग होते तो 
(सुब्हानल मलिकिल कुहूस) कहते। (क्रतादा 
के शागिर्द) हिशाम ने इस रिवायत को मुर्सल 


बयान किया है। (यानी बराहेरास्त रसूलुल्लाह 


(ई) से रिवायत किया है। इसमें हाबी 
अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा का जिक्र नहीं किया।) 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हंदीस: 75, सुनन अल. 


` कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 447 


(756) हज़रत सईद बिन अब्दुरहमान बिन 
अब्ज़ा से मन्क्रूल हे कि नबी (क) वित्र (में ये 


तीन सूरतें) पढ़ते थे ...... फिर रावी ने पूरी 


हदीस बयान की। 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 757. 


7,582 29 


(755) हज़रत अब्दु्रहमान बिन अब्जा (#) 
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फ़ायदा : इमाम नसाई ($४&8 ) ने सनदों का इज़ितलाफ़ ज़ाहिर करने के लिये इस हदीस को छः दफा 
जिक्र किया जिसकी तफ्सील सनदें देख कर ही मालूम हो सकती है, जैसे: आख़री सनद में सहाबी का 
वास्ता नहीं जबकि बाको सनदों में सहाबी का वास्ता है, वगेरह। 


(4757) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुररहमान 


से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा (+) से 
रसूलुल्लाह (ॐ) की रात की नमाज़ के बारे में 


पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः आप कुल तेरह 


०७-४७ of ls ol है: Uo 
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(चुनननसाडी 2-2; 


एक रक्त वित्र होती थी! दो रकअतें बेठ कर। 
जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो खड़े हो जाते और 
रुकू और सज्दे करते। ऐसा आप वित्र के बाद 
करते थे, फिर जब सुबह की अज़ान सुनते तो 
उठते और दो हल्की रकअतें पढ़ते। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 738/26 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 449, बुखारी: 69. 


| नमाज़े फ़ज़ से पहले दो रकअत सुन्नत पर | 


पाबन्दी करना 


कि नबी (#) ज़ुहर से क़ब्ल चार रकअत 
(सुन्नते मुअक़्क़दा) और फ़ज्र से पहले दो 
 रकञ्जत सुन्नत नहीं छोड़ते थे। | 


ये हदीस बयान करने वाले शोबा के दूसरे शागिदोँ ने 


उस्मान बिन उमर की मुखालिफत की है, यानी उन्होंने. 


(मुहम्मद बिन मुन्तशिर ओर हज़रत आयशा (कैः) के 
दरम्यान) मस्रूक का जिक्र नहीं किया। 


तख़रीज: (सनद सही) सुनम अल कुब्रा लिन्नसाई: 450 


रकआत पढ़ते थे। नो रकअतें खडे होकर जिनमें 


lS iS NG 


(758) हज़रत आयशा (#ः) | से रिवायत है क्‍ ॥ 


5 EF FE £ हर 
en Em Cc 


GU * 523 


४४ «8 0 9 हर br 60० 
Je Seal 0 400 /)| | 
अ 4॥| 2) oe ०0.० ts i 
८४४; 5:८८ ८१४ LS 5७ 508 0 


SS Fr SS Ss) Co 
55 G56 EES HEE (८.७६ 
४४2 i 59 Ff («६ 
HS EP FG pal 
फ़ायदाः वित्र के बाद दो रकआत का मसला पीछे गुज़र चुका है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 652 
न ल्‍ 


9-7 ~ ~ 


Crea 


(Y) wb 


ध 


ib Eh Sis 


५ | Cr 6 Rds ss ) ७ ८ so ~ 


| 
फ का र 


~ मी 


$ | 
€ BT 
5 


2) ४७५७ # NH iE 
© DD 


FS 5 HY D5) 
| 59) C2 Aes थट॑ GS] Fs 440७ 
७,१०० 5 ४35 sd 


फ़ायदा : इमाम अबू जाफर तबरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%६) का अक्सर अमल जुहर से 
पहले चार रकअत का था। कभी कभार आप दो रकत भी पढ़ लते थे। मज़ीद देखिये: (फतहुलबारी 


_ तहत शरह अल हदीस: ।82) 


Sherkhan 
4225 696 7 57 


मुनननसाड बरे 2% 2226 एप 
.(4759) हज़रत आयशा (कै) फ़रमाती हैं कि 08 , 55 ४ ४0 २९८ ८१ 4४ 5. 
रसूलुल्लाह (#) जुहर से पहले चार रकअत और 
फ़ज् से पहले दो रक्‌अत (सुन्नत) नहीं छोड़ते थे 
इमाम अबू अआन्दुर्रहमान (नसाई) (१४5) बयान 
करते हैं कि हमारे नज़दीक ये रिवायत दुरुस्त है और ५ ४४ ७२७ १ ६-० * वर 
उस्मान बिन उमर की रिवायत ग़लत है। वल्लाहइ ७१ ६५ १.) 4 4 ० 4! 
आलम! (इसकी वज़ाहत पहले हो चुकी है कि इस ८६2० (5 i 
रिवायत में मस्रूक का ज़िक्र दुरुस्त नहीं।) [NO oe HN 3 
(759) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: : be A RE 9४० 
१482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 457. | REG hs 2s ss bls 
फ़ायदा : इस इख़्तिलाफ़ की मज़ीद तफ्सील के लिये फ़॒तहुलबारी: 3/59, हदीस: 82 मुलाहिजा | 
की जा सकती हे। 


(१760) हज़रत आयशा (#) से मन्क्ल हैकि 65५ ७४ ५6 ३७८ ६४ ५५७ ४: 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'फज्र की दो सुनते ६: ,;..५ १५ 5:६३ ५,५८. ३ 
दुनिया और उसकी हर चीज़ से बेहतर ह. ४7 ४२० ० कर र 
| lS is ० ‘pL (४ 2५०० ८++ 


(६५ ७४ 08 se tf 4६० ७६६ 


As Biss Seed 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 725, सुनन अल 

कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 452. FHES" Usk (० 
| " (५.७ ७५ EN GS 

फ़ायदा : दुनिया फ़ानी है और आख़िरत का स़वाब बाक़ी, लिहाज़ा उनका कोई मुक़ाबला ही नहीं 


यानी फज़ की दो सुन्नतों का सवाब इस बात से बेहतर है कि उसे सारी दुनिया दे दी जाये, लिहाजा उन्हें. 
सफ़र में भी न छोड़ा जाये। | 


बाब: (57) (०८) : wl क्‍ 


फ़ज् की दो सुन्नतों का (मस्नून) वक़्त 


EAS 


| > 3 5 र 3; , 
(767) हज़रत हफ़्सा (#) से रिवायत है कि. ,2॥ 55 0७ ‰ ०८ ८४ ५६58 ७ 


जब सुबह की अज़ान होती तो रसूलुल्लाह (ई) , 5 £ १८ 
फ़ नमाज़ के लिये जाने से पहले दो हलकी “ˆ ०? श्री क 


Sherkhamn 
9SB2L5 696737 


हि... ली नन ह हि के नवध बतिक अहकामे-जवाइलो 2 2 


` सकअतें पढ़ा करते थे। SE ॥., ५० all oho 40 0,2८५ 
(767) तख़रीज : (सनद सही) देखें, त 584. 2 $; SEN NS ps 
DB) AL SS Cds 


फायदा : असल वक्त यही हे, अलबत्ता अगर किसी वजह से रह जायें तो फर्ज़ नमाज पढ़ने के बाद 
भी पढ़ी जा सकती हैं। 


(762) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्क्रूल हैकि ७5 06 ., ५० 5 ७ एदी 
जब फ़ज् अच्छी तरह रोशन हो जाती तो 


नबी (ॐ) दो रकअतें पढ़ा करते थे। tS ५५७३ GF 3५० ४.७ dd 


, | है rie | ‘yb | ६ 
तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584. “| ४४ lo (४५० 


| दी EAS is £5) (AA) wb 
| | Nl ८ 

(763) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि - ६; 4८ ८55 06 , ४ ९४ ५2 ५. 
जब मुअज़्ज़िन फ़ज् की नमाज़ की अज़ान से ; , Ss 22६5 Es 36 , 2९५ 

` फ़ारिग होता तो फ़ज़् वाज़ेह ओर रोशन होने के. , +77 9 Fe 

` नमाज़ से पहले दो हल्की रकञ्तें पढ़ते, फिर ८ 55८ |5 १.) ०.५ 4 ० 4) 
अपने दार्ये पहलू पर लेट जातेः ` EF Po ७७ 75५ 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 626, मुस्लिम, . i dl २७ os 

हदीस: 736/22, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: ` | 

455. | | | YM pip Fl 

_ फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि फज़ की सुन्नतें पढ़ कर लेटना नबी (#) का मामूल था। उसे 

` बुढ़ापे की वजह से महज़ आराम कर लेना, क़रार नहीं दिया जा सकता जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। 
उसकी तफ्सील हदीस: 727 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। 


CRS a9, sho xi 4] A 


बाब: (58) फ़ज़ की दो सुन्नतों के बाद हा 
दायें पहलू पर लेटना क्‍ 


Sherkhamn 
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बाब: (59) 
F शख़स क़यामुल लैल (जिसकी उसे 
_ आदत थी) छोड़ दे , उसकी मज़म्मत 


(764) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) से | 7 ७४५७ 06 , ७ ८2 23 6 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझसे i 22८ 5 
फ़रमायाः 'तू फुलां शख्स की तरह न हो जाना | FE 9 
जो पहले रात को (नफ़ल) नमाज़ पढ़ा करता 22 ८१% 4 0 ५ 
था, फिर उसने उसे छोड़ दिया।' ._ wk ko ०५०५ ./ ५७ 2७ 
तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 7052, मुस्लिम, | 2% 5७ 5 io SY" ०. 
हदीस: ]59/782. as 55 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) सारी सारी रात क़याम करते थे। 
इसमें ख़तरा था कि जिस्म कमज़ोर हो जायेगा और वह सिरे से इबादत खुसूसन रात को नमाज़ के 
काबिल न रहेगा, इसलिए फरमाया कि रात को सोने के बाद कुछ देर के लिये तहज्जुद पढ़ा करो ताकि 
जिस्म कमज़ोर न पड़े। इस तरह रात का क़याम जारी रहेगा और तर्क को नौबत न आयेगी। नेकी शुरू 
करके फिर छोड़ देना नापसन्दीदा बात है। इससे बेहतर है कि नफ़ल नेकी थोड़ी मिक़्दार में की जाये 
जिस पर पाबन्दी और हमेशगी आसान हो। (2) लोगों को किसी ऐब या कमजोरी से बचने का दर्स 


` देने के लिये किसी म॒अय्यन शख्स का जिक्र न किया जाये जिसमें वह ऐब पाया जाता हो। (3) नेकी 


के काम को छोड़ देना मुनासिब नहीं, अगरचे वह वजूब का दर्जा न भी रखता हो। 


(765) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ॐ) से ८४ १६, ७७ 95 . ८ ६९ ॐ) ७५ ७५ 
मन्क्रूल है, रसूलुल्लाह (5४) ने फ़रमायाः 'ऐ 
द -> ०४७ SY i ०७ 
अब्दुल्लाह! फुलां शख्स की तरह न हो जाना जो. ५” के रा 
रात का क़याम (नफ़ल नमाज़) पढ़ा करता था, £४१० £६ > ७ ५ ८5 

फिर उसने क़यामुल लेल छोड़ दिया।' Sega 
तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 059/085, ५6 ५6 ,, ५० ८ ४0 २८ ६.5 
पिछली हदीस देखें | | is a 5७ हर 5S | १ 4४६ a 


f “5 2. 2 
"NESS as 3४ 3) 


5/7७//६7 धा।7 
<>2.25 696 7 537 


GH # 527 | 


रात की नमाज़ और दिन ळे बवाफिल हे मुताल्लिक अहळानो-मसाइल 5-२ > 


KIS 


बाब: (60) फ़ज़र की दो रकअत (सुन्नत)| | द विद अकर आ४.। 
| 3६ 6 (5४ ८ 23; (५०) ob | 

का (मस्नून) वक़्त और इस रिवायत में | | ˆ” ” a न 
नाफेअ से इख़ितलाफ़ cD, 


(766) हज़रत हफ़्सा ($) से रिवायत हे कि 6 , 5,० ८.2] ८2 45 ७ 
_ नबी (अ) ज़ की दो हल्की रकअतें पढ्तेथो. ६८ 2/5 65,७ १४ 4७ ७४ 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 678, मुस्लिम, ध 
हदीस: 723/87. 


~ 0 ~ 
Cr (3० OS ARP Cy orl XS 
5S: Ce | CS aD tS AD 


४ 


94% ° हिल ० FE 5 | | 
rd 
oe 0 


(767) हज़रत हफ़्सा (क) फ़रमाती हैं कि 06 , ३७८८ ८१ ६०% ८१ ट 6] 
रसूलुल्लाह (%) सुबह की अज़ान ओर इक्रात ५5 ००.१ ६5 06 ७ 25 ७४७ 
के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। | | 
०७ BS «४-७ ०७ SY ७६७ 


इमाम अबू अनब्दुरहमान (नसाई) (४5) बयान 
करते हैं कि हमारे नज़दीक ये दोनों रिवायतें गलत हैं। ५ '7 ७॥ ६ ४५ 80 (६ 
वल्लाह आलम! . है. (६ 285 alll Pr ऽ A> > 
तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584... | GB el 58 ०४५४७ O55 8५ 
aie DOG. SOs 
Fel os bls bs ७५ sis 
फ़ायदा : दोनों रिवायतों से मुराद रिवायत 7766 और 767 हैं। पहली रिवायत में गलती ये है कि नाफेझ . 
और हफ्सा (झ) के दरम्यान सफिया की बजाये हज़रत इब्ने उमर (:#) का वास्ता चाहिये जैसा कि 
रिवायत नम्बर 767 और माबाद रिवायात में है, यानी नाफ़े के शागिर्द उनमें से सिर्फ अब्दुल हमीद बिन 
जाफर, नाफेअ अन सफ़िया अन हफ़्स़ा के तरीक़ से रिवायत करता है। बाक़ी तमाम तलामिज़ा, जिनकी 
तादाद तक़रीबन नो है, ये सब नाफेअ और हफ़्सा (#) के दरम्यान इब्ने उमर(#&) का वास्ता ज़िक्र करते 
हैं, हाँ अन सफ़िया अन हफ़्सा के बयान में हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह नाफेअ की मुताबिअत करते हैं। 
वल्लाहु आलम! (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 78/754) और दूसरी रिवायत: ]767 में गलती ये 
है कि इसमें ओज़ाई के शागिर्द शुऐब के बजाये यहया (बिन हम्जा) दुरुस्त हैं जैसा कि आइन्दा रिवायत में 
मज्कूर है। वल्लाहु आलम, ताहम जहाँ तक मसले का ताल्लुक है, वह सही है। 


ह 


( I769 ) हज़रत हफ़्सा (ऊ) से मरवी है कि 


तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584. 


Sherkhamn 


225 66 757 


(।768) हज़रत हफ़्सा (ईः) फ़रमाती हैं कि _ 
रसूलुल्लाह (#) फ़ज़् की अज़ान ओर नमाज़ के 
दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।' 

तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584. 


नबी (#) अज़ान और इक्रामत के दरम्यान फज़ 
की दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 


हि >` [दात की बमा अर दि के वाफले नुतलिक अहठाने- गइत | 


Cr 6 Be Re Cr ६ (३८ Cr ६ Ls 


3 & 4४ 
(५ * * 528 
५ 36 EN is 36 , 3८ 


GFN Ss 5७४ BG dais 
८६७ aS SYN 25८) 


Ca Es cys i) 55 Uns) 


4० SY (७.७ ०७ - ४६७ ८; 


BGP kh ob ५८६ 


RA Ro] ऽ YT Cr ‘yo ८ 


REY AN ES hd 5 ss 


(770) हज़रत हफ़्सा (#) फ़रमाती हैं कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) सुबह की नमाज़ को अज़ान 
और इक्रामत के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते 


थे। 


_ तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584. 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


( 777) हज़रत हफ़्सा ($) ने ख़बर दी कि 


_ रसूलुल्लाह (ॐ) सुबह (की नमाज़) से पहले दो _ 


रकअतें पढते थे। 


. ऊ 5 22.४ AS, a5 


कक 


jo <~ Rl (३४४ > JG री ध 


2४८ ° ~ 3 *», १, 5 oe 
5 | /,2.; $| dais is 


WD 


५ is 0७ isd fs ४.७. 
os heel ४ ० i 
०७ ० «१ ७ ग ५+ «४० > 


0) Cy all ss i & AAAS S| 


Becrts A Cd ~ ७ | kes °e Lek 
® °° ° ° e+ 
~ bo +0 हे 


Sherkhamn 
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[नन नसाई 
\ 


सुबह की नमाज़ की अज़ान होती तो 


रसूलुल्लाह(#) सुबह की नमाज़ से पहले दो | 


रकअतें पढ़ा करते थे। 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


(4773) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (:#) 


. बयान करती हें कि जब मुअज्जिन (अज़ान कह _ 
कर) ख़ामोशं होता तो रसूलुल्लाह (#) दो 


हल्की रकअतें पढ़ते थे। 
तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584. 


बतलायाः जब मुअज्जिन सुबह की अज़ान कह 
कर खामोश होता और सुबह ज़ाहिर हो जाती तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) सुबह की नमाज़ की इक्रामत 
से पहले दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 


_ लख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584, सुनन अल 
` कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 454 


(775) हाल अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
फ़रमाते हैं कि मुझसे मेरी बहन हज़रत हफ़्सा(:&) 


प्र (5 5२२] चत की नमात औह दिन के जवाफिल ले लुल्शिक अहकानो-गसाइल 


(772) हज़रत हफ़्सा (ऋ) बताती हैं कि जब. , 
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ने बयान किया कि आप (ई) फ़ज़ की नमाज़से 5५ 38 .४॥ ५5 ३७ 86 ७८ 


पहले दो हल्की रकज़तें पढ़ा करते थे। sis is हा 


(775) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584. ५४७ ५8 


_(१776) हज़रत हफ़्सा (क) से रिवायत है कि 0७ ५ -} «४ + 53 4&< 6 
जब फ़ज़र तुलूअ होती तो रसूलुल्लाह (ई) दो  ...रबा :« ig Gs 6d 
शकतें पढ़ते थे। ॒ i र 


 तख़रीज : (सनद देखें, हदीस: 584. 
| रही) ny [ als all ko alll | Per 5 ‘Aaah 


+ HA EB 5s SE 5७ oes 
(१777) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्कूल है कि 0७ , 5५५ ४७५ ए 


जब फ़ज़्र तुलूअ होती तो रसूलुल्लाह (#) सिर्फ़ - 


dss God. rrr Ke os ५७ 


_ दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 


(३ ०५३७ << DS 
तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584. > oF 


5७ AGW Aas ts issu 

RE as ५४५ bl bo ds 

OHS C555 Yk Y Fl 

फ़ायदा : फज़ तुलूअ होने के बाद आम नवाफ़िल सूरज बलन्द होने तक मना हैं। सिर्फ सुबह की दो | 
सुन्नतें ही मशरूअ हैं। फर्ज़ नमाज़ से पहले, वह अगर रह जायें तो नमाज़ के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं 

और कोई नफल नमाज़ जायज़ नहीं। क्‍ 

(778) हज़रत हफ़्सा (&) से मरवी है कि .उ0 55 38 ... 55 ६8 ७ 

जब सुबह की नमाज़ की अज़ान होती तो 

रसूलुल्लाह(%) फञ्ज नमाज़ को जाने से पहले 


82: - 0900 ठक ह 
(री 6 #०८2.7:9> Cr ५ yo > ५ ४ > |; Cr 


दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 5७ ४ ०.) ५०६ bo ५0 2५८ 
ये रिवायत हज़रत सालिम ने भी (हज़रत नाफेअ के .: CE dS sh 


बजाये) इब्ने उमर अन हफ्सा की सनद से बयान की हीं ७933 ° १ | 9 Sh od 
. तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 584. ५, dais FoF | >+ ४५ 
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फायदा : अब तक ये रिवायत हज़रत नाफेअ के वास्ते से जिक्र की गई है, लेकिन ये रिवायत हजरत 
नाफेअ के साथी हज़रत सालिम भी इसी सनद से बयान करते हैं अब उनकी रिवायत जिक्र की जा रही है। 


(779) हज़रत हफ़्सा (क) ने ख़बर दी कि {८ ७६5 0७ (७2 ८९ ५७८ ७ 


र्सूलुल्लाह (#) फ़ज्र की नमाज़ से पहले दो cd 
रकअतें पढ़ा करते थे। और ये (फ़ेअल) फ़ज्र. : Hl po iis Es ०७ bl 
तुलूअ होने के बाद होता था। (यानी दो रकअतों. “०% #7 7 &/ ४५७ ०५८ 


की अदायगी) | ५७ ६४४ GROEN Ss 5 
तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 584... -#» ६६ ७३६ 205 2 


(780) हज़रत हफ़्सा (#) ने बताया कि जब ७६४७ 06 , ८८ ६१ १९८४१ ७५ 
फज् रोशन हो जाती तो रसूलुल्लाह (#) दो 5 i 
रकअतें पढ़तेथे। | 


| | ‘| YT (डा >| JG | 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. .. ८ FE रा 
गम जज | || 3७ ७ ale all ko hl ७.८; 
Ss lo HS 
फ़बाइद व मसाइल : (4) हज़रत हफ्सा (झै) की रिब्रायत का ये सब्र आज़मा तकरार (5 दफा) 
सनद के कुछ इख़ितलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है। मुहद्दिसीन के लिये ये चीज़ बहुत अहम और 
मालूमात अफज़ा होती हे अगरचे आम आदमी इसे बेफायदा समझता है। सनद के इख़ितलाफ़ात सनदें 


देख कर मालूमं हो सकते हैं। याद रहे इस इख़ितलाफ़ से हदीस की हैसियत मजरूह नहीं होती क्योंकि . 


हदीस मही सनद से महफूज़ होती है। तकरार का मकसद ये होता है कि कुछ दूसरे ज़ईफ़ रावियों ने 
सनद के बयान में जो गलतियाँ की हैं, वह वाज़ेह हो जायें। उनकी गलती से असल और सही सनद 
मजरूह नहीं होती, लिहाज़ा अवामुन्नास को ये इख़ितलाफ़ देख कर परेशान नहीं होना चाहिए। हर 
तकरार में ये चीज़ मदे नज़र रहे। (2) ये बाब और मसला चन्द अबवाब पहले गुज़र चुका है। यहाँ 
दोबारा इस बाब का जिक्र सिर्फ मज्कूरा हदीस की सनद का इखितलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है। 


(787) हज़रत आयशा (क) से रिवायत है ,{);। ७४ 06 , ५७ १९ १५5० ७५ 
कि रसूलुल्लाह (ई) फ़ज़ की नमाज़ की अज़ान / ४ . र 
और इक्रामत के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ा * + क पक पक 
आ dsl 28 5 de 55 ek 


£*्‌ 
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 (787) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ]757 


मु 2-2; 2 


Ug” * 532 
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HN NS 5० LEY AN ८९ 


फ़ायदा : तहज्जुद की लम्बी लम्बी रकअतों के बाद तो ये रकअतें वाकिझतन हल्की ही मालूम होती 
` हैं। अगरचे रसूलुल्लाह (अह) उन्हें भी सुकून व इत्मिनान से ठहर ठहर कर ही पढ़ते थे मगर आप 
क्रिराअत हल्की करते थे, जैसे: (कुल या अय्युहल काफिरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) 


_ (7782) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है, 
उन्होंने हज़रत आयशा (ऊ) से रसूलुल्लाह 


(ॐ) की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो 


उन्होंने फ़रमायाः आप (ॐ) तेरह रकआत पढ़ते 
थे। पहले आठ रकआत पढ़ते, फिर वित्र (एक 


रक्त) पढ़ते, फिर बैठ कर दो पढ़ते लेकिन 
जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो खड़े होकर रुकू. 


` फ़रमाते। और दो रकअतें सुबह की अज़ान और 
` इक्रामत के दरम्यान पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 757. | 
(783) हज़रत इव्ने अब्बास (कै) फ़रमाते हैं 


कि नबी (#४) जब सुबह की अज़ान सुनते तो 


फ़ज् की दो सुन्नतें पढ़ते ओर उन्हें हल्का पढ़ते 
थे। 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४5) बयान 


करते हैं कि ये हदीस मुन्कर है। 


तख़रीज 
मुस्लिम, हदीस: 723/87 वगैरह 


फ़ायदा : इमाम नसाई (& 


NIG 2७ 329 CS 
७8४ 0०4४2 chs 65 #७ 6x ७ 


(सनद सही) वलिल हदीस शवाहिद इन्द. 
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) का मक्रसद ये है कि ये हदीस इन्ने अब्बास (#) से दुरुस्त नहीं. 


बल्कि ये हज़रत आयशा (कै) और हज़रत हफ्सा (कै) से मरवी है चूंकि इसकी सनद में हबीब बिन 
अबी साबित मुदल्लिस हैं और मज्कूरा रिवायत अन से बयान करते हैं। इस वजह से ये क़वी अन्देशा है 
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ete न 
कि सनद में कोई गड़ बड़ हूई है। या इस सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ये हदीस नहीं 
आती, कोई और आती है। (दोनों तौजीहात के फर्क को गौर से समझा जाये!) 


(784) हज़रत साइब'बिन यज़ीद से रिवायत है | ५९८ ७६४७ 06 , „5 ११ ८ ८५2 

कि रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हज़रत शुरैह i 
हज़रमी(#) का जिक्र किया गया तो आपने आ हे 
 फ़रमायाः - “वह कुन को सिरहाना नहीं. #/#४ ७५+ ५ ६ ८ ४४५४ 


| ~ 36 5 5 ६ ६ 
SH 6 AH 55 5205॥ ७ 


बंनाता।' FS Aske ll ko 50 0५० 5५ 55 
तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः ३/449, सुनन " ९.) ५.८ 4 „० 20 02.5 J 
अल कुन्श लिन्नसाईं, हदीस: 7305 legs 


फ़वाइद व मसाइल : (3) ये अल्फाज मदह भी बन सकते हें और मज़म्मत भी। मदह इस तरह कि. 
वह कुर्जन को तोहीन नहीं करता कि उसे सिरहाने की तरह नीचे फैंक दे या उस पर सर रख ले बल्कि 
वह उसकी ताज़ीम व तोकोर करता है और मज़म्मत इस तरह कि वह कुर्जन को सिरहाने की तरह 
लाजिम नहीं पकड़ता, यानी पाबन्दी ओर हमेशगी से उसकी दिलजोई से तिलावत नहीं करता। (2) 
(ला यतसव्वदुल कुर्जान) का एक तर्जुमा ये भी किया गया है कि कुन उसके साथ सिरहाना नहीं 


___ बनता। (इस सूरत में कुर्आान फाइल होगा) इस मांना को भी तारीफ और मज़म्मत दोनों पर महमूल 


किया जा सकता है। तारीफ़ और मदह इस तरह कि कुर्जन हिफ्ज़ करने के बाद वह सोया नहीं रहता कि 

कुरआन सिरहाना, यानी नींद का ज़रिया बन जाये बल्कि वह कुर्जन के साथ जागता है, यानी उसे 

पढ़ता है और उसे याद रखता है। और मज़म्मत इस तरह कि उसे कुर्आन हिफ़्ज़ नहीं और वह उसे पढ़ता . 

नहीं कि जब वह सोये तो सिरहाने की तरह कुर्आन भी उसके साथ हो। (3) इस रिवायत का बाब, 

यानी फ़ज की सुन्नतों के वक़्त से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता रात की नमाज़ से ताल्लुक है कि वह | 

काबिले तारीफ़ चीज़ है और रात की नमाज़ से सोये रहना क़ाबिले मज़म्मत है। रात की नमाज़ तमाम 
 गुजिश्ता नेक लोगों का दस्तूर और मामूल रहा है। 
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| जो आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता हो, | 
|कभी उस पर नींद गालिब आ जाये ओर वह| 


न पढ़ सके तो? 


_(१785) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है 
कि उन्हें उनके नज़दीक पसन्दीदा शख्स ने 


बताया कि उनको हज़रत आयशा (झै) ने ख़बर 
दी कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जिस 
शख्स को रात को नफ़ल नमाज़ पढ़ने की आदत 
हो, फिर किसी दिन उस पर नींद गालिब आ 
` जाये (और वह नफ़ल नमाज़ न पढ़ सके) तो 
अल्लाह तआला (उस दिन भी) (मामूल को) 
नमाज़ का अत्र उसके लिये लिख देता है और 
उसकी नींद उसके लिये (अल्लाह तआला की 
तरफ़ से) स़ंदक़ा बन जाती हे। 


तख़रीजः (सनद सही) अबू दाऊद: 34, मोताः 7/477 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7457, अगली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : सनद में मज्कूर 'पसन्दीदा शख़्स' हजरत अस्वद बिन यज़ीद हैं। आइन्दा हदीस को सनद में 


` इसकी सराहत है। 


बाब: (62) 


` पसन्दीदा शख़्स का नाम 


(४) : 


(786 [ हज़रत आयशा (,) से लाचा है 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी की 


कोई मुक्रर शुदा नमाज़ हो जिसे वह लाज़िमन. 


रात को पढ़ता हो लेकिन किसी दिन 
(इत्तेफाक्रन) वह सोया रहा (ओर उसे न पढ़ 


Coyle 
“> S52 ES US ‘595 + es 
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झुनन नस [९ 2 शन्न 
अल्लाह तआला मे उस पर किया है और बह | आ का शक 0 
उसके लिये उसकी (मुक़ररा) नमाज़ का सवाब ˆ os OF SR जाके पे 
लिखेगा। . (४५ 5 GS Sic EE 
(786) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, | sl dsd | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 458 | s 
फ़ायदा : सानिका हदीस को सनद में हज़रत सईद बिन जुबेर और हजरत आयशा (:&) के दरम्यान एक 
शरस का वास्ता था जिसका नाम जिक्र करने के बजाये सिर्फ 'पसन्दीदा शख़स' कहा गया, मज्कूरा 
हदीस में उसका नाम मज्कूर है, और वह है अस्वद बिन यज़ीद, लिहाजा ये उन्वान काइम किया। 


(787) हज़रत आयशा (कैः) से रिवायत है, ११ 25८ ७% 06 , „5 ११ 4: ७५5 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः फिर उसी तरह 
बयान किया जैसे पहले बयान हुआ है। 
इमाम अबू अमब्दुरहमान (नसाई) (४६४४) बयान 
करते हैं इस हदीस की सनद में एक रावी अबू जाए “4 4४ ८५० १४ ४५०० ५ ४-४५ 
राज़ी है जो इल्मे हदीस में क़बी और मोतबर नहीं। SN २६८ 2०७ . ५४६८ 5.5 2७ ,.., 
तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें। 35 Eb lil dase 
फ़ायदा : इमाम नसाई (३४5) गोया अबू जाफर राज़ी के वास्ते से मन्कूल इस तरीक की तज्ईफ फरमा 
रहे हैं, लेकिन इससे सेहते हदीस मुतास्सिर नहीं होती क्योंकि इसके शवाहिद मिलते हैं। वल्लाह आलम! . 
बाब: (63) जो आदमी सोते वक़्त | | | 
क्रयामुल लैल की नियत रखता हो मगर वह| 
_  _(गहरीनौंद)सोयारहा | |ˆ” ८“ «४2४११ 22८४ | 
(788) हज़रत अबू दर्दा (ॐ) से रिवायत है ७ 06 ४0 ५ ८१ 5.७ ७ 
और वह उसे नबी (ॐ) तक पहुँचाते थे, आपने ८२०, ३५८ 53 2७ 5६ ec 
फ़रमाया: 'जो आदमी बिस्तर पर लेटते वक़्त र dd nS 


नियत रखता हो कि रात को (नमाज़े तहज्जुद के ५£ LE GF lp wef UF 
लिये) उठेगा लेकिन उसे गहरी नींद आ गई ओर | ६८ 466 ८? 4% ६% «४ 
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बह सुबह तक सोया रहा तो उसके लिये उस |. | Lo ८ 4 5 
नमाज़ का सवाब लिखा जायेगा जिसकी उसने ., 5 4520.06, 
नियत की और उसकी नींद उसके रब ( छ) ° “१११7० 9 


की तरफ़ से उस पर नवाज़िश होगी। SUES YG ks ps 
सुफ़ियान ने इस रिवायत में हबीब बिन अबी साबित ५५० 4% 563 ५5 ७ # <5 ०) 
की मुखालिफत की है। [ हे cee Fd 3% a; 38 44% 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 344, सुनन | 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 459 
फ़ायदा : हबीब ने ये रिवायत मरफूअ (फरमाने रसूलुल्लाह ($६) ) बयान की थी जबकि सुफियान उसे 
मौकूफ (सहाबी का फरमान) बयान करते हैं। दूसरे सुफियान ये रिवायत शक के साथ बयान करते हैं 
और सुनन नसाई के तमाम नुस्खों में अन अबी ज़र अबी अददर्दा है ये सनद में तस्हीफ है। दुरुस्त बजाये 
बाव के अव है, यानी शक के साथ, जैसा कि अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई में है: (/457) सुनन कुब्रा 
` में सुफियान सौरी के साथ सुफ़ियान बिन उयय्ना भी हैं, गोया दोनों ही हबीब बिन अबी साबित को 
` मज्कूरा मुखालिफ़ात में शरीक हैं। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल डक़्बा शरह सुनन नसाई: 
१8/7, 72) ये वज़ाहत तो सनदी इख़्तिलाफ़ की थी। रही मेहते हदीस तो बिला शक मतने हदीस 


~ 


_ _ क़ाबिले हुज्जत है। शैख़ अल्बानी (१६5) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ ये रिवायत मौकूफ़न अमहह 


(ज्यादा सही) है, लेकिन चूंकि इसमें रावी के इज्तेहाद ओर राय का दुख़ूल नहीं, इसलिए हुक्मन मरफूअ 
है, और उसके शवाहिद भी मिलते हैं। इसकी तफ्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (इर्वाउल गलील 
_ लिल अल्बानी, रक़म अल हदीसः 454) 


 (१789) सुफ़ियान मौरी ने: इस रिवायत को ४0 १९८ ७६5 06 , ,% 52 5:22 ४:४| 
हज़रत अबू ज़र॑ और हज़रत अबू दर्दा (:&) का 
अपना क़ौल (यानी मोक़्फ़) बयान किया है। 
तख़रीज .: (सनद सही) सुनन अल कुना लिन्नसाई, | # 
` हदीसः 470, पिछली हदीस देखें। | - ५५३५० ८£२)-४ 
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|बाबः: (64) जो शख़्स़ रात की मामूल की| | ठकः 
नमाज़ से सोया रहा या किसी तकलीफ़ की| | ७2७९25): 
वजह से न पढ़ सका तो वह दिन को कितनी RLS 
` (790) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 7 ७६४ 06 ८. १5 ६58 ८ 
रसूलुल्लाह (#) जब रात को नफ़ल न पढ़ : 
सकते, यानी नींद या तकलीफ़ का गल्बा हो 
जाता तो दिन को बारह रकआत पढ़ते। कः 
i | | ५, है" 9 S “0 4-० kl है PRE 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 746/40, ३७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 467. . Sis (2 ६४ ८» LDR 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ईह) उमूमन ग्यारह रकआत पढ़ते थे, लेकिन जब कभी मज़्कूरा वजूहात की _ 
बिना पर रात को ये नमाज़ न पढ़ सकते तो दिन के वक़्त ग्यारह की बजाये एक रकअत का इज़ाफ़ा 


फरमा कर उनको जफ़्त बना लेते और बारह रकआत पढ़ लेते। अगर ग्यारह की बजाये दस पढ़ते तो 
नवाफ़िल में कमी रह जाती लेकिन आपने कमी को पसन्द नहीं फ़रमाया। 


बाब: (65) 
| जो शख़स़ रात को अपनी मुक़ररा नफ़ल | 
| नमाज़ (तहज्जुद) से सोया रहा तो वह कब| 
|. उसकी अदायगी करे? 


७४ ९०७७० (+ 3 (४ BBE : rls 


285 all Us ऽ ४८०४६ Cr PT 
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. (79) हज़रत उमर बिन खत्ताब (ऊँ) से / G4 46 ae & 5 एड. 
` रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो | 2० ५३ 2७७० 8 Rc SS 


hes Cy 
. शख़्स़ रात को अपनी मुक्रर शुदा मुकम्मल या 


कुछ नमाज़ से सोया रहा (न पढ़ सका) फिर वह क्‍ + न od c। OS CS Sls fe 
उसे फ़्ज् की नपघाज ( तुलूओ शम्स) से | नप्ाजे a ऽ ol >| all ee) Ny २ Sd 
` ज़ुहर तक पढ़ ले तो उसका मवाब यूँ लिखा ८४ ८ ८ ४७ 5, ८४ ८2] 

` जायेगा गोया उसने रात को पढ़ी।' . A Lo A Ds 38 4.६ os 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 747, पिछली , ५ 


देखें Ls | Oo ( (36 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 462. * NAP SPRL" ४.०) ५५ 
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फ़ायदा : अलबत्ता दो चीज़ें मल्हूज रखे। वक़्त नफल नमाज के लिये मक्रूह न हो और ताक की बजाये 
एक रकअत ज़ाइद करके जुफ़्त पढ़े। ये तब है जब रात के नवाफ़िल की अदायगी करनी हो, लेकिन अगर 
सिर्फ वित्र की अदायगी ही मक़सूद है तो ताक़ वित्र पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम! . 


(792) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ($) फ़रमाते 
हैं, रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'जो शख्स रात 
को अपनी मामूल की मुकम्मल या कुछ नफ़ल 
नमाज़ से सोया रहा, फिर उसने उसे सुबह की 


नमाज़ (का वक़्त ख़त्म होने ओर मक्रूह वक्त. 
गुजरने के बाद) से ज़ुहर की नमाज़ तक पढ़ लिया 


तो यूँ समझो, उसने रात ही को पढ़ी। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 464 
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फ़ायदा : यानी सवाब के लिहाज़ से । और ये अल्लाह तआला की करम नवाज़ी है, ओर मालूम हुआ 
कि रात को नमाज़ (नफल) पढ़ने का सवाब दिन को पढ़ने से बहुत ज्यादा है अलावा माज़ूर शख्स के। 


(793) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब () 


फ़रमाते हैं कि जिस शरस से रात की मुक़र्ररा 
(नफ़ल) नमाज़ रह गई ओर उसने ज़वाले शम्स | 


से लेकर ज़ुहर की नमाज़ तक पढ़ ली तो यूँ 
समझो कि वह नमाज़ उससे नहीं रही बल्कि 


गोया उसने बरवक़्त पढ़ ली। 

हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ($) के बेटे हुमेद ने 
इसे मौकूफ बयान किया है। 

तख़रीज : 
/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 465. 


(सनद मही) पिछली हदीस देखें, मोता: | 
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let १09 CRG x 539 
फवाइद व मसाइल : (7) मकसूद ये हे कि आइन्दा रिवायत में यही अल्फाज़ हुमेद की तरफ मन्सूब हैं। 
हुमेद ताबेई हैं ओर ताबेई के कोल व फेअल को मक्तूअ कहा जाता है, गोया यहाँ मौक़ूफ़ से मक्र्तूअ मुराद 
है। (2) हमारे नुस्खे के मुताबिक इबारत का बज़ाहिर वही मफहूम हे जो ज़िक्र हुआ। ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नासाई: (8/78) के नुस्खे में हुमेद बिन अब्दुर्रहमान हज़रत उमर(&&) से बयान करते हैं, अगर ये 
इज़ाफ़ा दुरुस्त है तो फिर मौकूफ अपने इस्तेलाही माना में मुस्तामल है। वल्लाहु आलम! (3) ज़रूरी नहीं 
नमाज़ ही मुराद हो बल्कि कुर्जन मजीद या ज़िक्र व दरूद भी मुराद हो सकता है और उसका हुक्म भी यही | 
है। (4) इस रिवायत में ज़वाले शम्स का लफ़्ज़ किसी रावी की गलती है, तुलूओ शम्स चाहिये जैसे पहली _ 
रिवायात में है। (5) बाब के तहत इन तीन रिवायात में फ़र्क़ ये है कि पहली और दूसरी रिवायत रसूलुल्लाह 

(ॐ) की तरफ मन्सूब है और आखरी हजरत उमर (:झ) की तरफ और आइन्दा रिवायत सहाबी की बजाये 
ताबेई (हुमैद) की तरफ़ मन्सूब है। पहली को मरफू दूसरी को मौकूफ और तीसरी को मक्तूअ कहते हैं। 

_ (7794) हज़रत हुमेद बिन अब्दुरहमान बयान ३] {६८ (55 0७ ५ ८2 5: ७. 
करते हैं कि जिस आदमी का रात का मुक्रररा 
विर्द (जिक्र, कुर्जन या नमाज़) रह जायेतोबह ˆ 7 ,! 7” , 
उसे ज़हर की नमाज़ से पहले किसी (नफ़ल) “0 ७१ ५७ 7% ४ जन #फ 

_ नमाज़ में पढ़ ले तो ये नमाज़ भी रात की नमाज 2) 5532 3 6 |2॥ ८५55९, 

के बराबर ही मुतमव्विर होगी। (मानी जायेगी) el 8 ds (६६७ 

तख़रीज : (सनद सही) मक्तूअ; सुनन अल कुना 

लिन्नसाई, हदीस्तः 466, पिछली हदीस देखें: 7797. 


बाब : (66) जो आदमी दिन ओर रात में फ़र्ज़ 


Se आय ५ 200 OP 
> Cr ५ 2] (3२ Aas Cr ४ Pe Re 


formar क wasn 


नमाज़ों के अलावा बारह रकआत (सुन्नत) Hg | 
पढ़े, उसे क्या सवाब मिलेगा? और इस बारे में | 
हज़रत उम्मे हबीबा (ॐ) की रिवायत नक़ल | 

| करने वालों का इख़ितलाफ़, ओर हज़रत अता | 
के शागिदों का इख़ितलाफ़ Ee MS RF 

फ़ायदा : हज़रत अता ने इस रिवायत को कहीं हज़रत आयशा ($) से बयान फरमाया है और कहीं हज़रत 
उम्मे हबीबा (&) से। कभी अपने और उम्मे हबीबा के दरम्यान वास्ते का ज़िक्र मज्हूल किया है ओर कहीं 
नाम लिया है। ये इख़ितलाफ़ दरअसल उनके शागिदोँ में है। किसी ने एक तरह बयान किया किसी ने दूसरी तरह 
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(१795) हज़रत आयशा (#) से मन्क्ूल है 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख़स दिन 


और रात में बारह रकआत (सुन्नत) पर पाबन्दी 
करेगा, वह जन्नत में दाखिल होगा। (उनकी | 


तर्तीब यूँ हैः) ज़ुहर से पहले चार ओर बाद में दो, 
मग्रिब के बाद दो, इशा के बाद दो ओर फ़ज्र 
(की नमाज) से पहलेदो' | 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 4।4, व इब्ने 
माजा, हदीस: 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
` 467 


न? 
of 


4८20) ०> 2 | 67 ? 
JS nb 
Sb ४ १४७ Gs ०७ sks 

f J 3 J 3 iil tr A 


SEI" asad ks 
Bs bs ol ५ 6 5:55 cd 


is HAS HN 5 ७2) ed 


| “0 ६४5५ >> “०० PRI “55 


"A 53: 


फ़ायदा : उन्हें सुनने मुअक्कदा कहा जाता है क्योंकि नबी (ई) ने उन्हें पाबन्दी से पढ़ा है। अगर 
.कभी कुछ रह गईं तो उनकी कज़ा दी है, लिहाज़ा उनमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सुन्नते मुअक़्क़दा को 
बिला इज्र छोड़ देना क़ाबिले मलामत है। उज़् से मुराद सफर, मर्ज़ या शदीद मसरूफ़ियत वगेरह है। 


(796) हज़रत आयशा (#) से मरवी है, ५६:५ ७६४ 06 , 25८ २१ 4 6 
नबी (ॐ) ने फरमायाः (जो शरस बारह रकआत | 


३, 


a 


पर पाबन्दी ओर हमेशगी करेगा, अल्लाह 
तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा। 


(उनकी तर्तीब यूँ हैः) ज़ुहर से पहले चार और 


50, Sl us | ७३.७ JG joe 


Se ०५3 | १४४० CF CS 3५०० 
Ls?) 6 Pie Cr 6 Cy ८s Cn £ Us 


बाद में दो, मगरिब की नमाज़ के बाद दो, इशा 
के बाद दो ओर फज़र की नमाज़ से पहले दो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें। 


००१ ls ko Ol oF ls a 
AAS) ४.८० ० ~" J 


७ दी sl 
HS HN 4६ os sl 05 
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(797) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू 
 सुफियान (ॐ) .फ़रमातो हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह(#%) को फ़रमाते हुये सुना है: 'जो 


शख़स़ दिन ओर रात में फर्ज़ नमाज़ों के अलावा 


बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह 
_ तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 


तऱरीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 802. 


(798) हज़रत इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि 


` मैंने हज़रत अता से कहा: मुझे ये बात पहुँची है कि 
आप जुमे से पहले बारह रकआत पढ़ते हैं। इस 
सिलसिले में आपको कोन सी रिवायत पहुँची है? 


उन्होंने फ़रमाया: मुझे बताया गया हे कि हज़रत | 
i ot es is 


उम्मे हबीबा (.&) ने हज़रत अम्बसा बिन अबू 
सुफ़ियान को कहा कि नबी (#) ने फ़रमाया: 
` “जो आदमी दिन ओर रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के 
अलावा बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा 

अल्लाह( ४४६ ) उसके लिये जन्नत में घर 


` बनायेगा। 


तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 468, पिछली हदीस देखें। 


kiss ७४.७ ०७ ८८० 
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१h दर 


फ़ायदा : इन बारह रकआत से रसूलुल्लाह (ॐ) की मुराद गुज़िश्ता अहादीस में गुजर चुकी है। 


हज़रत अता ने इसे आम समझा मगर ये दुरुस्त नहीं। 


(799) हज़रत उम्मे हबीबा (ॐ) फ़रमाती हें 
कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना: 'जो 
शख्स एक दिन में बारह रकआत (सुनने 

मुअक्कदा) पढ़ेगा, अल्लाह ( ४४ ) उसके 
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लिये जन्नत में घर बनायेगा। jon bes le de oe 


आरन नाई कमा हे Se) Ros 

इमाम अबू अन्दु गन ( नसा ) ( 4 ) फरमा ० 4७ |) J als alll alll 
कि हज़रत अता ने अम्बसा से नहीं सुना। (जैसा कि RR और 
आइन्दा रिवायत से साफ जाहिर हो रहा है कि दरम्यान | 40 ५4 4४५ 5:4८ 5४ «४ (४ ० 
में हजरत यअला बिन उमैया का वास्ता है।) gi." 3 ४६ ४ |&; £ 
(१799) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, ५८० ९७ 4६.८ ४ Ec ..०)] 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 469 | 


(800) हज़रत यभूला बिन उमेया फ़रमाते हैं ९५ ५ ६६५ 2७ 55 ६ ५६5५ ७४ 
कि मैं ताइफ़ में आया तो हज़रत उम्बसा बिन अबू OD 


सुफ़ियान के पास गया जबकि वह क़रीबुल मौत 7” ee की ज 
थे। मैंने उनमें घबराहट महसूस की तो मैने कहा: (४0 ५४ ८; १४५८ ४-७ ४५४ <) 
(मत घबराइये) आप नेकी पर क्राइम हैं (या 2] <5.8 ०७ (६८ ४ 5 ६० 
इन्शाअल्लाह आपसे अच्छा सुलूक होगा) उन्होंने .,. :,:६2 5 sb ik 
फ़रमाया: मुझे मेरी हमशीरा मोहतरमा हज़रत उम्मे issu | 
हबीबा (:$) ने ख़बर दी है कि रसूलुल्लाह (%) हा £, 7 
ने फ़रमायाः 'जो शख़्स़ दिन रात में बारह रकआत 5 sl SE. 
(सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, अल्लाह ( ४४ ) ४४ ॥.., ale WN (५.० ४0 i 
उसके लिये जन्नत में एक घर बना देगा।' हर 2 
अबू यूनुस कुशैरी ने इन सबकी मुखालिफत की है। _ < 

॒ | NSE dt 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, है FE 2 
हदीस: 470, अगली हदीस देखें: 7802. RD 
फ़वाइद व मसाइल : (7) अबू यूनुस कुशैरी हज़रत अता के शागिर्द हैं। उन्होंने हज़रत अता बिन अबी 
रबाह का उस्ताद शहर बिन होशब जिक्र करके हज़रत अता के दूसरे शागिदों की मुखालिफत की है जिनकी 
रिवायात अभी गुज़री हैं। दूसरा फ़र्क़ ये है कि अबू यूनुस ने रिवायत में रसूलुल्लाह (#) का जिक्र नहीं 
किया। गोया रिवायत मरफूअ के बजाये मौकूफ ज़िक्र की जबकि दूसरे शागिर्द इसे मरफूअ बयान करते हैं। 
(2) यानी वह जन्नत में दाखिल होगा वरना घर का क्या फायदा? और उम्मीद है कि अव्वलीन तौर पर 
दाखिल होगा वरना मुत्लक दुखूल तो महज़ ईमान की बिना पर भी है। वल्लाहु आलम! 
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(804) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू 
सुफ़ियान (ङ) फ़रमाती हैं कि जो आदमी एक 
_दिन में बारह रकआत पढ़े। जुहर से पहले (चार, 
बाद में दो, मगरिब के बाद दो, इशा के बाद दो 


और फ़र्ज़ से पहले दो) तो अल्लाह तआला 


उसके लिये जन्नत में एक घर बनायेगा। . 
_तख़रीज : 
हदीस: 477. 


(सनद मही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, . 


(2४ * 543 
5s हे b 6 ed wo? es G5 
55 ७0 १४ ४3 ६५ ४७; 39 . 


No RE Gg of BE ll 
OF ४० dS 97 2४४ OF CU (' 
ko 2 HE 5९५०० Le >«५ a 
Shs ps 5) ii आथा। 

| dl 3 ८: All 5 si) 


फ़ायदा : 'जुहर से पहले' ये माना इस हदीस को दूसरी हदीस के मुताबिक़ करने के लिए किया गया है। 


(802) हज़रत उम्मे हबीबा (-ऊ) से मरवी है, 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बारह रकआत. 


ऐसी हैं कि जो शङ्स इन्हें (पाबन्दी से) पढ़ेगा, 


अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बना . 
देगा। चार रकआत ज़ुहर से पहले ओर दो बाद. 


में, मगरिब की नमाज़ के बाद दो रकआत, इशा 


की नमाज़ के बाद दो रकआत और फ़ज्र की 


नमाज़ से पहले दो रकआत।' 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 728, सुनन अल 
कब्रा लिन्नसाई, हदीस: ]472 


(4803) हज़रत उम्मे हबीबा (#) से मन्क्रूल हे, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो आदमी बारह 
रकत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके 
लिये जन्नत में घर बनायेगा। ज़ुहर से पहले चार 


बाद में दो, अस्त से पहले दो, मगरिब के.बाद दो . 


_ और सुबह की नमाज़ से पहले दो। 


6 oe 5 85 
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पहले दो। 
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इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (३६5) बयान ६5५" .., «७ ०॥ „० 4॥ ५५८. 
करते हैं कि (सनद में मज्कूर रावी) फुलैह बिन... ; रा] i ie 0 ls 


सुलैमान कवी नहीं। हि 5 २6 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 45, सुनन 5 el bl A (6 
अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 479, इब्ने माजा, हदीस: ~ २ 9 a ७ 2 
_42, देखें हदीस: 96 न i ~ (9 RT 


oR PECTIC IO 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इस रिवायत में इशा के बाद दो की बजाये अग्न से पहले दो का | 
जिक्र रावी की गलती है और वह फुलैह बिन सुलेमान है जो ज़ईफ है। इमाम नसाई (६5) ने इसे 
'वह क़वी नहीं' कहा है, इमाम बुखारी (१६5) ने अपनी सही में इसे मुताबिआत में क़बूल किया है। 


(804) हज़रत उम्मे हबीबा (#) फ़रमाती हैं. 2 ८६५ ५6 ७७९८. ६३ :& ७) 
कि जो शइ दिन और रात में फर्जनमाजके , ,.., | :८ «८; ४९४ 5 , ८८ 


अलावा बारह. रकआत (सुनने मुअक्कदा) i 
पड़ेगा, उसके लिए जन्नत में घर बना दिया . HCl AE GF OD Sl OF 
जायेगा: ज़ुहर से पहले चार, बाद में दो, अस्से . » ० १ 26 5 ८० 4५७ 
पहले दो, मशरिब के बाद दो ओर सुबह से ,. ६५5, ३.८ उ 5 


WSN IN ESN Cd LS | 
(804) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस | (5 टी शक a | 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 473. | 7 ७-७ 55553 Hal 


6 2 sz 


FY ks १. a] 0 + 0704/ 


ल (67) 


इस्माईल बिन अबू खालिद की बाबत 
(4805) हज़रत उम्मे हबीबा (#) से रिवायत ५6 , ८.५2; (--७८८ १४ ६५ ५५ 
हे, नबी (ॐ) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ दिन ओर a 


रात में बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत ds 
८s 7 ०००० कि 6 (3५ Ro Me हि 
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में घर बनाया जायेगा। 


(१805) तख़रीज : (सनद म्ही) इब्ने माजा, हदीस 
१4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 474 
` मुस्लिम, हदीस: 728 | 
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फ़ायदा : इस्माईल के शागिर्द यज़ीद बिन हारून ने इस रिवायत को मरफूअ बयान किया. हे जबकि . 
यञ़ूला और अब्दुल्लाह ने इसे मौकूफ बयान किया है जैसा कि आइन्दा तीन रिवायात से साफ ज़ाहिर हे। 


(806) हज़रत उम्मे हबीबा (:&) फरमाती हैं 
कि जो शख़्स रात ओर दिन में फज़ों के अलावा 
बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर 
बनाया जायेगा | 

तख़रीज 
` हदीस: 475 


| (7807) हज़रत उम्मे हबीबाः (ॐ) फ़रमाती हैं | 
कि जो शख़्स दिन और रात में फ़ज़ों के अलावा. 


बारह रकआंत (सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, 
-अल्लाह( ४5 ) उसके लिये जन्नत के अन्दर घर 
बनायेगा। हुसैन ने इस हदीम़ को मरफूअ बयान 
नहीं किया, और उसने अम्बसा और मुसय्यब के 
_ दरम्यान ज़कवान का वास्ता बयान किया है। _ 


s तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें। 


(808) हज़रत उम्मे हबीबा (:$) बयान करतौ 


हैं कि जो शख़्स एक दिन में बारह रकआत 


पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा। : 


 तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


. हदीम़ः 476 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
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(।809) हज़रत उम्मे हबीबा (:#) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो आदमी एक 


दिन में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बारह रकआत . 


पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में 
घर बनायेगा।' या (फरमायाः) 'उसके लिये 
जन्नत में घर बना दिया जायेगा। 


_तख़रीज : 
. अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 477. 

(870) हज़रत उम्मे हबीबा (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाहं (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 
एक दिन रात में बारह रकआत पढ़ेगा, अल्लाह 
_ तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 

| तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(87) हज़रत उम्मे हबीबा (:&) फ़रमाती हें ' 


कि जो आदमी दिन में बारह रकआत पढ़ेगा 
उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा। 


तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें। 


(82) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) से रिवायत है, 


नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख्स दिन में फ़र्ज़ों 
के अलावा बारह रकआत पढ़ेगा, अल्लाह 
` तअ्जला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 


(सनद सही) मुसनद अहमदः 6/326, सुनन | 
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इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (६5) फरमाते हैं 
कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं (यानी इसमें हजरत अबू. . 
हुररह (ऋ) का जिक्र सही नहीं हे बल्कि उम्मुल. 


मोमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा (-ई) का जिक्र सही है। 
और इस हदीस का एक रावी) मुहम्मद बिन सुलैमान 
जईफ है। वह इब्ने अल अस्बहानी है। ये रिवायत इस 
सनदे (मज्कूरा) के अलावा कई सनदों से बयान की 
'गई है मगर उनमें मज्कूरा अल्फाज़ नहीं हैं। 
(82) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इब्ने माजा, हदीस: 
42, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 478 


(873) हज़रत हस्सान बिन अतिया से मन्क्रूल 


है कि जब हज़रत अम्बसा बिन अबू सुफ़ियान की _ 
वफ़ात क़रीब हूई तो वह तड़पने लगे। उनसे कहा. 


गया (यानी उनको तस्कीन दी गईं) तो उन्होंने 
फ़रमायाः मेंने नबी (%) की ज़ोज-ए मोहतरमा 
_ हज़रत उम्मे हबीबा (:&) को नबी (#) से ये 
बयान फरमाते हुये सुना हैः 'जिस शख्स ने ज़ुहर 
से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार 
रकआत पढ़ी, अल्लाह तआला उसका गोशत 


आग पर हराम कर देगा।' जबसे मेने ये रिवायत 


` सुनी है, मैंने ये रकआत नहीं छोड़ीं। 


(83) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
6/325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 480. - 


(844) हज़रत अम्बसा बिन अबू सुफियान 
बयान करते हैं कि मुझे नबी (ई) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा और मेरी हमशीरा हज़रत उम्मे 
हबीबा(ङैः) ने बयान किया कि मेरे महबून 
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अबुल क़ासिम (%६) ने मुझसे फ़रमाया: 'जो भी 
मोमिन शख्स जुहर के बाद चार रकआत पढ़ता है 


तो इन्शाअल्लाह कभी भी उसके चेहरे को आग. 


नहीं छूएगी। 
. (१84) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 428. 


(85) हज़रत उम्मे हबीबा (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#8) फ़रमाया करते थे: 'जो 


शस ज़ुहर से पहले चार रकआत और ज़ुहर के 
` बाद चार रकआत (पाबन्दी से) पढ़ेगा तो 


_ अल्लाह तआला उसे आग पर हराम फ़रमा देगा।' 
तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 269. 


(86) हज़रत मरवान ने कहा कि जब ये 


रिवायत (अम्बसा अन उम्मे हबीबा अनिन 


. नबी(ॐई)) हमारे उस्ताद सईद बिन अब्दुल 


अज़ीज़ पर पढ़ी जाती थी तो वह इसका इन्कार ८ 
नहीं करते थे बल्कि इसे बरक़रार रखते थे। 


_ लेकिन जब वह ख़ुद ये रिवायत बयान फ़रमाते 


थे तो रसूलुल्लाह (#) का जिक्र नहीं फ़रमाते थे 
बल्कि कहते थे कि हज़रत उम्मे हबीबा (क) ने - 
फरमायाः जो शख्स जुहर से पहले चार रकआत | 


और ज़ुहर के बाद चार रकआत पढ़े, अल्लाह 
_ तआला उसे आग पर हराम फ़रमा देगा। 
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इमाम अबू अब्दु्रहमान (नसाई) (६४४) बयान 
करते हैं कि हज़रत मक्हूल ने हज़रत अम्बसा से कुछ 

नहीं सुना। (यानी ये रिवायत मुन्क्रतअ् हे।). 

(86) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 487. | 

` (87) हज़रत सुलैमान बिन मूसा बयान करते 
हैं कि जब हज़रत मुहम्मद बिन अबू सुफ़ियान 
को मौत आने लगी तो उन्हें बड़ी घबराहट और 

बेक़रारी लाहिक़ हो गई। उन्होंने फ़रमायाः मुझे 


पेरी हमशीरा मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते 


अबू सुफियान (#) ने बयान फ़रमाया कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स ज़ुहर 


से पहले चार रकआत ओर ज़ुहर के बाद चार 
रकआत पर पाबन्दी करे, अल्लाह तआला उसे 
. आग पर हराम फ़रमा देता है। 

 (87) तख़रीज : (सनद म्ही) इब्ने ख़ुजेमा, हदीस 
. 90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 482. 


(7878) हज़रत उम्मे हबीबा (:#) से मरवी है 


_ नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख्स जुहर से पहले . 
` - चार ओर ज़ुहर के बाद चार रकआत (पाबन्दी . 


से) पढ़ेगा, उसे आग न छूएगी। 


इमाम अबू अनब्दुरहमान (नसाई)- (४5) बयान 
करते हैं कि ये हदीस गलत है। सहीह हदीस मरवान की 
है जो वह सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ से बयान करते हैं। 


(848) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 427, 
_ इब्ने माजा, हदीस: 60 


रात की नमान और दित के नवाफ़िल से नुतल्तिक अहळानो-मसाइल [२-52 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ मुहक्रिक़रीन ने कहा है कि ये अल्फाज़ हदीस नम्बर 87 के बाद होने 
चाहिए, यानी हदीस नम्बर 7877 में मुहम्मद बिन अबू सुफियान का ज़िक्र दुरुस्त नहीं है, उनके बजाये अम्बसा 
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बिन अबी सुफ़ियान दुरुस्त है जैसा कि मरवान की हदीस (नम्बर 85, 7876) में है। अगर ये अलफ़ाज़ यहीं 
दुरुस्त हों (यानी हदीस नम्बर 878 के बाद) तो, फिर ये मतलब हो सकता है कि इस हदीस की मज्कूरा सनद 
(अब्दुल्लाह शुअशी अन अम्बसा) के बजाये मरवान वाली हदीस की सनद (मक्हूल अन अम्बसा) ज़िक्र 
` होनी चाहिए। वल्लाह आलम! (2) इमाम नसाई(4%४% ) ने हज़रत उम्मे हबीबा (#) की रिवायत की 
मुख्तलिफ़ (24) सनदें जिक्र की हैं। कुछ रावियों की गलतियाँ ज़ाहिर करने के लिये उनको ये तवील तकरार 
करनी पड़ी, जैसे: कछ रावियों ने इसे बजाये हज़रत उम्मे हबीबा (ॐ) के हजरत आयशा (-#) से बयान कर | 


दिया, कुछ ने हज़रत अबू हुरेरह (डैः) _का जिक्र कर दिया। लेकिन ये उनकी गलती है। ये रिवायत हज़रत उम्मे | 


हबीबा (:$) से है। इसी तरह सही ये है कि ये रिवायत मरफूअ हे, यानी नबी (#) का फरमान है। कुछ रावियों 
ने इसे हज़रत उम्मे हबीबा (ङ) का अपना कोल बयान कर दिया। इसके अलावा भी सनदों में कुछ 
इश़ितलाफ़ात हें जो तमाम असानीद को बगोर देखने से समझ में आ सकते हैं। इस सिलसिले में फ़ायद-ए- 
. हदीस नम्बर 7780 मद्दे नज़र रखा जाये ताकि कुछ ग़लत फ़हमियों से बचाव हो सके। (3) सुनने मुअक्कदा 
की पाबन्दी के साथ अदायगी से जन्नत का दुखूले अव्बलीन या आग की हुरमत मशरूत है कि उसने कोई ऐसा 
गुनाह न किया हो जो नाक़ाबिले माफी हो, जैसे: शिर्क, इसी तरह हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद भी इतनी _ 
नेकियाँ बच जायें जो अव्वलीन तौर पर जन्नत में ले जायें, और ये सवाब उस काम का इन्फिरादी सवाब है, जब 
साथ गुनाह भी हों तो ज़ाहिर है उनकी मुक़र्ररा सज़ा से भी मफर नहीं। मज्मूई तौर पर सवाब गालिब आ जाये या 
अज़ाब, ये अलग बात होगी। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह तज़ाला ने कसम खा रखी है कि ज़रूर 
_ जहन्नम में ले जायेंगे, लिहाजा आख़री फैसला तमाम नेकियों और बुराईयों की जज़ा व सज़ा को मिलाने ही से 

` होगा, और किसी एक हदीस को बाक़ी अहादीस पर गालिब नहीं किया जा सकता बल्कि तमाम अहादीस को 
मिला कर ही नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है। (4) आख़री अहादीस में सिर्फ जुहर से पहले चार रकआत 
और जुहर के बाद चार रकआत ही का ज़िक्र किया गया है। गोया ये हदीस पहली अहादीस से मुख्तलिफ है 
जिनमें बारह रकआत का जिक्र है। बारह रकआत सुनन पढ़ने पर दुखूले जन्नत की ज़मानत दी गई है और जुहर 
की नमाज़ से पहले और बाद चार चार रकआत पढ़ने पर आग की हुरमत का ज़िक्र किया गया है और ये दोनों 
अलग अलग मानी हैं। (5) इशा और अस्न की नमाज़ों से पहले चार, चार रकआंत का जिक्र कभी कुछ 
रिवायात में है और उनकी फज़ीलत भी वारिद है जबकि इशा से पहले चार रकआत सुन्नत की रिवायत ज़ईफ़ है। 
अस्न से पहले चार रकआत की अदायगी पर रसूलुल्लाह (#) की खुसूसी दुआ हे। गर्ज ये चार रकआत ज़रूरी 
या मुझक्कदा नहीं सिर्फ मुस्तहब हैं। वल्लाहु आलम! (6) इमाम नसाई (४४%) ने तो बारह रकत वाली 
_रिवायात ही जिक्र फ़रमाई हैं। कुछ रिवायात में बारह के बजाये दस रकआत पर यही सवाब बयान किया गया है। 
इनमें जहर से पहले चार के बजाये दो रकआत का ज़िक्र है। गोया कभी कभार अगर दो ही पर इक्तेफा कर लिया 
जाये तो भी कोई हर्ज नहीं, मगर मामूल चार रकआत ही होना चाहिए। . 
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जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


इस्लाम एक आलमगीर मजहब और मुकम्मल जाब्त-ए-हयात है जिस तरह इसने जिन्दगी 
गजारने के तौर तरीके समझाये हैं, उसी तरह मरने के बाद के अहकाम भी सिखाये हैं। हर शोब-ए जिन्दगी 
में मुकम्मल रहनुमाई और हर मसले का जामेअ और अहसन हल इसकी आलमगीरियत की बय्यन दलील 
है। ये किताब आदमी के फत होने के बाद पेश आने वाले मसाइल पर मश्तमिल है। इसमें इमाम नसाई 
(४5) ने जनाज़े के मसाइल तफ़्सील से बयान किये हैं। तफहीमे मसाइल और सहूलते इस्तेफादा के | 
लिये चन्द बुनियादी अहकाम इज्मालन इन्तेदा में पेश किये जा रहे हैं। 


% एयादतः बीमारपुसी एक मुसलमान का दूसरे पर हक़ है। ये बहुत फज़ीलत वाला अमल हे। | 
` नबी-ए-अकरम (%) ने फरमाया: 'मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिये 
जाता है तो वह वापस लोटने तक जन्नत के बागों में रहता है।' (हीह मुस्लिम, हदीस: 2568) | 


. हज़रत अली (ई) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान दूसरे 
` मुसलमान की दिन के अव्वल हिस्से में एयादत करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये 
शाम तक रहमत व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और जो मुसलमान दिन के आखरी हिस्से में 
एयादत करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये सुबह तक रहमत और मग़फ़िरत की दुआ 

करते हैं, और उसके लिये बहिश्त में बाग़ है।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 969) मज्कूरा अहादीस से | 


ओर इस मौज़ूअ की दीगर अहादीस से मालूम होता है कि मरीज़ की एयादत करनी चाहिए क्योंकि ये बाइसे . 


_ अत्र है, ओर इससे मरीज़ को तसल्ली मिलती है। एयादत के मौके पर मस्नून दुआएँ पढ़नी चाहिए। नबी - 
ए-अकरम (#) से तीमारदारी के मौके पर मुख्तलिफ़ दुआएँ मन्कूल हैं, उनमें से कोई भी पढ़ी जा सकती | 
_है। चन्द दुआएँ पेशे ख़िदमत हैं 


` (॥) रसूलुल्लाह (#€) ने फ़रमाया: 'जो शख़स अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिये 

| जाता है ओर उसके सर के पास बैठ कर सात मर्तबा ये कलिमात पढ़ता है तो वह 
शिफ़ायाब हो जाता है मगर ये कि उसकी मौत का वक़्त आ चुका हो। 
(अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अंय्यश्फ़ियक) “में बुजुर्ग व बर्तर 
अल्लाह, अर्शे अज़ीम के रब से सवाल करता हूँ कि वह तुझे शिफ़ा से नवाज़े।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 306) | 
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(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ऋ) ने फरमाया: रसूलुल्लाह (ॐ) जब किसी मरीज़ की 
एयादत के लिये तशरीफ़ ले जाते तो फ़रमाते: (ला बास तहूरन इन्शाअल्लाहु तआला) 
_ “कोई हर्ज नहीं (ग़म न कर) अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो (यही बीमारी तुझे. 
` गुनाहों से) पाक करने वाली है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 5656) 


(3) ` हजरत आयशा (अः) फ़रमाती हैं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) मरीज़ (के जिस्म) पर अपना 
दायाँ हाथ फेरते और ये दुआ पढ़ते थे: (अज़्हिबिल्बास रब्बन्नासि वश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी 
ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़्मा) 'ऐ इन्सानों के रब! 
बीमारी को दूर कर ओर शिफ़ा दे। तू ही शिफ़ा देने वाला है। तेरी शिफ़ा के सिवा कोई 
शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा (दे) जो किसी बीमारी को नहीं छोड़ती।' (सहीह बुखारी, हदीस: 

5750, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 297) 


% मौत की आरजू करना: मौत की आरजू करना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह (ई) ने फरमाया 
'मौतं की तमन्ना न करो। अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको और अगर बदकार 
हो तो तोबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको।' (सहीह बुखारी, हदीस: 7235) 


नबी-ए-अकरम (#) ने फरमाया: 'मौत की आमद से पहले मौत की तमन्ना करो न मौत 
की दुआ करो क्योंकि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी (नेकी करने की) उम्मीद ख़त्म हो 
जाती है ओर मोमिन की लम्बी उम्र उसे नेकियों ही में आगे बढ़ाती हे।' (हीह मुस्लिम 2682) 


हज़रत अनस (ङः) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (ई) ने फरमाया: 'तुममें से किसी को उस 
मुसीबत व तकलीफ़ की वजह से जो उस पर नाज़िल हुई हो, मौत की तमन्ना हरगिज़ हरगिज़ 
` नहीं करनी चाहिए। ओर अगर उसकी तमन्ना ज़रूरी हो तो फिर इस तरह कहना चाहिए: . 
(अल्लाहुम्मा! अहयिनी मा कानतिल हयातु ख़ैरन ली, व तबफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु 
रन ली) 'ऐ अल्लाह! मुझे जिन्दा रख जब तक मेरी ज़िन्दगी मेरे लिये खैर का बाइस हो और 

जब मेरे लिये वफ़ात बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दे। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 5677, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2680) 


ॐ ख़ुदकुशीः खुदकुशी हराम और कबीरा गुनाह है। नबी-ए-अकरम (<) ने फ़रमाया: 'जो 
. शख्स अपने आपको गला घोंट कर मारता हे, वह जहन्नम में अपना गला घोंटता रहेगा ओर जो. 
शख्स नेज़ा चुभोकर अपनी जान देता है वह जहन्नम में अपने आपको नेज़ा मारता रहेगा।' 
(सहीह बुखारी, हदीस: 365) यानी उसे उसी सूरत में अज़ाब होता रहेगा। हज़रत जुन्दुब(,#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (%ह) ने फरमाया: 'एक आदमी .ज़झ़मी था, उसने खुदकुशी कर ली, अल्लाह 
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( ४5 ) ने फ़रमायाः मेरे बन्दे ने अपनी जान ख़ुद ली, इसलिये मेने उस पर जन्नत हराम कर 


` ` दी।' (हीह बुखारी, हदीस: 364) 
_ _ नबी-ए-अकरम (ह) ऐसे शख़्स़ की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 978)... 


% ` तल्क़ीनः क़रीबुल मौत शख्स को 'ला इलाहा इल्लल्लाह' की तल्क़ीन करनी चाहिए, यानी 

उसे मुनासिब तरीके से कलिमा पढ़ने की तगींब दी जाये, या उसके पास बैठ कर बलन्द आवाज़ से 
कलिमा पढ़ा जाये ताकि सुन कर वह भी पढ़ ले। गर्ज़ जो तरीक़ा भी अपनाया जाये असल मक्रसूद हासिल. 
होना चाहिए। नबी-ए-अकरम (६) ने फरमायाः 'उन लोगों को जो मरने के क़रीब हों, ला इलाहा 
इल्लल्लाह की तल्क़ीन करो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 96) और नबी-ए-अकरम(%ह) का 
फरमान है: जिस शख़्स का आखरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो बह जन्नत में दाखिल . 
होगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3]6) 


_* गुस्ल देने का तरीक्राः फोत होने के बाद सबसे पहला मरहला गुस्ल का होता है। गुस्ल देने 
वाला नियत करे ओर बिस्मिल्लाह पढ़ ले। कफ़न के साथ दो दस्ताने नुमा लिफाफे बनाये जाते हैं, उनमें से 
एक को अपने बायें हाथ पर चढ़ाये और मय्यत को सर की जानिब से थोड़ा सा ऊपर उठा कर उसके पेट पर 
(नाफ़ से नीचे को तरफ) दबा कर हाथ फेरे ताकि फुज़ला वगैरह खारिज होना हो तो हो जाये बाद में कफन 

की तल्वीस का सबब न बने, फिर उसे इस्तेन्जा कराया जाये, बाद में उस दस्ताने को उतार दे दूसरा दस्ताना, 

बाक़ी बदन के लिये इस्तेमाल करे, फिर उसे गुस्ल देना शुरू करे और पहले उसे वुज़ू कराये, सर का मसह 

और पाँव रहने दिये जायें। कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना चूंकि मुमकिन नहीं होता, इसलिये रूई वगैरह : 

से हस्बे इम्कान होंट, दाँत और नाक पानी लगा कर साफ कर लिये जायें, ये कुल्ली और इस्तेन्शाक़ ही .. 
तस॒व्वुर होगा। इसके बाद पूरे जिस्म को ऐसे पानी से धोया जाये जिसमें बेरी के पत्ते मिले हुये हों। उसका 
तरीका ये है कि सबसे पहले उसका सर धोया जाये, फिर दाढ़ी, फिर पूरा दायाँ पहलू, उसके बाद पूरा बायाँ . . 
पहलू धोया जाये, फिर दायें पहलू को उठाकर पीछे से धोया जाये और फिर इसी तरह बायीं तरफ से 
उठाकर। गर्ज मय्यत को उलटा करने को ज़रूरत नहीं। बाद में पाँच धो लिये जायें। आख़री बार पानी बहाते 
हुये उसमें काफूर भी शामिल कर लिया जाये जो कि एक मारूफ ख़ूशबू है। उंलमा-ए-किराम इसका 
फायदा ये बताते हैं कि इससे जिस्म सख़त हो जाता है और कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अगर मय्यत के 
जिस्म पर मेल-कुचेल ज्यादा हो तो उसे ज्यादा गुस्ल दिया जा सकता है क्योंकि रसूलुल्लाह (#) ने उन 
ख़्वातीन से फरमाया था जो आपकी साहबज़ादी को गुस्ल दे रही थीं कि इसे तीन बार या पाँच बार या सात 
बार गुस्ल दो और अगर ज़रूरत महसूस करो तो इससे ज्यादा भी गुस्ल दे सकती हो। देखिये: (हीह 
बुखारी, हदीस: 259) गुस्ल के बाद मय्यत के जिस्म से पानी साफ कर दिया जाये और उसे कफन पहना 
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दिया जाये। ये गुस्ल का मस्नून तरीका है। जुम्हूर का मौक़िफ़ भी यहीं है तफ़्सील के लिये देखिये: (अल | 
मुगनी: 2/38-320, व किताब अल्मज्मूअ शरह अल्मुहज़्ज़ब: 5/१30-32) | 


(सुनन नसाई नै २% 


< तक्फ़ीनः कफन तीन कपड़ों में देना मस्नून है। हजरत आयशा (:क) फरमाती हैं कि रसूंलुल्लाह . 
(ह) को सहूलिया बस्ती के साख़ता सफेद रंग के तीन ऐसे कपड़ों में कफन दिया गया जो सूती थे और 
उनमें क्रमीस और पगड़ी नहीं थी। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 264, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
94) तीन यक्सां चादरें मय्यत के नीचे बिछा कर उन्हें सादा अन्दाज़ में लपेट लिया जाये। आज कल 
` हमारे यहाँ जो तरीका राइज है उसमें ऊपर वाली चादर को सर वाली जगह से चीर कर सर को उसके अन्दर - 
से गुज़ार कर बाहर निकाल देते हैं और चादर का बाक़ी हिस्सा सीने पर डाल देते हैं, फिर दायें जानिब को 
मोड़ कर मय्यत पर डाल लेते हैं और फिर बायें जानिब को, फिर दूसरी चादर को लपेट लेते हैं और फिंर | 
तीसरी को। बाद में सर की तरफ बढ़े हुये किनारे पर एक बन्द लगा लेते हैं। इसी तरह एक बन्द पाँव वाली 

तरफ़ और एक बन्द सीने पर लगा लेते हैं। ये भी दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मक्रस़द तीन अन सिली 

चादरों में कफन देना है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (अल मुगनी: 2/333-337, व किताबुल | 
मजमूअ शरह अल्मुहज्जब: 5/53, 54) मुस्तहब है कि कफ़न सफेद रंग का हो। 


नबी-ए-अकरम (ह) ने फरमाया: 'अपने कपड़ों में से सफ़ेद लिबास ज़ैब तन किया करो | 
क्योंकि ये तुम्हारे सब मल्बूसात में से बेहतरीन ओर उम्दा लिबास है और अपने मरने वालों को | 


भी इसी में कफ़न दिया करो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीम़ः 3878, ब जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 994) 


कफन साफ सुथरा और उम्दा होना चाहिए, घटिया और बोसीदा कपड़ा न हो और न बहुत ज्यादा 
` मंहगा हो। नबी-ए-अकरम (%) ने फरमाया: 'जब तुममें से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो उसे 
अच्छा कफन देना चाहिए।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 943) 


< तज्हीज़ व तक्फ़ीन करना: मौत के वकूअ के यक़ीनी होने के बाद मय्यत की तज्हीज़ व 
तकफ़ीन में जल्दी करनी चाहिए, नबी-ए-अकरम (ह) ने फरम.या: 'जनाज़ा ले जाने में जल्दी किया 
करो, इसलिए कि अगर वह नेक है तो फिर वह भलाई ही है जिसकी तरफ़ तुम उसे ले जा रहे हो 

. और अगर वह नेक नहीं है तो फिर शर है जिसे तुम अपनी गर्दन से उतार रहे हो।' (सहीह बुखारी 
हदीस: 35, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 9१44) | 


इस हदीस में मज्कूर लफ्ज (अस्रिऊ) से कुछ उलमा ने इसका एक मफ़हूम ये भी बयान किया है. 
कि जनाज़ा उठा कर चलने में जल्दी करो, यानी तेज़ तेज़ चलो। याद रहे दोनों मफहूम ही दुरुस्त है। बल्लाहु 
आलम! क्‍ 
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< सवार होकर जाना जायज़ हे?: जनाज़े के साथ पैदल भी जाया जा सकता है और सवार 


होकर भी। सवार होकर जाने की सूरत में आगे चलने से एहतियात की जाये। मजीद देखिये अहादीस: | 
१944, 2028 और उनके फवाइद। 


* मस्जिद में जनाज़ा पढ़ना: जनाज़ागाह या खुले मैदान में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना अफ़ज़ल है 
लेकिन मस्जिद में पढ़ना भी बिला कराहत जायज़ है। जब हज़रत सअद बिन अबी वक्रास (#) फौत हुये 
तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (#>) ने हुक्म दिया कि उनका जनाज़ा मस्जिद में पढ़ा जाये ताकि वह | 
भी शिर्कत कर सकें। लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया तो हज़रत आयशा ($) ने फरमाया: लोग किस 

` कद्र जल्दी भूल गये हैं! हालांकि रसूलुल्लाह (#) ने बेज़ा के दोनों बेटों का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। 


_ (सहीह मस्लिम, हदीस: 973) फिर हजरत आयशा (ऋ) ने उनका जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। (अल 


मुसन्नफ लिअब्दिर॑ज्ज़ाक: 3/526, 527) ख़लीफ़-ए-अव्वल हजरत अबू बक्र सिद्दीक (:ई) का 
जनाज़ा हज़रत उमर फारूक (कैः) ने मस्जिद में ही पढ़ाया थ। (अत्तबक़ातुल कुब्रा इब्ने सअद: 3/206) 
. ओर हज़रत उमर (:#) का जनाज़ा भी हज़रत सुहेब(-इः) ने मस्जिद ही में पढ़ाया था। (अल मुसन्नफ़ 
लिअब्दिर॑ज़्ज़ाक़: 3/526, वस्सुननुल कुन्रा लिल बेहक्रो: 4/52) अला कुल्लि हाल अगर ये नाजायज़ 
. और मक्रूह होता तो खुलफा-ए-राशिदीन इस पर'अमल न करते। 


` नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा: नमाज़े जनाज़ा रूकू सुंजूद के बगैर खड़े खड़े ही अदा की जाती 
है। सुन्नत ये है कि इमाम, मर्द के सर के पास और औरत के.दरम्फन में खड़ा हो। नमाज़े जनाजा में चार से 
नो तक तकबीरें जायज़ हैं। लेकिन अक्सर अमल चार तकबीरों ही पर है क्योंकि कसीर रिवायात में चार 
तकबीरात ही का जिक्र है। पहली तकबीर के बाद तझव्बुज, सूर-ए-फातिहा और साथ कोई और सूरत पढ़ी 
` जायेगी, सना पढ़ने को ज़रूरत नहीं क्योंकि नमाज़े जनाज़ा में इसका सबूत नहीं मिलता। उसूली बात है कि 
इबादात में दलील ज़रूरी है, यहाँ सिर्फ क़यासात व राय से काम नहीं चलता कि आम नमाज़ों में तो पढ़ते हैं 
तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते जबकि मामलात में असल इबाहत है मगर किसी नोअ के मामले की शरीयत में 
नफ़ी या हुरमत साबित होती हो तो वह काबिले तर्क होगा, लिहाज़ा नमाज़े जनाज़ा में, किसी सही सरीह 
हदीस या किसी सहाबी के असर और अमल से, दुआए इस्तेफताह की मशरूइयत साबित नहीं होती, कुछ 
मुहमल और बेजान सी दलीलें हैं, अगर तालिबे हक कुछ गौर और तहक़ीक़ से काम ले तो उनकी कमज़ोरी 
और उनसे बजहे इस्तेदलाल को क़लई खुल जाती है। उलमा-ए-मुहक्किक़ीन ने इसकी बाबत सियर हासिल 
और नाकिदाना बहस व तहक़ीक से काम लिया है लेकिन राजेह और दुरुस्त मौक्रिफ यही मालूम होता हे. 
कि नमाज़े जनाज़ में दुआए इस्तेफताह का पढ़ना साबित नहां। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिए. 
देखिये: (अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, सफ़ा: 75) | 
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दूसरी तकबीर के बाद दरूदे इत्राहीमी, तीसरी तकबीर के बाद दुआएँ और चौथी तकबीर के बाद 
सलाम फेर दिया जाता है। अगर ज़ाइद तकबीरें कहनी हों तो उनमें भी दुआएँ ही पढ़नी हैं। मज़ीद तफ्सील 


| के लिये देखिये: (अहकामुल जनाइज़ व बिदउ़हा लिल अल्बानी, सफा: 74-46) 


तकबीराते जनाज़ा के साथ रफउल यदैन रसूलुल्लाह (#) से साबित नहीं, अलबत्ता इब्ने उमर 
_ (ऋ) का अमल साबित है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 322, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी 

4/44) लिहाज़ा अफ़ज़ल ये है कि जनाज़े की तकबीरात के साथ रफउल यदैन न किया जाये, सिवाए 
पहली तकबीर के और अगर कोई करता है तो उसकी भी गुंजाइश है। इस मामले में तशदीद मुनासिब नहीं। 
वल्लाहु आलम! | | 


_ .% नमाज़े जनाज़ा की दुआएँ: तीसरी तक्बीर के बाद मन्दरजा ज़ेल दुआओं में से कोई दुआ 
भी पढ़ी जा सकती है। सब दुआएँ पढ़ना भी जायज़ हे। 


(4) 'अल्लाहुम्मग्‌ फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, व सगीरिना व कबीरिना 
_ वज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा! मन अहयय्तहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, व मन | 
तवफ्फैतहू मिन्ना फतवफ्फहू अलल ईमान, अल्लाहुम्मा! ला तहरिम्ना अज्रहु बला तुजिल्लना 
बञदहु' 'ऐ अल्लाह! हमारे जिन्दा और मुर्दा को, हाजिर और ग़ाइब को, छोटे और बड़े 
को, मर्द और औरत को, बझ्श दे। ऐ अल्लाह! हममें से जिसे तू जिन्दा रखे, उसे 
इस्लाम पर जिन्दा रख ओर हममें से जिसे तू फ़ौत करे, उसे ईमान पर फ़ोत कर। ऐ 
अल्लाह! हमें इस (मय्यत) के अज्र से महरूम न रख ओर इसके बाद हमें किसी _ 
गुमराही (आज़माइश) में न डाल।' (सुनन अबी दाऊद: 3207, व सुनन इब्ने माजा : 498) 


(2) 'अल्लाहुम्मग्‌ फिर लहू वर्हम्हू व आफिही वअफु अन्हु व अक्रिम नुजूलहू व बस्सिझ्‌ मदूखलहू | 
वगसिल्हू बिल्माइ वस्सल्जि वल्बरदि व नक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैतस्सौोबल अब्यज़ 
मिनदंनसि व अन्दिलहु दारन ख़ैरम्‌ मिन दारिही व अहलन ख़ैरम मिन अहलिही व ज़ौजन खैरम 
मिन जोजिही व अद्खिल्हुल जन्नता व अइज्हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबन्नार' "इलाही! 
इसे माफ़ फ़रमा, इस पर रहम फ़रमा, इसे आफियत में रख, इससे दरगुज़र फ़रमा 
इसकी बेहतरीन मेहमानी फ़रमा, इसकी कब्र फ़राख़ फ़रमा, इसे (इसके गुनाह) पानी 
बर्फ ओर ओलों से धो डाल, इसे गुनाहों से इस तरह माफ़ कर दे जैसे तूने सफ़ेद कपड़े 
को मेल से माफ़ किया है। इसे इसके (दुनिया वाले) घर से बेहतर घर, (दुनिया के) 
लोगों से बेहतर घर वाले ओर इसे रफ़ीक्रे हयात से बेहतर रफ़ीक़ अता फ़रमा, इसे 
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बहिश्त में दाखिल फ़रमा और (फित्न-ए-क्रब्र) अज़ाबे क़ब्र ओर अज़ाबे जहन्नम से 
बचा।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 963) | 


(3) 'अल्लाहुम्मा! इन्ना फुलानब्न फुलानिन फो जिम्मतिक व हब्लि जवारिक फ़क़िहि मिन फित्नतिल 


कन्रि व अज़ाबिन्नारि व अन्त अहलुल वफाइ वलहक्रिक्र, फ़ाफिर लहू व हम्हू, .इन्नक अन्तल . . 


` गफुर्सहीम' 'इलाहा! फुलां का बेटा फुलां तेरे सुपुर्द और तेरी हिफ़ाज़त में है। इसे फ़ित्न 
ए-क्रब्र और आग के अज़ाब से बचा, तू (अपने वादे) वफ़ा करने वाला और हक़ 
वाला है। (इलाही!) इसे माफ़ कर दे और इस पर रहम फ़रमा, बिलाशुब्हा तू बख़शने 
ओर रहम करने वाला है।' (सुनन अबी दाऊद: 3202, व सुनन इन्ने माजा: 499) 


+ _ जनाज़े के बाद दुआः नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के बाद वहाँ खड़े खड़े या बैठ कर दुआ करना. 


` निद्‌अत है। कुर्आन व सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं, ताहम मिट्टी डालने के बाद मय्यत की साबित. | 
* क़दमी के लिये दुआ करना साबित है। हज़रत उस्मान (कै) बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह(#) जब | 


. मय्यत की तदूफीन से फ़ारिग होते तो कब्र के पास खड़े हो जाते और फ़रमाते: 'अपने भाई के लिये 

. इस्तेगफ़ौर करो और ाबित क़दम रहने की दुआ करो क्योंकि अब उससे बाज़पुर्स की 
जायेगी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3227) 
* क्त्र को बनावट: कब्र दो क्रिस्म की होती है: एक लहद, यानी बगली कब्र और दूसरी शक, | 
जिसमें मय्यत रखने की जगह कब्र के दरम्यान में छोटा गढ़ा खोद कर बनाई जाती है। दोनों तरीके जायज़ 
हैं, अलबत्ता लहद अफज़ल है क्योंकि नबी-ए-अकरम (#) की कब्र लहद वाली बनाई गई थी। (सुनन 
इब्ने माजा, हदीस: 557) 


कब्र गहरी और वसीख होनी चाहिए क्योंकि गहरी कब्र में मय्यत ज्यादा महफूज रहती है, और 
वसीझ क्र में दफन करना भी आसान होता हे। | 


` पक्की कब्र बनाना हरांम है। हज़रत जाबिर (:$) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलल्लाह (#) ने कब्र को. | 


` 'पुछता बनाने, उस पर बैठने और उसपर इमारत बनाने से मना फ़रमाया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 970) | 


< तरीक्र-ए-तद्फ़ीनः मय्यत को कब्र की पाँच वाली जानिब से कब्र में दाखिल किया जाये। | 


` सय्यदना हारिस (ऋ) ने वसीयत को थी कि मेरा जनाज़ा अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (#) पढ़ायें।.उन्होंने | 


_ उनका जनाज़ा पढ़ाया, फिर उन्हें कब्र की पाईन्ती की तरफ से क्र में उतारा और कहा कि सन्नत तरीका 
यही है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 32) | ॒ | 
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कब्र में उतारते वक़्त ये दुआ पढ़ी जाये: 'बिस्मिल्लाहि वजला सुन्नति रसूलिल्लाहि' 'अल्लाह के 
नाम से ओर रसूलुल्लाह (#ह) की सुन्नत के मुताबिक (तुम्हें दफन करते हैं) (सुनन अबी दाऊद: 3273) 


`. मय्यत को कब्र में लिटाते वक़्त उसका मुँह किन्ले की तरफ करना चाहिए। इसको दो सूरतें हैं: चित 
लिटा कर सिर्फ किब्ले की तरफ मुँह कर दिया जाये, या दायीं जानिब लिटा कर पूरा पहलू किन्ला रुख़ कर 
दिया जाये। बेहतर है कि दूसरी सूरत को इख़ितयार किया जाये क्योंकि सोने के वक़्त इसी हालत को पसन्द 
किया गया है और इस हालत पर मौत आने को फितरत के मुताबिक़ क़रार दिया गया है। 


इसके बाद कब्र को बन्द किया जायेगा जिसके लिये कच्ची इटे इस्तेमाल करना बेहतर है, फिर कब्र | 
से निकाली हूई मिट्टी कब्र में डाली जाये और कब्र को एक बालिश्त से ऊँचा न किया जाये अगरचे कब्र से 
निकाली हूई मिट्टी बच जाये। नबी-ए-अकरम (अह) को कब्रे मुबारक सिर्फ एक बालिश्त ऊँची बनाई गई 
थी। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/40) 


< सोगः मौत की मुसीबत ही चूंकि ऐसी अन्दोहनाक है कि इससे मुसीबतज़दा को गम व हुज्न का .. 
लाहिक होना एक तबई अप्र है, लिहाजा अल्लाह तआला ने हमें थोड़े से सोग की इजाज़त दी है, यानी 
सिर्फ तीन दिन तक और इस म॒द्दत में आदमी अपने गम व हुज्न का इज्हार करके राहत हासिल कर सकता 
हे। अगर इससे ज्यादा मुदत तक सोग का इज्हार किया जाये तो फिर उसमें खराबी का पहलू राजेह होगा 
लिहाज़ा इससे शरीयत ने मना कर दिया है। हाँ, अलबत्ता तीन दिन तक, मुर्दा पर सोग को इजाज़त है | 
लेकिन बीवी अपने शौहर की वफ़ात की वजह से इद्दत का सारा अरा सोग में गुज़ारेगी। नबी-ए-अकरम 
(#६) ने फरमायाः 'कोई औरत किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न मनाये, सिवाए 
ख़ाविन्द के कि उस पर चार माह दस दिन सोग मनाये। (सोग की मुद्दत में) रंगदार लिबास न 
पहने लेकिन (रंगे हुये सूत का) धारीदार कपड़ा पहन सकती है न सुरमा लगाये, न ख़ूशबू को 
छूए मगर जब अय्यामे हेज़ से पाक हो तो थोड़ी सी ऊदे हिन्दी या अज़्फ़ार (ख़ूशबू) इस्तेमाल 
कर सकती हैँ।' (सहीह बुखारी, हदीस: 547, ब सहीह मुस्लिम, हदीस: 938, ।49) इसी तरह 
जीनत और बनाव सिंगार की कोई और चीज़ भी इस्तेमाल न करे, जैसे: ज़ेवर वगैरह, घर से बाहर न 
_ निकले मगर ये कि अशद्द (सख्त) मजबूरी हो, और इद्दत के अय्याम ख़ाविन्द के घर ही में गुजारे। 

` सय्यदा जैनब बिन्ते जहश (ऊ) का भाई फोत हो गया, तीन दिन के बाद उन्होंने खूशबू मंगवाई 
और उसे मला, फिर कहा: मुझे खूशबू की ज़रूरत न थी मगर मैंने रसूलुल्लाह (#€) से सुना: 'जो औरत 
अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती है, उसके लिये हलाल नहीं कि तीन दिन से ज़्यादा 

किसी मय्यत पर सोग करे, सिवाए शोहर के कि उसका सोग चार माह दस दिन है।' 

_ _ (सहीह बुखारी, हदीस: 282) 
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सय्यदा उम्मे अतिया (:&) का बेटा फोत हो गया। तीसरे दिन उन्होंने जर्दी मंगवा कर बदन पर 
मली ओर कहा: हमारे लिये शौहर के अलावा किसी और की वफात पर तीन दिन से ज्यादा सोग करना 
ममनूअ हे। (सहीह बुखारी, हदीस: 279) 


ताज़ियतः मौत की वजह से मुसीबतज़दा से ताजियत करना शरअन जायज़ है, इसमें कोई इश्काल नहीं 
लेकिन ताज़ियत करने के लिये कोई वक़्त या अय्याम मख्सूस नहीं। तीन दिन या चार माह और दस दिन 
. सोग के लिये हैं न कि ताज़ियत के लिये। याद रहे ताजियत दफ़न से पहले भी की जा सकती है और बाद में 
भी इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन मुसीबत के बाद जिस क़द्र जल्दी ओर क़रीबी वक़्त में ताजियत होगी उसी 
कद्र मुसीबत की तख़फ़ीफ़ का ज़रिया साबित होगी। ताज़ियत से मुराद अहले मय्यत को सन्र की तल्क़ीन, 
उनके लिये दुआए ख़ेर और मय्यत के लिये दुआए मग़फिरत करना है। ताज़ियत के मस्नून अल्फाज़ इस _ 
तरह हैं: (इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ वलहु मा आता वकुल्लु शैइन इन्दहु बिअजलिम्‌ मुसम्मन, फल्तस्बिर 
वल्तहतसिब) 'यक्रीनन अल्लाह का (माल) है जो उसने लिया हे और उसी का है जो उसने दे रखा है, 
उसके यहाँ हर चीज़ का वक्त मुक़र्रर है, लिहाजा सत्र करके उसका अज्र व सवाब हासिल करना चाहिए 

. -(सहीह बुखारी, हदीस: 284, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 923) गर्ज तीन दिन तक चटाइयाँ बिछा कर 
`` बैठना ख़िलाफे सुन्नत है। बल्लाहु आलम! 
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जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

` जनाइज़ : जनाज़ा की जमा है। जनाज़ा लुगत के लिहाज़ से हर ढाँपी हूई चीज़ को कह सकते हैं मगर उर्फ में 
चारपाई पर पड़ी हूई ऐसी मय्यत को कहते हैं जिसे कफ़न से ढाँप दिया गया हो। ऐसी हालत में चारपाई को भी 
जनाज़ा कहते हैं। जनाज़े की जीम पर कसरा (ज़ेर) और फतह (ज़बर) दोनों जायज़ है। मुसन्निफ़( 4855 ) 
` का मक़ेसद मय्यत के मसाइल बयान करना है। चूंकि मौत का सबब आम तौर पर मर्ज़ होता है, इसलिये 


बाब : (7) 
मोत की तमन्ना करना (केसा हे?) 


_(7879) हज़रत अबू हुैरह (ॐ) से रिवायत है, .. 


5 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
` श्त मौत की तमन्ना न करे (क्योंकि) अगर 
- बह नेक है तो हो सकता है वह और नेकियाँ करे 


` और अगर वह गुनाहगार हे तो शायद वह अपने. 


अल्लाह को राज़ी कर ले। 


तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमदः 2/263, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 944, व इन्ने हिब्बान. | 


` (१820)- हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तुममें से कोई 


शख्स मौत की ख़वाहिश न करे। अगर वह नेक हे 
तो शायद मज़ीद जिन्दा रह कर ओर नेकियाँ करे 
ओर ये उसके लिये बेहतंर है। और अगर बह बुरा 
है तो शायद वह अपने अल्लाह को राज़ी कर ले। 
_तख़रीज :.(सनद मही) बुखारी, हदीस: 5673, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 945 


Coe 


इमाम नसाई (१६४ ) आगाज में मर्ज़ और मोत से मुताल्लिका कुछ मसाइल जिक्र फरमाते हैं। 
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फ़ायदा : मौत अल्लाह तआला के इख्तियार में है। किसी के माँगने या रोकने से मौत आगे पीछे नहीं हो 

सकती तो फिर क्या फायदा ऐसी चीज़ माँगने का जो माँगने से मिल नहीं सकती बल्कि उसका वक़्त 

प्रकरर है। इसके बजाये वह मयस्सर जिन्दगी को नेकी के इजाफे और तीबा व मगफिरत के लिये 

इस्तेमाल करे क्योंकि ये चीज़ें उसके इ्तयार में हैं। इन्सान अपनी इखितयारी चीज़ों की फिक्र करे, गैर 
ख्तयारी चीज़ों को अल्लाह तञ्जाला पर छोड़ दे। ह 


(१82) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, : 9; - ५५ ७ 06 ६:5 ७५5 
रसूलुल्लाह | ( र ) ने फरभायाः [ तुममें से कोई alll Do &। ६ हिल, (री Te Ce 2) ) 
शख़्स़ दुनिया में पेश आने वाली किसी मुसीबत pul dn ४ ९ 


और तकलीफ़ की बिना पर मौत की तमन्ना और ०४“ 3 " ४७ ग) ५४० | ० 
दुआ न करे बल्कि यूँ कहेः (अल्लाहुम्मा! ६55 ५ 2 405 72 © 5%) 


. अहयीनी ...... ) 'ऐ अल्लाह! जब तक मेरे. et elo  आ। Fr | 
लिये जिन्दगी बेहतर है, मुझे जिन्दा रख और जब + (EE Fe है ध्ज 
मेरे लिये मौत बेहतर हो तो मुझे मौत देदे® | ८s) SE 3 


(82) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमद 

3/।04, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2462, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाईं, हदीस: 946 

फ़ायदा : इस हदीस से कुछ ने ये इस्तेम्बात किया हे कि किसी दीनी मुसीबत या दीन के नुकसान के 
ख़दशे के पेशे नज़र मौत की दुआ की जा सकती है (क्योंकि रसूलुल्लाह (#8) ने दुनिया की क़ैद लगाई. 
हे) जैसे हजरत उमर फारूक (क) ख़लीफ-ए-सानी और हज़रत इमाम बुखारी (2४६5) से मोत की 
दुआ मन्कूल है क्योंकि उन्हें दीन का ख़तरा था। देखिये: (ज़ख़ीरकतुल उक़बा शरह सुनन नसाई 
8/2१-2]3) 


(822) हज़रत अनस (क) से मरवी है कि {| ८८: ७६४ 06 „2 ८3 २७८ ८८) 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'ख़बदार! तुममें क्‍ 

र र Gi ८ | उ. ध ५५५ | 
से कोई शख़्स पेश आने वाली तक्लीफ़ की EE OO 
बिना पर मौत की ख़वाहिश न करे। अगर उसे ५१%! ५४ 5 ५6 “5 5 ५५५ 
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लाज़िमन मौत की ख़वाहिश करनी है तो यूँ कहे 


(अल्लाहुम्मा अहयीनी ...... ऐ अल्लाह 
. जब तक जिन्दा रहना मेरे लिये बेहतर है, मुझे 
ज़िन्दा रख ओर जब मौत मेरे लिये बेहतर हो तो 
मुझे मोत दे दे। 


(822) तख़रीज : (सनद्‌ सही) बखारी, हदीस: 635 


मुस्लिम, हदीस: 2680, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
__947 


मोत की दुआ करना 


_ (7823) हज़रत अनस (ॐ) से मन्क्रूल है 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'मौत की न दुआ | 


करो और न उसकी ख़वाहिश ही करो। जिस 
शख्स को लाज़िमन (इस क्रिस्म की) दुआ 
करनी ही हो तो वह यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा! 


) 'ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िन्दगी 


बेहतर हे, मुझे जिन्दा रख ओर जब वफ़ात मेरे 
लिये बेहतर हो तो मुझे फ़ोत कर दे। 


तख़रीज : (सनद्‌ सही) बुखारी, हदीस: 567, 6357, 
मुस्लिम, हदीस: 2680/0, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 


हदीस: 948. . 


(824) हज़रत क्रैस बयान करते हैं कि में 


_ हज़रत ख़ब्बाब (ऋ) के पास गया (तो देखा 
कि) उन्होंने अपना पेट सात जगह से आग से | 


दागा हुआ है। उन्होंने फ़रमायाः अगर 


रसूलुल्लाह(#) ने हमें मौत की दुआ करने से. 


रोका न होता तो मैं ज़रूर मौत की दुआं करता। _ 
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तखरीज : (सनद सही) बुखारी: 6349, मुस्लिम: 2687 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7949 


फवाइद व मसाइल : (7) उस दौर में आग के साथ दागना भी कुछ बीमारियों का इलाज समझा जाता 
था मगर रसूलुल्लाह (#) ने इसे अच्छा नहीं समझा क्योंकि ये इन्तेहाई अज़ियतनाक है। इन्तेहाई 
मजबूरी के वक़्त ही जायज़ है। (2) जिस तरह मौत की ख़वाहिश, तमन्ना और दुआ जायज़ नहीं, उसी. 
तरह मौत की कोशिश, यानी खुदकुशी भी जायज़ नहीं है, इसे कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है. 
. क्योंकि इन्सान अपनी ज़िन्दगी या जिस्म व रूह का मालिक नहीं बल्कि ये तो उसके पास अमानत है 


SD ५ 


और अमानत की हिफाजत की जाती है, उसे जाया नहीं किया जाता। 


बाब: (3). 
` मोत को कररत से याद करना 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'लज़्ज़तों को तोड़. 


` देने वाली (मौत) को ख़ूब थाद किया करो।' 


इमाम अबू अब्दुर॑हमान (नसाई) (६5) बयान करते - 


हैं: (सनद में मज्कूर) मुहम्मद बिन इब्राहीम अबू बक्र 
बिन अबी शेबा के वालिद हैं। | क्‍ 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2307, इब्ने 
माजा, हदीस: 4258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
__950, व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 2559-2562. ` 


(826) टात उम्मे सलमा (ॐ) से रिवायत 


है कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: 
_ 'जब तुम मय्यत के यहाँ जाओ तो अच्छी बातें 
` करो क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन 
कहते हैं।' जब (मेरे पहले ख़ाबविन्द) हज़रत अबू 


सलमा(ऊँ) फ़ोत हो गये तो मैंने कहा: ऐ 


(0): wb 


प्र EET 


7 हाला 
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७७७५ * 564 


अल्लाह के रसूल! मैं कैसे दुआ करूँ? आपने. 


फ़रमायाः 'तू कह (अल्लाहुम्माः ....) 'ऐ 
अल्लाह! हमें ओर इसे माफ़ फ़रमा ओर मुझे 
इसका अच्छा बदल अता फरमा।' तो अल्लाह 
ताला ने मुझे उनके बाद हज़रत मुहम्मद (#) 
अता फरमा दिये। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 96, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 952 


bb BoP ENN BG |: ५ Ls 
bb Ls | Sb Eb Cr 
HG "El 2.2६ 


(४० 


4७ ५८ «५ ils ds ७ Wl 


ko 5८ is iss £ 40 sit 


०५०3 ie 


फ़वाइद व मसाइल : (१) यहाँ हक्रीकतन मय्यत मुराद है, यानी जब तुम किसी फौत शुदा शख्स के 
यहाँ जाओ तो मोहा वगैरह न करो और अपने आपको बद दुआएँ न दो बल्कि उसके लिये अच्छी दुआएँ 
` करो। (2) किसी मुसीबत के वक़्त ये दुआ पढ़ना भी मस्नून है: (इन्ना.लिल्लाहि व इन्ना इलेहि 
राजिऊन, अल्लाहुम्मा! अजुनी फो मुसीबती व अख़िलफ़ ली ख़ैरम्‌ मिन्हा) 'हम अल्लाह ही के हैं और 
उसी की तरफ़ लौट कर जाने बाले हैं। ऐ अल्लाह! मुझे मुसीबत में अज्र अता फ़रमा और उसकी जगह 
बेहतर बदल अता फ़रमा' हज़रत उम्मे सलमा (%#) ने हजरत अबू सलमा (क) की बफ़ात पर ये दुआ 


भी पढ़ी थी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 978) 


बाब: (4) 
क्ररीबुल वफ़ात शख़स़ को कलिम-ए- 
तय्यबा को तल्क़ीन करनी चाहिए 


(827) हज़रत अबू सईद (ॐ) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'अपने क्ररीबुल 


मौत अश्ख़ास़ को (ला इलाहा इल्लल्लाह). 


पढ़ने की तल्क्रीन करो। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 9।6, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 952. 


Es ०७ ik ८: 3:५० US 
०७ ४» 42 ०५८ Eos ०७ iia) 


(| ies ४७ Bs iE 
(७ ७४ ०७ ८७ UO ८ ०४६ 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) तल्कोन से मुराद ये है कि उसे कलिम-ए-तय्यबा पढ़ने का कहा जाये, धीमे 
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ने से मुतालिलक अहकामो-मसाइल क Gr * 565 | 
लब व लहजे में उसकी तगीब दी जाये, या सूरते हाल की संगीनी के पेशे नजर कम अज़ कम उसके पास 
बैठ कर कलिम-ए-तय्यबा पढ़ा जाये ताकि सुन कर वह भी पढ़े लेकिन उसे इस्रार के साथ कलिमा पढ़ने 
कोन कहा जाये कि कहीं वह उकताहट और तकलीफ़ व घबराहट की बिना पर इंकार न कर दे और जब 
वह एक दफ़ा कलिमा तय्यबा पढ़ ले तो फिर तल्क़ीन न की जाये, हाँ, अगर बाद में वह कोई दुनियावी 
कलाम करे तो फिर तल्क़ीन की जाये। मकसद ये है कि मौत से पहले आख़री बात कलिम-ए-तय्यबा हो। 
(2) कुछ लोग मय्यत को दफनाने के बाद कब्र पर उसे तल्क़ीन करते हैं ताकि वह फरिश्तों को कलिम- 
ए-तय्यबा के साथ जवाब दे सके मगर ये मानी दुरुस्त नहीं, न ये स्रहाबा का मामूल था। इस बारे में एक 
जईफ़ रिवायत भी वारिद है। सलफ के अमल के ख़िलाफ़ ज़ईफ रिवायत पर अमल जायज़ नहीं। . 


(828) हज़रत आयशा (क) से रिवायत है, ५.2 55 0७ . ८ ५६४ ७ ६.४२ ७५ 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अपने क्ररीबुल Gs 06 2 GS ॥६ Se 23 
मर्ग अश्वास को (ला इलाहा इल्लल्लाह) की ह 


तल्कीन करो |“ : ee BRD मा dl Cr AR “> } Sd 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: १४४ ss U6 EG i १८ 


है| 953. | , th aii | || है| PICS |] AE 


(829) हज़रत बुरैदा (ऋ) से रिवायत है GC 73 2 222) 


 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मोमिन की मोत. .. ,. :. हा 
ही ढक ५93५ PP | | 
_ पेशानी के पसीने के साथ होती है। ' «के : जी ली कई 
तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीस: 982, हाकिमः A) Sl GE के ST 
/36], सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 954 el 52 ads SE 


फ़ायदा : 'पेशानी का पसीना' जबीन अरबी ज़बान में पेशानी के अतराफ़ को कहते हैं मगर यहाँ पूरी. 
पेशानी मुराद है क्योंकि पसीना पेशानी पर ज्यादा आता है। इस हदीस में मोमिन की मौत की निशानी 
पेशानी का पसीना बतलाया गया है। या तो ये पसीना नज़अ रूह की शिद्दत की बिना पर होता है ताकि 
उसके बाकी गुनाह भी इस शिद्दत के बदले में माफ़ हो जायें और वह पाक साफ़ होकर फौत हो। या ये 
पसीना उस शर्मिन्दगी का नतीजा है जो मोमिन को अल्लाह की मुलाक़ात के तसब्वुर से लाहिक होती है 
कि में गुनाहों के साथ अल्लाह ताला को कैसे मिलूँगा? ज़ाहिर है ऐसा तसव्वुर मोमिन ही कर सकता 
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शुनन नसाई | (ड | ड (/* * 566 
है। मुनाफिक तो उस वक्त भौ दुनिया की फिक्र ब ग़म में मदहोश होता है। पसीने की कोई और वजह भी 
हो सकती है जिसे हम नहीं समझ सकते। बहर सूरत ये मोमिन की निशानी है। कुछ हज़रात ने इसे शिद्दत 
से इस्तेआरा करार दिया है, यानी मोमिन मशक्कत व मेहनत करता करता फोत होता है। या नेकी के लिये 
या रिज्क़ के लिये, यानी मोमिन आराम व राहत से ज़िन्दगी नहीं गुजारता बल्कि काम करता रहता है। 
कभी दीन का, कभी दुनिया का। वल्लाहु आलम! 


(830) हज़रत बुरैदा (#) बयान करते हैं कि ८,५ ७६६७ 06 , ८५ २३ 4८५ ७2 
मैने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना हैः , a आय! 
'मोमिन माथे के पसीने के साथ मरता है. ” श सा पाक का 
तख़रीज : (सनद म्ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 982, इब्ने माजा, हर a is 4५! os ‘iy, 
हदीस: 452, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 955, "(३५ ५३4५ ८५२ ९५४३4] " ५५ ॐ 
. आगे हदीस देखें: 937. | 


837) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हैं कि ५८८ ७६७ 06 „४ ९,४८ एद 
सूलुल्लाह (%) मेरी आगोश में फ़ौत हुये और 6 ६... ५८ ६ , ८,५ 5४ 4/॥ 
_ रसूलुल्लाह (%) की वफ़ात देखनेकेबादमैं "® | शा 
_ किसी के लिये मौत की सख़ती को ना पसन्द नहीं. £! >> 2४ ८ १! ठ! (6 
करती। हु रे Sb Eb aii Cr ve Cr ‘we 
._तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 4446, सुन अल (5 4 ९७.) ५० ५0७ ० 0 055 

` „ तननि 96 MoE 9% ८85 3s 
है | HS a | ,2 ८0 bl 

फ़ायदा : मीत बज़ाते ख़ुद सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज़ है। इसके मुकाबले में दीगर तकालीफ हेच हैं। 
मोमिन को इस तकलीफ़ का भी सवाब मिलता है और इससे गुनाह माफ होते हैं, लिहाज़ा इसके लिये मौत 
की सख्ती रहमत बन जाती है जबकि वह काफिर व मुनाफिक़ के लिये अज़ाब है, लिहाज़ा मौत की. 
` सख़्ती या नमी किसी के ईमान व कुफ़ या निफाक़ व फिस्क की निशानी नहीं, मौत की सख़ती या 
तकलीफ़ सिर्फ़ मुताल्लिक़ा शख्स ही जानता है, देखने वाला सही अन्दाज़ा नहीं लगा सकता। जब मौत 
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का अमल (फ़रिश्तों वाला) शुरू हो जाता है तो फिर उस शख्स को होश नहीं रहता कि वह मौत की हि 
सख्ती बयान कर सके। (अस्तगफिरुल्लाह) ॒ 


* 567 


| | SY 95:५०! | स्‍ 
(१832) हज़रत अनस (क) (ख़ादिमे ख़ास) 2 8४2 ७४ 06 5 ७) 
बयान करते हें कि आखरी निगाह जो मेने ४१४ 37४ 8 आज ५5 
रसूलुल्लाह (#) पर डाली यूँ थी कि lS Pa i 
रसूलुल्लाह(%) ने (दरवाज़े का) पर्दा हटाया (० ५ 4 आज 2 ४७० | 
जबकि लोग (सुबह की नमाज़ में) हज़रत अबू | 25 2५2 3 5362 55 
बक्र (+) के पीछे स़फ़ों में खड़े थे। हजरत अबू ६: £| ६. / 55 ५.८ ५) + 
बक्र ने पीछे हटने का इरादा किया (कि शायद क्‍ 

आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं) तो आपने सबको "++“ ५० *5५ को HF} 2५४ 

. इशारा किया कि अपनी अपनी जगह नमाज़ #& ४07४ 7५% 2 5 69 ५४9 . 

पढ़ते रहो (क्योंकि सब आपकी तरफ़ देखने लगे ody 
थे) और आपने पर्दा गिरा दिया और फिर आप cs 
उसी दिन के आख़िर में फ़ोत हो गये। ये पीर के 

. दिन की बात है। 

तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 49/99 

बुखारी, हदीस: 754, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 957 


_ ` फ़वाइद व मसाइल : (7) महबूबे रब्बे करीम के चेहर-ए-अनवर की (हालते ज़िन्दगी में) आखरी 


'ज़ियारत सहाब-ए-किराम (क) के लिये यादगार बन गई जिसे वह मोहब्बत और अफ़सोस के मिले | 
जुले जज्बात से याद करते रहे। किस कद्र सआदत से बहरावर थे वह लोग जिन्हें ये नादिर मौका नसीब | 
हुआ। (2) मोमिन के लिये सोमवार की वफ़ात की ख़वाहिश उसकी नबी (#) से अक़ीदत व मोहब्बत 
को निशानी है। (3) ज़रूरत के तहत दरवाज़ों पर पर्दे लटकाये जा सकते हैं। (4) हज़रत अबू बक्र 

` सिद्दीक़ (ऋ) का इमामत के लिये तक़र्रु आपकी फ़ज़ीलत पर दलालत करता है, और रसूलुल्लाह . 

(#६) को वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र (#) की ख़िलाफत की तरफ इशारा था। 
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सुनननसाई बिक 


(833) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (ऊ). 
बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक आदमी 
फ़ोत हो गया जो पैदा भी वहीं हुआ था। 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसका जनाज़ा पढ़ा, फिर 
फ़रमायाः 'काश कि ये अपनी पैदाइश वाली 


जगह से बाहर .फ़ोत होता।' 
किराम(:&) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ? आपने फ़रमायाः 'आदमी जब अपनी 
पेदाइश की जगह से दूर फ़ोत होता हे तो जन्नत 
में उसे उसकी पेदाइशगाह से मोत की जगह तक 
का फ़ासिला माप कर जन्नत दी जाती है।' 
तख़रीज' : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 64, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 958, व सहीह इब्ने हिब्बान 
(अलमवारिद), हदीस: 729 


सहाब-ए- 


ads 


१०३ eG * 568) | 


CG EN of i । 
‘ll eS (४ he or JG ८७०४१ “> 
LC Cr ak De ee ८ 

22-०५ ४; <७ ०८७ sisal 
oasis la nis 
ERSTE छा ६") | 0. ००० 


0 22 fH 
C9535 ।/७ . "ou 
4] दह प RY ५ हे i 54 ॥॥ 
So uo i 756] 
oe - 5 4 ५ Rs { F | 
5 


` फ़ायदा : ये आम बात है। बाकी रहा मदीना मुनव्वरा में फौत होना तो ये बहुत बड़ी सआदत है जो इस | 
` बयान शुदा फज़ीलत से कहीं बढ़ कर है। रसूलुल्लाह (#) का ये मतलब नहीं कि ये शख्स मदीना 
. मुनव्वेरा से बाहर फौत होता बल्कि उसका मतलब ये है कि काश ये मदीना का पैदाइशी न होता। किसी 
और जगह पैदा होकर यहाँ हिजरत करता और फिर मदीना मुनव्वरा में फौत होता क्योंकि मदीने में वफ़ात 
की फज़ीलत तो अहादीस में वारिद है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 32, व मुसनद अहमद 
2/74) और ये मोमिन के लिये बड़ी सञ्जादत है। याद रहे कि हर सआदत के हुसूल के लिये सही ईमान 


शर्त है वरना हर चीज़ बेकार है। 
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लः 


नबी (:%) ने फ़रमाया: 'जब मोमिन को मोत आने 


लगती हे तो रहमत के फ़रिश्ते सफेद रेशमी लिबास 


लेकर उसके पास आ जाते हैं।और कहते हें: ऐ 
मोमिन रूह! निकल आ। तू अल्लाह तआला से 
राज़ी, अल्लाह तआला तुझसे राज़ी। और चल 
अल्लाह की रहमत व मेहरबानी की तरफ़ ओर 


पहुँच ऐसे रब के पास जो तुझ पर क़तखन नाराज़ : 
नहीं है। तो बह इन्तेहाई ख़्शबूदार, पाकीज़ा 


कस्तूरी जेसी महक के साथ निकल आती है यहाँ 
_ तक कि फ़रिश्ते (ख़ूशी ओर सुरूर से) उसे एक 
दूसरे को पकड़ाते (हाथों हाथ लेते) हैं और उसी 
तरह वह उसे आसमान के दरवाज़े तक ले जाते हैं। 
_ आसमान वाले फ़रिश्ते कहते हें: किस क्रद्र 
ख़ूशबूदार है ये रूह जो तुम ज़मीन से लाये हो! 
फिर वह उसे (पहले से फ़ोतशुदा) मोमिनीन की 
` रूहों के पास ले आते हैं। अल्लाह की क़सम! वह 
उसके आने ८२ इस क्रद्र ख़ूश होते हैं कि तुम अपने 


किसी गाइब शख़्स के आने पर इतने खूश नहीं 


_ होते, फिर वह (पहले मोमिन) उससे पूछते हैं 


फुलां का क्या हाल है? फुलां का क्या हाल हे? _ 


फिर बह (आपस में) कहते हैं: छोड़ो उसे वह तो 
दुनिया के गम व फिक्र में था। जब वह रूह कहती 
है कि क्या वह तुमहारे पास नहीं आया? (यानी 


बह तो कब का मर चुका है) तो वह कहते हैं: ओ 


क्‍ [कह के साथ उसकी रूह निकलते वक़्त 
| | 


(१834) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है, 
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हो! उसे उसके जहन्नमी ठिकाने की जानिब ले | 2 ०. 5... _१।- {६ 
जाया गया है। (उसके मुक़ाबले में) जब काफिर द 4 र कि क > 
को मौत आती है तो अज़ाब के फ़रिश्‍ते गन्दा ` ०७ ॐ ॐ! > ८ SSS 
बदबुदार टाट लेकर उसके पास आ जाते हैं और 
गुस्से से) कहते हैं: निकल इधर, तू भी नाराज़ 
और तेरा अल्लाह भी तुझ पर नाराज़। चल EL BoP PY 
अल्लाह ( ७७ ) के अज़ाब की तरफ़। तो वह SY ES ५ Ok & 
इन्तेहाई बदबूदार मुरदार लाश के भोके के साथ | 
. निकलती है यहाँ तकं कि वह उसे ज़मीन के. 

दरवाज़े पर ले जाते हैं और कहते हैं: किस क्रद्र 

बदबूदार है ये! यहाँ तक कि वह उसे (पहले से मरे 

हुये) काफ्रिरों की रूहों में ले जाते हैं।' 

तख़रीज : (सनद मही) बैहक़ी, हदीस: 34, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 959, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 

हंदीसः 733, वल हाकिम: /352, 353, मुस्लिम, हदीस: 

2872/75, वल बैहक़ी, हदीस: 9, 33 वगेरहुम 

फ़वाइद व मसाइल : (7) 'एक दूसरे को पकड़ाते हैं' जिस तरह नौ मौलूद बच्चे को उसके रिश्तेदार 
बड़ी ख़ूशी के साथ पकड़ पकड़ कर देखते हैं। मालूम हुआ रूह एक हकीकत है और जिस्म से अलग एक 
चीज़ है। इसका अपना वजूद है। ये अलग बात हे कि वह नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत लतीफ़ है। अगर 

. हवा, बावजूद इस जहान की चीज़ होने के नज़र नहीं आती मगर एक हक़ीक़त है तो रूह के नज़र न आने 
पर क्या ताज्जुब है? (2) 'छोड़ो उसको' इससे मुराद नई रूह भी हो सकती है कि तुम इसे ज्यादा सवाल | 
ब जवाब से परेशान न करो। अभी वह दुनिया के गम में है। (3) मोमिन आदमी की मोत के वक़्त रहमत . 
के फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और उसे बशारतें सुनाते हैं। - 


ह बाब: (।0) जो शख़स अपने रब की 
` ` मुलाक़ात का ख़वाहिशमन्द हो 


2 ; 
5 ट EE, 5. ० ~® i 9८% 
42 3७४ «४ Hg HS EPS 


(|®) : ob 


( I8 3 5 ) हज़रत अबू हुरैरह ( ® ) से रिवायत हे | Bo Ro = 6 ed) ८s? | Cr ( Lp Gs 
Pts ( का ) ने Se जो आदमी * Cr ‘2 ( (रन ७३ 22०० (r= es (४) 
अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द करता _ a 7 ह 
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` ` है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को पसन्द 


करता है और जो शख्स अल्लाह तआला की | 


मुलाक़ात को नापसन्द करता है, अल्लाह 
ताला उसकी मुलाक़ात को नापसन्द फ़रमाता 
है।' (हज़रत अबू हुरैरह के शागिर्द) हज़रत शुरैह ने 


कहाः में हज़रत आयशा (#) के पास हाजिर 
_ हुआ ओर अर्ज़ किया: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मैंने. 
हज़रत अबू हुरेरह (कै) को रसूलुल्लाह (ई) से. 


. एक ऐसी हदीस बयान करते सुना है अगर वह सही 
है तो हम तो मारे गये। हज़रत आयशा (.#) ने 
फ़रमायाः वह कोन सी हदीस है? (मैंने कहाः) 
वह कहते हैं: रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जो 
शख्स अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द 
करता है, अल्लाह तआला उससे मुलाक़ात को 
पसन्द फ़रमाता है और जो अल्लाह तआला की 
. मुलाक़ात को नापसन्द करता हे, अल्लाह 
तआला उससे मिलना पसन्द नहीं फ़रमाता। 
जबकि हममें से हर एक मौत को नापसन्द करता 
. है? (और मौत के बगैर अल्लाह तआला से 
मुलाक़ात मुमकिन नहीं?) हज़रत आयशा (:#) 
ने फ़रमायाः हक़ीकृतन ये अल्फ़ाज़ 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाये हैं, लेकिन इसका वह 
मतलब नहीं जो तुमने समझा है बल्कि ये उस 
वक़्त हे जब नज़र ऊपर उठ जाये और साँस सीने में 
अटकने लगे ओर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जायें 
और वह कॉँपने लगे। (यानी नज़ञे रूह का 
अमल शुरू हो जाये) उस वक़्त जो शख्स 
अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द करता 
है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को पसन्द 
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फ़रमाता है और जो शख़्स उस वक़्त अल्लाह 
तआला की मुलाक़ात को नापसन्द करता है, 
अल्लाह तआला भी उससे मिलना पसन्द नहीं 
फरमाता। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2685, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 960 


फ़वाइद व मसाइल : () जब मोत का वक़्त क़रीब आ जाये, फरिशते नज़र आने लगें और अपना 
काम शुरू कर दें तो उस वक़्त मोमिन खूश होता है कि अल्लाह तआला से मुलाक़ात होगी 
(अल्लाहुम्मर रफोक्रल आला) और काफिर, मुनाफिक़ उस वक़्त अपनी साबिका कारगुजारी की वजह 
से अल्लाह तआला की मुलाक़ात से घबराता है क्योंकि उस वक़्त मौत का यकीन हो जाता है। वरना 
ज़िन्दगी में तो हर शख्स ही मौत को नापसन्द करता है। (2) अल्लाह तञाला से मुलाक़ात की मोहब्बत 
का मतलब मौत की तमन्ना करना नहीं। मौत की तमन्ना के बगैर भी अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत | 
मुमकिन है। मौत की तमन्ना का ताल्लुक मामूल की जिन्दगी से है। और अल्लाह से मुलाकात की | 

मोहब्बत का ताल्लुक मौत के वक़्त से है। 


(836) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्ूल है, ,£ ६5 „5.९. ६३ ७,७ ७८. 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'अल्लाह तआला ई 


GUE * 572 


फ़रमाता हेः जब मेरा बन्दा मेरी मुलाक़ात को 
पसन्द करता है तो में भी उससे मुलाक़ात को 
पसन्द करता हूँ और जब वह मेरी मुलाक़ात को 


नापसन्द करता है तो में भी उससे मुलाक़ात को 


नापसन्द करता हूँ।' . 


तख़रीज : (सनद मही) बुखार, हदीस: 7504, मोताः 


/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 75... 


(837) हज़रत उबादा (बिन सामित) (#) से . 
रिवायत है, नबी (:%) ने फरमायाः 'जो शख्स _ 


अल्लाह तआला से मिलने की ख़वाहिश करता 
है, अल्लाह तआला उससे मिलने की ख़वाहिश 


करता हे ओर जो शख़्स अल्लाह तआला से 
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मिलने को नापसन्द करता हे, अल्लाह तआला 
उससे मिलने को नापसन्द करता है। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 2683, बुखारी, 


हदीस: 6507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 962. 


(१838) हज़रत उबादा बिन सामित (.&) से 
प्रवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 


शख्स अल्लाह तआला से मिलना चाहता है, 


अल्लाह तआला भी उसे मिलना चाहता है और 
जो शख्स अल्लाह तआला से मिलना नहीं 


चाहता अल्लाह तआला भी उससे मिलना नहीं 


_ चाहता। 


तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
'लिन्नसाई, हदीस: 7963, तिर्मिज़ी, हदीस: 066 


(१839) हज़रत आयशा (ॐ) से मरवी है कि 


 रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 


(नज़अ के वक़्त) अल्लाह तआला से मिलना 
अच्छा समझता है, अल्लाह तआला भी उससे 


मिलना अच्छा समझता हे और जो शख्स. 


अल्लाह तआला से मिलना बुरा समझता है, 
अल्लाह तआला भी उससे मिलना बुरा समझता 


है।' कहा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह 


तआला से मिलने को नापसन्द करने का मतलब 
मोत को नापसन्द करना है? हममें से तो हर 
` शख़्स मौत को नापसन्द करता हे? आपने 
फ़रमायाः 'ये मौत के वक़्त की बात है कि जब 
मोमिन को अल्लाह तआला की रहमत व 


बख़िशश की खूशख़बरी दी जाती है तो वह 


_ फोरन अल्लाह तआला से मिलना चाहता हे ओर 
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शुनन नसाई | ग नसाई #*बै ४-० २7] ` जनाजे से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल . हे QUE * 574 
अल्लाह तआला उससे मिलना चाहता है और "५८५५ ५,5; 4 ८७ 
जब काफिर को अल्लाह के अज़ाब की इत्तिला | he 
दी जाती है तो बह अल्लाह तआला से मिलना 
नापसन्द करता है और अल्लाह तआला भी 
उससे मिलना नापसन्द करता है।' | क्‍ 
तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 2684, बुखारी 
हदीस: 6507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 964 
फ़ायदा : मौत अगरचे अज़ियत नाक चीज़ है मगर मोमिन के लिये अल्लाह तआला के दीदार और 
मुलाक़ात का शौक़ और बख़िशश व रहमत की बशारत मौत की सख़ती पर गालिब आ जाती है और 
काफ़िर के लिये मौत क्री अज़ियत के अलावा अज़ाब व सज़ा का तस॒व्वुर बड़ा वहशत नाक बन जाता 
है, लिहाज़ा वह मौत के वक़्त भी मरना नहीं चाहता। 


बाब: (7) | 
मय्यत को बोसा देना ॒ 
(840) हज़रत आयशा (.#) से मरवी है कि :॥ ७४ 3 ८ (४ ५ॐ एद 


हज़रत अबू बक्र (#) ने नबी (#) की वफ़ात 6 | 
के बाद आपकी आँखों के दरम्यान (पेशानी | i ०८ ८०४ Fl ४४ ५४५ 


को) बोसा दिया | | [ ks >< ८ ऽ dis Cr YS CS 
तरब्ररीज : (सनद मही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसांई, हदीस: . १ ८५१ 4४० ५४ ५-० Cl i Oe 
965, अगली हदीस देखें। | : * 3: 


(847) हज़रत इब्ने अब्बास ओर हज़रत :* (5-८; , 
आयशा (ैः) से मन्क्रूल है कि हज़रत अबू 
बक्र(.%) ने नबी (ॐ) को बोसा दिया जबकि 


2 (; 9 £ 
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un ESS 


आप फोत हो चुके थे | | | Ms (rf ४ dis al LSA (#४०० 
तःख्ररीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीस: 4455, सुनन अल ८०%? ks col + rl ~~ 4०४) 
कुब्रा लिन्नसाई, हदौस़: 966. | MoM 8 $ de 
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(842) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि 


` हज़रत आयशा (#>) ने मुझे ख़बर दी कि (जब 


रसूलुल्लाह .(#) फ़ौत हो गये तो) हज़रत अबू 
बक्र (#) सुनुह मक़ाम पर वाक्रेअ अपने घर से 
घोड़े पर आये (ताकि जल्दी पहुँच सकें) यहाँ 
तक कि वह घोड़े से उतरे और मस्जिद में 
दाखिल हुये और किसी से बात चीत नहीं की 


यहाँ तक कि हज़रत आयशा ($) के पास गये। | 


उस वक़्त रसूलुल्लाह (#) को एक धारीदार 
. यमनी चादर से ढाँप दिया गया था। उन्होंने 
आपके चेहर-ए मुबारक से कपड़ा हटाया, फिर 
झुक कर आप(#) को बोसा दिया ओर रोने 


लगे, फिर कहाः मेरा बाप आप पर कुर्बान! 
अल्लाह की क्सम! अल्लाह तआला आप परः 


दो दफ़ा मोत तारी नहीं करेगा। जो मोत आपके 
लिये मुक्रहर थी, वह आपको आ चुकी। 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 247, सुनन अल. 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 968. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इन अल्फ़ाज़ का मकसद उन लोगों को तम्बीह करना था जो शिद्दते गम की. 
वजह से समझते थे कि रसूलुल्लाह (#) अभी फोत नहीं हये, बेहोश हैं। या जो लोग आपकी वफ़ात को 
आरज़ी ख़्याल करते थे। इन दोनों सूरतों में गोया आप पर एक और मौत आनी थी। और ये ना'ममकिन है 
कि आप दो दफ़ा फ़ौत हों। (2) बाब का मकसद ये है कि मोमिन मौत से पलीद नहीं हो जाता बल्कि 
पाक रहता है, लिहाज़ा उसे बोसा देना और छूना जायज़ है जबकि कुछ फुक़हा मय्यत को पलीद कहते हैं 
_ लेकिन ये दुरुस्त नहीं हज़रत इब्ने अब्बास (क) से सही सनद के साथ मरवी है कि उन्होंने फ़रमाया: 
“मोमिन जिन्दा हो या फोतशुदा, पलीद नहीं होता।' (सहीह बुखारी, हदीस: 252, व मुख्तसर सहीह 
` बुखारी, लिल अल्बानी, हदीस: 239) हाँ काफिर मर जायें तो पलीद हैं। (3) मय्यत पर रोना जायज़ 
है, वाबेला, चीख़ व पुकार और जाहिलियत की आहो-बुका (चीखना-चिल्लाना) दुरुस्त नहीं | 
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सुनननसाढ बृषे 9 
बाब: (2) मय्यत को ढाँपना | 


(१843) हज़रत जाबिर (ॐ) बयान करते हें कि 
जंगे उहुद के दिन मेरे बाप की मय्यत इस हाल में 
लाई गई कि उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। . 
(काफ़िरों ने उनके चेहरे के आज़ा काट डाले थे) 
तो उनकी मय्यत रसूलुल्लाह (#) के सामने रख 
दी गई ओर उसे एक कपड़े से ढाँप दिया गया। में 
मुँह से कपड़ा हटाने की कोशिश करता था तो 
मेरी क्रोम के लोग मुझे रोकते थे। आख़िर 
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नबी($%) ने मय्यत उठाने का हुक्म दिया। जब 


मय्यत उठाई गई तो आपने एक औरत के रोने की 
आवाज़ सुनी तो फ़रमायाः 'ये कोन है?' लोगों 
ने कहा: ये अप्र की बेटी या अप्र की बहन है। 


आपने फरमायाः 'न रो' या फरमायाः 'क्यों रोती | 


. है? मय्यत के उठाये जाने तक फ़रिश्तों ने उसे 
अपने मुबारक परों से साया किये रखा।' 
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तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 293, मुस्लिम 

हदीस: 247, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 969 

_ फ़वाइद व मसाइल : () अप्र की बेटी' इस सूरत में ये जाबिर के शहीद वालिद की बहन थीं ओर 

अगर वह अम्र की बहन थीं तो जाबिर के वालिद की फूफी थीं। पहली बात सही है कि वह शहीद की 

बहन थीं ..... (:&) दरअसल ये किसी रावी को शक है कि वह अप्र की बेटी थी या अम्र की बहन। 
(2) 'साया केसे रखा' मतलब ये है कि इतने शर्फ वाली शहादत पर आह व ज़ारी मुनासिब नहीं, अगरचे 
दिल और आँखें तो गम करते हैं। (3) वफात के बाद मय्यत को कपड़े से ढाँप देना चाहिए ताकि अगर 

मोत को वजह से उसके चेहरे वगैरह में कोई तगाय्युर (चेन्जिंग) आया हो तो नज़र न आये। गुस्ल व 
तक्फीन के बाद जब उसे साफ सुथरा करके जहाँ तक हो सके खूबसूरत बना दिया जाता है, उस वक़्त उसे 
लोगों के सामने चेहरा देखने के लिये रखा जा सकता है। रसूलुल्लाह (%) के चेहर-ए-अनवर में किसी 
क्रिस्म के तगय्युर का इम्कान नहीं था, इसलिये हज़रत अबू बक्र सिद्दीक(&) ने गस्ल व तक्फ़ीन से 
पहले भी आपको देखा और बोसा दिया ..... (.झ) 
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(844) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) की एक छोटी बेटी की 
वफ़ात का वक़्त आया, रसूलुल्लाह (#) ने उसे 
उठाया और अपने सीने से लगाया, फिर अपना 
दस्ते मुबारक उस पर रखा। बिल आखिर 


रसूलुल्लाह (#) के सामने फ़ोत हो गईं। हज़रत 


उम्मे ऐमन (:&) रोने लगीं तो रसूलुल्लाह (#) 
ने फरमायाः 'ऐ उम्मे ऐमन! तुम रोती हो जबकि 
` रसूलुल्लाह (#€) तुम्हारे पास हें?' उन्होंने अर्ज़ 
किया: में क्यूँ न रोऊँ जबकि रसूलुल्लाह (#) 
रो रहे हें? रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः “में 
. (तुमहारी तरह) नहीं रो रहा बल्कि मेरा रोना तो 
अल्लाह तआला की रहमत की बिना पर है।' 


फिर रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मोमिन हर _ 


हाल में बेहतर रहता है (यहाँ तक कि) उसकी 


जान निकल रही होती हे ओर वह अल्लाह 


तआला की तारीफें करता होता हें।' 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 7/273, तिर्मिज़ी 


हदीस: 325, 308, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ` 


970, अहमदः ।/268, ]/297 


- न (३६2 6 ह i ऽ 
2 Es ४७ ll is 


55६ 


(ey * 577 


bs bel 
SE wd cf ss ts os 
oes ils ko dig 5६, 


als alll Cele alll Be Bis ० RD 


HRD FD || ४४» ०.७ 
abl Ds 3-८ ७०४ Ch ८७ ks 
०४७ 5.3 ॥ 2545 hes ०.५ ll ko 
CVs do ०५०० 
00 ० 4 5 5 उ 
Jbl." 255 ०.3 aks 


beg ake A ० A Os ES 


६५ ०0 ० ४7 ds (७ ४: 
sna le 050 Vg 
ols als alll a alll i J ® 


Bod BES 5 Fie oi 


BC 5 A >> gh) Cr | 


फ़ायदा : दरअसल रसूलुल्लाह (#ड) सिर्फ आंसूओं से रो रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन (ई) 

(आपको परवरिश कुनिन्दा) आवाज़ के साथ रो रही थीं, इसलिए आपने उन्हें रोका। बाक़ी रहा आंसूओं 
` से रोना तो ये तो सदमे के मौके पर फ़ितरी अप्र है। इन्सान को इतना कठोर दिल नहीं होना चाहिए 

. स्रदमात ख़ुसूसन मौत से भी मुतास्सिर न हो। आंसूओं से रोना उस रहमत का नतीजा है जो अल्लाह 
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तआला ने मख़लूकात में रखी है। इससे इन्कार फितरते.इन्सानिया का इन्कार है, फिर इसमें शिकायत का 
पहलू भी है ओर मोमिन रब्बुल आलमीन की शिकायत का तसब्बुर भी नहीं कर सकता। वह तो मरते हुये 
भी रब्बुल आलमीन को तारीफें करता है। अल्लाहुम्मज्ञल्ना मिनल मूमिनीन हक़ा। 


(845) हज़रत अनस (ऋ) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (#7) फ़त हुये तो (आपकी लते | 


जिगर) हज़रत फ़ातिमा (#) रोने लगीं। साथ 
साथ कह रही थीं: ऐ मेरे अब्बा जान! जो अपने 
रख से किस क़द्र क़रीब थे। हाय मेरे अब्बा जान! 
जिनकी वफ़ात की इत्तिला हम हज़रत 
जिब्रील(:४2४) को भी देते हैं। हाय मेरे अब्बा 
. जान! जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बन 
चुका। | 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4462, सुनन अल. 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 977 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मस्नूई आवाज़ के साथ रोना ओर है और. कुदरती आंसूओं के साथ रोते हुये | 
नेक बातें करना कि मय्यत में हक्रीक्तन वह पाई भी जाती हों तो ये और चीज़ है। पहली बात मना है, दूसरी 
जायज़, ओर ये ख़ुद रसूलुल्लाह (5) से साबित है। हज़रत फ़ातिमा (&) आंसूओं से रोते हुये रसूलुल्लाह | 
(अ), जिब्रील (४४७) और रब तआला का जिक्र फ़रमा रही थीं और ये उनका हक़ था। (2) जिब्रील 
(५६४) को रसूलुल्लाह (#$) की वफ़ात की इत्तिला देना इज़्हारे गम ही का एक तरीक़ा था कि वह आप 
(#६) के बहुत करीबी थे, हज्रो सफर, लैल व नहार, उस्र व युस्र और ख़ूशी व गमी के साथी थे। 


(846) हज़रत जाबिर (यिन अब्दुल्लाह) (#) 


से मन्क्रूल है कि मेरे वालिदे मोहतरम (#) उहुद 


के दिन शहीद हुये। में उनके चेहरे से कपड़ा हटाता 
था ओर रोता था, लोग मुझे रोकते थे जबकि 
रसूलुल्लाह (#) मुझे नहीं रोकते थे। मेरी फूफी 
मोहतरमा (आवाज़ से) रोने 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया: 'इस पर न रो। 
तुम्हारे उठाने तक फ़रिश्तों ने बराबर इसको अपने 
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_ परों के साथ साया किये रखा।' (.&) 


(7846) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
244, व मुस्लिम, हदीस: 247/730, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 972 


बाब: (4) 


E मय्यत पर आवाज़ के साथ) रोने की 
मुमानिअत 


(847) हज़रत जाबिर बिन अतीक (:#) नने 


बताया कि नबी (#) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
साबित (,#) की बीमारपुसी के लिये तशरीफ़ 
लाये तो उन्हें मौत की बेहोशी में पाया। आपने उन्हें 


. पुकारा मगर वह जवाब न दे सके। रसूलुल्लाह _ 


(#) ने (इन्नालिल्लाहि ब इन्ना इलैहि राजिऊन) 
. पढ़ा ओर फ़रमायाः 'ऐ अबू अर्रबीअ! हम तुम्हारे 
मामले में बेबस हें (वरना हम तो तुम्हारी ज़िन्दगी 


- के ख़वाहिशमन्द हैं)' ये सुन कर औरतें चीख 
पुकार करने लगीं। जाबिर बिन अतीक उन्हें चुप. 


कराने लगे। रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'रहने दो 
लेकिन जब वाजिब हो जाये तो फिर कोई औरत 


(आवाज़ से) न रोये।' लोगों ने अर्ज़ किया: ऐ . 
अल्लाह के रसूल! वाजिब होना क्या है? आपने. 


फ़रमाया: 'मोतः उनकी बेटी कहने लगी: अब्बा 


जान! मुझे तो उम्मीद थी कि आप शहीद होंगे. 


क्योंकि आपने अपना सामाने जिहाद तेयार कर 
रखा था। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'यक्रीनन 
अल्लाह तआला ने उनकी नियत के मुताबिक 


उनका मवाब लिख दिया है। (फिर हाज़िरीन से . 
पूछा:) तुम शहादत किसे समझते हो?' उन्होंने 
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कहा: अल्लाह तआला के रास्ते में मारा जाना। 


रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया: (अल्लाह ( ४5 ) 
के रास्ते में मारे जाने के अलावा भी शहादत की. 


सात सूरतें हैं: ताऊन से मर जाने वाला शहीद है। 
पेट की तकलीफ़ से मर जाने वाला भी शहीद है। 


गर्क़ होकर मरने वाला भी शहीद है। दब कर मर _ 


जाने वाला भी शहीद है। अन्दुरूनी फूटे (केंसर व 
सरतान वगैरह) से मर जाने वाला भी शहीद है। 

आग में जल कर मर जाने वाला भी शहीद हे ओर 
- ज़चगी के दोरान में मर जाने वाली ओरत भी 
शहीद है। | 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 37, मोताः ` 


१/233, 234, सनन अल क॒ब्रा लिन्नसाई, हदीस: ]973 


जनाज़े से मुतालिलिक अहकामो-मसाइल 
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व सहीहं इब्ने हिब्बान: 66, वल हाकिम: ]/352, 353 


फ़वाइद व मसाइल : (।) 'जब वह मर जाये तो फिर कोई न रोये' क्योंकि नौहा व बीन मरने के बाद _ 
होते हैं, पहले नहीं, लिहाज़ा किसी की मौत से पहले घर वाले रो सकते हैं क्योंकि रोना मना नहीं बल्कि 
नौहा और शिकवा शिकायत मना है। जो मौत के बाद ही होते हैं। (2) शहादत फ़ी सबीलिल्लाह' के 
अलावा शहादत की सात सूरतें और हैं जिनकी इंस हदीस में संराहत है। उन्हें किस वजह से शहादत फ़ी 
सबीलिल्लाह के दर्ज में रखा गया है? अल्लाह तआला ही बेहतर जानता हे। हमें बहरहाल इस पर यक़ीन _ 
रखना चाहिए कि अल्लाह तआला हदीस में मजकूर अफ़राद को शहीदों के दर्जे से सरफराज़ फरमायेगा। 
(3) “सात सूरतें' कुछ दीगर अहादीस में इन्फ़िरादी तौर पर शहादत की और भी कई सूरतें ज़िक्र को गई 

` हें। बह इस रिवायत के मुनाफी नहीं क्योंकि सात में ज़ाइद की नफ़ी नहीं। गोया बतौर मिसाल ये सात 
ज़िक्र की हैं, वरना और भी हैं। (4) मरीज़ की एयादत करना सवाब का काम है, और उससे मरीज़ की 
दिलजोई होती है। (5) आमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिये अगर आद्रमी ने किसी काम को 
नियत की हूई हो और उसके लिये तैयारी मुकम्मल है लेकिन उसे करने का मौका नहीं मिला, तो उसे. 
उसकी नियत के मुताबिक़ उस काम के करने का अज्र मिल जायेगा। (6) आलिम को चाहिए कि मसला _ 
समझाने का ऐसा अन्दाज अपनाये कि सामेईन के दिल में वह रासिख़ हो जाये, किसी क्रिस्म का शुन्हा _ 
बाकी न रहे। (7) अल्लाह तआला का इस उम्मत पर फज्ले अजीम है कि उसने इसके लिये शहादत के 
कई अस्बाब बनाये ताकि ये उम्मत उनकी बिना पर बलन्द दर्जात हासिल कर सके। 
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(848) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 


जब ज़ेद बिन हारिस्ा, जाफ़र बिन अबी तालिब 

ओर अब्दुल्लाह बिन रवाहा (+) की (ग़ज़्व-ए 
मोता में) शहादत की ख़बर आई तो 
रसूलुल्लाह(#) (मस्जिद में) बेठ गये। आपके 
चेहर-ए-मुबारक पर गम के आसार हुवैदा थे। में 
दरवाज़े की झुरी (दर्ज़) से देख रही थी कि एक 
आदमी आया ओर कहने लगा: जाफ़र (के घर) 
की औरतें (ऊँची ऊँची) रो रही हैं 


रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'जा उन्हें रोक' बह. 


चला गया, फिर (कुछ देर बाद) आ गया और 
कहने लगाः मैंने उन्हें रोका है लेकिन वह रुक नहीं 
. रहीं। आपने फ़रमायाः 'जा ओर उन्हें रोक' वह 
चला गया, फिर आ गया और कहने लगा: मैंने 
फिर रोका है मगर वह फिर भी बाज़ नहीं आई। 


आपने फ़रमायाः 'जा फिर उनके मुँह में मिट्टी डाल . 


दे।' हज़रत आयशा ने फ़रमायाः मैंने (गुस्से से) 
कहा: अल्लाह तुझे ज़लील करे। अल्लाह की 
क्रसम! न तो तू रसूलुल्लाह (#) को सुकून से 
बैठने देता है ओर न तू कुछ कर सकता है। 
तखरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 935, बुखारी 
` हदीसः 305, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाईं, हदीस: 974 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) किसी करीबी को मोत पर इन्सान घर से बाहर किसी खली जगह गम की 
हालत में बैठ सकता है कि दूसरे लोग भी अफ़सोस के लिये आयें और उसके पास बैठें और ताज़ियत 
करें। (2) किसी की शहादत पर भी इज्हारे गम किया जायेगा अगरचे ये आला दर्जे की मौत है, मगर है 
तो मौत ही जो ग़म व अन्दोह का मोजिब है। (3) ‘अल्लाह उस बेसमझ को जलील करे' इन्सान को 
` उसी काम में दखल देना चाहिए जो उसके बस में हो। ज़ाहिर है औरतों को उनका कोई करीबी ही चप करा 
सकता है। ये अजनबी क्या कर सकता था? लिहाजा उसे इत्तिला करने के बाद आराम से बैठ जाना 
चाहिए था ताकि अल्लाह के रसूल (<) किसी मुताल्लिका शख्स को भेजते मगर उसने ख़ुद आराम 
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किया न आपको आराम से बेठने दिया, हालांकि ये गम का मौका था। ऐसे मौके पर ज़्यादा शोर गुल 
मुनासिंब नहीं। बहर सूरत वह शख्स नेक था। साबित हुआ मय्यत पर आवाज़ के साथ रोना जायज़ नहीं 
तभी आपने रोकने का हुक्म दिया। ये अलग बात है कि वह अमल दरआमद न करा सका। (4) ताकीद 

के लिये कसम उठाना जायज़ है। 


(849) हज़रत उमर (झ) से रिवायत हे, 
नबी(#) ने फ़रमाया: 'मय्यत को उसके घर 
वालों के उस पर रोने से अज़ाब दिया जाता हे।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 927, सुनन अल' | 
कुन्रा लिन्नसाइ, हदीस: 976 


_ (850) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन (४5 
_ फ़रमाते हैं, हज़रत इमरान बिन हुसैन (:&) के 
पास ये बात जिक्र की गई कि मय्यत को जिन्दा 

लोगों के रोने से अज़ाब होता हे तो इमरान (:# ) 
कहने लगे: ये बात रसूलुल्लाह (#) ने इरशाद 
फ़रमाईहे। : 

तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 4/437, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 975, व सहीह इन्ने हिब्बान, 

` हदीस: 732, पिछली हदीस देखें। 


(85) हज़रत उमर (क) से मन्क्ूल है, 2, ६६ ६६४ 06 „८, APRs 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'मय्यत को उसके Hire he Oe 
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. घर वालों के उस पर रोने की वजह से अज़ाब 
` दिया जाता हैे। 

तख़रीज : (सनद म्ही) तिर्मिजी, हदीस: 7002, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 977, मुस्लिम, हदीस: 927. 


dls Cr ‘Ls (४५७ JG ‘Al | Cr 
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. फ़ायदा : ऊपर दी गई हदीस हज़रत आयशा () को बयान की गई तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह 
($8) ने ऐसे नहीं फ़रमाया। हज़रत उमर या अब्दुल्लाह बिन उमर (कैः) को गलती लगी। बात ये थी 
` कि रसूलुल्लाह (#) एक मरने वाली यहूदी औरत के घर के पास से गुज़रे थे, उसके घर वाले उस पर 
रो रहे थे, आपने फ़रमाया: 'ये रो रहे हैं, उसको आज़ाब हो रहा है।' आपका मतलब तो येथा कि 
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उसको उसके कुफ़ को वजह से अज़ाब हो रहा है मगर हज़रत उमर या इन्ने उमर (.&) को गलती 
लगी। उन्होंने समझा, रोने को वजह से अज़ाब हो रहा है, हालांकि किसी की गलती और गुनाह से दूसरे 
को अज़ाब क्यूँ हो? रोता कोई है, अज़ाब मय्यत को (ला तज़िरू वाज़िरतुव विज्रा उख़रा) (बनी : 
` इस्राईल: 7/5) हजरत आयशा (#) की ये बात इन्तेहाई माकूल है मगर सूरते हाल ये है कि ये. 
रिवायत एक दो से नहीं बल्कि बहुत से सहाब-ए-किराम (५) से मरवी है। क्या सबको गलती लग 
गई जबकि हज़रत आयशा (क) तो मोके पर मौजूद भी न थीं? और फिर हज़रत उमर फारूक (कै) 
जैसे मुज्तहिद और फ़क़ीह हाबी भी बात न समझ सके? हजरत आयशा (.#&) का बयान कर्दा 


.. वाकिया भी सही है मगर उससे ये लाज़िम नहीं आता कि रसूलुल्लाह (#) ने दूसरे अल्फाज़ 


_ (युअजज्जबुल मय्यितु ...... अलख) इरशाद न फ़रमाये हों। बाकी रही बात 'कोई किसी का बोझ नहीं 
उठाता।' (बनी इस्राईल: 7/5) की तो उलमा ने इसकी तौजीह में कहा है कि अज़ाब उस मय्यत को... 
होता है जो अपने घर वालों को रोने का हुक्म दे कर मरा हो या उसने रोने से मना न किया हो जबकि | 
_ रोने का रिवाज हो। या जो अपनी जिन्दगी में ऐसे रोने को अच्छा समझता था और उसकी होसला 
अफ़जाई करता था। इस ऐतबार से मरने वाले पर घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब का होना इस 
आयत के ख़िलाफ़ नहीं है क्योंकि इसमें उसका ईमान या पसन्दीदगी शामिल है। 
| Io 


ms a ६-33 


ro mi” ie PION sini oo mms 


बाब : (।5)मय्यत पर नौहा करना | 


(7852) हज़रत केंस बिन ने Gi FETT 
(अपनी वफ़ात से पहले) फ़रमायाः मुझ पर नौहा . ५० i ९१० db Gs 38 NE 
न करना क्योंकि रसूलुल्लाह (ॐ) पर नौहा नहीं ४ F अ 


~° Soe ०+ o SS ०: $ १५८ 

कियागया।येरिवायतमुख्तसरहोी टि टी ६ ५; 
 तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: 5/6, सुन अल £ ०५०८ 5७ ८6 |ॐ +5 3 ०७ | ७४४ 
कुब्र. लिन्नसाई, हदीस: 978, व सहीह अल हाकिम | MPT 


/382, अल अदबुल मुफरद, हदीस: 367 


फ़ायदा : नोहे से मुराद है मय्यत के (झूठे या सच्चे) ओसाफ ज़िक्र करके ऊँची ऊँची आवाज़ से रोना, ये 
मना हे क्योंकि आम तौर पर इस मौक़े पर मुबालिगा आराई की जाती है। अरब मुआशरे में तो बा'कायदा 
पेशावर नोहा करने वालों को ख़िदमात हासिल की जाती थीं जो अपनी तरफ से जोड़ जोड़ कर औस़ाफ़ 
ज़िक्र करते यहाँ तक कि वह गम के बजाये फ॒ख़ व मुबाहात और फ़साहत व बलागत की मज्लिस बन 
जाती। इसके अलावा आवाज़ से रोना भी मना है और नोहा बगैर आवाज़ के हो ही नहीं सकता। मय्यत 
के मर्सिये पढ़ पढ़ कर लोगों को रुलाना भी नोहे में दाखिल और हराम है। 
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(853) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (#) ने मुसलमान होने वाली औरतों 
से (ज़बानी) बेत ली तो उनसे अहद लिया कि वह 


नोहा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! कुछ औरतों ने दौरे जाहिलियत में नोहे में 
हमारी मदद की थी तो क्या हम उनकी मदद कर 

लें? रसूलुल्लाह (#) ने रमायाः “इस्लाम में 
ऐसी मदद करना जायज़ नहीं। 


तख़रीज : (सनद्‌ मही) मुसनद अहमदः 3/97, अबू 


दाऊद, हदीस: 3222, तिर्मिजी, हदीस: 607, इब्ने माजा, 
हदीस: 885, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 979, व 
मुसन्नफ़ अब्दुर॑ज्जाक़र, हदीस: 6690, व स॒हीह इन्ने हिब्बान, 
तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान: 738. „ 
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फ़ायदा : जाहिलियत में ये तआवुन (मदद) आम था कि ग़म की बिना पर नहीं बल्कि इस बिना पर 
किसी मय्यत पर नोहा करने जाती थीं कि उस मय्यत की रिश्तेदार औरतों ने हमारी एक मय्यत पर आकर 
_ नौहा किया था, हालांकि ये गुनाह में तआवुन है, लिहाज़ा इसमें बदला देना भी हराम है। 


(854) हज़रत उमर (.&) बयान करते हैं कि 
मेने रसूलुल्लाह (ई) को ये फ़रमाते सुना है कि 
मसय्यत पर नोहा करने से उसको क़ब्र में अज़ाब 
दिया जाता है। 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 292, मुस्लिम, 
दीस: 927/7, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 980. 


(855) हज़रत इमरान बिन हुसैन (%#) 
फ़रमाते हैं कि मय्यत को घर वालों के नोहा करने 
की वजह से अज़ाब दिया जाता है। एक आदमी 
ने उनसे कहा: आप बतायें एक आदमी ख़ुरासान 
में मर गया ओर उसके घर वालों ने उस पर यहाँ 


नोहा किया, तो क्या उसे वहाँ घर वालों के नोहा 
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करने को वजह से अज़ाब होगा? (यानी ऐसे नहीं 
हो सकता) हज़रत इमरान ने फ़रमाया 
रसूलुल्लाह(#) ने सच फ़रमाया है, तू ही गलत 
कहता है। 
. तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
7987, देखें, हदीस: 36, पिछली हदीस देखें। 


GU * 585 | 


फ़ायदा : तफ्सीली बहस देखिये हदीस नम्बर ]85] ओर उसके फवाइद व मसाइल। 


(2856) हज़रत इव्ने उमर ($) ने कहा, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा 


मय्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से. 
ये बात हज़रत. 


अज़ाब दिया जाता हे।' 
आयशा (&) से जिक्र की गई तो फ़रमाने लगीं 

इब्ने उमर को ग़लेती लग गई। बात ये थी कि 
नबी(#ॐ) एक क्रब्र के पास से गुज़रे थे। आपने 
फ़रमायाः 'इस क़ब्र वाले को ' (अपने गुनाहों की 
वजह से) अज़ाब हो रहा है और उसके घर वाले 
उस पर रो रहे हें।' फिर हज़रत आयशा ने ये 
आयत पढ़ी: (ला तजिरु .....) 'कोई बोझ 
उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठायेगा। 

(देखिये, हदीस: 7857) 

तख़रीज : (सनद सही) ब॒खारी, हदीस: 3978, मस्लिम 

हदीस: 937, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 982. | 


(857) हज़रत अम्र (कै) ने कहा कि हज़रत 


आयशा ($) के सामने जिक्र किया गया कि 


हज़रत इब्ने उमर (:&) कहते हैं: बिलाशुब्हा 


मय्यत को ज़िन्दा लोगों के उस पर रोने की वजह | 


से अज़ाब दिया जाता हे। हज़रत आयशा (+%) 
ने फ़रमाया: अल्लाह तआला अबू अब्दुरहमान 
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(इब्ने उमर ($) ) को माफ़ फ़रमाये, उन्होंने झूठ. 
_ महीं बोला लेकिन वह भूल गये या उन्हें गलती. 


लग गई, हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह (ई) 


एक फोत शुदा यहूदी औरत (के घर) के पास से. 
गुज़रे जिस पर रोया जा रहा था तो आपने 


फ़रमायाः 'ये लोग उस पर रो रहे हैं जबकि उसे 

(अपने कुफ़ और गुनाहों की बिना पर) अज़ाब 

दिया जा रहा है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 932/27, पिछली 
हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 289, मोता: /224, सुनन 

अल कुब्रा लिन्नंसाई, हदीस: 983. 

(858) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क्ूल 

है कि हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया कि 


रसूलुल्लाह (#) ने तो ये फ़रमाया थाः 'बेशक 


अल्लाह तआला काफिर के लिये उसके घर 
वालों के उस पर कुछ (मख़्सूस क्रिस्म के) रोने 
की वजह से अज़ाब में इज़ाफ़ा कर देता है।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 928, 929, 
पिछली हदीस़ देखें, बुखारी, हदीस: 286, पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 984. 


(859) हज़रत इब्ने अबी मुलैका ने कहा: जब 


(हज़रत उस्मान (#) की बेटी) उम्मे अबान फ़ोत 
हूई तो मैं भी लोगों के साथ (उनके घर) गया। 
मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (.) के क़रीब बेठने का मोक़ा 
मिला। औरतें रोने लगीं तो हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (.&) ने कहा: क्या आप उन्हें रोने से 


नहीं रोकते? बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) 
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को फ़रमाते सुना हेः 'मय्यत को उसके घर वालों 
के उस एर कुछ (मख़सूस क्रिस्म के) रोने की 
वजह से अज़ाब होता हे।' हज़रत इव्ने अब्बास 
फ़रमाने लगे: हज़रत उमर(.&) भी ऐसी ही बात 
कहते थे। में एक दफ़ा हज़रत उमर ($) के साथ 


सफ़र में निकला यहाँ तक कि जब हम बेदा के | 
मक़ाम पर पहुँचे तो हज़रत उमर ($) ने एक. 
द्रत के नीचे एक क्राफिला देखा तो फरमायाः. 


जाओ, देखो ये क़ाफ़िले वाले कीन हैं? मैं गया 
तो वह हज़रत सुहेब (:#) ओर उनके घर वाले थे। 
मेने वापस आकर बताया: अमीरूल मोमिनीन! 


वह सुहेब(-#) और उनके घर वाले हैं। फरमायाः . 


सुहेब को मेरे पास लाओ, फिर हम जब मदीना 
मुनव्वरा आये तो (चन्द दिन बाद) हज़रत 
उमर() पर क्रातिलाना हमला हो गया। हज़रत 
सुहेब (:%) उनके पास बैठ कर रोने लगे और 
कहने लगे: हाय मेरे प्यारे भाई! हाय मेरे प्यारे 
भाई! हज़रत उमर (-क) ने फ़रमायाः सुहेब! न रो 
. क्योंकि मेने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना 
` हैः 'मय्यत को उसके घर वालों के उस पर कुछ 


(मख़्सूस क्रिस्म के) रोने की बिना पर अज़ाब _ 
दिया जाता है।' हज़रत इब्मे अब्बास (ऊ) ने 


कहा: मैंने ये बात हज़रत आयशा (#) से जिक्र 
की तो फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क्सम! तुम ये 
हदीस किसी झूठे ओर झूठ की तरफ़ मन्सूब 
अश्ख़ास़ से बयान नहीं करते लेकिन सुनने में 


_ गलती लग जाती है। तुम्हारे लिये कुर्न मजीद में 
. इसका शाफ़ी हल मौजूद हे: 'कोई बोझ उठाने. 


वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा।' 


मुतालिक अहकामो-नसाइल 
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लेकिन रसूलुल्लाह (#) ने यूँ फ़रमाया थाः 


अल्लाह तआला काफिर के अज़ाब में उसके घ! | 
वालों के उस पर रोने की वजह से इज़ाफ़ा 


फरमाता हे। 


_ (859) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ]985 


फ़ायदा : तफ्सीली बहस पीछे हदीस नम्बर 85। में गुज़र चुकी है। 


बाब: (76) 


. म्रय्यत पर रोने की रुसत 


_ (7860) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (ई) की आल में से एक. 


शख़िसियत फ़ौत हो गई तो औरतें इकट्ठी होकर 
_ रोने लगीं। हज़रत उमर (:#) उठ कर उन्हें रोकने 
_ ओर उनको मुन्तशिर करने लगे। रसूलुल्लाह 


(#) ने फ़रमायाः 'उमर! रहने दो। आँखों से. 


` आँसू गिरा ही करते हैं, दिल में सदमा होता ही है 
और अभी वफ़ात ताज़ा है।' गा 
_ तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 587, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 986, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 747. ` 
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फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ है लेकिन हदीस में मजकूर मसला दीगर सही शवाहिद की बिना 
पर सही है कि सदमे की वजह से फितरी तीर पर जो रोना आ जाता हे, वह जायज़ है, वह ममनूअ रोने को 

क्रिस्म में नहीं आता। अल्लामा अतयूबी (१४६ ) ने मज्कूरा हदीस की शरह करते हुये इसके शवाहिद 

का तज्किरा किया है और बहुत ही नफ़ीस बहस की है। तफ्सील के लिये मुलाहिजा फ़रमाइये 


(जख़ीरतल उक्बा शरह सूनन नसाई: ]8/34-320) 
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Ee (I7) 
जाहिलियत के दोर जैसी आहो टः 


(867) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ($) 
से मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'वह 


. शख्स हममें से नहीं जो (किसी मुसीबत पर) 
रुख्सारों पर थप्पड़ मारता हे, गिरेबान फाउता हे. 


या दौरे जाहिलियत की पुकार पुकारता (नौहा 
करता) है। 


ये अल्फाज (इमाम नसाई (4 


के दूसरे उस्ताद) हसन (बिन इस्माईल बिदुआ की 
` - बजाये) बिदअवा के अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। (जबकि 
. माना व मफ़हूम एक ही है, सिर्फ अल्फ़ाज़ का फर्क है।) 
_तखरीज 
बुखारी, हदीस: 297, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 987 


ज | 
(जायज़ नहीं) | | 


) के उस्ताद) अली _ 
- (बिन ख़ुशरम) ने बयान किये हैं जबकि (इमाम साहिब. 


“ih ०७५ «४! 


(सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 03/66, | 
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` फ़बाइद व मसाइल : (7) 'हममें से नहीं' यानी वह हमारे जारी कर्दा तरीक़े पर नहीं बल्कि इस अमल. 
मं काफिरों जैसा है, न कि वह काफिर हो जाता है। (2) अल्लाह तआला के फैसले को रज़ामन्दी से | 
तस्लीम करना चाहिए। आहो बुका (रोना-धोना) नाशुक्री के जुम्रे में आती है। | 


बाब: (8) 
सल्क़ (चीख़ व पुकार करना) 


(862) हज़रत सफवान बिन मुहरिज़ बयान 


. करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अश्री (+&) 
` बेहोश हो गये तो घर वाले उन पर रोने लग गये। 


(होश में आने के बाद) उन्होंने फ़रमायाः में 


तुम्हारे इस अमल से बराअत का इजहार करता हूँ 
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जैसे रसूलुल्लाह (ई) ने हमारे सामने उससे 
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बराअत फ़रमाई थीः 'वह शरस हममें से नहीं जो 
(मुसीबत के मौक़े पर) बाल मुंडवाये, कपड़े 
फाड़े और चीख़ो पुकार करे। 

(862) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 04, 


पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 4/396, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 988 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ हज़रात ने सल्क़ के मानी रु्सार पीटना भी किये हैं। (2) अगरचे घर 
वाले हज़रत अबू मूसा (:&) की बेहोशी पर रोये थे मगर उन्हें ख़दशा हुआ कि ये मेरी वफ़ात पर भी 


रोयेंगे, इसलिये तम्बीह फ़रमाई ..... (.#) 
बाब: (9) रुख्सार पीटना 
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(863) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:# ) 
से रिवायत हे, नबी (££) ने फ़रमाया: 'वह 
शख़स हममें से नहीं जो (मुसीबत के वक़्त) 


. रुख़्सार पीटे' गिरेबान फाड़े ओर जाहिलियत 


जैसी चीख़ो पुकार करे। 
_तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 294, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 989 | 


बाब: (20) (मुसीबत में) बाल मुंडवाना 


_ (864) हज़रात अब्दुरहमान बिन यज़ीद और 


अबू बुर्दा फ़रमाते हैं किः जब हज़रत अबू मूसा _ 


अशञ्जरी (ई) की तकलीफ़ (मर्जुल मौत में) 


बढ़ गई तो उनकी बीवी रोती चिल्लाती हुई. 


आई, वह होश में आये तो फ़रमाने लगे: क्या मैं 
तुझे बता न दूँ कि में हर शख्स से बरी हूँ जिससे 


रसूलुल्लाह (#) ला'तालुक़ हैं? हज़रत अबू | 


मूसा अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा को ये हदीस 


बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया: . 
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'में उस शख़्स से ला'ताल्लुक्र हूँ जिसने 
(मुसीबत के मौक़े पर बतौर सोग) बाल 
मुंडवाये, कपड़े फाड़े या चीख़ो पुकार की।' 


` (4864) तख़रीज : (सनद मरही) मुस्लिम, हदीस: 
१04, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 990 


फ़ायदा : जिन बालों को मुंडना जायज़ है, जैसे: सर के बाल, सोग के तौर पर उन्हें मुंडना भी नाजायज़ 
है और जिन बालों को मुंडना नाजायज़ है, जैसे: दाढ़ी और आई ब्रो वगैरह, उन्हें सोग से मुंडना तो 
बदर्ज-ए-औला नाजायज़ होगा। दरअसल शरीञत का मन्शा ये है कि इन्सान हवादिस से मुतास्सिर तो 
हो मगर इस कद्र नहीं कि इन्सानी वक़ार मज्रूह या ख़त्म हो जाये, इन्सानियत क़ाइम रहनी चाहिए। ऊपर 
दिये गये काम इन्सानी वक़ार के खिलाफ हैं, लिहाज़ा मना हैं, अलबत्ता बे'इख्तियार आँखों से आँसूओं 
का निकल आना और इसी तरह गम का इजहार करना जायज़ है क्योंकि ये फितरी चीज़ें हैं बल्कि ऐसे 
मौकों पर इन फितरी चीज़ों का भी इज्हार न हो तो इसका मतलब है कि वह शरस फितरी रहमत से आरी 
हे और फितरत से बेन्याज़ी (तबन हो या तकल्लुफन) इन्सानियत के मुनाफी है। # 8 ५ 


बाब: (27) 


गिरेबान फाडना 
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(865) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद (क). छ्न 
से रिवायत हे, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'वह 
शस हममें से नहीं जो (मुसीबत के वक़्त) 


. रुख्सार पीटे, गिरेबान फाड़े ओर जाहिलियत की 
पुकार पुकारे। 


तऱरीज : (सनद सही ) देखें, हदीस: 863, सुनन अल | 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 997 


(866) हज़रत यज़ीद बिन ओस से रिवायत हे 
कि हज़रत अबू मूसा अश्री (कै) बेहोश हो 
गये तो उनकी एक लौण्डी (जो उनके बच्चों की 
माँ भी थी) रोने लगी। जब वह होश में आये तो 
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जो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाई हे? (बाद में) 


हमने उस लोण्डी से पूछा तो उसने बताया कि. 


(उन्होंने फ़रमाया था) रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमायाः 'वह शख्स हममें से नहीं जो (मुसीबत 
के मोक़े पर) चीख़े चिल्लाये, बाल मूंडे ओर 
कपड़े फाड़े।' क्‍ 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/396, अबू 
दाऊद, हदीस: 330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
992, बुखारी, हदीस: 296, मुस्लिम, हदीस: 04. 


(867) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) से 
मन्क्रूल है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'वह 
शरस हममें से नहीं जो (सोग में) बाल मूंडे 
चीख़े चिल्लाये या कपड़े फ़ाड़े। | 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 04, पिछली 


हदीस देखें: 864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
993 


(868) हज़रत क्ररसअ ने कहा: जब हज़रत 


अबू मूसा (:&) को तकलीफ़ ज़्यादा हो गई तो 

उनकी एक ज़ोज-ए-मोहतरमा रोने लगीं, हजरत 
अबू मूसा ने फ़रमायाः क्या तुझे पता नहीं कि 
इस बारे में रसूलुल्लाह (#) ने क्या फ़रमाया है? 
वह कहने लगीं, क्यों नहीं? फिर वह चुप हो गईं, 
बाद में उनसे पूछा गया: अल्लाह के रसूल (# ) 
का वह फ़रमान क्या था? वह कहने लगीं कि 
रसूलुल्लाह (#) ने उस शख्स पर लानत की है 
जो (सोग की बिना पर) बाल मूंडे या चीख़े 
_ चिल्लाये या कपड़े फाड़े। 


जनाजे से मुतालिक अहकामो-मसाइल 


उससे फ़रमाया: क्या तुझे वह बात नहीं पहुँची . 
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तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/405, सुनन 


अल कुन्स लिन्नसाई, हदीस: 994, देखें, हदीस: 866. 


बाब: (22) 


| मुसीबत की आमद के वक़्त म़वाब तलब | 


करने की नियत ओर सब्र करने का हुक्म 


(१869) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:#) बयान 


करते हें कि नबी (#) की बेटी (हज़रत 
जैनब(:&)) ने आपको पेगाम भेजा कि मेरा 
बेटा क़रीबुल बफ़ात है, आप तशरीफ़ लायें, 
आपने जवाबी पेगाम भेजा, सलाम कहा ओर 
फ़रमायाः 'अल्लाह ही का हे जो उसने ले लिया 


और उसी का है जो उसने दे रखा था, और 
अल्लाह तआला के यहाँ हर चीज़ की मुहत. 


मुक्रर है, लिहाज़ा उसे चाहिए कि वह सब्र करे 
ओर (अगर कोई मुसीबत पहुँचे तो) वाब 


तलब करने की नियत करे।' आप की बेटी ने 


दोबारा पैगाम भेजा और आपको क़सम दी कि 
. आप ज़रूर तशरीफ़ लायें। आप उठे जबकि 
. आपके साथ हज़रात सद बिन उबादा, मुआज़ 
बिन जबल, उबय बिन कअब, ज़ेद बिन साबित 
ओर बहुत से दूसरे महाबा (क) भी थे। (जब 


आप पहुँचे तो) बच्चा रसूलुल्लाह(#) को 
पकड़ाया गया। बच्चे का साँस उखड़ रहा था। 


आपकी आँखों से आँसू बहने लगे। हज़रत सअद 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्या है? आपने 
फ़रमायाः 'ये रहमत हे जो अल्लाह तआला 


अपने बन्दों के दिलों में पैदा करता है और 
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अल्लाह तआला अपने बन्दों में से उन्हीं पर रहम 
फ़रमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। 


(869) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 284, 
मुस्लिम, हदीस: 923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 95 


फ़बाइद व मसाइल : (7) 'सब्र' से मुराद शरीअत के हुक्म का पाबन्द रहना है, न ये कि अफ़सोस न 
करे या आँसू न बहाये, ये तो फ़ितरी चीज़ें हैं जो ममनूअ या नापसन्दीदा नहीं। (2) बात को पुख्ता करने 
. के लिये या किसी से मुतालबा मनवाने के लिये क़समं डाल देना दुरुस्त है। (3) अगर कोई इस तरह 
_ क्रम डाल दे तो उसकी कसम को पूरा करना चाहिए। (4) पहले सलाम फिर कलाम होना चाहिए। 
(5) मरीज़ की एयादत करनी चाहिए, ख़वाह वह अपने से कम तर ही हो या छोटा बच्चा ही क्यूँ न हो, 
` इससे उसकी हौसला अफ़ज़ाई होगी। (6) अहले फ़ज्ल व सलाह को मरीज़ या क़रीबुल वफ़ात शरस 
के पास दुआ वगैरह के लिये दावत दी जा सकती है। (7) आदमी अपने इमाम से कोई नई चीज़ देखे तो 
वज़ाहत पूछ सकता है। (8) सवाल में हुस्ने अदब मल्हूज ख़ातिर रहना चहिए। (9) अल्लाह की 
` मझ्लूक के साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। (0) आहो ब॒का के बगैर रोना जायज़ है। : 


(870) हज़रत आ (क) से मरवी है, ८3 45० ७६४ 06 ०८ ८; 9% ७] 
पु is 

« स्सूलुल्लाह (#) ने रमायाः अब्रपहली चोट ३.६ .; ६.५; ६३६ =, ६४ ` 
` के वक़्त है। Per 5 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 302, मुस्लिम 4४ ४५७०० ४ ०५४ “| 

` हदीस: 926, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 996 | "CY LAAN Ls ~) 


फ़ायदा : मकसद ये है कि सोग ओर जज फज़अ (रोना-धोना) हमेशा तो नहीं रह सकते, आखिरकार 
बह ख़त्म हो ही जायेंगे, मगर उसे सत्र नहीं कहते, सब्र तो ये है कि इन्सान मुसीबत के इब्तेदाई वक़्त में 
. अपने आपको शरई अहकाम और इन्सानी वक़ार का पाबन्द रखे, और यही मुश्किल काम है, सवाब भी 
` इसी स्र का है, रो पीट कर सब्र किया तो वह क्या सब्र है? बिल आख़िर तो सब्र करना ही पड़ता है 
लेकिन ये शरीअत वाला सूत्र नहीं है, ये तो मजबूरी हैं कि उसके बगैर चारा नहीं। अज्र व सवाब सिर्फ 
उसी सब्र में हे जो आज़माइश ओर गम के वक़्त किया जाये, न कि उसके बाद वाले सत्र पर। 


(877) हज़रत कुरा मुज़नी (क) से मरवी है , ८ ७३5 08 ८० ३३ ५८ छ 
कि एक आदमी नबी 68) के पास आया) 5 ६६ (5,५३ ७६६८ 6 
उसके साथ उसका एक बेटा था। आपने उस 
आदमी से फ़रमायाः 'क्या तू इससे मोहब्बत “४ ८5% ८४ ७ - 7 ७४ ११४०० »५ 
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करता है?' उसने कहा: अल्लाह तआला आपसे 
वैसी ही मोहब्बत फ़रमाये जैसी में इससे रखता हूँ 
(यानी मुझे इससे इन्तेहा दर्जे की मोहब्बत है) 
हुआ यूँ कि वह बच्चा फ़ोत हो गया। आपने जब 


कई दिन उस शख्स को न देखा तो उसके बारे में 
पूछा। (आपको बताया गया तो आपने उसे. 


बुलाया, वह आया तो) आपने फ़रमाया: 'क्या 
तुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तू (क्रयामत 
के दिन) जन्नत के जिस दरवाज़े पर भी जाये 

` बहाँ उसे पाये, वह भागता हुआ तेरे लिये 
दरवाज़ा खोले?' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/636, 5/34, 
35, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 997, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 725, वल हाकिम: /384 


CJ” * 595 
ale ll ko SNS Ns Ys 
sao MOS Dll 


KB SO . Aol ७४ AM sl 2७5 


ee i 

55) $॥| ४72 ७ " 258 ८८ ० 
| मम 

Us HE Y Ll lg bp ५५ 


4 22. 
. x < (i, Lg 


फ़ायदा : मालूम होता है वह बच्चा नाबालिग था। एक दूसरी हदीस के मुताबिक़ नाबालिग बच्चे पर 
सत्र का सवाब दुखूले जन्नत है क्योंकि नाबालिग बच्चे से प्यार ज्यादा होता है, उसकी वफ़ात का 
सदमा भी ज्यादा होता है, और वह मासूम और बेगुनाह होने की वजह से अल्लाह की रहमत का : 
ज्यादा हक़्दार होता है, उसको सिफारिश रद्द नहीं होगी लेकिन ये सब कुछ तब है जब सब्र किया हो 


और सवाब की नियत की हो। 


रित पति जि: टज-गा८े+ /+7 जग ल“-- न पिन ल अंिज्िी आन“ ब 


बाब: (23) | 
है जो शख्स सब्र करे ओर सवाब की नियत 
| करे, उसका अज्र | 


ec --+“““““““ 


(872) हज़रत अप्र बिन शुऐब ने अब्दुल्लाह. 
बिन अब्दुरहमान बिन अबी हुसैन को उनके एक | 


फोत होने वाले बेटे की ताज़ियत करते हुये 
(ख़त) लिखा कि मेंने अपने वांलिदे मोहतरम 
(हज़रत शुऐब) को अपने दादा हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस (ऋ) की | 
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शुनननसाई, न्ने नसाई 3 <2 जनाल़े से नुताल्लिक अहकानो-मसाइल [९ 2९१ (27 * 596 
रिवायत से ये बयान फ़रमाते सुना कि ८,५५६ &- 4 4७ ,५ ४५ 4७ 
. रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह न कक ५ ह क 238 
तआला अपने मोमिन बन्दे के जिगर गोशेको | ४7० 7742 7४१४ 7४ १5 OF हे 
अपने पास बुला ले, और वह उस पर सब्र करे. £|" (४५५ ९ 4 ० ५४| ०५८८ ४७ 
और अल्लाह तआला से इस (मुसीबत के ८७४ || ०5] १५ ०% 3:4) 
| il a) 3 )॥ | A 
_ निकाले जिसका अल्लाह तआला ने उसे हुक्म F ह है PY आओ 5 
दिया है तो अल्लाह तआला जन्नत से कम कोई 25० 533 ५०४६ 4 2 ४४४; 
बदला उसके लिये पसन्द नहीं फ़रमाता।' 
तरब्ररीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

१998, वज्जुहद लिइब्ने मुबारक: 2/27, हदीस: 06 

फ़ायदा : ज़ाहिर है इससे गुनाह माफ़ हो जायेगे क्योंकि जन्नत में जाने से पहले गुनाहों की माफ़ी ज़रूरी है। 
बाब: (24) i ह 

| जो आदमी अपनी औलाद में से तीन बच्चों | | mM: 
|| पर सब्र करे और मवाब का तालिब हो, तो | | 4 i | 
उसका वाब | | | | 
(१873) nine त रिवायत Se EN 2 २४६ & ई एड 
` रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: जो शख्स अप A *. 5 ,,“: Do 29 i 
_ औलाद में से (फौत होने वाले) तीन बच्चों की “% FR I a 
` वफ़ात पर सब्र करे और सवाब तलब करे, वह REN 3 
जन्नत में जायेगा।' एक औरत खड़ी होकर कहने . 5 «४ ६ 4 2४६४ ० a 
लगी: अगर दो बच्चे हों तो? आपने फ़रमायाः "5 |... ,|॥ 

दो हों, तब भी।' (बाद में) उस औरत ने कहा Fe 


_ काश मैं (एक बच्चा) भी कह देती। | आ bs 4४०० ७४ ४३४ 
तख़रीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीस: 6/427, इने ५८2 "४७ 9 ॥ El als 
. हिब्बान, हदीस: 724, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 999. `. ७5 < 55 ७ ९9 <6 . " 


फ़वाइद व मसाइल : () सवाब तो दरअसल म्र का है, एक बच्चे की वफ़ात पर हो या दो या 


Sherkhan 
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_ तीन बच्चों की वफ़ात पर। अगरचे सवाब में. कमी बेशी तो होगी, बहरहाल जन्नत में जाने के लिये एक . | 
बच्चे की वफातं पर सब्र करना और सवाब तलब करना काफी है जैसा कि रिवायत नम्बर ]872 में 
गुजरां। (2) सहाबियात (%#) भी दीन के मसाइल जानने पर बहुत हरीस थीं वह बड़े ज़ौक़ शौक़ से 
मसाइल के बारे में आगही (जानकारी) हासिल करती। मसाइल दरयाफ्त करने में उन्हें कोई हिजाब 
_ और हिचकिचाहट नहीँ थी। (3) अहले इस्लाम के सिन्ने बुलूगत को पहुँचने से पहले फौत होने वाले 
बच्चे जन्नत में जायेंगे। | 


| बाब: (25) 5 ०१ | (FA): wb 
जिस शख्स के तीन बच्चे फ़ोत हो जायें? | 455535 3२2 2८ 
(7874) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ५६: ७४७ 6 ..७७ १९ ०८.४ ७८ 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः “जिस मुसलमान | हे 

नाआस्निग जावें 3 र | Cr « 5 Hr) | Cr 6 | | 
के तीन नाबालिग बच्चे फ़ोत हो जायें (फिर वह bg क FT ह 
उन पर सब्र करे) तो अल्लाह तआला उन ७" (०५५ 4४ /-० ५४ 5 ४७ 


(बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा होने के बाइस 5 45 ९५ 456 4 52 bd && Ee 


उस (मुसलमान) को जन्नत में दाखिल ७५ Ei 40 258 YW ch is 
. फ़रमायेगा। 


(874) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 248 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2007 

फ़वाइद व मसाइल : () 'नाबालिग' अरबी अल्फाज़ हैं: (लम यब्लुगुल हिन्स) हिन्स गुनाह को. 
कहते हैं, यानी वह गुनाह की उप्र, यानी बुलूगत को न पहुँचे हों क्योंकि बुलूगात से पहले बच्चे के गुनाह _ 
लिखे नहीं जाते। (2) ये सवाब नाबालिग के साथ ख़ास है। क्योंकि बह बेगुनाह होता है, उससे मोहब्बत 
भी शदीद होती है और उसको वफ़ात का सदमा भी ज्यादा होता है जबकि बालिग गुनाहगार होता है। 
अल्लाह तआला को रहमत ओर माँ बाप की मोहब्बत में भी फर्क पड़ जाता है क्योंकि मुमकिन है उससे 

` माँ बाप के हुकूक में कमी हो जाती हो। कुछ हज़रात ने बालिग को बदर्ज-ए-औला इस सवाब में दाखिल 
` किया हे कि जब नाबालिग की वफ़ात पर सब्र का सवाब ये है जिससे वालिदेन को कोई मफ़ाद हासिल . 
नहीं होता बल्कि वालिदेन को ख़ुद उस पर खर्च करना पड़ता है और उसकी ख़िदमत भी करनी पड़ती है 
तो बालिग की वफ़ात पर बदर्ज-ए-औला ये सवाब मिलेगा क्योंकि बालिग तो वालिदैन का सहारा होता _ 
है, उसकी वफात का सदमा ज्यादा होगा मगर ये तौजीह हदीस के जाहिर और उर्फे इन्सानी के ख़िलाफ़ 
. है, पहली बात ही सही तर है। वल्लाहु आलम! 


al “५०००० ) ु 
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सुनन नशाई १५ 87 GP sos 


(875) हज़रत सअसअ्ज बिन मुआविया ने (६६४ 3४ , ५५25० if शक [ 
कहा, में हज़रत अबू ज़र (क) से मिला और हि ५ दी 5५ 22 
अर्ज़ किया: मुझे कोई हदीस बयान फ़रमायें!। ? ५” ० ल 
फ़रमायाः अच्छा, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया:ः ५6 “9७८ ८} “a2 $ ‘5 
'जो भी दो मुसलमान (माँ, बाप) हों और उनके ५७ १४ ५6 . 5% 25 % ६५ <. 
तीन नाबालिग बच्चे फ़ोत हो जायें तो अल्लाह :, ६." hes ole wl oho i S25 
त.आला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा | i ५६६ 2८ .:::५ 
होने की वजह से उन दोनों (वालिदेन) के गुनाह _ >४ 22 oY Cs ह 


भी माफ़ फ़रमा देगा।' As hak ५४ 40 Yio) 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/757, इब्ने . "fa 


हिन्बान (अल मवारिद), हदीस: 649, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईँ, हदीस: 2002, मुसनद अहमद: 5/59. 


(876) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से मरवी है, .॥ £ , ५७ ९,८ „५.०८ ६५ ६56 ७7 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जिस मुसलमान ; Fe त 
शख्स के तीन बच्चे फ़ोत हो जायें (और वह उन + १ ४ 0 पा४ ० 

पर सब्र करे) तो उसे आग नहीं छूएगी मगर क्सम १" ५७ १ ५ 40 ८० 50 ०५८: 


~ 0 As Nt oe ` £ 3 
पूरी करने के लिये। NH &5 40 ७००४ bo FY < ५८ 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 6656, मुस्लिम: 2632, | . " «८४ HSH १४॥ dss 


मोताः 7/235, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2003 


फ़ायदा : क़सम से मुराद कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला का ये फरमान है: “और तुममें से हर शख्स 

जहन्नम में जायेगा, ये तेरे रब के ज़िम्मे हतमी और तै शुदा बात है।' (मरयमः 9/77) रसूलुल्लाह 

($) ने इसका मतलब ये बयान रमाया कि हर शख्स को सिरात (पुल सिरात) पर से गुजरना पड़ेगा. 
जो जहन्नम के ऊपर है ताकि उसमें गुनाहों के मौजूद असरात जहन्नम की तपिश या आग से ख़त्म हो 

जायें और वह पाक साफ़ होकर जन्नत में दाखिल हो। चूंकि इन्सान तबअन ख़ताकार है, लिहाज़ा हर 

इन्सान का सिरात पर से गुजरना माकूल है। ये अलग बात है कि मासूम इन्सान, जैसे: अम्बिया (8५8) 

बिजली को तरह गुज़र जायेंगे। 


_ (877) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, 3 ८.2] ८} ५.८] ७0 ५८5८ ७ 
नबी (ई) ने फ़रमायाः 'जिन मुसलमान माँ बाप. 


Cd 


(४.७ YG cis ८: oN ८८; ke 


Sherkhamn 
9B25 696737 


556४ 


LY” * 599 


के तीन नाबालिग बच्चे फ़ोत हो जायें, अल्लाह 

आला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा ७ 2: 5 कक 
होने की वजह से उनके माँ बाप को भी जन्नत में ४ €? ४ he ल ए ॥ॉ 
दाखिल फ़रमायेगा। बच्चों से कहा जायेगा: तुम. ८८ &2 ७ " ५७ ८.५ «= 4 
जन्नत में दाखिल हो जाओ। वह कहेंगे: हम तब ८१] | ६५ SYN ७६६ ८.८ 


9“ 80“ ©” 4.०% Ee 2२ A ६ © 
UF ५२५४ ७+ - GY »3 - «5७५ 


जायेंगे जब हमारे माँ बाप भी जन्नत में जायें तो 


EY ll 4:53 dik 40 CSNY 
फ़रमाया जायेगा: तुम और तुम्हारे माँ बाप सब ' 


जन्नत में दाख़रिलहोजाओ' | i EN # “४१४८७. 
(877) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः #» <५ । +७5 ४४७४ ७३४ ek (;« 
2/50, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 2004 "5 


फ़ायदा : अल्लाह तआला ये इस्तिहक़ाक़े जन्नत उन वालिदैन को अता फरमायेगा जिम्होंने बच्चों की 

वफ़ात पर स्र व रिज़ा के सबूत के साथ साथ ईमान व तक्वा की ज़िन्दगी गुजारी होगी। अल्लाह तआला 

. ऐसे अहले ईमान के बारे में उन बच्चों की सिफारिश क़बूल फरमायेगा और उन्हें पहले मरहले में जन्नत में 
दाखिल फ़रमा देगा। 


f बाब: (26) 
जिस शख्स के तीन बच्चे फ़ोत हो जायें 


` (7878) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है JG AUG JG SEE उतर 7 
कि एक औरत रसूलुल्लाह (#) के पास अपने | | 

मरीज़ बेटे को लेकर आई और कहने लगी: ऐ Fn 
अल्लाह के रसूल! मुझे इस (की मोत) का ५१ ७ HE ER ४७ 
ख़तरा है जबकि पहले भौ मेरे तीन बच्चे म 5/7 <५ ०७ 62% / १८ «5; 
चुके हैं तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने रमायाः 'तूने 5६; ८:३. (३.१ अ 4 0,८, 5 
आग से (बचने के लिये) मज़बूत रुकावट :. «5; भ RN आ केहआ 
तैयार कर लौ है। NG Ea Fs ak Sl AM 2. (६ 
(7878) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः sl "A Ys ०४६ 
2636, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 2000. | "Es ०० be 


5/7€७//६77 दा#7 
28225 696 737 


बाब: (27) FE 


वफ़ात की इत्तिला करना | 

(7879) हज़रत अनस (ऊँ) से रिवायत है कि. ११ 5८४० ८ 46 ७८) ७; 

रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत ज़ेद और हज़रत - _ 5... ७६ १०१३ ७६५ 06 ._५ 
[ ८ | OS ‘lr bs (5.७ JG ५ 

जाफर (क) की वफ़ात को इत्तिला उनकी ख़बर a । गी 


आने से पहले ही (बज़र्‍िय-ए-वहय) फ़रमा दी ५५ ४ 9७- ४ ५४१५ ५ A ७ 
थी। जब आपने इत्तिला फ़रमाई तो आपकी ।% 5 ०५५) 4 | ० 2४| 
आँखों से आँसू बह रहे थे। क्‍ 
(879).तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3630 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2005 | 


_ फ़बाइद व मसाइल : (7) मौत की इत्तिला देना दुरुस्त है। जबकि एक हदीस में नअय से रोका गया है। 
` देखिये: (मुसनद अहमदः 5/385) दरअसल इससे मुराद जाहिलियत के दौर की तरह मौत का ऐलान हे 
जो सिर्फ फ व मबाहात के लिये बड़े बड़े झूठे सच्चे अल्क़ाबात के ज़रिये से किया जाता था, इसका 
मक़स़द इत्तिला के बजांये फख्र था और वह बा'क़ायदा पेशावर हज़रात के ज़रिये से बड़े एहतिमाम और 
खर्च के साथ किया जाता था। (2) ये रसूलुल्लाह (ई) का मोजिज़ा था कि महाबा शाम में शहीद हुये. 
और आपने मदीना में उनकी ख़बर दे दी। शाम से उनकी शहादत की ख़बर बाद में आई। 


_ (7880) हज़रत अबू हुरैरह' (क्र) ने ख़बर दी 5,०५४ ७5 08 38 दर एड. 
कि रसूलुल्लाह (#) ने हब्शा के बादशाह T 
i - . 6 | Ls sel | 
नजाशी(&६5) की वफ़ात की. इत्तिला EO की ह४ 
(बज़रिय-ए-वहय) उसी दिन दे दी थी जिस दिन ०! Sl 50 ke ४ (४७ ०७ 
वह फ़ोत हुये और फ़रमाया: 'अपने भाई के लिये. «0 /.० ५0 ५,८) 5 ७5 52% ४| 
हा jn वरोन्‍ओ । FR # >> FN TS hes “है 
880) तख़राज : (सनद सहा) बुखा सः 3880 क, की (5; 3 iG i 5 i -5] i 
मुस्लिम, हदीस: 95/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई | ल वटटी व: पट ही माइक 
हदीस: 2006 र "SY 2४ 
फ़ायदा : नजाशी लकब था। नाम उनका अस्हमा था। रसूलुल्लाह (#) ने बा'क्रायदा सफ़बन्दी के 
साथ उनका जनाजा भी पढ़ाया था। तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। | 


AE) ५७ tS EL SN ७ ८८५ 


OB) 
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(सुनन नसाई कै २% 


. (887) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) 


बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम 
रसूलुल्लाह(#ई) के साथ चले जा रहे थे कि. 


आपने एक औरत को देखा। वह औरत ये नहीं 


समझती थी कि आपने उसे पहचान लिया हे। 


जब आप रास्ते के दरम्यान में पहुँचे तो रुक गये 
यहाँ तक कि वह औरत आपके क़रीब पहुँच गई 


तो पता चला कि वह रसूलुल्लांह (ॐ) की बेटी _ 


हज़रत फातिमा (#) हें। आपने उनसे कहा: 


'फ़ातिमा! घर से कैसे निकली?' उन्होंने कहा: में 
फुलां मय्यत के घर वालों के पास गई थी। मेंने 
उनसे इज़्हारे अफसोस किया और सब्र की 


` तल्क्रीन की और तसल्ली दी। आपने फ़रमाया 


कहीं आप उनके साथ कुदा कब्रिस्तान में तो 


`. नहीं गईं?' उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह कि 
में वहाँ जाती जबकि मेने आपको इस बारे में बड़े 


- सख्त अल्फ़ाज़ फ़रमाते सुना हे। आपने. 


` फ़रमायाः 'अगर तू उनके साथ क्रब्रिस्तान जाती 
तो जन्नत को देख भी न सकती (दाखिल होना 
_तो दूर की बात है) यहाँ तक कि तेरे वालिद के 
दादा (अब्दुल मुत्तलिब) उसे देखें। 


इमाम अबू अन्दुर्रहमान (नसाई) (६5 ) फरमाते हैं: | 


रबीआ ज़ईफ है। 


तख़रीज :.(सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 323, नेलुल | 
- ` मक़्सूद: क़ 2/74, हदीस: 323, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाइ: 2007, व सहीह अलहाकिम: ।/373,.374 


जनाज़े से मुतालिलक अहकामो-मसाइल | 
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फ़बाइद व मसाइल : () 'इस हदीस के प्ता रबीआ के जुअफ़ की सराहत करके इमाम 
 नसाई(११६5 ) ने गोया इस रिवायत के जुअफ होने की तरफ इशारा फरमाया है। उलमा-ए-मुहक्किक्रीन : 
` के माबैन मज्कूरा हदीस की सेहत व ज़ऊफ़ की बाबत इखितिलाफ़ है। शेख़ अल्बानी (४5 ) और शारेह 


hn 
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गः 


[शुनन नसाई) मुताल्लिक (GU * 602 
सुनन नसाई शेख़ अली बिन मुहम्मद अतयूबी ने इसे जईफ क़रार दिया है जबकि मुहक्रिक़ीने किताब ने 
इसको सनद को हसन कहा है, ताहम अगर मज्कूरा रिवायत को हसन भी मान लिया जाये, फिर भी इस 

रिवायत से औरतों का कब्रिस्तान में जाना मम्नूअ करार नहीं पाता क्योंकि ये उस वक़्त को बात है जब 
इन्तेदा-ए-इस्लाम में लोगों को कब्रिस्तान जाने से रोक दिया गया था, फिर जब नबी(#) ने इसकी 
इजाज़त दे दी तो फिर मर्दों के साथ औरतों का भी कब्रिस्तान जाने का जवाज़ निकल आया क्योंकि 
इजाज़त के अल्फाज़ आम हैं जिनमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, अलबत्ता इस उमूम से वह औरतें 
खारिज होंगी जो सत्र व ज़ब्त से आरी और गैर शरई हरकतों की आदी हों। ऐसी औरतों के लिये जाने की 
इजाज़त नहीं होगी। वल्लाहु आलम। (2) इस रिवायत में कुदा से मुराद मक्का का मक़ाम कुदा नहीं 
बल्कि मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान मुराद है। (3) औरत ताज़ियत के लिये किसी के घर जा सकती है। 


| बाब: (28) 
| मय्यत को पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल | 


(FA): wl 


sss beS es 


र 882) ल अतिया अन्सारिया (-ऊ#) fo dl ve lb ts G5 
रिवायत हे, कहा: रसूलुल्लाह (ॐ) ` 
अपनी साहबज़ादी की वफ़ात के वक़्त हमारे ? ल Fm i 
पास तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः 'इसे तीन ७० £४ ८५०० ४८ 55 </७ 
मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तबा,  " ०७ 45 55 ८2 «५५ ५ 
_ अगर ज़रूरत हो तो, पानी ओर बेरी के पत्तों से :, |; 5५ 8 fs ४ &8 (४ .5| 
गुस्ल दो और आखरी मर्तबा काफूर डाल दो या .:.. . sls 5 as nD 
थोड़ा सा काफूर शामिल कर दो ओर फ़ारिग £ । ्ै क 7 दम 2 ०४० 
होकर मुझे इत्तिला देना।' चुनांचे हमने फ़ारि ८7 ७ ,»8 ८५ ६६ ॥ ५४७४ 
होकर आपको इत्तिला दी तो आपने हमें अपना ४५४ ७८८४७ ४४४ ६६५ (६ , " 556 
तहबन्द दिया ओर फ़रमाया: 'इसे उसके बदन पर ४६ ए" 
लपेट दो। हट झी ` 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 939/38, बुखारीः 
4253, मोताः /222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2008 


फ़वाइद व मसाइल : (।) ये आपकी बेटी हजरत ज़ैनब (क) थीं। अगरचे कुछ (लोगों) ने हज़रत 
उम्मे कुल्सूम (ई) भी कहा है। (2) बेरी के पत्ते सफाई और नमी वगैरह के लिये डाले जाते थे। यही 
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B25 696737 
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सुनन नशाई नः | Ge” * 603 

मकसद अगर किसी साबुन से पूरा हो जाये तो बेरी के पत्ते कोई जरूरी नहीं। उस वक़्त साबुन वगैरह न थे। . 

ये चीज़ें मक़सूद नहीं, जरिया हैं और ज़रिया बदलते रहते हैं, ताहम बेरी के पत्ते इस्तेमाल कर लेने बेहतर 

हैं। (3) आपका अपना इज़ार (तहबन्द) पहनाने के लिये देना बतौर तबर्रुक था। रसूलुल्लाह(#) और 

` आपसे मुताल्लिका चीज़ों से तबर्रुक तो मुतफ़क़ा मसला है, अलबत्ता दूसरे सालेहीन से तबर्रुक के सबूत 
की कोई दलील नहीं। सहाबा ने ऐसा नहीं किया। (4) मय्यत को ताक़ अदद में गुस्ल देना चाहिए 
[त लव | 


बाब: (29) 0१) : “५ 
मय्यत को गर्म पानी से गुस्ल देना | PONE RNIN 


. (883) हज़रत अम्मे क्रेस (कै) फ़रमाती हैं कि ,&2॥ ७६४७ 06 , ८ ८१ ६2 ७2 
मेरा बेटा फ़ोत हो गया। मुझे उस पर सख्त मदमा _ पक 
_ हुआ। मैंने गुस्ल देने वाले से कहा: मेरे बेटे को : हक FE i 
ठण्डे पानी से गुस्ल न देना कि तू उसे मार दो 9४ # 0 97०८ Fl ४४ 
(मेरा भाई) हज़रत उकाशा बिन मिह्सन (ॐ) 370 ८ 46 225 2 5 26 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास गया और मेरी ये बात १३; i ४५ 2 0.४9 4.६ 
आपको बताई, आप मुस्कुराये ओर फ़रमाया: TE $2 5 , 
क्या कहा उसने? उसकी उम्र लम्बी हो।' हम 5 «| 7 < कि पा 
कोई और औरत ऐसी नहीं जानते जिसे उस जैसी ८४११४ १७ ४५.३ बढ + 40 _> ० 2. 


. उमर दी गई हो। द "७१८ ७७ 3७ ७" Fs 
_ तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) बुखारी, अल्अदबुल मुफ़रद हदीस: Jeereee ial cis 


652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2009 


फ़ायदा : 'कि तू उसे मार दे' शिते मोहब्बत और फिर शिद्दते ग़म में ऐसी बातें उमूमन हो जाती हैं। 
` ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। 


बाब: (30) 


3 मय्यत के सर के बाल खोलना 


(884) हज़रत हफ़्सा बिन्ते सीरीन बयान , EUS ७० ५७ ere i eg 
करती हें कि हमें हज़रत उम्मे अतिया (%#) 


दौर [ dais ४५५ ८.2 OE SE 
(आपके दौर की गासिला) ने बयान फ़रमायाः SS ; 
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गुस्ल देने वाली औरतों ने नबी (ई) की बेटी के 
सर की तीन मेंण्ढियाँ बनाई थीं। मेंने पूछा कि 


बालों को खोल कर फिर तीन मेण्ढियाँ बनाई 


थीं? उन्होंने कहा: हाँ। 
(884) तखरीजः (सनद सही) बुखारी: 260, मुस्लिम 
939/39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2070 


GUY * 604 
~!) gees “~ 4.2० 2) (६४४५७ NP 
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फ़ायदा : अहनाफ मेण्ढियाँ बनाने के बजाये बालों के दो हिस्से करने के क़ाइल हैं, फिर दोनों सीने पर ._ 
दायें बायें रख दिये जायें मगर अहादीस में तीन मेण्डियों का ज़िक्र है। 


बाब: (37) 


आज़ा (से गुस्ल को इब्तेदा करना) 


(4885) हज़रत उम्मे अतिया (ॐ) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (#४) ने अपनी बेटी के गुस्ल के. 
` मौक्रे पर फ़रमायाः ‘उसके दाहिने और वुज़ू वाले 

आज़ा से गुस्ल शुरू करना। | 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 67, मुस्लिम, ` 
हदीस: 939/43, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2077 
मुसनद अहमद: 6/408. | 


(7886) हज़रत उम्मे (ईः) हें | 


कि नबी (ई) की एक बेटी फ़ोत हो गईं। आपने 
हमें (गुसल देने के लिये) बुला भेजा, फिर 


फ़रमाया: 'इसे पानी और बेरी के पतों से गुस्ल 
देना ओर इसे तीन मर्तबा या अगर ज़रूरत 
महसूस करो तो पाँच मर्तबा या सात मर्तबा ताक़ 


म्यत के दाहिने आज़ा ओर दुजूवाले | |, , . 
| diesel els ०८८ 2८० | 


बाब : (32) 
मय्यत को ताक़ तादाद में गुस्ल देना | 


Ml 8७ ०७ sad 52 35४८ Usp 
hse Ge ०७ ks - sols 
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दफ़ा गुस्ल देना और आखरी दफ़ा कुछ काफूर 


भी डाल लेना, फिर जब तुम फ़ारिग हो जाओ तो | 


मुझे इत्तिला करना।' हम जब फ़ारिग हुये तो 
हमने आपको इत्तिला की। आपने हमारी तरफ़ 
अपना तहंबन्द फेंका और फ़रमायाः (कफ़न से 
पहले) इसको इसमें लपेट देना।' हमने उनके 


बालों की तीन मेण्ढियाँ कंघी से बनाई ओर. 


उनको उनके पीछे डाल दिया। 


(886) तख़रीज 
मुस्लिम: 939/47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 202 


फ़ायदा : पीछे डाल दिया' मगर अहनाफ सीने पर डालने के क़ाइल हैं। 


बाब: (33) 


(887) ह हज़रत उम्मे अतिया (#) है | 


. कि जब हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रही थीं तो 


रसूलुल्लाह (%) हमारे पास तशरीफ़ लाये और 


फरमायाः 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या 


_ इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत महसूस करो, _ 


तो पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ओर 
आखरी मर्तबा थोड़ा सा काफूर भी शामिल कर 
दो, फिर जब तुम फ़ारिग हो तो मुझे इत्तिला कर 
_देना।' चुनांचे जब हमने फ़ारिग होकर आपको 


_ इत्तिला दी तो आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़. 


फेंका और फरमाया: 'इसको उसमें लपेट कर 
फिर कफन देना। 


(887) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, | 


_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 203 


(सनद सही) बुखारी: 263, 


| मय्यत को पाँच से ज़्यादा दफ़ा गुस्ल देना | 
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PT : (34)मय्यत को सात से भी ज़्यादा | 


दफ़ा गुस्ल देना 


(7888) हज़रत उम्मे अतिया (ॐ) फ़रमाती हैं 
कि नबी (#) की एक बेटी फ़ोत हो गई। आपने . 


हमें बुला भेजा ओर फ़रमायाः 'उसे तीन मर्तबा 
या पाँच मर्तबा या उससे ज़्यादा दफा, अगर 
ज़रूरत महसूस करो तो, पानी और बेरी से गुस्ल 
देना। और आखरी दफ़ा काफूर डाल देना या 
थोड़ा सा काफूर (पानी में) मिला लेना, फिर 


जब तुम फ़ारिग हो तो मुझे इत्तिला करना।' जब 


हम फारिग हुईं तो हमने आपको इत्तिला की। 
आपने हमारी तरफ़ अपना तहबन्द फेंका ओर 
फ़रमायाः '(कफ़न देने से पहले) उसमें इसको 
_ लपेट देना। 


(888) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 204. 
(889) हज़रत उम्मे अतिया (,# ) से इस जैसी 


रिवायत आती हे मगर उसमें ये अल्फाज़ हें कि. 
आपने फरमायाः 'तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या. 


सात मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्ता अगर तुम 
ज़रूरत महसूस करो तो गुस्ल दो। 


(889) तख़रीज : 


लिन्नसाई, हदीस़: 205, देखें, हदीस: 88 6 


(7890) हज़रत उम्मे अतिया (ऊः) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) की एक बेटी फ़ोत हो गईं 


तो आपने हमें उन्हें गुस्ल देने का हुक्म दिया ओर. 
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(सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ` 
939/39, बुखारी, हदीस: 258, सुनन अल कुब्रा 
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फरमायाः 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या 
सात मर्तबा या इससे भी ज़्यादा दफा, अगर 


ज़रूरत महसूस करो तो गुस्ल देना।' मेने कहा: 


जी ताक़? आपने फ़रमायाः 'हाँ! ओर आखरी 
दफा काफूर डाल लेना। या कुछ काफूर (पानी 
में) मिला लेना, फिर जब फ़ारिग होना तो मुझे 
इत्तिला करना।' जब हम (गुस्ल से) फ़ारिग हो 
गई तो हमने आपको इत्तिला की। आपने अपना 
.तहबन्द हमें दिया ओर फ़रमाया: '(सब से 
पहले) इसे इसमें लपेटो।' 


(890) ' तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाइई, हदीस: 206, इब्ने सीरीन, हदीस: 892, 894 


_(789 4) हज़रत उम्मे अतिया (ॐ) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह (%६) हमारे पास तशरीफ़ लाये 


जबकि हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रही थीं। 


_ आपने फ़रमायाः 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा 
या इससे ज़्यादा मर्तबा अगर ज़रूरत महसूस करो 
तो, पानी ओर बेरी (के पत्तों) से गुस्ल देना और 
आखरी दफा काफूर या कुछ काफूर डाल लेना, 
फिर जब तुम फ़ारिग हो तो मुझे इत्तिला करना।' 
जब हम फ़ारिग हुए तो हमने आपको इत्तिला 
की। आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ फेंका 
ओर फ़रमायाः 'इसको इसमें लपेट देना। 


(रावी-ए-हदीस) अय्यूब बयान करते हें कि हफ्सा | 


बिन्ते सीरीन ने कहा: इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या 
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मुलल्लिक अहकामो-मसाइल 


सात मर्तबा गुस्ल देना। और उम्मे अतिया ( ऋँ) ने 
_ फ़रमाया: हमने उनकी तीन मेण्ढियाँ कंधी से बना दीं। 


_ (7897) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ।882, . 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 207 


48% 67 0.५४ * 608 
33७ A ७७८८८ he fl AG JE 


_ (892) हज़रत उम्मे अतिया (ऽक) फरमाती हैं ८; 


. कि हमने उनके सर के बालों की तीन मेण्ढियाँ . 


बनादीं। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 939/37, सुनन 


अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2079 


(4893) हज़रत उम्मे अतिया (#) से रिवायत _ 


है कि हमने उनके सर (के बालों) की तीन 
` म्रेण्ढियाँ बना दीं। _ | 

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 884, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2008 
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फ़ायदा : एक ही बाब के तहत और एक ही हदीस का तकरार कुछ इस्नादी बारीकियाँ जाहिर करने के | 
लिये है जैसा कि कई दफा पीछे गुज़रा। इन बारीकियों को समझने के लिये असानीद का बग़ोर मुताला 


जरूरी है। : 


कफ़न से पहले एक कपड़े में लपेटना | 


(894) बिन अबी तमीमा से 


रिवायत है कि मैंने हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन 
को कहते हुये सुना कि हज़रत उम्मे अतिया (.#) 


जो कि अन्सार में से थीं, अपने एक बेटे की 


ख़बर लेने के लिये आई थीं मगर उसे (ज़िन्दा) न 
पाया। उन्होंने बयान फ़रमाया कि नबी (ॐ) 
हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आपको 
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बेटी को गुस्ल दे रही थीं। आपने फ़रमायाः “इसे 
तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा 
मर्तबा, अगर ज़रूरत समझो तो, पानी ओर बेरी 


के पत्तो से गुस्ल दो और आखरी मर्तबा काफूर 


भी डाल दो या थोड़ा सा काफूर शामिल कर दो। 


और जब गुस्ल से फ़ारिग हो तो. मुझे इत्तिला 
करना।' जब हम फ़ारि हुए (और हमने आपको 


इत्तिला की) तो आपने हमारी तरफ़ अपना 


तहबन्द॒ फेंका ओर फरमायाः 'इसे उसमें लपेट 


दो।' इससे ज़्यादा कुछ न फ़रमाया। (रावी-ए- 


हदीस) अय्यूब ने कहा: मैं नहीं जानता कि ये. | 
_ आपकी कोन सी बेटी थीं? (रावी-ए-हदीस) _ 
इब्ने जुरैज कहते हैं कि मैंने (अय्यूब बिन अबी 


- तमीमा से) पूछा: आपके फरमान (अश्‍्इर्नहा 
इय्याहु) का मतलब क्या है? क्या इससे उसका 


इज़ार बनाया जायेगा? उन्होंने फ़रमाया: मेरा. 


खयाल है आपका मतलब ये था कि इसे उसमें 
लपेट दो। 


... (१894) तख़रीज : (मनद रही) देखें, हदीस: 7884, 


_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2020 
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फ़ायदा : औरत के कफ़न के लिये भी तीन कपड़े ही काफ़ी हैं। इसमें मर्द और औरत की तफरीक़ की कोई 
सही हदीस नहीं। मज़ीद देखिये: (किताबुल जनाइज़, लिल अल्बानी, सफा: 85) 


` (895) हज़रत उम्मे अतिया (ॐ) से रिवायत 
है कि नबी (#) की एक बेटी फ़ौत हो गई, 
आपने फ़रमायाः 'इसे तीन मर्ता या पाँच मर्तबा 
या इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत समझो तो, 
गुस्ल दो। और इसे पानी और बेरी (के पत्तों) से 

गुस्ल दो और आखरी मर्तबा काफूर डाल दो या 
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जनाज़े से मुतालिलिक अहकामो-मसाइल GG * 6I0 
कुछ काफूर डालो । जब तुम फ़ारिग हो तो मुझे Ah 39305 5४ Lis A 3 
इत्तिला करना।' हमने आपको इत्तिला की तो , Es be os कर की वो; 
आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ फेंका और . ४ “7? 2 छटै ०४२ 


. फ़रमायाः ‘उसके बदन पर इसे लपेट दो।' १०७७ EG "HB EP ७ 6 
(895) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 7257, . "१ i " 0७ ५७ EN ,/५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2027. 


फ़ायदा : फेंका' गोया पकड़ाया नहीं क्योंकि आपका हाथ सारी ज़िन्दगी गैर महरम औरत के हाथ को 
नहीं लगा। ये. इन्तेहाई दर्जे की एहतियात है जो आपने अपनी उम्मत को समझाने के लिये फरमाई। (इस 
_ हदीस के बाकी मबाहिस के लिये देखिये: हदीस: 7882) 


बाब: (37) 


(१896) हज़रत जाबिर (:#) बयान करते हैं कि १८5 २55 ७ ११ ८८४ M5 ७ 
रसूलुल्लाह (#) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया तो .# f 
आपने अपने एक हाबी का जिक्र फ़रमाया जो 

फ़ोत हो गया था और उसे रातों रात दफ़न कर रा ४८ | ८७ Fl ES 
दिया गया था और नाक्रिस कफ़न पहनाया गया ५,८5 <& ०,६ (५७ ६०८ ४ «4$॥ 
` था, चुनांचे रसूलुल्लाह (ॐ) ने किसी मय्यत 5६.५ le मी oo 
को रात के वक़्त दफन करने से मना फ़रमाया 

मगर ये कि इन्तेहाई मजबूरी व लाचारी हो, और 2 Oe SIT PRS si 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से «८ 4४ ८० 4 ५८) #5 bb 
किसी पर अपने किसी भाई (रिश्तेदार) के कफ़न | 22 59 5S ls 


Soi 
क्‍ A पड़े तो वह उसके लिये Lesa ods Us 4 


| "EE Sis 8" 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 943, सुनन अल | ak 
कुन्रा लिन्नसाई, हदी: 2022 


फ़वाइद व मसाइल : () कफन अच्छा होने से मुराद ये है कि वह नया कपड़ा हो, मुस्तामल 
(इस्तेमाल किया हुआ) न हो, सफेद हो रंगदार न हो (ताकि पुराने नये का अन्दाज़ा हो सके), साफ़ सुथरा 
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[सुनः शुनन नाई) Gy” * 6fI 

_ हो, मैला कुचेला न हो। दरम्यानी क़ीमत का हो जो देखने में नामुनासिब मालूम न हो और अवामुन्नास इसे 
` इस्तेमाल करते हों। सादा हो, मुनक़श न हो। ये मतलब नहीं कि क़ीमती ओर महंगा हो क्योंकि कुछ | 
रिवायात में महंगे कफ़न से सराहतन रोका गया है। (2) मज्कूरा हदीस से और इस मौजूअ की दीगर 
तमाम रिवायात जमा करने के बाद मालूम होता है कि रात के वक़्त मुर्दों को दफ़न करना जायज़ नहीं मगर 

`ये कि कोई मजबूरी और अश्द (सख्त) जरूरत पेश आ जाये। रात के वक़्त तदफीन की मुमानिअत 
मुमकिन है इस गुमान की वजह से हो कि नमाज़े जनाज़ा में लोग कम तादाद में शरीक होंगे, और कफन 
दफन में कोताही होगी। लेकिन अगर नमाजे जनाज़ा पढ़ ली गई हो तो उज्ज की पेशे नज़र रात को भी दफन 
करना पड़े तो जायज़ है जैसा कि हज़रत इष्ने अब्बास (:#) से मरवी है कि नबी (%) ने रात के वक़्त 

. मय्यत को कब्र में दफन किया था। (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 7057) और इमाम बुखारी (६5) ने 
_तालीक़न बयान किया है कि हज़रत अबू बक्र (.$&) को रात के वक़्त दफन किया गया। (हीह बुखारी, 

हदीस: 340) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा में हज़रत फातिमा (ङः) की बाबत मरवी है कि उनको रात के 

` - वक़्त दफन किया गया। (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 3/37) मज्कूरा रिवायात इस बात का वाज़ेह 
. सबूत हैं कि मजबूरी और उत्र के पेशे नज़र रात के वक़्त दफन करना जायज़ है। वल्लाह आलम! 


बाब: (38) कोन सा कफन बेहतर हे? 


(897) हज़रत समुरा (ई) से रिवायत है ल FRETS कि क्‍ 
नबवी($%) ने फ़रमाया: सफ़ेद कपड़े पहना करो | 


क्योंकि ये ज़्यादा माफ़ सुथरे और उम्दा होते हें “१” ७? ०४ “८ es 
और अपने फ़ोतशुदगान को भी इन्हीं में कफन ८% ८ £ 4 ७ «०४ 5 ०-७९ 
दिया करो। [ JG ठ ~ ४60 ०००० Cr ६ ५-६० 


. तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमदः 5/20, सुन अल ‰/ ६5 ०८ 6.08 ३ (24 
कुन्रा लिन्नसाइ: 2023, तिर्मिज़ी, हदीस: 280, इब्ने माजा, . किन कक ५४82 obi 
" SE ६७ 553 2D! 
हदीस: 3567, व सहीह तिर्मिज़ी, वल हाकिम: 4/85. ` FS 
फ़वाइद व मसाइल : () सफ़ेद कपड़े में मामूली सा मैल कुचेल और गंदगी भी जाहिर होती है 
लिहाज़ा उसे जल्दी साफ़ किया जाता है और वह साफ सुथरा रहता है, रंगदार कपड़ों में मेल कुचेल 
महसूस नहीं होता, वह देर तक धोये नहंन्जाते, इसलिये बीमारियों का सबब बन सकते हैं। वैसे भी'सफ़ेद _ 
कपड़े को एक शान होती है। (2) मजबूरी न हो तो कफन सफेद ही होना चाहिए। (3) कफन पहनाना. 
वाजिब है। | 
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बाब: (39) | 


नबी (#४) का कफ़न केसा था? 


_(7898) आयशा | (>) | से रिवायत हे. 


कि रसूलुल्लाह (#) को (इलाक़्र-ए-यमन 


की) सुहूल बस्ती के बने हुये तीन सफेद कपड़ों 


... में कफन दिया गया। 


तख़रीज : (सनद्‌ मही) मुसनद अहमद: 6/237, सुनन . 


_ अल कुब्या लिन्नसाई, हदीसः 2024, मुसन्नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़, 
हदीस: 67], बुखारी, व मुस्लिम (अहमदः 6/264).. 

(899) हज़रत आयशा ($) फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (#४) को सुहूल बस्ती के बने हुये 


तीन सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया गया जिनमें . 


. कोई क्रमीस या पगड़ी न थी। 
` तख़रीज : (सनद्‌ मही) बुखारी, हदीस: 273, मुस्लिम 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2025, मोता: /223 


_ (900) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह. (ॐ) को यमन के बने हुये तीन 


सफ़ेद सूती कपड़ों में कफ़नाया गया, उनमें कोई 


क्रमीस या पगड़ी न थी। हज़रत आयशा से जिक्र 
` किया गया कि कुछ लोग कहते हैं कि दो कपड़े 
थे और तीसरी धारीदार चादर. थी। उन्होंने 
फरमायाः चादर (धारीदार) लाई तो गई थी मगर 
गुस्ल और कफ़न देने बालों ने वापस कर दी थी 
उसमें आपको कफ़न नहीं दिया। | 
तररीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 94/46 


` बुखारी, पिछली हदीस देखें, सुननं अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 2026 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) कफन के लिये तीन कपड़े मस्नून हैं, दो में भी गुजारा हो सकता हे, न मिलें 
_तो मजबूरी में एक भी काफ़ी है, जैसे जंगे उहुद के कुछ शोहदा के लिये सिर्फ एक चादर ही मिली, नबी 
(#६) ने उसी एक चादर ही में दफन कर दिये। (2) 'क़मीस ओर पगड़ी' कफन में कमीस. और पगड़ी 
नहीं होनी चाहिए जैसा कि इस हदीस में राहत है, जुम्हर अहले इलम इसके काइल हैं। अहनाफ क्रमीस 
और अहम शख्सियत के लिये पगड़ी जायज़ समझते हैं। इस हदीस के मानी करते हैं कि क्रमीस और 
पगड़ी उन तीन कपड़ों में शामिल न थे; उनके अलावा थे, मगर ये मानी जाहिर के ख़िलाफ़ हैं, अलबत्ता 


कुछ ज़ईफ़ अहादीस में पगड़ी का जिक्र है लेकिन तरजीह सही अहादीस ही को होगी। 


Geel ७०: ५ 


‘Lg A (४७ ०७ , ls Cr SF G5 | 


(90व) गज अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से . 
रिवायत हे कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय ,..,. व 5, ee 6s आई 
- (मुनाफ़िक्रीन का सरदार) मर गया तो उसके बेटे.“ ० 7 A ee 
_ (अब्दुल्लाह) नबी (ॐ) के पास आये और £४ + ८७ ४४ ०४७ : 7 5 :४॥ ०६ 
गुजारिश की कि मुझे अपनी क्रमीसे मुबाक ५.५ ० ९ | 45 ४७ ८५ ६ 
अता फ़रमायें ताकि में अपने बाप को इसमें a phil ०४ ..., 
कफ़न दूँ। आप उसका जनाज़ा भी पढ़िये और . PR 
उसके लिये बड़िशश की दुआ भी कीजिये। a a 
आपने उन्हें क्रमीस दे दी और फ़रमायाः 'जब तुम. " १४४ ८५2 2550 #9 | " ४७६ 
गुस्ल र कफ़न से फ़ारिग #- तो मुझे इत्तिता (४३ 0 36 5 065 22 4355 . 
करना, में उसका जनाज़ा पढ़ेँगा।! (जब आप 03 SN | | 
जनाज़े पर पहुँचे तो) हज़रत उमर (%#) ने ४“ A Ph 


आपको अपनी तरफ़ मुतबज्जा किया और 
गुजारिश की कि क्या अल्लाह तआला ने 
आपको मुनाफ़िक़ीन का जनाज़ा पढ़ने से रोका 
नहीं? आपने फ़रमायाः ' (नहीं) मुझे दो चीज़ों में 


_ इष्तयार दिया गया है कि इन (मुनाफ़िक़ीन) के ._ 


लिये बड़िशश तलब करो या न करो, अल्लाह 
इन्हें माफ़ नहीं फ़रमायेगा।' फिर आपने जनाज़ा 


पढ़ दिया। बाद में अल्लाह तआला ने ये आयत 


(Ce SYN ds. 
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उतारीः 'इन मुनाफ़िक़ीन में से कोई मर जाये तो ._ रण 
कभी भी उसका जनाज़ा न पढ़ें ओर न उसकी 


. क़ब्र पर खड़े हों।' फिर आपने मुनाफ़िक्रीन का | 


जनाज़ा पढ़ना छोड़ दिया। 


(।90व) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 269 
.. मुस्लिम, हदीस: 2774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2027 


फ़वाइद व मसाइल : () अब्दुल्लाह बिन उबय पमुनाफ़िक़ के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह (ई) इन्तेहाई | 
मुखिलस मुसलमान थे। उनका रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आकर ऊपर दी गई गुज़ारिशात करना फ़ितरी 
चीज़ है। हर बेटा खुसूसन नेक बेटा माँ बाप की भलाई चाहता है। चूंकि अब्दुल्लाह बिन उबय ज़ाहिरन _ 
कलिमा गो था, इसलिये वह समझते थे कि रसूलुल्लाह (ई) की बरकत से शायद उसकी मगफ़िरत हो 
. जाये, बिल ख़ुसूस जबकि अभी मुनाफ़िक़ीन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने या न पढ़ने की बाबत कोई वाज़ेह | 
` . हुक्म भी नहीं आया था। इसी तरह नबी (%) का उनके मुतालबात को तस्लीम फरमा लेना दरअसल 
उस मुसलमान बेटे की दिलदारी के अलावा आपकी रहमतुल लिल आलमीन का भी मज़हर था। इस 
: वाक़िये के बाद अल्लाह ताला ने मुमानिञ्जत का हुक्म नाजिल फ़रमा दिया। (2) 'कमीस दे दी' कहा 
गया है कि ये क़मीस दरअसल उस कमीस के बदले के तौर पर दी थी जो क़मीस अब्दुल्लाह बिन उबय ने. 
नबी (ॐ) के चचा हज़रत अब्बास (:ई) को बद्र की जंग के क़ैदी की हैसियत में दी थी। (3) 'रोका | 
नहीं'? हज़रत उमर (#) ने समझा कि जब इसकी मगफिरत मुमकिन नहीं तो मतलब यही है कि जनाज़ा 
न पढ़ो मगर रसूलुल्लाह (ई) ने अल्लाह तआला के अन्दाज़े बयान में उम्मीद की किरण देखी क्योंकि 
सराहतन हुक्मे मुमानिअत न था, हाँ मुश्रिक के लिये इस्तेगफार से सरांहतन रोका गया था मगर | 
अन्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ था, मुश्रिक न था, मुनाफिक का हुक्म बाद में उतरा। (4) इमाम नसाई 
(४5 ) ने इस हदीस से इस्तेदलाल फरमाया है कि कमीस भी कफन में शामिल हो सकती है। लेकिन 
दीगर दलाइल व अहादीस को रोशनी में ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि उनमें खुद आप (ॐ) के. 
लिये तीन कषड़ों का इन्तेख़ाब हुआ और यकीनन जो अल्लाह के रसूल (%) के लिये तज्चीज़ हुआ 
वही अफज़ल है। रही बात जवाज़ को तो सूरते हाल का जायज़ा लेने से ही मालूम होता है कि ये एक 
इत्तेफाक़ो वाक्रिया था जो आम जवाज़ को दलील नहीं बन सकता, वह इस तरह कि हज़रत अब्दुल्लाह . 
(ऋ) ने रसूलुल्लाह (#) से उस क़मीस का मुतालबा किया था जो आप (ॐ) के वजूदे मसऊद पर थी 
ओर ख़ास कर आपको जिल्द के साथ लगी थी, आप उसका इन्कार न फरमा सके बल्कि तालीफे क़ल्ब 
और हज़रत अब्दुल्लाह (ई) को हौसला अफज़ाई की ख़ातिर आपने उन्हें दे दी बल्कि अन्दुल्लाह बिन | 
उबय को ख़ुद पहना दी जैसा कि सही बुखारी (हदीस: 270) में है। बल्कि मालूम होता है कि ये उस 
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मुताल्लिक अहकानो-नसाइल |, ०5१ (34/5 * 65 
कमीस का बदला था जो आपके चचा अब्बास (#) को अन्दुल्लाहं बिन उबय ने दी थी जबकि वह | 
जंगे बद्र के बाद कैदी बने क्योंकि उनकी क़मीस़ फटी हूई थी और आम पैमाइश की क़मीस उन्हें पूरी नहीं 
आई थी तब उन्हें वह क़मीस मरहमत की गई अब्दुल्लाह बिन उबय क़द्दावर इन्सान था। बहरहाल इस 
हदीस से आप (ॐ) के ख़ल्के अज़ीम का पता चलता है कि आपको उसके मुनाफिक़ होने का यकीन 
था, नबी-ए-अकरम(कै), इस्लाम और दीगर मुसलमानों के लिये उसकी ईज़ा भी ढकी छुपी नहीं थी, 
उसके बावजूद आपने उसे क़मीस पहनाई और उसका जनाज़ पढ़ा। (5) मुनाफिक़ पर उसके जाहिर को 
मद्दे नज़र रखते हुये दुनिया में इस्लाम वाले अहकाम जारी होंगे। (6) आदमी जिन्दा हो या मुर्दा, उसकी . 
हकीकत के बारे में इज्हार किया जा सकता है, जैसे हज़रत उमर(.&) ने अब्दुल्लाह बिन उबय के 
मुनाफ़िक़ होने का इज्हार किया है, ये ला तसुब्बुल अम्वात (मुदो को बुरा भला न कहो) में शामिल नहीं। . 
(7) आदमी साहिबे इलम व फजल शख्सियत को कोई ऐसा काम करते देखे जिसे वह खिलाफे शर 
समझता हैं तों वह इस्तेफसार कर सकता है। (8) साहिबे फ़ज्ल शख़्स को अच्छी तरह वज़ाहत करके 
उस आदमी का इश्काल दूर करना चाहिए 


(902) हज़रत जाबिर (+) बयान करते हैं कि. 7 ५ ५५4 ११ ६५ 2 ७:४| 
नबी (#) अब्दुल्लाह बिन उबय की क्रब्र पर 
तशरीफ़ लाये जबकि.उसे लहद में रखा जा चुका 
था, आप क्रब्र पर खड़े हुये और उसे निकालने का. “४ ८५० (ड ही ४०४ 76 3००० 
हुक्म दिया। उसे (क्रब्र से) निकाला गया, फिर ६2 45 ६4 ८ ५0 /» 55 os 

आपने उसे अपने घुटनों पर रखा और उसे अपनी 


JG ‘9 yf Cr ce Cr ‘sd 
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क्रमी पहनाई और उसके मुँह में (या उसके जिस्म 3 
पर) अपना लुआबे मुबारक डाला। अल्लाह `“? ^ *+५ १४. «४ *+# 
तआला खूब जानता है। (हिकमत क्या थी?) REGS) bok 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 7270, व मुस्लिम, 

हदीस: 2773, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा 

लिन्नसाईं, हदीस: 2028 

फ़ायदा : ये रिवायत मशहूर रिवायात से मुतआरिज़ मालूम होती है जिनमें क़्रमीस पहले देने, जनाज़ा 
पढ़ने ओर फिर कब्र पर जनाज़े के साथ आने का ज़िक्र है, हाफिज़ इब्ने हजर (४5 ) ने इसका एक हल 
ये पेश किया है कि पहली रिवायत में देने से मुराद देने का वादा है, वादे पर अतिया का लफ्ज़ बोल दिया 
गया है। दूसरा हल और तत्बीक ये है कि मुमकिन है दो मर्तबा आपने मीस दी हो, एक पहले और दूसरी 
मर्तबा जबु आप क्र पर हाजिर हुये। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी, हदीस: 270) वल्लाहु आलम! 
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(903) हज़रत जाबिर (ऊः) फ़रमाते हैं कि 

_ हज़रत अब्बास (#) मदीना में (क्रेद) थे तो 
(उनकी क़मीस़ फटी हूई थी, लिहाज़ा) अन्सार ने 
उनके लिये कोई कपड़ा तलाश किया जो उन्हें 
पहमा सकें मगर अब्दुल्लाह बिन उबय की क्रमी 


के अलावा कोई क्रमी उन पर सही न आती थी. 


(क्योंकि वह क़द्दावर थे ओर वह भी क़द्दावर था। 
आखिर उन्होंने बही उनको पहना दी। 

` तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा" 
लिन्नसाई, हदीस: 2029 
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फ़ायदा : ये रिवायत जिक्र करने से इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि नबी (ई) का उसकी वफ़ात के 
मौके पर कमीस अता फरमाना दरअसल उस क़मीस का बदला था जो उसने आपके चचा को पहनाई थी। 


.. क्योंकि आप एहसान का बदला ज़रूर देते थे। 


(2904) हज़रत ख़ब्बाब (.क) फरमाते हैं कि 
हमने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ हिजरत की तो 
हम सिर्फ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के 


तालिब थे, लिहाज़ा हमारा सवाब अल्लाह 


तआला ने अपने ज़िम्मे ले लिया। हममें से कुछ 
तो इस हालत में फ़ौत हुये कि उन्होंने अपने अज्र 


व सवाब का कुछ भी हिस्सा दुनिया में वसूल न ॒_ 


किया था। ऐसे मुख़िलसीन में से एक हज़रत 


मुसअब बिन उमेर (ऊ) थे जो जंगे उहुद में 


शहीद हुये। हमें उनको कफ़न देने के लिये सिर्फ 
एक चादर मिली, बह भी इतनी (छोटी थी) कि 
जब हम उनका सर ढाँपते तो उनके पाँव नंगे हो 
जाते थे और जब हम उनके पाँव ढाँपते थे तो 
उनका सर नंगा हो जाता था। रसूलुल्लाह (#) ने 
हमसे फ़रमाया कि हम इससे उनका सर ढाँप दें 
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और पाँव पर घास डाल दें। और हममें से कुछ ` ५५5; १८; ७, ८८5 5. ५.५ 


ऐसे लोग भी हें कि जिनके लिये उनके सवाब का PP Some बबड,.. 

पे | ४. $ ili (६७ | 08 हा 
फल इस दुनिया में भी पक कर तैयार हो गया। | SS कट आट st 
बह उसको तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। .......& - 0४४४०) hls. Ck sb 
` हदीस के ये अल्फाज़ इस्माईल बिन मसऊद रावी के | 


` बयान कर्दा हैं। 


(904) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 394 
मुस्लिम, हदीस: 940, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2030 


. फ़वाइद व मसाइल : (7) इंन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि उन्हें आख़िरत में सवाब नहीं मिलेगा 
बल्कि मक्रसूद ये है कि उन लोगों को उनकी हिजरत के कुछ नताइज दुनिया में भी हासिल हो गये 
 आख़िरत में तो सवाब बहर सूरत मिलेगा। मगर मुसअब (क) जैसे साथियों का दर्जा बहुत ऊँचा होगा। . 
(2) इस रिवायत में क़रमीस का जिक्र नहीं है। जिससे बिला कमीस कफन की मशरूइयत पर इस्तेदलाल 
है, जबकि आगाज़े बाब में अब्दुल्लाह बिन उबय की रिवायत से इसके जवाज़ का रुझान मालूम होता है 
लेकिन ये उस वक़्त है जब कोई और चार-ए-कार न हो, ओर उसे मज्कूरा उन्वान के तहत जिक्र करने 
का मकसद ये भी हो सकता है कि एक कपड़े में भी कफन जायज़ है जबकि सूरते हाल इस क्रिस्म की हो। | 
 वल्लाहु आलम! ` | 


खाल (44) 


। का ह तो I): ५ ही | 
(जो शख़स़ हालते एहराम में, मर जाये तो उसे | हज दा 
_ कैसे कफ़न दिया जाये? bso 


(905) हज़रत इब्ने शःठ्बास (:#) से रिवायत 0० Es ll is i एक: 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुहरिम को 
उसके उन्हीं दो कपड़ों में गुस्ल दो जिनमें उसने . 
एहराम बाँधा था। और उसे पानी और बेरी (के ५% ४४४७ ७७ >/ ७ (4 ५: 
पत्तों) से गुस्ल दो। उसको उन्हीं दो कपड़ों में । £| " ०.५३ 4४० a! ० «| 
कफ़न दो ओर उसे ख़ूशबू लगाओ और न (.. ; SN SF opal 
उसका सर ढाँपो क्योंकि वह क़यामत के दिन . ... , 5s ,2..; ri FA 
एहराम की हालत में उठाया जायेगा।' _ YS pj Ey 222 


| hs Ft) Es Cr IS CF (४० ge 
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सुनन नाई १5. ५२7 जने घे नुताल्लिक अहकामो-मसाइल >> 02322 * 68 
(905) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 268, १ ५० ०६६ 450 Is suas | 


मुस्लिम, हदीस: ।206, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 2037. FE 
| | 03 * (5) 
। dos) 


फ़ायदा : इस हदीस से साफ मालूम होता है कि मुहरिम फ़ोत भी हो जाये, तब भी उसका एहराम क्राइम | 


रखा जाये, यानी उसे खूशबू लगाई जाये न उसका सर ढाँपा जाये, मगर अहनाफ ने इस ख़ास और सरीह 
रिवायत को छोड़ कर एक आम रिवायत: 'जब इन्सान मर जाये तो उसका अमल मुन्क़्तअ हो जाता है।' 
(महीह मुस्लिम, हदीस: १63१) से इस्तेदलाल करते हुये कहा है कि मुहरिम को भी आम इन्सान की - 
तरह गुस्ल ओर कफ़न दिया जाये, हालांकि सहीह मुस्लिम की इस रिवायत से केसे मालूम होता है कि. 
. गुस्ल ओर कफन के खुसूसी अहकाम उस पर लागू नहीं हो सकते? जबकि शहीद के बारे में खुद अहनाफ़ 
मानते हैं कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा, उसी खून आलूद हालत में उसे दफन किया जायेगा तो 
क्या ऐतराज़ हे अगर मुहरिम को एहराम की हालत में दफन कर दिया जाये? क्या सब अहादीस पर 
अमल ज़रूरी नहीं? अगर शहीद का ख़ास हुक्म हो सकता है तो मुहरिम का क्यूँ नहीं? जबकि हदीस | 
सरीह और वाज़ेह है। अहनाफ़ कहते हें ये हदीस उस मुहरिम के साथ ख़ास है जिसके बारे में आपने ये 
बयान फ़रमाई थी, मगर पूछा जा सकता है कि हज़रत वाला! शहीद को गुस्ल न देने वाली हदीस शोहदा- 
ए-उहुद के साथ ख़ास क्यूँ नहीं? बहरहाल वाज़ेह हदीस की मौजूदगी में क्यास और राय की कोई 
हैसियत नहीं। ॒ 


RE :.(42) 


(१906) हज़रत अबू सईद (+#) से मरवी है, 2 5 06,5१८5 ८3 ६५3० ८८ 
2 ; 42 4, 44,5 ॐ os 
्सूलुल्लाह (55) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन खूशबू «६ ९५ ६६5 ७5 Ys .5॥5 
कस्तूरी है। 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 2252, मुसनद ह 
अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 269, सुनन अल कुब्ा १ 4०० bo A ०५०५ ०७ ०४ 


लिन्नसाईं, हदीस: 2032 CEN INNA 
फ़ायदा : कस्तूरी के बारे में इश्काल ये हो सकता है कि कस्तूरी तो दरअसल हिरण का खून है जिसका 


इस्तेमाल जायज़ नहीं, मगर कोई चीज़ जब कुदरती तौर पर तब्दील हो जाये ओर उसमें पहले असरात 
बिल्कुल ख़त्म हो जायें तो उसका हुक्म बदल जायेगा। कस्तूरी भी किसी लिहाज से ख़ून के औसाफ़ नहीं 


. |°. 45-१६ ८ ८ es ०७ 
Rs Lgl CF ‘Dp al ठ tn 
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_ रखती, लिहाज़ा उसका हुक्म खून से मुछ्तलिफ़ होगा। खून भी तो खूराक से बनता है मगर उसे ख़ूराक 
का हुक्म हासिल नहीं। इसी तरह गल्ला जात ओर सब्जियाँ भी तो मिट्टी और गोबर वगेरह ही से बनती हैं. 
मगर उन पर असल का हुक्म नहीं लगता।. क्‍ 


(।907) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत हे, ` 
रसूलुल्लाह (<) ने फरमायाः ‘कस्तूरी तुम्हारी _ 


बेहतरीन ख़ूशबू हे। 


तख़रीज : (सनद सही). अबू दाऊद, हदीस: .358, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2033, मुस्लिम,. हदीसः. 


2252, पिछली हदीस देखें। 


बाब: (43) 


जनाज़े की इत्तिला देना 


(908) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 


 हुनेफ़ (ऋ) से मन्क्रूल है कि एक मिस्कीन 


औरत बीमार हो गई तो रसूलुल्लाह (#४) को 


उसको बीमारी की ख़बर दी गई। 
रसूलुल्लाह(#४) मिस्कीन लोगों की बीमारपुर्सी 


और ख़बरगीरी फ़रमाया करते थे। रसूलुल्लाह 


हे (ॐ) ने फ़रमाया: 'जब ये फ़ौत हो जाये तो मुझे 
इत्तिला करना।' उसका जनाज़ा रात को ले जाया 


गया और झहाबा ने पसन्द न किया कि. 
रसूलुल्लाह (ई) को जगायें। जब सुबह हूई तो 
रसूलुल्लाह (#) को इस वाक्रिये की ख़बर दी 


गई आपने फ़रमायाः “मैंने तुम्हें कहा नहीं था 
_ कि मुझे इसकी इत्तिला देना? ' सहाबा ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमने रात के वक़्त आपको 
जगाना मुनासिब न समझा, फिर रसूलुल्लाह 


(५६) क्रब्रिस्तान की तरफ़ चले ओर उसकी क्रब्र _ 
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क और चार तकबीरें कहीं। EH 488 ४ ७8 20 0.5. 
[ | | qs 
(908) तखरीज : (सनद सही) मुसनद शाफेई, सफा: | FF pose कट 4: “४८ 
358, मोता: /227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2034. € | 53 bs «४४ rt ४० 
कह - 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब का मसला स़ाबित होने के साथ ये भी साबित हुआ कि दोबारा कब्र 
पर जनाज़ा पढ़ा जा सकता है। अहनाफ़ दोबारा या क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ने के क़ाइल नहीं हैं मगर ये कि 
मय्यत को बगैर जनाज़ा पढ़े दफन कर दिया गया हो। वह इस हदीस को बिला दलील रसूलुल्लाह(#) 
से ख़ास समझते हैं (2) रसूलुल्लाह (%) में गायत दर्जे की तवाज़ोअ थी कि फुक़रा और मसाकीन की 
एयादत के लिये उनके घर जाते और बीमारपुसी करते ..... (#) (3) मर्द ओरत को तीमारदारी कर 
` सकता है, इसी तरह औरत भी। (4) ऐसी हुक्म अदुली जिसमें हुक्म देने वाले की भलाई ओर ताज़ीम व 
तक्रीम मक्रसूद हो, गुनाह शुमार नहीं होगी। (5) नबी-ए-अकरम(ॐ) गैब नहीं जानते थे। (6) रात 
को दफ़न करना जायज़ है। 


। (rr) wb 
| [ ESET] 
(१909) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है ..]॥ 4० ५६ 06 , ५ ८९ ८ ७ ` 
कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुनाः | | fe 
र ° 45 डे i FS ९० कि 4 ० Re i 
'जब नेक शख्स चारपाई पर रखा जाता है तो वह | ° | कं FR र 
चलो। और जब बुरा आदमी चारपाई पर रखा ८.) «८ «0 ० 4 ०५०८ <<.. 
जाता है तो बह कहता हैः अफ़सोस! मुझे कहाँ ८ El (४7 i" 0६ 
ले जा रहे हो?'_ | 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/292, 474, 4 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2035, व सहीह इब्ने. (८७ १०००४ lr Fol go) 
हिब्बान, हदीस: 764 | | Ls Sh ८४ (०५३ 
फ़ायदा : मरने के बाद मय्यत आलमे बर्जख में दाखिल हो जाती है और उस पर बर्जखी अहकाम लागू 
हो जाते हैं जो हमारी दुनिया के अहकाम से मुख़्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा मय्यत का ये कहना बर्ज़ख़ी अम्र है 


oe ञे OR 


जनाज़ा लेकर जल्दी चलना 
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जो हमारी दुनिया से मुताल्लिक़ नहीं, इसलिये हमें सुनाई भी नहीं देता। हो सकता है रूह कहती हो। बहर 
"सूरत आलमे बर्ज़ब हमारी अक्ल से बाला है। उस पर बेर तफ़्सील जाने ईमान लाना वाजिब है। 


(१920) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से मरवी 
- है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब मय्यत 


को चारपाई पर रखा जाता हे और लोग उसे 


अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो अगर बह नेक हो 
तो कहता हैः मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले 
` चलो। ओर अगर वह नेक नहीं तो कहता हे: हाय 
अफ़सोस! मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी 
आवाज़ को इन्सान के अलावा हर चीज़ सुनती हे 
अगर इन्सान सुन ले तो बेहोश हो जाये। 


(970) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 380, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2036. | 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये कोई मुहाल बात नहीं कि जानवर उस चीज़ का इद्राक कर लें जिसका 
इन्सान को इदराक नहीं क्योंकि. अल्लाह तआला ने जानवरों में बड़ी बड़ी सलाहियतें वदीयत कर रखी 
हैं, जैसे: कृत्ते की कुव्वते शामा (सूंघने वाली कुन्बत) हेरतअंगेज़ हद तक इन्सान से ज़्यादा है। वह किसी 
इन्सान के ख़ाली कपड़े सूंघ कर उस इन्सान तक पहुँच जाता है। इन्सान में ये सलाहियत मफ्कूद है, जैसे: . 
शिकारी और खोजी कुत्ते। (2) 'बेहोश हो जाये' यानी उस बुरे इन्सान (मय्यत) की खौफनाक आवाज़ | 
सुन कर। (3) ये अल्लाह तआला का फज्ल है कि उसकी आवाज़ जिन्दा लोगों को नहीं सुनाता। (4) 
जनाज़ा उठाना मर्दों के लिये मशरूअ है, औरतें नहीं उठायेंगी। 


(97) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल हे 
ओर वह इस रिबायत को नबी (ॐ) तक पहुँचाते 


` थे, कि आपने फ़रमायाः 'जनाज़ा जल्दी लेकर 
चलो। अगर बह नेक है तो तुम उसे ख़ेर की तरफ़. 
लेजा रहे हो ओर अगर वह नेक नहीं तो तुम एक . 


शर को अपनी गर्दनों से उतार रहे हो। 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ]375, मुस्लिम, 
हदीस: 944, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2037. 
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फ़ायदा : जनाजा जल्दी ले जाने के दो महम हो सकते हैं: () जनाज़ा ज्यादा देर तक घर में न रखो. 
बल्कि तक्फोन व तज्हीज़ में जल्दी करो। (2) जनाजा उठाने के बाद तेज़ तेज़ चलो। बोझ उठाने वाला 
शख्स फितरी तोर पर तेज तेज़ चलता है, मगर उतना तेज़ न चले कि मय्यत को झटके लगें। . 


(92) हज़रत अबू हुरेरह (,#) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते सुना: 
“म्रय्यत को जल्दी ले जाओ क्योंकि अगर वह 
नेक है तो तुम उसे ख़ेर की तरफ़ जल्दी ले जा रहे 


हो ओर अगर वह नेक नहीं तो तुम एक शर को |. 


अपनी गर्दनों से उतार रहे हो। 


तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 944/57, पिछली 


: हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2038 
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` फ़ायदा : 'गर्दनों से उतार रहे हो' पहले मानी की रू से इसका मतलब है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी से 


` फारिग हो रहे हो, दूसरा मानी ज़ाहिर है। 


(१93) हज़रत अब्दुरहमान बिन जोशन . 


फ़रमाते हैं कि में हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा 
के जनाज़े में हाजिर हुआ। ज़ियाद (गवर्नर बझ्रा) 
चारपाई के आगे आगे चलने लगा। हज़रत 


अब्दुर्रहमान के घरेलू रिश्तेदार और उनके गुलाम _ 


(चारपाई के आगे) चारपाई की तरफ़ मुँह करके 
उलटे पाँव चलने लगे। ओर वह (जनाज़ा उठाने 


वालों को) कहते थे: आहिस्ता आहिस्ता चलो। . 
अल्लाह तआला तुम्हारी नेकी में बरकत. 
फरमाये। तो इस तरह वह गोया रेंग रेंग कर (यानी 
बहुत आहिस्ता) चल रहे थे यहाँ तक कि जब. 


हम रास्ते में मिर्बद मक़ाम पर पहुँचे तो हज़रत 
अबू बक्रा(#) ख़च्चर पर सवार पीछे से हमें आ 


मिले। जब उन्होंने उन लोगों को ऐसा करते देखा. 


तो उनकी तरफ़ ख़च्चर को दोड़ाया ओर उनकी 
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तरफ़ कोड़ा लहराया और फ़रमायाः रास्ता छोड़ 
दो। (यानी मय्यत के आगे से हट जाओ) मुझे 


क्सम है उस ज़ात की जिसने अबुल. 


क्रासिम(६) के चेहर-ए-अनवर को इज़्ज़त दी 
` है! मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तो 


 रसूलुल्लाह (#४) की मौजूदगी में मय्यत को 


उठाकर तेज़ तेज़ चलते थे, फिर (ये बात सुन 
. कर) सब लोग मुतमइन हो गये। 

_ त़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद: 382 सुनन अल 
` कुन्रा लिन्नसाई: 2039, व सहीह अल हाकिम: /355 


__ जनाजे हे मुताल्लिक अहळानो-जसाइल ` 
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फ़ायदा : 'मुतमइन हो गये' यानी इस वज़ाहत के बाद सब लोग इस बात पर मुतमइन हो गये कि जनाज़े 


को उठा कर तेज़ तेज़ चलना चाहिए 
(94) हज़रत अबू बकरा (#) फ़रमाते हैं कि 


` अल्लाह की क्रसम! मुझे खूब याद हे कि हम. 
रसूलुल्लाह (#४) की मौजूदगी में मय्यत को. 


लेकर तेज़ तेज़ चलते थे। हदीम़ के मज़्कूरा 
. अल्फ़ाज़ हुशैम के हें (न कि इस्माईल के) 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 2040 | 
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फ़ायदा : मालूम हुआ मय्यत को उठा कर तेज़ चलना चाहिए जिस तरह बोझ उठाने वाला तबन तेज़ 


चलता है, यहाँ भागना मक़स्लूद नहीं। 


(95) हज़रत अबू सईद (क) से रिबायत है, 


रसूलुल्लाह (६) ने फरमायाः 'जब जनाज़ा 


तुम्हारे पास से गुज़रे तो खड़े हो जाओ, फिर जो 
शख्स जनाज़े के साथ जाये, वह जनाज़ा (ज़मीन | 


पर) रखे जाने तक न बैठे 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7370, मुस्लिम, 


हदीस: 959/77, सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: 2044. 
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E जनाजे से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल (32.४४ * 624 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस अगले बाब के तहत जिक्र होनी चाहिए। पिछले बाब से इसका 
. कोई ताल्लुक नहीं बनता। वल्लाहु आलम! (2) 'खड़े हो जाओ' एक ओर हदीस में इसको वजह भी 

बयान की गई है: (मुसनद अहमदः 3/354) 'मौत घबराहट का बाइस है।' यानी मौत को देख कर या 

सुन कर इन्सान को घबरा जाना चाहिए। हवादिस से मुतास्सिर होना फितरी चीज़ है। और मौत तो सबसे 

बड़ा हादसा है। एक की मौत दूसरों को भी उनकी मौत याद दिलाती हे, लिहाजा जनाज़ा देखें तो अपना 

काम छोड़ कर खड़े होना चाहिए। कुछ रिवायात में ये बजह भी जिक्र है कि ये क़याम फ़रिश्तों के 

` एहतिराम के तौर पर है जो जनाज़े के साथ होते हैं। इन दोनों सूरतों में जनाज़ा आम होगा, मुस्लिम का हो. 
या काफिर का। कुछ का ख्याल है कि ये खड़े होना तआवुन के इम्कान के लिये है। इस सूरत में ये हुक्म 

सिर्फ मुस्लिम के जनाज़े के लिये होगा, यानी जब तक जनाज़ा कंधों पर हे, साथियों के तआवुन को 

जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा जनाज़ा ज़मीन पर रखने तक शरीक होने वाले न बैठे लेकिन ये तोजीह 

कमज़ोर है। (क्याम की बाक़ी बहस आइन्दा बाब में है।) 


बाब: (45) (१७) : wk 


जनाज़े के लिये खड़ा होने का हुक्म 


५ 
(96) हज़रत आमिर बिन रबीआ (ऊ) से १: £१) ७४ 3७ ,४९& 


अब | 
मरवी है, नबी (ई) ने फ़रमायाः 'जबतुममेंसे , 05 6 
` कोई जनाज़ा (आता हुआ) देखे और उसको £ 7? ४ 7” श श 
जनाज़े के साथ न जाना हो तो (कम अज़ कम) ४ “3 *४# lo लुक oF A 
खड़ा हो जाये यहाँ तक कि जनाज़ा उससे आगे £5५ £6८५५ 2545 ४ || " ४७ 
गुजर जाये या गुजरने से पहले ज़मीन पर रख eos 3 8 os Hb Us ९2५ 
दिया जाये। 
तररीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 958/74, पिछलौ ` 
हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 308, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईँ, हदीस: 2047 


"८६७० 3 |४ ८ 


(977) हज़रत ए बिन रबीआ .॥ .« ,्‌॥ ७5६ 06 ६5 ८८३ 
अदवी(#) से मन्क्ूल है, रसूलुल्लाह (ई) ने . .. १... 

i [ (५ Cr ci] हक ‘ 
 फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा (आता) देखो तो ” 7 ०,१ ० PF 
` खड़े हो जाओ यहाँ तक कि जनाज़ा तुमसे आगे“ ८५० 50 ४५०५ ७ ०-४ ५ 
गुज़र जाये या (ज़मीन पर) रख दिया जाये।' SEN SN" ०७ ४॥ 2.) 
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__(7977) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 958 
_ पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 307, 2042. 


(98) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जब तुम जनाज़ा 
(आता) देखो तो खड़े हो जाओ जो शख़्स 


जनाज़े के साथ जाये वह न बेठे यहाँ तक कि | 


जनाज़ा (ज़मीन पर) रख दिया जाये। 


तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 95, सुनन अल. 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2043 


(979) हज़रत अबू हुरैरह और अबू सईद 


(ॐ) दोनों ने फ़रमायाः हमने तो.कभी नहीं देखा 
कि रसूलुल्लाह (#) किसी जनाज़े के साथ 


तशरीफ़ फ़रमा हों और जनाज़ा ज़मीन पर रखे 


_ जाने से पहले बैठ गये हों। 
तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 


` 2045, बुखारी, हदीस: 7309, 30 वगैरह. 


_ (920) हज़रत अबू सईद (#) से मरवी हैकि !: 


लोग रसूलुल्लाह (ॐ) के पास से एक जनाज़ा 
लेकर गुज़रे तो आप खड़े हो गये। | क्‍ 

: अम्र (बिन अली की रिवायत में यूँ है, उन्होंने) ने कहा: 
रसूलुल्लाह (#) के पास से एक जनांज़ा गुजरा तो 
आप खड़े हो गये। 


तख़रीज : (सनद्‌ मही) मुसनद अहमदः 3/53, अइज़नः 


_ 3/47, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2046. 
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GL” * 626} 
3 dls 4 ho all ०५:०५ 5) Ee 

| | | | aS 8५७ 4० ८०० » 

(१92 डे हज़रत यज़ीद बिन साबित (कँ) से ७४ 0७ 559 45 ८2 ट ,:४| 
मन्क्ूल है कि (एक दफ़ा) हम रसूलुल्लाह (ड) + PAE ७ 

(5 is (४.७ ०७ is 

के साथ बेठे थे कि एक जनाज़ा आता नज़र र ह की 

आया! रसूलुल्लाह (%) उठ खड़े हुये और जो “० '#४४५० १४ ० /५ &/# 

लोग आपके पास थे वह भी उठ खड़े हुये, फिर ८.0 & 6 |»७ lL 

खड़े रहे यहाँ तक कि जनाज़ा आगे गुज़र op Fal 0. ५० मै ks 


गया 
| | ७ als alll all 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/388, सुनन LFS ps जा 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2047 DSS GING ४७ 


फ़ायदा : ऊपर दी गई कोली और फेअली, मरफूअ और मौकूफ रिवायात से सराहतन साबित होता है. 
कि जनाज़ा आता देख कर खड़े हो जाना चाहिए। फितरत और अक्ल भी इसी बात का तकाज़ा करते हैं 
और यही सही है। मगर हज़रत अली और इब्ने अब्बास (#) कयाम के क़ाइल नहीं या कहें कि इसे 
ज़रूरी नहीं समझते जैसा कि आगे एक बाब में अहादीस आ रही हैं, मगर वह उनका इस्तिम्बात मालूम 
` होता हे, इसलिये वह क़याम की रिवायात का मुकाबला नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा इन रिवायात 
. से रसूलुल्लाह (#€) का बैठना साबित होता है, और तत्बीक़ भी मुमकिन है कि खड़े होने का हुक्म 
इस्तेहबाब पर दलालत करता है मगर बैठना भी जायज़ है और ये अच्छी तत्बीक़ है। (मज़ीद बहस के 
. लिये देखिये, हदीस: 795) 


| द्वाव: (45) अ | 
। मुश्रिकीन के जनाज़े के लिये खड़ा होना | 


(/१) : | 


Fe) Cl SSE a3] | 


_(922) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबी लेला ७६४ ५6 .. ६९ १5 sul ४:४६ 
बयान करते हैं कि हज़रात सहल बिन हुनैफ़ और . 
कैस बिन सअद बिन उबादा (#) क्रासिया 7” £” ह, 
मक़ाम पर थे कि एक जनाज़ा गुज़रा। बह दोनों ५6 ५७ '८८ £ ८? ए 28 ४. 

` खड़े हो गये। उनसे कहा गयाः ये जनाज़ा तो इस 55८% ८? २८ ८ 35 5 ८ 0३ 


%\ 
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इलाक़े वालों (यानी ज़िम्मी काफ़िरों) का हे? 
तो उन दोनों ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#४) के 
पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप खड़े हो गये। 
. आपसे कहा गयाः ये तो एक यहूदी का जनाज़ा 
है! आप (#) ने फ़रमाया: 'क्या ये इन्सानी जान 
_ नहीं थी?' 

(922) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ]372 

मुस्लिम, हदीस: 96, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 2048 


pe As 


ki bls 53s ५०८: 
ss Ys 39 el CA | ie [ 


; Ds = PE 
al". ८5294: | a) hs aS 


RSE 


फ़ायदा : दीन से क़तअ नज़र इन्सानियत का भी एहतिराम होना चांहिए, और मौत में मुस्लिम काफिर 
सब बराबर हैं, फिर काफिरों से रवादारी उन्हें इस्लाम के क़रीब लाने का सबब बनेगी। इख़ितिलाफ़े दीन की _ 
` बजह से इन्सानी तकाज़ों से इन्हिराफ़ दीने फितरत के ख़िलाफ़ है। दीने इस्लाम तो जानवरों तक से हमदर्दी 
रखता है। रसूलुल्लाह (ई) की बहुत सी अहादीस़ इस पर दलालत करती हैं। 


(।923) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ($) 
फ़रमाते हैं कि हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा 
तो रसूलुल्लाह (#) खड़े हो गये। हम भी 
आपके साथ खड़े हो गये। (बाद में) मेने आपसे 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो एक यहूदी _ 
ओरत का जनाज़ा था! आपने फ़रमायाः 'मौत 


घबराहट वाली चीज़ है, लिहाज़ा जब तुम कोई 
जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ।' | 
हदीस के ये अल्फाज़ खालिद रावी के बयान कर्दा हैं। | 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 960, बुखारी, 
हदीस: 3], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2049. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस नम्बर 975. 
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(924) हज़रत अबू मअमर बयान करते हें कि 
हम हज़रत अली () के पास बेठे थे कि एक. 
जनाज़ा पास से गुज़रा। लोग उसकी वजह से. 
खड़े हो गये। हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: ये _ 
क्या है? (तुम क्यूँ खड़े हुये?) लोगों ने कहा: ये _ 


हज़रत अबू मूसा (#) की हिदायत है। उन्होंने 


फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) तो सिर्फ़ एक यहूदी 


_ औरत के जनाज़े को देख कर खड़े हुये थे, उसके 
बाद कभी खड़े नहीं हुये। | 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः /47, 4/43 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2050, आगे हदीस देखें: 2007 


Gis 08 ss 58 45८ 8:48 
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फ़ायदा : हज़रत अली (&) अपने इलम व रूयत की बात कर रहे हैं वरना सहाब-ए-किराम (&&) से 
रसूलुल्लाह (ई) के खड़े होने की रिवायात सराहतन आई हैं। क़ौली रिवायात इसके अलावा हैं। जिनमें हर 
` जनाज़े का ज़िक्र है। इन रिवायात के मुकाबले में हज़रत अली (हैः) की ये रिवायत उसूले हदीस की रूसे 
मरजूह है। अमल उन रिवायात ही पर होगा। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि क़याम वाजिब नहीं। . 


 (925) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीम से रिवायत 
है कि हज़रात हसन बिन अली और इब्ने 
अब्बास(:$) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा। 


हज़रत हसन ($) खड़े हो गये लेकिन हज़रत. 


इब्ने अब्बास (:#) खड़े न हुये। हज़रत 
हसन(#) कहने लगे: क्या रसूलुल्लाह (ॐ) 
एक यहूदी के जनाज़े की वजह से खड़े नहीं हुये 
थे? हज़रत इब्ने अब्बास (क) ने कहा: ठीक है 
मगर फिर बेठे भी रहे। 

(सनद सही) मुसनद अहमद: 
7/207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 205]. 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (कैः) की बात का मतलब ये है कि फिर ऐसा ही हुआ, कोई जनाज़ा 
गुज़रा मगर आप बेठे रहे, खड़े नहीं हुये गोया बैठे रहने का जवाज़ भी है। 


_ (926) हज़रत इब्ने सीरीन (६5) ने कहा 


कि हज़रात हसन बिन अली और इब्ने अब्बास 
(#) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा। हज़रत 
हसन (#) खड़े हो गये ओर हज़रत इब्ने 


अब्बास (.&) खड़े न हुये। हज़रत हसन (,#) ने : 
हज़रत इव्ने अव्बास(#) से कहा: क्या. 


रसूलुल्लाह (ॐ) जनाज़े को देख कर खड़े नहीं 
हुये थे? हज़रत इब्ने अब्बास (.$) ने कहा: खड़े 
हुये थे मगर फिर बैठे रहे! | 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद 
१/337, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2052. 


_ (१927) हज़रत अबू मिज्लज़ (#5) से मरवी 
है कि हज़रात इब्ने अब्बास और हसन (#) के 


_ क्वरीब से एक जनाज़ा गुज़रा। उनमें से एक खड़े हो 


. गये जबकि दूसरे बेठे रहे। खड़े होने वाले ने कहा: 
अल्लाह की क्सम! में यक़ीनन जानता हूँ कि 
 र्सूलुल्लाह (#) खड़े हुये थे। बैठे रहने वाले ने 


उनसे कहा: अल्लाह की क्रसम! मैं भी यक्रीनन 


' जानता हूँ कि रसूलुल्लाह (%) बैठे भी रहे थे। ` 
(927) तखख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2053 


(928) हज़रत मुहम्मद बाक्रिर (४४) से 


मन्क्रूल है कि हज़रत हसन बिन अली (ऊ) बैठे 


हुये थे कि एक जनाज़ा गुज़रा। लोग खड़े हो गये 


यहाँ तक कि जनाज़ा आगे चला गया। हज़रत. 


हसन (+) फ़रमाने लगे: बात इतनी थी कि एक 
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सुनन नसाई | 3 <5 5१  जनाङेसे ुताल्लिक अहकानो-नसाइल [५९५२ CE * 630 


यहूदी का जनाज़ा गुज़्रा रसूलुल्लाह (%) 85७५ ol isl dE sito 
जनाज़े के रास्ते में बेठे हुये थे। आपने नापसन्द ch 0 RTO? 
फ़रमाया कि एक यहूदी का जनाज़ा आपके सर oF US 5 म्ओ, 


से ऊँचा हो, इसलिये आप खड़े हो गये। | I 3 १४५७ CE ७५४ ८ ०. 
तख़रीज़ : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: CASS 0 5). 
१/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2054 | - क$ अक्ष 


फ़ायदा : ये रिवायत साबिका रिवायात से मुख्तलिफ़ है। उनमें तो हज़रत हसन (:#) खड़े होने के 
क़ाइल व फ़ाइल हैं, ओर इस रिवायत में उसके ख़िलाफ़ हैं। कसरत की बिना पर इन रिवायात को तरजीह 
होगी, और ये हज़रत हसन (:&) का अपना ख्याल है कि रसूलुल्लाह (%ई) इस वजह से खड़े हूये थे, 
बरना रसूलुल्लाह (#) ने तो और वजह बतलाई है। हदीस: 922 में अ लैसत नफ्सन और हदीस _ 
नम्बर : 923 इन्न लिल्मौति फ़ज़अन फ़रमाया। और हदीस: 93 में आ रहा है कि हम फरिश्तों की _ 
__ताज़ीम के लिये खड़े हुये हैं। जाहिर है रसूलुल्लाह (#) की बयान कर्दा वजूहात मोतबर हैं न कि हज़रत 

. हसन ($) का अपना ख़्याल। बिल फर्ज़ ये वजह भी हो तो मज्कूरा बाला वजूहात तो फिर भी क्राइम हैं, 
लिहाज़ा मही यहीं है कि जनाज़ा आता देख कर खड़े होना चाहिए, ये अफज़ल और मुस्तहब है, अगरचे 
बेठे रहने की भी गुंजझश है। वल्लाहु आलम! | 


. (929) हज़रत जाबिर (.क) बयान करते हैं ‰ (5 06 आ 0 
कि नबी (अ) ओर आपके स़हाबा (कै) एक £ 5३ , २; ६5 06 „६ 
यहूदी के जनाज़े को देख कर खड़े हुये जो पास. “” _, (४ ° ‘5 

से गुज़रा था यहाँ तक कि नज़रों से ओझल हो <5 ९0 ८५४ "६ &-« * “0 ४ 


गया। (फिर बेठे) | ॒ Bi oe BEES (४.3) le oo 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 960/80, सुनन `| ‘oi 


. अल क॒व्या लिन्नसाई, हदीस: 2056 


(930) हज़रत जाबिर (.&) से मन्क्रूल है कि. 
रसूलुल्लाह (ॐ) और आपके साथी एक यहूदी 23 26 0 4६ 40 - » 
के जनाज़े को देख कर खड़े हुये (और फिर खड़े ˆ, जल द A + 2) 
रहे) यहाँ तक कि वह ओझल हो गया। os ४296 SUE 4७०० ४-०) ils 
तख़रीज : (सनद्‌ मही) मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन RI 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2056. | | i 


5 (5. ~ ~ Pe । i 9० 5 ff MD ५ 
८ > os | | ‘ Pe] | Lore 
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OLY” * 63f 
फ़ायदा : अंगर रसूलुल्लाह (ई) के खड़े होने की वजह वह होती जो हज़रत हसन (,#) ने (हदीस | 
. नम्बर 928) में बयान फ़रमाई है तो फिर इतनी देर खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी कि नज़रों से ओझल 
होने तक खड़े रहे? मालूम होता है पहली बयान कर्दा वजूहात ही असल हैं। 


(93) हज़रत अनस (क) से रिवायत है कि ७६४ ५6 , १ 5ॐ॥ ६८5 6 Sd एंड 


एक जनाज़ा रसूलुल्लाह (ॐ) के पास से गुज़रा 
तो आप खड़े हो गये। आपसे कहा गया कि ये तो 
एक यहूदी का जनाज़ा है! आपने फ़रमायाः 'हम_ “+ * ०-० 50 ४५०५ £7 5 
तो फ़रिश्तों (की ताज़ीम) के लिये खड़े हुये हैं।' ०७ . 62५४ SEE ८8 0... 
. _तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ° ७६४४ ७॥ " 
2055, मुसनद अहमद: 4/473, देखें हदीस: 924. | I k 

_ फ्रायदा : जनाज़ा आता देख कर खड़े होने की तीन वजूहात सही अहादीम में वारिद हैं। तफ़्सील के लिये 
देखिये फ़ायदा हदीस नम्बर: 928 ये तीनों बजूहात अब भी क्राइम हैं, लिहाज़ा राजेह मौक्रिफ के मुताबिक. 
जनाज़ा आता देख कर खड़ा होना अफज़ल और मुस्तहब है सिर्फ वजूब मन्सूख है। वल्लाहु आलम! और _ 
इस मसले की तफ्सीली बहस के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 79/87-92) | 


ऽ f el Cr ६ B53 Cr il , Ls 


(११) : ९. 


बाब: (48) 


मोमिन का मोत के ज़रिये से राहत पाना 


(१932) हज़रत अबू क़तादा बिन रिन्ई ($) १ +५५ ९ ७७ ९ ६८ ए; 
बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ॐ) के पास से ' ५; .; ५, ९ ८5 ¦ „८ 


| > ~ G (५ 5) Ee 


भ | NR (की 
एक जनाज़ा गुज़रा तो आपने फ़रमाया: 'उसने 


. आराम पा लिया या लोगों ने उससे आराम पा ५ 
लिया।' महाबा ने अर्ज़ किया: इसका क्या (४४७३ *४## 40 /-० A ८५-०५ 0 ८-४९ 
मतलब है? आपने फ़रमाया: 'मोमिन शइ (मौत ८५5८८; ६८६८ " 2& 55६४५ 4४ 

. के साथ) दुनिया के रंज व तकलीफ़ से आराम॑ पा Eh ५५ fii GS," i 

जाता है ओर बदकार शख्स (की मौत) से लोग, 

शहर दरख़त और जानवर आराम पा जाते हें।' 
तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 950, बुखारी, * Ei 2 HA OB ७०) 
हदीस: 652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2057. ON ids SSE. 


5 | CA) (०१ 83७७ ल्न Cr ROLF रे | 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) “मोमिन शख़्स' यहाँ मोमिन से मुत्तक्री शख्स मुराद है जो लोगों को भी 
ईजा नहीं पहुँचाता ओर जानवरों पर भी जुल्म नहीँ करता। उसके साथ-साथ हुकूकुल्लाह की पाबन्दी 
करता है। इन कामों में उसे दुनिया में तकलीफ वगैरह पहुँचे तो उस पर सब्र करता है। दुनिया में मआश के 
सिलसिले में उसे मेहनत व मशक्त करनी पड़ती है। दुनिया में बीमारी और परेशानियाँ “दुनिया के रंज व 
गम” सब इसमें दाखिल हैं। (2) 'बदकार शख्स' इससे मुराद सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि वह अश्खाम 
भी इसमें दाखिल हैं जो लोगों पर जुल्म व सितम करते हैं, जानवरों को ईज़ा पहुँचाते हैं, आबादियों को 
वीरान.करते हैं ओर इसके साथ साथ हुकूकुल्लाह की भी परवाह नहीं करते। फ़िस्क़ व फुजूर में बे सोचे 
समझे दोड़े जाते हैं, यहाँ तक कि उनके फ़िस्क़ व फुजूर की वजह से बारिश रुक जाती है और उनकी 
नहूसत से कहत साली आ पड़ती है। बे'गुनाह जानवर और दरख़त अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं 
अलबत्ता वह लोग जिनसे गुनाह तो सादिर होते हैं (क्योंकि हर इन्सान ख़ताकार है) मगर वह अल्लाह 
ताला को तरफ रुजूअ करते हैं, माफ़ी माँगते हैं तो बह 'फ़ाजिर' और 'बदकार' के तहत दाखिल नहीं 
क्योंकि माफ़ी ओर तोबा गुनाह को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि तौबा की बरकत से अल्लाह तआला रहमतें 
फरमाता है, इरशादे बारी तआला हैः इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नदहू काना गफ्फारा ...... (नूह: 7/0, 
` ]) लिहाज़ा तोबा और इस्तेगफार करने वाला इन्सान, ख़वाह कितना ही गुनाहगार हो, लोगों, शहरों 
जानवरों और दरख़तों के लिये रहमत का सबब है। 


(7१) wb 


बाब: (49) 


काफिरों से राहत पाना 


Geiss 


(933) हज़रत अबू क़तादा (#) फ़रमाते हैं ६,5 | .3 ४; 


है °% 


कि हम रसूलुल्लाह (#) के पास बैठे थे कि एक र 
जनाज़ा नमूदार हुआ। रसूलुल्लाह (#) ने. 
फ़रमाया: 'ये आराम पाने वाला है या मझ्लूक्रात ५% "प?! > कह ७ - डर 
. को इससे आराम मिला है। मोमिन फ़ोत होता है ८? ५% £ «5५८७ ८ ५% ६ «55; 
न ~ क बीमारियाँ, न और 5८ ७८६ & 06 56 ५० 38 
सीब जात पा जाता है। ओर बदकार Fe 
शस मरता है तो उससे इन्सान, इलाक़े, दएडत “१ १ १० “५% * ८० 27 79 
और जानवर निजात और आराम पा जाते हैँ' «५ 4! ५० 4] ०५०५ ५ 5७5 
(933) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें Gall 4४७ Cs Ce ' RT) 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2058. | 
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(६2० / ५० ह (८; 2. | Ls £ ~ 2 ~ ह 
5) GN ५५०३ be fag आओ 


iC] 2 Md il REE 
SCN 4५ pops Do 22५०५ bolls 


“ss a 5 (बी; 


फ़ायदा : बाब में काफिर का लफ्ज़ है और हदीस में फाजिर का, इशारा है कि फ़ाजिर से मुराद काफिर है 


या काफ़िरों जेसा। वल्लाहुआलमां | 


बाब: (50) 
(मय्यत की) अच्छी तारीफ 


(।934) हज़रत अनस (ॐ) बयान करते हें कि | 


एक जनाज़ा गुज़रा तो उसकी अच्छी तारीफ की 
गई, नबी (:%) ने फ़रमाया: 'लाज़िम हो गई। 


एक और जनाज़ा गुज़रा तो उसकी बुराई बयान 


की गई, नबी (#४) ने फ़रमाया: 'वाजिब हो गई। 

हज़रत उंमर (#) ने अर्ज़ किया: मेरे माँ बाप आप 
पर कुर्बान! एक जनाज़ा. गुज़रा, उसकी अच्छी 
तारीफ़ हूई तो आपने फ़रमायाः 'लाज़िम हो गई।' 
फिर दूसरा जनाज़ा गुज़रा, उसकी बुराई बयान की 
गई तो आपने फिर वही फ़रमायाः 'वाजिब हो 
गई।' (क्या मतलब हे?) आपने फरमाया 


"जिसकी घ्ने अच्छी तारीफ़ की थी उसके लिये . 


जन्नत लाज़िम हो गई और जिसकी बुराई बयान 
की उसके लिये आग वाजिब हो गई। तुम ज़मीन 
में अल्लाह तआला के गवाह हो।'. 


तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 949 बुखारी, . 


_ हदीसः 367, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2059 


८ : त < हर £ F 
Es ४७ 0 ४ 59 Sl 


4० eh 45 ७४५ ०४७ bse 


UE HES ४» ४७ 


Bi "oles weal कक थे 2 


Us 8 RF 0; ५०५० हे | ० 3 
3" bes de 28 ZN 


8; EES 3 sels Cel INT Br है 3 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'तुमने अच्छी तारीफ़ की' तुमसे मुराद आम लोग हैं। जिस शख़्स को सब _ 
लोग अच्छा कहें, वह अच्छा ही होगा और जिसको सब बुरा कहें (मौत के बाद). वह बुरा ही होगा 
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शुनन नसाई से गुताहिलक अहकामो- (ie + 634 

क्योंकि सब लोग उसकी तारीफ करेंगे जो सबके साथ अच्छा रहा ओर जिसने सबको अमन में रखा। जो 
शस लोगों के हुकूक में कोताही नहीं करता, वह बिलड़मूम अल्लाह तआला के हुकूक़ में भी कोताही 
नहीं करेगा। इसी तरह बुरा कहना है। लाजिमन वह लोगों से बद सुलूकी करने वाला है वरना सब बुरा न 
 कहते। और जो लोगों के हुक़ूक अदा नहीं करता, वह अल्लाह तआला के हुकूक़ भी अदा नहीं करेगा। 
कुछ अहले इल्म ने तुमसे मुराद सिर्फ सहाब-ए-किराम (#) या मुत्तकी हजरात लिये हैं क्योंकि वह 
` उसी की तारीफ़ करेंगे जो हक़ीक़तन नेक होगा, और उसी को बुरा कहेंगे जो हक़ीक़तन बुरा होगा मगर ये 
तखुसीस बिला दलील है, सही तौजीह ऊपर बयान हो चुकी है। (2) “अल्लाह तआला के गवाह' जिस 
तरह अदालत में फैसला गवाहों के मुताबिक होता है, उसी तरह अल्लाह तआला भी लोगों की गवाही के : 
मुताबिक फैसला फरमायेगा। क्योंकि इन्सान के अख़लाक़ का इलम मामलात से होता है। (3) इससे 
उम्मत को फज़ीलत भी ज़ाहिर हुई कि ये ज़मीन पर अल्लाह की गवाह हीं | 


` (935) हज़रत अबू हुरैरह (#) फ़रमाते हैं कि 
लोग नबी (%४) के पास से एक जनाज़ा लेकर 
गुज़रे। हाज़िरीन ने उसको अच्छी तारीफ़ को। 
नबी(#) ने रमायाः 'वाजिब हो गई।' फिर 

लोग एक ओर जनाज़ा लेकर गुज़रे। हाज़िरीन ने | 
. उसकी बुराई बयान की। नबी (#) ने फ़रमाया: 


५6५४५ ७४ ०७ ८८ ५:4८ ४:७। 
Eis ०७ dd Gs ०७ A 2५८ 
NE 57 44४ ८-४५ cb ८: pel 
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त्नोगों | alll ke ol sk B35 |, 

 'बाजिब हो गई।' लोगों ने अर्ज़ किया: ऐ ब है ध 
अल्लाह के रसूल! आपने पहले जनाज़े के बारे में हर Ee 6 ves 

. भी फ़रमायाः 'वाजिब हो गई।' और दूसरे जनाजे 3४ # - " ८५55 " ४.) 4४४ «| 
के बारे में भी फ़रमायाः 'वाजिब हो गई' (क्या £ 5 6 |: ६४५ १४5 fl ४.४८ 
? र 3 

मतलब हे?) नबी (ईड) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते i, "७२७७ " ey ५.० ke 


आसमान में अल्लाह तआला के गवाह हैं और 
तुम ज़मीन में अल्लाह तआला के गवाह हो।' 


तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदी: 3233, सुनन | 


अल कुब्र जलन्नसाई, हदीस: 2060, बुखारी, हदीस: 
2642, मुस्लिम, हदीस: 949/60 


८७3 " SFY YDS MN Ds 


"sb ० NI 
bu 3 AS SY 
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फायदा : फरिशते तहरीरी नाम-ए-आमाल पेश करेंगे और इन्सान अपना तजर्बा और मामला बयान 


` करेंगे, दोनों की बुनियाद पर फैसला होगा। 
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(१936) हज़रत अबुल अस्वद देली (६5 ) से 
` मन्क्रूल है कि में मदीना मुनव्वरा आया और मुझे 
_ हज़रत उमर बिन ख़ताब (ऊ) के पास बैठने का 


इत्तेफ़ाक़ हुआ। एक जनाज़ा गुज़रा ओर उसकी 


अच्छी तारीफ की गई। हज़रत उमर (क) ने 


फ़रमायाः वाजिब हो गई। मेंने अर्ज़ किया: ऐ. 
अमीरूल मोमिनीन!' क्या वाजिब हो गई? 


उन्होंने फ़रमायाः मैंने तो उसी तरह कहा है जैसे 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया था 


गवाही दें, अल्लाह तआला उसे जन्नत में 
दाखिल फ़रमायेगा।' हमने कहा: और तीन? 


फ़रमाया: 'हाँ तीन भी।' हमने कहा: ओर दो? 
हाँ दो भी (यानी दो की 


आपने फरमाया 
गवाही भी मोतबर होगी) 


. _तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 368, सुनन अल 


` कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: 2067 


बाब: (57) F 


(4937) हज़रत आयशा (:$) फरमाती हें कि 


नबी (ॐ) के पास किसी फ़ोतशुदा शख्स की 


बुराई बयान की गई तो आपने फ़रमायाः “अपने 
फ़ोतशुदगान का जिक्रे खैर ही किया करो।' 


YE 3०४ ८९ AS AY ४८ iy 


'जिस 
मसलमान के लिये चार आदमी नेक होने की. 


फ़ोतशुदगान का ज़िक्रे खैर ही किया जाये 


205५ Gis 2७ als ८: Ge bs 


ME Es El | ८0538 ७७ 
०७ ak | घ्न Cr ee ig all | 
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फ़ायदा : गवाही के लिये जो शराइत जरूरी हैं, वह उनमें पाई जायें, यानी वह आदिल मसलमान हों। 


आदिल से मुराद कि वह शरई फराइज के पाबन्द और कबीरा गुनाहों से महफूज़ हों। जाहिर है इस क्रिस्म 
के गवाह ही सच्ची गवाही देंगे। 


Jb SES Gs ob uel is 
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[सुनन नशाई न नसाई | EE (५२१ जनाज़ै से मुताल्लिक अहकानो-मसाइल be CLG * 636 
(937) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 7828 RES ERS Br 5: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2062 a बे पा अके 
. 3" Es 20७ eles ak all 

. " 25 गज , 
. फ़ायदा : किसी गाइब शरस की बुराई का जिक्र करना तो जिन्दगी में भी गीबत बन जाती है जो सख़त 


` ` मना है, हालांकि उसकी तरफ़ से दिफ़ा मुमकिन है, तो एक मय्यत जो अपना दिफ़ा भी नहीं कर सकता 


. उसकी बुराई बयान करना क्यों कर जायज़ हो सकता है, और गुनाहों और कोताहियों से कौन पाक है? 

 लिहाज़ा फ़ौतशुदा की बुराई बयान न की जाये बल्कि दरगुज़र किया जाये ताकि अल्लाह तआला हमसे 
दरगुजर फ़रमाये, अलबत्ता उम्मते मुस्लिमा के मफ़ाद के लिये ज़रूरत की हंद तक किसी ज़िन्दा या 
फ़ोतशुदा की बुराई बयान हो सकती है, जैसे रिजाले हदीस का फ़न। | 


बाब: (52) | 
फ़ोतशुदगान को बुरा कहने की मुमानिअत | | 


_ (4938) क हल (ई) हि गन 2०5 ९० ८६५०८० २ ७४ एद « 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मुदोँ को बुरान . .., :: ८,६ ४८ Ve 

क्योंकि | ः tS ces tS - aia 
कहो क्योंकि वह अपने आमाल (की जज़ा व * ° 


(४) के 
DNS ,»४। 


सज़ा) की तरफ़ पहुँच चुके हें। IE iE ts bd ६० ‘hy 
(938) तख़रीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीस: 7393, <०) ५४ ` TE ५॥ 0.2. JE 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2063 | "25 ७ lsd 35 ४७ 


फ़ायदा : फ़ोतशुदगान के मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाये क्योंकि अल्लाह तआला का 
फैसला ही सही है। हम किसी ऐसे शख्स को बुरा कहें जो अल्लाह तआला के नज़दीक अच्छा हो तो इसमें 
बहुत गुनाह है, लिहाजा ख़ामोशी बेहतर है, अलबत्ता वह काफिर या मुनाफ़िक या फ़ाजिर जो ऐलानिया 
अवामुन्नास के नज़दीक उन औमाफ में मारूफ और बदनाम हैं, उनकी मौत अगर उन्हीं औसाफ पर हूई तो | 
उनहें उन औसाफ के साथ जिक्र किया जा सकता है ताकि लोग उनकी इक्तेदा न करें। इसी तरह अइम्म- : 
ए-मुज़िल्लीन (अहले बिदूअत) की गुमराहियों की वज़ाहत करनी भी जायज़ बल्कि ज़रूरी! 


`(939) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७ 5० 5६४, ७७ 06 ६८5 ७८४ 


रिवायत है,  रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया ७. 
मय्यत के साथ तीन चीज़ें क़ब्र की तरफ़ जाती “ ५ ५ 


Sherkhamn 
98:25 696 757 | 


«+56 


७७ * 637 


हैं: उसके रिश्तेदार, उसका माल और उसका. ,। || bo A Ss 06 J rll 


अमल। दो चीज़ें, यानी रिश्तेदार और माल तो 


वापस आ जाते हैं और एक चीज़, यानी उसका _ 40७; 4७ SH EN EE" ०.५ 


अमल उसके पास रह जाता हे।' | hs Hs il 5७ oe 4५5 | 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 654, मुस्लिम | | " ८४६० 


` हदीस: 2960/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2064 


फ़वाइद व मसाइल : () 'उसका माल' मुराद गुलाम वगैरह हैं। जाहिलियत में लोग फ़म््र के लिये 
जनाज़े के साथ उसके घोड़े और अस्लहा वगैरह भी ले जाते थे। (2) इन्सान का अमल उसके साथ 


. रहेगा, इसलिए आमाले सालेहा की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और अहल और माल में 


मशगूल होकर आमाल से गाफिल नहीं होना चाहिए। (3) इस हदीस का बाब से कोई ज़ाहिरी ताल्लुक़ _ 


` समझ में नहीं आ रहा। 


/ 


. (940) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत है, , ८» ११ 45० ७६5 06 ६८5 62] 
_ रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'मोमिन के | 
_ मोमिन पर छः हक़ हैं: जब वह बीमार हो जाये तो 


6 9» ८] Cr 6 Ras ८ (3२ BU YY Ce | 


` उसकी बीमारपुर्सी करे जब बह फ़ौत हो जायेतो " ५७-८० “८ 4! ८० ५0 ८५०० 5 


मिले तो सलाम कहे, जब उसे छींक आये तो उसे le 
. दुआ दे और उसकी खैरऱबाही करे जब वह bs i Dl 4८ 55 


(उसके कफ़न, दफ़न ओर जनाज़े में) शरीक हो, ५% ५८ <. ०2% ० ०० 
जब यह दावत दे तो क़बूल करे, जब वह उसे ;६८; |॥ 25 ४७ ॥::% ५५ | 


गाइब हो यामौजूद | ENCE B Sas 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2737, सुनन | 


. अल कुनर लिन्नसाईं: 2065, मज्मउज्ज़वाइद: 8/785 


फ़वाइद व मसाइल : (7) याद रहे कि कुछ हुकूक़ ताल्लुकात और ज़रूरत की हद तक हैं, जैसे 

बीमार को बीमारपुसी दुनिया के हर मुसलमान का नहीं बल्कि उसके ताल्लुक़दारों का फर्ज़ है। इसी तरह 
कफन, दफन ओर जनाजे में शिर्कत करना भी उसके ताल्लुक़दारों और मुहल्ले के अफराद वगैरह का 
फर्ज़ है, ऐसे फराइज को फज़े किफ़ाया कहते हैं, यानी कोई बीमार, बीमारपुर्सी के बगैर न रहे और कोई 
मय्यत तक्फोन व तज्हीज़ ओर जनाज़े से महरूम न रहे वरना मुसलमान गुनाहगार होंगे। हर एक की 
शिर्कत फर्ज़ नहीं। (2) सलाम का जवाब ओर छींक पर दुआ (बशर्ते कि वह अल हम्दुलिल्लाह कहे) 
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बाब: (53) 
जनाज़े के साथ जाने का हुक्म 


(947) हज़रत बराअ बिन आज़िब ($) 


फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें सात चीज़ों 


का हुक्म दिया ओर सात चीज़ों से रोका। हमें . 
बीमार की बीमारपु्सी करने, छींकने वाले को. 
दुआ देने, क्रसम खाने वाले की बात को पूरा _ 


करने (बशर्ते कि वह जायज़ हो), मज़्लूम की 
मदद करने, हर मिलने वाले को सलाम कहने, 
बुलाने वाले की दावत क़बूल करने ओर जनाज़े 


के साथ जाने का हुक्म दिया। और सोने की. 
` अंगूठी पहनने से, चाँदी के बर्तन (में खाने-पीने) 


से, सुर्ख रेशमी गदीलों, क्रस बस्ती के बने हुये 


रेशमी कपड़े और मोटे या बारीक हर क्रिस्म के . 


रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5775, मुस्लिम, 
_ हदीसः 2066, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2066 


फ़ायदा : 'इत्ेबा 


| JG 2४८ | ns 22 Saks | ह 
(2 SC Gt Ce ‘vos | (3.५७ 


GUE * 638 
_ सिर्फ मुताल्लिक़रा शख्स पर ज़रूरी हैं दावत की कबूलियत हर शख्स पर ज़रूरी है। जमात की सूरत में 
. चन्द (ख़वाह एक ही हो) की तरफ से अदायगी क़ाफ़ी होगी। | 
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of 305 Ns je Ba 
6 A Ys GG ७ cS el 
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HE FY 2533 plc 
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| de |) rie (9 a 4 (£) | 
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जनाजे के साथ निकलने के दो दर्जे हैं: (4) जब घर से जनाजा उठाया जाये तो उसके 


. पीछे पीछे रहे यहाँ तक कि नमाजे जनाजा से फारिग हो। (2) घर से मय्यत के साथ निकले, यानी उसकी 
पैरवी करे यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा और तद्फीन से फरागत हो, ये दोनों अमल दुरुस्त और जायज़ हैं | 
लेकिन दूसरा दर्जा काबिले फ़जीलत और ज्यादा सवाब का हामिल है क्योंकि इस सूरत में दो क़ीरात के 
बक़द्र सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह (#) से दोनों क्रिस्म के अमल मन्कूल हैं। बहरहाल रास्ते में मिलने 
या सीधा कब्रिस्तान पहुँचने को निस्बत ज्यादा सवाब का हामिल और मस्नून अमल ये है कि जहाँ से 
मय्यत उठाई जाये वहाँ से चलने का एहतिमाम किया जाये, अहादीस में बज़ाहिर क़ीरात या दो क़ीरात का 
सवाब इसी किस्म की कुयूद के साथ मशरूत हे जेसा कि बुखारी व मुस्लिम वगैरह की अहादीस में 
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बसराहत जिक्र है। रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'जो घर से जनाजे के साथ निकला।' तफ्सील के लिये 
मुलाहिजा फरमाइये: (अहकामुल जनाइज लिल अल्बानी, सफा: 88) 


बाब: (54) 


जनाज़े के साथ जाने वाले का म़वाब | | 


(१942) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो` 


शख़्स जनाज़े के साथ जाये यहाँ तक कि उसका 
. जनाज़ा पढ़ा जाये तो उसे एक क्रीरात सवाब 
. मिलेगा, और जो शख़्स जनाज़े के साथ जाये 
यहाँ तक कि उसे दफ़न किया जाये तो उसे दो 


क्रीरात सवाब मिलेगा, ओर क्रीरात उहुद पहाड़ . 


के बराबर हे। 


 तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद: 4/294, सनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2067 
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फ़ायदा : यहाँ क़ीरात को तख़सीस की ज़रूरत, इसलिये पड़ी कि मशहूर वज़न 'क़ीरात' तो इन्तेहाई 


` मामूली होता है। 


(943) हज़रत अब्दुल्लाह 


कौरात सवाब मिलेगा। ओर जो शख्स फ़रागत 


से पहले वापस आ जाये तो उसे एक क्रीरात ` 


मिलेगा। 


(943) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/57, _ 


` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2068, पिछली हदीस 
देखें, मुसनद: 4/86, देखें, हदीस: 36. 


बिन क्‍ 
.. मुग़फ़्फ़ल(:&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) 
_ ने फ़रमायाः 'जो आदमी जनाज़े के साथ जाये 

_ और (दफ़न) फ़रागत तक साथ रहे तो उसे दो. 
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(944) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (क) से | 

रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया को 
ठ ts | i 

सवार शरस जनाज़े के पीछे चले और पैदल CR dcop 

चलने 'वाला जहाँ चाहे चले (आगे या पीछे या... ?५ ७* ४४ “१ १५५ ४ ,५+ 

बराबर) ओर बच्चे का भी जनाज़ा पढ़ा जायो" ०४७०७ .4.2 ८१ ४५44 ~ «5४ ८ 

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 48], ८59" ॥.., ०७ 4 Lo all ०.०८ 


507, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2069, व . Gs ४५ SH Sh ok 
तिर्मिजी, हदीस: 03], इब्ने हिब्बान, वलहाकिम. OO wis EY iy 


फ़वाइद व मसाइल : (7) सकारी की सूरत में जनाज़े के आगे चलने से रोका है क्योंकि वह जनाज़े के 
लिये रुकावट बन सकता है, जैसे: जानवर अड़ जाये, इंजन बन्द हो जाये वगैरह। इस बिना पर मालूम _ 
हुआ कि जनाज़े के साथ सवार होकर जाना जायज़ है, अलबत्ता जनाज़े से पीछे रहना चाहिए। (2) 
बच्चे का जनाज़ा' इमाम अहमद बिन हम्बल (६5 ) ने इसे आम समझा है, ख़वाह बच्चा जिन्दा पैदा 
`. हो यामुर्दा क्योंकि मय्यत भी तो पहले जिन्दा ही था मगर ये कि मुद्देत हमल चार माह से कम हो क्योंकि... 
. इस सूरत में वह मुकम्मल इन्सानी सूरत में न होगा और उसमें रूह नहीं फूंकी गई होगी। जुम्हूर अहले इलम 
` उस बच्चे के जनाजे के क़ाइल हैं जो जिन्दा पैदा हो, बाद में मरे, ख़वाह उसमें ज़िन्दगी की कोई भी 
अलामत पाईं गई हो। लेकिन इमाम अहमद (४४४६) वगैरह का मौक्रिफ राजेह है क्योंकि हदीस में 
(अस्सक्तु युसल्ला अलैहि) के अल्फाज़ भी आते हैं जैसा कि सुनन अबी दाऊद (अल जनाइज़, हदीस 
3780) में है। ये हदीस आम है। नाक़िस़ या ना तमाम पैदा होने वाला बच्चा चीख़े, यानी ब'वक़्ते 
विलादत उसके अन्दर ज़िन्दगी के आसार हों या मुर्दा ही हो बशर्ते कि ये नफ्ख़े रूह की मुदत के बाद हो 
तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जायज़ और मशरूअ है। मज़ीद देखिये: फ़वाइद सुनन अबी दाऊद 
हदीस: 380 
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बाब: (56 ह 
पेदल (जनाज़े के साथ) कहाँ चले? 


(।945) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (ई) से 


मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'सवार 
जनाज़े के पीछे चले और पेदल जहाँ चाहे चले। 
और नोमोलूद बच्चे का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।' 


तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


2070, पिछली हदीस देखें । 


(9 4 6) हज़रत सालिम के वालिदे मोहतरम 
हज़रत इब्ने उमर (:&) से मन्क्रूल है कि उन्होंने 


रसूलुल्लाह (ॐ) ओर अबू बक्र व उमर (.कै) 


को जनाज़े के आगे चलते देखा है। 


` तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 379 


_ तिमिजी, हदीस: 007, इब्ने माजा, हदीस: 482, सुनन 


अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2077 


{(947) हज़रत इब्ने उमर (क) ने बयान 


फ़रमाया कि उन्होंने नबी (ॐ) और अबू बक्र व 
उमर व उस्मान (#) को जनाज़े के आगे आगे 
चलते देखा है। | 

रिवायत के रावियों में से अकेले बक्र रावी ने हज़रत 
उसमान (:&) का जिक्र नहीं किया। 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (६5) ने कहा है 
कि ये रिवायत (मौसूल) गलत है और मुर्सल सही है। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 7007, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2072. 
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CG * 642 
` फ़ायदा : अहनाफ़ जनाज़े के आगे चलना दुरुस्त नहीं समझते। उनकी दलील ये हदीस है: (अल 
` जनाजतु मतबूअतुन वला तत्बउ लेसा महा मन तक़दमहा......) अव्वल तो ये रिवायत ही ज़ईफ़ 

क्योंकि इसकी सनद में अबू माजिदा है। इमाम अबू दाऊद (४5 ) ने इसे गैर मारूफ़ कहा है। (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 384) और इमाम दारकुतनी ने इसे मज्हूल कहा है। (हिदायतुरुंवात लिल 
अल्बानी, हदीस: 762) बिलफर्ज़ अगर ये सही भी हो तो इसका मतलब ये हे कि जनाज़े के साथ जायें 
_ ताकि जनाज़ा उठाने में ज़रूरत पड़े तो तआवुन कर सकें। जनाज़े से पहले अलग ही कब्रिस्तान न चले 


जायें वरना जनाजे के साथ जाने का सवाब न मिलेगा! 


बाब: (57) (0८): ०५ 
मय्यत पर जनाज़ा पढ़ने का हुक्म AG 0) 


| 
3 ७४ 375) ४ ie br 


(948) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत है कि (जब नजाशी (४5 ) फ़ोत हुये 
तो) रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुम्हारा DE ही 
(इस्लामी) भाई (हब्शा में) फ़ोत हो गया हे, “5%! ५2 ७ 403४ 2 ७5 ४ 
लिहाज़ा उठो और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो।' . 4 0,८) 06 06 2 ८ 5:५5» 4 
तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 953, सुनन अल ६८ | 4-5 । ८५5 ८७ ॐ ८४७ 5] "४४६ 
कुन्ा लिन्नसाईं, हदीस: 2073 
फ़ायदा : इमाम साहिब का मक़स़द ये है कि जनाज़ा पढ़ना फर्जे किफाया है, यानी हर (मुस्लिम) मय्यत 
का जनाज़ा ज़रूर होना चाहिए, थोड़े लोग पढ़ें या ज्यादा, वरना सब गुनाहगार होंगे। इस हदीस से 
` बित्तबञ् जनाज़-ए-गाइबाना भी साबित होता है, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (४5) इसके 
काइल हैं जबकि हनफ़ो और मालकी इसके काइल नहीं। सही बात ये है कि गाइबाना नमाज़े जनाजा 
पढ़ना जायज़ है ओर मज्कूरा हदीस इसकी दलील है। 


eee erro eee one ल्‍टलटटटक्‍ टिक ललन-० 


(00) : ०५ 


बाब: (58) 


बच्चों का जनाज़ा . SEEN PELE 
(949) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 5,८६ 65, ) ५ १% 4६5८ 655 


अन्सार के बच्चों में से एक बच्चे की मय्यत i 
da £ “ KF 
रसूलुल्लाह (5%) के पास लाई गई तो आपने ५८ 47० US ५८१४ ०: 459 Es 
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5००००१ जनाजे से मुताल्िक अहकानो-मसाइल  |४०५ 7९ GG” * 643 
उसका जनाज़ा पढ़ा। मैंने कहा: उसे मुबारक हो ६50७ ,८..«४॥ £ 5८. १८ ६ ८-5, 
ये तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया हे। | 
ols dls alll Ch alll “० es) 5) ll 
उसने कोई बुराई की न बुराई की उप्र पाई आप 
(ॐ) ने फ़रमायाः 'ऐ आयशा! क्या पता कोई : १४४ ८ +=) 9४७० ७5 ३३4; 
. ओर बात हो जाये? .अल्लाह तआला ने जन्नत ३» १,६५८ [4७ 5,2 < iis 256 
बनाई तो उसमें जाने वाले भी बना दिये औरउन्हें , » .. ८ „ |. ६ ४ Hl as 
बो पुतो पे पैदा किया, | ०2 3 £ JNA las 
बापों की पुश्तों में पैदा किया। इसी तह आग _ १" ,” ह का का हा 
बनाई तो उसमें जाने वाले भी बनाये ओर उन्हें ~ WE EL si" ४७ 
उनके बापों की पुश्तों में पैदा किया।' SETHE TAINS 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 2662/37, सुनन 8 ७ 55; 30 555 ६४४ OND 
अल कुब्रा लिन्नसाई : 2074, ]2/403, 7873. | i 
ल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2074, 2/ 787 vd 3. 3 ८६४४ 


फ़वाइद व मसाइल : ().अगरचे बच्चा बुलूगत से पहले बेगुनाह होता है मगर जनाज़ा मुस्लिम _ 
मय्यत को सुन्नत है, और बख़िशश और दुआ-ए-रहमत बच्चे के वालिदैन के लिये होगी, इसलिये 
बच्चे का जनाज़ा भी पढ़ा जायेगा। (2) इस हदीस से मालूम होता है कि जन्नत या जहन्नम में जाने . 
वालों का क़तई इलम अल्लाह तला के पास है, किसी फर्दे वाहिद को क़तइयत के साथ जन्नती या 
जहन्नमी नहीं कहा जा सकता (जब तक वहय न आये) ख़वाह वह नाबालिग बच्चा ही हो, अलबत्ता 
उमूमी हुक्म यही है कि मुसलमानों के बच्चे (बुलूगत से पहले फौत होने वाले) जन्नत में जायेंगे। एक 
दूसरी तत्बीक़ इस तरह हो सकती है कि ये उस वक़्त की बात है जब बच्चों के बारे में कोई ख़ुसूसी हुक्म 
नाजिल नहीं हुआ था बाद में बता दिया गया कि मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जायेंगे। कुफफार के : 
बच्चों के बारे में इरितलाफ है। 


कुछ अहले इलम का मोक़िफ़ ये है कि जब कुफ़्फार के बच्चे सिन्ने तमीज़ से पहले फौत हो जायें और 
उनके वालिद काफिर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफिरों का होगा कि न उन्हें गुस्ल दिया जायेगा न 
कफ़न दिया जायेगा न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफन किया जायेगा क्योंकि 
वह अपने वालिदेन के साथ काफिर ही हैं बाक़ी रहा आख़िरत में उनका हाल तो ये अल्लाह तआला 
बेहतर जानता है कि अगर वह बड़े होते तो दुनिया में किस तरह के. अमल करते? सही हदीस में है कि 
रसूलुल्लाह (ई) से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में दरयाफ्त किया गया तो आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह तआला ज़्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल करने वाले थे?' (सहीह बुखारी, हदीस: 
6597) और कुछ अहले इलम का एक क़ौल ये भी है कि उनके बारे में अल्लाह तआला का इलम 
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[शुनन नसाई] bs {sr 

कयामत के दिन ज़ाहिर होगा और उनका भी अहले फितरत की तरह इम्तेहान होगा अगर उन्होंने 
अल्लाह तआला के हुक्म की फरमाबरदारी की तो जन्नत में दाखिल होंगे और अगर नाफरमानी की तो 
जहन्नम रसीद होंगे। सही अहादीस से साबित है कि अहले फ़ितरत का कयामत के दिन इम्तेहान होगा। 
अहले फितरत से मुराद वह लोग हैं जिनके पास अम्बिया को दावत नहीं पहुँची होगी। इसी तरह जो लोग 
उनके हुक्म में होंगे, जैसे: कुफ़्फ़ार और मुश्रिकीन के बच्चे, उनका भी इम्तेहान होगा क्योंकि इरशादे - 
बारी ताला है: 'वमा कुन्ना मुअज्जिबीन हत्ता नब्‌अस रसूलन' (बनी इस्राईल: 77/75) 'अहले 
फितरत के बारे में सबसे ज्यादा सही क़ौल यही है। शैखुल इस्लाम इन्ने तैमिया, इमाम इब्ने क़य्यिम, 
फज़ीलतुश्शैख़ इब्ने बाज़ और फज़ीलतुश्शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल्उसैमीन (४४5) ने इसको 
इर्ितयार किया है। जबकि कुछ अहले इल्म के बक़ौल वह जन्नत में जायेंगे क्योंकि वह बेगुनाह हैं। 
मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 24/372, 373, व ज़खीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: ।9/93-96) (3) जन्नत और जहन्नम का वजूद है। | 


(950) हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने जिक्र is ०४७ ७४८७ 5 hse Gl 


किया कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः सवार |; | 2 55 5 ६ Gs iE 
जनाज़े के पीछे चले, पैदल जहाँ चाहे चले ओर  _ | ठ ES 
_ नोमौलूद का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।' FF SO २२० 
(950) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 944, SE SE 95 १:४४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2075 | is FEN a SN "०७ :55 
"sl a is ४५०७ Es 


प्ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 924, 947 


penamasamronn suns 


र hE बाब: (60) मुश्रिकीम की औलाद 


OS NINO) 


(957) हज़रत अबू हुरेरह (ॐ) poe ह dd bl gee] किट 
कि रसूलुल्लाह (#) से मुश्रिकीन की ओलाद 5 2०४) ५५८ 5 
- के बारे में पूछा गया (कि वह कहाँ जायेगी?) तो EE नए EF ४2० 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ही ख़ूब जानता है कि “४ ८-० १ ०५८८ ८ ५७ 5५» ८ 
` उन्होंने क्या काम करने थे। ET ०७ SN SYN 2८ ८.३ *५ 
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(957) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7384, .. 


. मुस्लिम, हदीस: 2659, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2076. 


"EE fel i 


फ़ायदा : गोया अल्लाह तआला अपने इल्म के मुताबिक फेला फ़रमायेगा। इस क्रिस्म की अहादीस 
के पेशे नज़र कुछ उलमा इस मसले में सुकूत और तवक़्क़ुफ के क़ाइल हैं। 


(952) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है. 
कि रसूलुल्लाह (#) से मुश्रिकीन की औलाद _ 


के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया 
अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि वह क्या 
_ करने वाले थे। 


तख़रीज : (सनद मही). मुसनद अहमदः 2/346, सुनन 
अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 2077. | 


. (953) हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) से मुश्रिकीन की 


औलाद के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमायाः 
'जब अल्लाह तआला ने उनहें पेदा फरमाया तो 


अल्लाह तआला खूब जानता था कि वह क्या 


करने वाले थे।' 


` त्रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 383, मुस्लिम, 
2660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2078. 


(954) हज़रत इव्ने अब्बास (:&) से मरवी है. 


कि नबी (#६) से मुश्रिकीन की ओलाद के बारे 
में पूछा गया तो आपने फ़रमायाः 'अल्लाह 
तआला ही खूब जानता है कि (अगर वह 
बुलूगत को पाते) वह क्या करने वाले थे?' 
(954) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2079. 
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बाब: (6) 
शोहदा का जनाज़ा . 


(955) हज़रत शद्दाद बिन हाद से रिवायत हे 


कि एक आराबी नबी (%) के पास आया और 


आप पर ईमान ले आया ओर आपका मुतीअ बन 


गया, फिर वह कहने लगा: में तो आपके साथ 
मुहाजिर बन कर रहुँगा। नबी (%&) ने'अपने एक 
सहाबी को उस (के क़याम व तआम) का 
ख्याल रखने को कहा, फिर एक जंग हुई तो नबी 
(#5) को गनीमत में क़ेदी मिले। आपने उन्हें 


तक़्सीम किया तो उस आराबी का हिस्सा भी. 


रखा और उसके साथियों को दे दिया। वह उनके 
सवारी के ऊँट चराया करता था। जब 'वह चरा 
कर वापस आया तो उन्होंने उसका हिस्सा उसे 
दिया। उसने कहा: ये क्या है? साथियों ने कहाः 
नबी (ॐ) ने तुझे (गनीमत से) हिस्सा दिया है। 
उसने अपना हिझसा लिया ओर उसे लेकर नबी 
(#) के पास हाजिर हुआ और कहने लगा: ये 
क्या है? आपने फ़रमायाः “मैंने तुझे तेरा हिस्सा 
दिया है।' वह कहने लगाः में इसकी खातिर तो 
आपका पेरोकार नहीं बना था, में तो आपका 
पेरोकार, इसलिये बना हुँ कि मुझे यहाँ तीर लगे, 
ओर उसने अपने हल्क़ की तरफ़ इशारा किया, 


ओर में मर कर जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। 


आपने फ़रमायाः 'अगर तू ये बात सच्चे दिल से 
कहता है तो अल्लाह तआला तेरी ख़वाहिश पूरी 
फ़रमायेगा।' थोड़े असे के बाद वह (महाबा) 


_ फिर दुश्मन से लडाई के लिये गये तो उसे नबी _ 
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(५४ 5 


OU” * 647 
(ॐ) के पास इस हाल में उठा कर लाया गया , ८ ५0 /> 590 46 7७ Ls 


कि उसे उसी जगह तीर लगा हुआ था जहाँ उसने . - के T 
इशारा se "SIE" HH" ls 

इशारा किया था। नबी (#) ने फ़रमायाः 'क्या EO 

ये वही आराबी है? “लोगों ने कहा: जी हाँ, ८५० ८5 4४ # . " 4. 2 G2 

आपने फ़रमायाः 'इसने सच्चे दिल से अल्लाह || ० ८,१ 22 ७ ०... ~ ० 4७ 

'तआला से दुआ की थी, अल्लाह तआला ने . ८; . | ie ता 

इसकी ख़वाहिश पूरी फ़रमा दी।' फिर नबी (%&) कक लीड कण ह र 

ने इसे अपनी क़मीस में कफ़न दिया, फिर उसे “~ ४ #४! " £2 ७2 0 ७ 

आगे रखा और उस पर नमाज़ पढ़ी आपकी ७ ।५.४5 5 20... 5 ५० ६7 

दुआ के ये अल्फ़ाज़ ज़ाहिर हुये: 'ऐ अल्लाह! ये EFI EW 

तेरा (सच्चा) बन्दा है। तेरे रास्ते में हिजरत करते FO 

हुये घर से निकला और शहीद हो गया। में इन 

. बातों का ऐनी गवाह हूँ।' 

(4955) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़: 

3/545, 546, हदीस: 665, अब्दुल्लाह बिन मुबारक 

5/276, हदीस: 9597, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2080 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) ज़हे क्रिस्मत! क्या बलन्द मर्तबा मिला उस आराबी को कि 
_ रसूलुल्लाह(#) इन ज़ोरदार अल्फाज़ से उसके हक़ में गवाही दे रहे हैं। (अड) हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन 
कहाँ? (2) 'नमाज़ पढ़ी' कुछ अहले इल्म ने इसके बजाये दुआ करने के मानी किये हैं क्योंकि यहाँ 
सफ़बन्दी का ज़िक्र है न तकबीरों का, सिर्फ दुआ का ज़िक्र है, लिहाज़ा उनके नज़दीक यही मानी मुनासिब 
हैं ताकि उन सही तरीन अहादीस की मुवाफ़िक़त हो जाये जिनमें शोहदा-ए-उहुद के जनाज़े न पढ़ने का 
जिक्र है जबकि इस हदीस में मज्कूरा आमाल के अदमे जिक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि सिरे से उन उमूर 
का वकूअ ही नहीं हुआ बल्कि ये इख़्तेसार के पेशे नज़र भी हो सकता है। कुछ ने इस रिवायत से शहीद के ._ 
जनाज़े पर इस्तेदलाल किया है। अगर तरजीह दी जाये तो तजीह अस़हह रिवायात ही को है जिनमें जनाज़ा न 
पढ़ने का ज़िक्र है। तत्बीक दी जाये तो इस रिवायत में दुआ के मानी कर लिये जायें। या इमाम अहमद 
(४5 ) के मुताबिक़ कहा जाये कि शहीद का जनाज़ा पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं। यही मोक़िफ़ दुरुस्त 
ओर दुरुस्ती के ज्यादा क़रीब है। हदीस के ज़ाहिर का तकाज़ा भी यही है। बाकी सब एहतिमालात हैं, और 
गज्च-ए-उहुद के शोहदा पर तर्क जनाज़ा से ये लाज़िम नहीं आता कि शोहदा की नमाज़े जनाज़ा दुरुस्त 
नहीं, न इससे ये लाजिम आता है कि किसी और शहीद की नमाज़े जनाज़ा भी न पढ़ी जाये या आप £ `` 
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ने न पढ़ी हो, दोनों तरह जायज़ हे, पढ़ना न पढ़ना भी, लेकिन चूंकि ये दुआ है और ब़िशश और रफ़-ए- 
दर्जात का एक जरिया हे जिसका हर मुसलमान, ख़वाह कितने ही बड़े दर्जे पर फ़ाइज़ क्यों न हो, मोहताज 
रहता है, इसलिये शहीद को नमाज़े जनाज़ा बजाये तर्क के पढ़ लेना औला और अफज़ल है। वल्लाहु 
आलम! (3) नबी-ए-अकरम (#) अपने सहाबा ख़ास कर गुरबा का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। 
(4) शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा। (5) शहीद को कफ़न पहनाया जायेगा। ” 


(956) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ऊ) से , ५ २८ ट ७४ 06 5 6) 
` रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) एक दिन.(अपनी | se cs ल्क 
ज़िन्दगी के आख़री दिनों में) उहुद की तरफ़गये ˆ, “2०7 "7 ० क 
और उहुद के शोहदा के लिये इस तरह ८५% ७% हूं ४-५ 4४० 47 ४-० 
(आहवज़ारो से) दुआएँ कीं जिस तरह मय्यतके ॐ +44] 5 2b bl 5 
लिये,करते थे, फिर वापस आकर मिम्बर पर चढ़े 5,5 १" 30 ८६. „| ७५० 
ओर फ़रमाया: 'में तुम्हारा पेश रू हूँ। (तुम्हारा "” द 5 ज 
अमीरे सामान हुँ) और में तुम्हारे हक़ में (ईमान व Fg कक 
नुस्रत की) गवाही दूँगा। 

तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6426, मुस्लिम 

हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 208] 


फ़वाइद व मसाइल : () कुछ अहले इलम ने तर्जुमा यूँ भी किया है: 'आपने उहुद वालों का जनाज़ा. 
_ पढ़ा जैसे मय्यत का पढ़ते हैं' मगर ये मानी महल्ले नज़र हैं। अव्वलन: इसलिये कि ये वाकिया उनकी 
. शहादतःसे आठवें साल का है। दफ़न के मौके पर जनाज़ा न पढ़ना, सात साल तक न पढ़ना फिर आठवें 
साल पढ़ना ताज्जुब की बात है, और कोई भी आठवें साल जनाज़े के जवाज़ का क़ाइल नहीं यहाँ तक 
कि अहनाफ जो इस रिवायत से शहीद के जनाज़े पर इस्तेदलाल करते हैं, वह भी इतनी देर बाद जनाज़े के 
काइल नहीं, लिहाज़ा इस रिवायत से शहीद की नमाज़े जनाज़ा का इस्तेदलाल वाज़ेह नहीं। सानियन: 
अगर आपने जनाजा पढ़ा था तो ये कहने की क्या जरूरत थी 'जैसे मय्यत का पढ़ते थे' जनाज़े में तो सूरत 
ही एक है। क्या मय्यत के अलावा भी जनाज़ा होता है? लिहाज़ा सही ये मालूम होता है कि आपने बहुत 
इल्हाह और गिरयाज़ारी से दुआएँ कीं, गोया कि जनाजा पढ़ रहे हैं। इस मानी में कोई इश्काल भी नहीं | 
और रिवायात में तआरुज़ भी पैदा नहीं होता। वल्लाहु आलम! (2) 'पेश रू' इसमें अपने मुकामे अज़ीम | 
की तरफ़ इशारा है। पेश रू' से मुराद हे जो क़राफिले से आगे आगे इन्तेजामात करने, जैसे: रिहाइश, पानी 
और दीगर ज़रूरियात पर मुकर्रर होता हे। (3) 'गवाही' अल्लाह तआला हर बात से बज़ाते ख़ुद वाक़िफ़ 
है मगर सहाबा की ताज़ीम व तशरीफ के लिये रसूलुल्लाह (#४) से उनके हक़ में गवाही ली जायेगी जिसे 
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ei] मुताठिलक 
सब उम्मतें सुनेगी.... (#) (4) इस उम्मत की फज़ीलत ज़ाहिर होती है कि उनका नबी हौज़े कोसर पर 


उनका इन्तेज़ार कर रहा होगा। ये इस उम्मत के लिये एक बहुत बड़ी बशारत है। 


Mw :आ (62) शोहदा का जनाज़ा न पढ़ना 


(957) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 


ने बताया कि रसूलुल्लाह (%) (कपड़ों की. 
कमी की वजह से) शोहद-ए-उहुद में से दो दो. 


अश्ख़ास़ को एक एक कपड़े में इकट्ठा रखते थे, 
फिर फ़रमातेः 'इनमें से किसको कुरआन ज़्यादा 


याद है?’ जब उनमें से किसी एक की तरफ़. 


इशारा किया जाता तो आप उसे लहद में (क्रिब्ले 
की तरफ़) आगे रखते ओर आपने फ़रमायाः में 
इनके हक़ में गवाही दूँगा।' और आपने उनको 
(कपड़ों ओर जिस्मों पर) ख़ून समेत दफ़न करने 
का हुक्म दिया। न उनका जनाज़ा पढ़ा ओर न 
उन्हें गुस्ल दिया। 

तखरीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ।343, मुसनद 
अहमदः 4079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2082 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) आगे रखते' ताकि उसकी फज़ीलत ज़ाहिर हो। (2) “खून समेत' ताकि 
उनकी मज़लूमियत क़ाइम रहे और क़यामत के दिन उनकी फज़ीलत ज़ाहिर हो क्योंकि जिस हाल में कोई 
दफ़न होगा सी हाल में क़यामत के दिन उठाया जायेगा। (3) शहीद को गुस्ल और जनाज़े के बगैर 
दफन करना उसकी इम्तियाजी शान है। शहीद के जनाज़े की बहस साबिक़ा हदीस में गुजर चुकी है। 


at : (63) 


_ रज्म शुदा शख्स का जनाज़ा न पढ़ना? 


(958) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (झै) 
से रिवायत है कि बनू असलम (क्रबीले) का एक 
शरस नबी (#) के पास आया ओर उसने ज़िना 
. करने का ऐतराफ़ किया। आपने उससे मुँह मोड़ 


विपना FA 
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लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया। आपने फिर मुँह 
मोड़ लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया। आपने 


फिर मुँह मोड़ लिया यहाँ तक कि उसने अपने. 


ख़िलाफ़ चार दफ़ा गवाही दी (कि मैंने ज़िना 
किया है) तो नबी (%) ने फ़रमायाः “तुझे जुनून 


रज्म करने का हुक्म दिया। उसे रज्म किया जाने 
लगा लेकिन जब उसे पत्थरों ने तकलीफ़ पहुँचाई 
तो वह भाग उठा, मगर उसे पकड़ लिया गया 
और पत्थर मारे गये यहाँ तक कि वह मर गया। 
नबी (£) ने उसके बारे में तारीफी कलिमात 
फ़रमाये लेकिन उसका जनाज़ा नहीं पढ़ा। 


० Bb Si 
तो नहीं?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 'तू ८ 
शादीशुदा है? उसने कहा: जी हाँ। आपने उसे. 


(Le * 650 | 
4,5 sll 75८ of J co 
als Wl ko HN sk ee 
5 PHS ७॥, IEE ols 
54 ob 
JS ०७ ds pb gS A 5 
"Bf eg ale all bo Zi 
HE." "N.Y 
लि eles ds * ko il 2५ 
Ss 55 ४,३१७ 5 ४,०४४ 4838 (७ | 


s le ll ko i 


(958) तऱरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6820, 
मुस्लिम, हदीस: 697/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
2083, मुसन्नफ़ अन्दुरज्जाक़ः 7/320, हदीस: 3337 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये शख्स हज़रत माइज़ असलमी (:#) थे। (2) मुँह मोड़ लिया' इसमें | 
इशारा है कि गुनाह हो जाये और गवाह न हों तो ऐतराफ के बजाये अल्लाह तआला से माफ़ी माँग ली | 
जाये और तौबा कर ली जाये, तौबा भी गुनाह को मिटा देती है, अलबत्ता अगर वह शख्स काज़ी के 
सामने जिना का ऐतराफ़ कर ले या उसे चार आदमी ऐन हालते जिना में देख लें तो उस पर हद नाफिज़ 
होगी। (3) 'जुनून तो नहीं?' मालूम हुआ मजनून पर हद नहीं है। (4) “शादीशुदा है?” शादी शुदा न हो 
तो सज़ा कोड़े हैं, रज्म नहीं। (5) तारीफो कलिमात कहे' क्योंकि उसने सच्ची तौबा कर ली यहाँ तक कि 
जान कुर्बान कर दी। (6) 'जनाज़ा नहीं पढ़ा' मगर दीगर रिवायात में है कि आपने जनाज़ा पढ़ा। (सहीह 
बुखारी, हदीस: 6820) दरअसल उस वक़्त नहीं पढ़ा था, दूसरे दिन पढ़ा था जैसा कि हाफिज़ इब्ने हजर 
(४5) ने अबू कुर्रा की सुनन के हवाले से जिक्र किया है। तफ्सील के लिये मुलाहिजा फ़रमाइये 
(फ़तहुलबारी, हदीस: 2/3-6820) मालूम हुआ इस किस्म के शख्स का जनाज़ा पढ़ा जायेगा 
मगर एहतिमाम के साथ नहीं बल्कि चन्द लोगों के साथ पढ़ लिया जाये ताकि मुजरिमों की. हौसला 
शिकनी हो और म्यत जनाजे से महरूम भी न रहे। (7) जब तक पूरी तरह बात वाज़ेह न हो जाये, हद 
काइम नहीं की जायेगी। (8) इमाम अपनी तरफ से किसी को हद लगाने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। 
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प्र . बाब: (64) | 
रज्म शुदा का जनाज़ा पढ़ना | 


(959) हज़रत इमरान बिन हुसैन (+) से 
मन्क्रूल है कि जुहैना (क्रबीले) की एक औरत 
. रसूलुल्लाह (#) के पास आई और कहने लगी: 
मेने जिना किया है। और वह हामिला भी थी, 


लिहाज़ा आपने उस औरत को उसके वली के | 


सुपुर्द कर दिया और फ़रमायाः “इससे हुस्ने 
सुलूक करना। जब ये बच्चा जन ले तो इसे मेरे 
पास ले आना।' जब उसने बच्चा जन लिया तो 
वह उसे लेकर आया। आपने उसके रज्म का 
हुक्म दिया। उसके कपड़े अच्छी तरह कस कर 
बाँध दिये गये (ताकि बेपर्दगी न हो), फिर उसे 


(आपके हुक्म से) रज्म किया गया, फिर आपने _ 


उसका जनाज़ा पढ़ा। हज़रत उमर (:&) ने अर्ज़ 
कियाः आप इसका जनाज़ा पढ़ते हें जबकि 
इसने तो ज़िना किया हे? आपने फ़रमायाः 
'अल्लाह की क्रसम! इसने ऐसी तोबा की है 


अगर वह मदीने वालों में से सत्तर अश्ख़ास पर. 


तक़्सीम कर दी जाये तो उन सबको पूरी आ जाये 
(उनकी निजात के लिये काफ़ी हो) और इससे 
अफ़ज़ल तौबा क्या होगी कि उसने अल्लाह 
तआला को राज़ी करने के लिये अपनी जान 
कुर्बान कर दी।' () 

_ तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 696, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2084. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) “वली के सुपुर्द कर दिया' क्योंकि हराम कारी से पैदा होने वाला बच्चा तो 
बेकुसूर है, लिहाज़ा उसे हलाक नहीं किया जायेगा बल्कि उसकी हिफ़ाज़त की जायेगी, और ये तरीक़ा 
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मुताल्लिक अहकानो-नसाइल |> ९१ (१4/7 * 652 
ज़िना रोकने में मुमिह (मददगार) होगा क्योंकि बच्चे की सूरत में जानियों के लिये अब्दी आर मोजूद 

रहेगी। (2) “बच्चा जन लिया' जनने के फ़ौरन बाद रज्म नहीं किया गया बल्कि दीगर रिवायात में है जब 
बच्चा उसके दूध से बेन्याज हो गया और रोटी खाने लगा। कुर्बान जायें ऐसे शफ़ीक व करीम नबी 
पर(ॐ) (3) शादीशुदा औरत अगर जिना का इरतेकाब करे तो उसको भी रज्म किया जायेगा जिस तरह 
मर्द को रज्म किया जाता है। (4) हामिला औरत को रज्म नहीं किया जायेगा जब तक वज़ओे हमल न हो 
जाये और बच्चा दूध के अलावा कुछ खाने पीने लग जाये। (5) कपड़े बाँध लेना मुस्तहब है ताकि 
बेपर्दगी न हो। (6) काज़ी या हाकिम का रज्म में शिर्कत करना ज़रूरी नहीं। (7) गुनाह किये हुये ज्यादा 
अर्सा गुज़र जाये तो उससे हद साक़ित नहीं हो जाती बल्कि जब भी अदालत में केस साबित हो गया तो 
हद काइम की जायेगी। (8) हद लगने के बाद आदमी को उस गुनाह का तअना नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि हद गुनाह को ख़त्म कर देती है, अब वह ऐसे ही है जैसे उसने वह गुनाह किया ही नहीं। 


बाब: (65) लभ 
| आदमी वस़ीयत में जुल्म कर जाये hd 4) 
उसका जनाज़ा? ED a de टन के | 
(960) हज़रत इमरान बिन हुसेन (क) से 7 ,::६5 ७ 06 , 2 ८2 ९6 ४४७ 
रिवायत हे कि एक आदमी ने मरते वक़्त अपने | 


| i oF - 3॥ ८४ >03- .»४ ०४ 
छ: गुलाम आज़ाद कर दिये। इनके अलावा ls 
उसके पास कोई माल न था। ये बात नबी ($) ४४ ' 49 ५ 'छन# ए ४० ० 
को पहुँची तो आप उस पर बहुत नाराज़ हुये और 345 26 895 be 08५9 He : 

FR é मेरा इरादा में 0 

फ़रमायाः 'मेरा इरादा हुआ कि मैं उसका जनाज़ा ,. .॥ । „ 4.4 2 ४9 ४:25 ५७ 
न पढूँ।' फिर आपने उसके गुलाम बुलाये, उनके ,... क्षु ] हे Me AE 
तीन हिस्से किये, फिर उनमें कुर डाला दो ४ “१ 
को आज़ाद फ़रमाया ओर चार को गुलामरखा। “5० 5 ४." 39) 
(१960) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमदः ८6५ ५ (७ ॐ £5 3 # ४ 
4/430, 4/440, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7 
. 2085, मुस्लिम, हदीस: 668. | 
फ़वाइद व मसाइल : () इस क्रिस्म के शरस का जनाज़ा तो पढ़ा जायेगा मगर उसको वसीयत को 
शरीयत के मुताबिक दुरुस्त कर दिया जायेगा। (2) मौत के करीब कोई शख्स तिहाई माल से ज्यादा में 
तसर्फ का इख़ितियार नहीं रखता, यानी वह एक तिहाई माल से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। (3) 
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'इस नबवी फैसले के बरअक्स, अहनाफ का ख्याल है कि 'सब गलाम आजाद होंगे। हर एक का तिहाई 
हिस्सा वसीयत की निना पर और बाकी दो तिहाई हिस्से की कीमत हर गलाम मय्यत के वारिसीन को 
कमा कर अदा करेगा।' लेकिन ये रसूलुल्लाह (#) के फैसले में तसर्रुक है और किसी उम्मती को इसका 
कतअन कोई इखितियार नहीं। (4) गैर वारिस करीबी रिश्तेदार के अलावा भी किसी को वसीयत की जा 
सकती है। 


बाब: (66) ` (00) : uC 
Fa करने वाले का जनाज़ा? | | PY) 
(967) हज़रत जैद बिन खालिद (+) ने ७5 5 , ५८ ६३ ई ८ ७८ 
कहा: एक आदमी ग़ज़्व-ए-ख़ेबर में फ़ोत हो 258 


गया तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तुम a लए पधमत5 
_ अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो (मैं नहीं पढूँगा) ४४ 9 ८२ 2 2०४ bY 
क्योंकि उसने जिहांद के दौरान में ख्यानत की <७०७ ..७ .2 43 ५० 6::« ... ५ 
है।' हमने उसके सामान की तलाशी ली तो उसमें , , , .॥ 4.2: 3& 25, |; 
यहूदियों के मूंगों में से कुछ मूंगे पाये जो दो : as de 

दिरहम क़ीमत भी नहीं रखते थे। Sto 6 | 3 


0 ८०८ 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 270, इने ट ४ ४८८७ . " ५४४ ho (४ 


माजा, हदीस: 2848, मुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदी: ७६०)2 ४१०८ ७ ३१५६ 3 ८5 > ५.3 
2086, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4833, इब्ने जारूद, | 
हदीस: 087, हाकिम: 2/27 | 


` फ़ायदा : गोया इस किस्म के लोगों का जनाजा चन्द लोग पढ़ें, एहतिमाम न किया जाये और अहम 
शख्िसयात जनाज़ा न पढ़ें ताकि ऐसे मजरिमों की हौसला शिकनी हो और उन्हें ख़ौफ रहे। 


बाब: (67) 


मक़रूज़ शख़्स का जनाज़ा? | dae 


(१962) हज़रत अबू क़तादा (#) से मरवी है 2 ७४७ 06 5१९5 ८९ 5,5८० ७८ 
कि रसूलुल्लाह (#) के पास एक अन्सारी .. . 5८६ :. 433 ७४ 5,5; 


शरस की मय्यत जनाज़े के लिए लाई गई तो . ” 


आ ¢ 
$. 
a] 
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SS GU * 654 
ह 55 all 3० so DO ४०.५ 9० Ce all 
UO ४ लि | 
sw hrs (४००३ dls 4 ks 
all bo iN ४ ०2५ ८४ ay 
७७ Solo gk ० " ss 

JG, pig." Esk 


EO ™ (०० bl ho ४2) 
| 42५७ ls. 2७५५ ०७ 
फ़वाइद व मसाइल : () पहले पहल आपका मामूल यही था कि मक़रूज़ मय्यत जो अदायगी के 
लिये माल न छोड़ कर फ़ोत होता, उसका जनाज़ा नहीं पढ़ते थे, अलबत्ता कोई शख़स़ सच्चे दिल से क़र्ज़ 
अदा करना चाहता था मगर अदा न कर सका तो ऐसा मजबूर शख्स अल्लांह तआला के नज़दीक 
गुनाहगार नहीं। बाद में बेतुलमाल में वुस्अृत हो गई तो आप जनाज़ा पढ़ लेते थे और अदायगी बेतुलमाल 
से फ़रमा देते थे। जिसको ताईद इस हदीस से होती है: (सहीह बुखारी, हदीस: 2298, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 69) बहरहाल हर गुनाहगार मय्यत का जनाज़ा ज़रूर होना चाहिए। (2) मय्यत के जिम्मे 
अगर कर्ज वगैरह हो तो कोई शख्स उसे अपने ज़िम्मे ले सकता है, और उसकी ज़िम्मेदारी क़बूल की जा 
सकती है, ये नाजायज़ नहीं जैसे कि कुछ लोगों का ख़्याल है। क्‍ 


(963) हज़रत सलमा बिन अक़्वा (#) 


सुनन नसाई EIN जनाजे से मुतालिलिक अहकामो-मसाइल 
नबी (<) ने फ़रमायाः 'तुम अपने साथी का 
जनाज़ा पढ़ लो (में नहीं पढूँगा) इस पर तो क़र्ज़ 
है।' मेने अर्ज़ कियाः वह क़र्ज़ मेरे ज़िम्मे रहा। 
नबी (#) ने फ़रमाया: 'तू ये ज़िम्मेदारी पूरी भी 
करेगा?” मेने कहा: ज़रूर पूरी करूंगा तो आपने 
उसका जनाज़ा पढ़ दिया। | 
(962) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस 


१069, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2087, व सहीह 
इन्ने हिब्बान, हदीस: 67 


‘+ CA ॥ 3 


velo 


बयान करते हें कि नबी (#) के पास एक 


` जनाज़ा लाया गया। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह 


के नबी! इसका जनाज़ा पढ़िये। आपने फ़रमायाः 


'इस पर कुछ क़्र्ज़ तो नहीं?' लोगों ने कहाः क़र्ज़ - 


है। आपने फ़रमायाः 'ये अदायगी के लिये कुछ 
माल छोड़ गया है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फरमायाः 'फिर तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ 
लो।' अन्सार में से एक शख़्स़ जिन्हें अबू क़तादा 


कहा जाता था, ने कहा: आप इसका जनाज़ा 


el si Edn EYE 
HS dks ४७.७ ०७ 2८ 


ale ll lo lg ०७ - eS 
4८८ 0-० 4४ (५४ ५ #५७ 35४४० (०-३ 


6." Esa Ss". 
FS TE EECA TN 
border fle, Jolin 
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पढ़िये, इसका क़ार्ज़ मेरे ज़िम्मे है तो आपने sae lois gl SE Ny 


जनाज़ा पढ़ दिया। 


(963) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 2289, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2088. 


_ (१964) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 


नबी (ॐ) ऐसे शख्स का जनाज़ा नहीं पढ़ते थे 


जिस पर क्र्ज़ होता था। एक मय्यत आपके पास | 


लाई गई। आपने पूछा: 'क्या इस पर क़ार्ज़ है?' 


लोगों ने कहा: जी हाँ! इस पर दो दीनार क़र्ज़ है। 


आपने फरमायाः 'फिर तुम अपने साथी का 
जनाज़ा पढ़ लो।' हज़रत अबू क़तादा (-ऊ) ने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ये दो दीनार 


मेरे ज़िम्मे हें। आपने जनाज़ा पढ़ दिया, फिर जब 


अल्लाह तआला ने अपने रसूल (#) को 
फुतूहात दीं तो आपने फ़रमायाः 'में हर मोमिन के 
लिये उसके नफ़्स से भी बढ़ कर करीबी हूँ, 
लिहाज़ा जो क़र्ज़ छोड़ जाये तो उसकी अदायगी 


मेरे (यानी बेतुलमाल के) जिम्मे है और जो माल 


छोड़ जाये वह उसके वारिसों को मिलेगा।' 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3343, मुसन्ऩ 


अब्दुर॑ज्जाक़ः 5257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2089, 


व सहीह इन्ने हिब्बान: 7762, व इब्ने जारूद: ]]7, मसनद 
अहमदः 3/330 


(965) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 
कि जब कोई मुसलमान फ़ोत होता और उसके 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो रसूलुल्लाह (ॐ) पूछते: 
'क्या ये मरने वाला अपने क़र्ज़ की अदायगी के 


लिये कुछ माल छोड़ गया है?” अगर लोग कहते: . 


~ 


® 20 


६ KFS CO 6 sR Gl JG ४ ES] 
Re] 33४ ०७ «2४५ Cr FE है) cl 
५5) cl esha Y vhs ls 4४ 4०० 


2 


WM Fo 4z| " cl seus 6s PCS 


ko" 6. ks se 6. 
es gi." Sob 
68 ५५७ 2८४ ls. 4 ०५०; 

" ४७ bes ae bo A 
Ga eS 7] 
2५ 3५७ ४५ २.०५ 3७७ 


i र ०” 9 
JG EY ss i GES 
6 i ८s | er 9 rl J ७, wa 9 | | 


८५; ° OS PR हक ८s CS की । ६८ (> | Cr 


sled ४25 5 
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(LE * 656 
जी हाँ, तो आप उसका जनाज़ा पढ़ते वरना आप. » 7६ ५५ ५५८; २०१ 55 ॥॥ 96 
फ़रमातेः 'तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो। क oC | 
फिर जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल (#) " SIO BOD or SP 
को फुतूहात से नवाज़ा तो आपने फ़रमायाः 'मैं ८५८ !५८2 " ०७ 3 | +७6 ॐ ५४४ (/५० 
मुसलमानों के लिये उनके नफ़्सों से भी ज़्यादा ८ |£; £ 4 66 ७४ . " Sl 


क़रीब हूँ, लिहाज़ा जो शख्स मक़रूज़ फ़ोत हो. ६ » ॥६ Ls a 


जाये तो उसके क़र्ज़ की अदायगी मेरेजिम्मेहोगी ,,. , | uh ॥| 
और जो शख्स माल छोड़ कर फ़ौत हो तो वह > ०४ /##-“/ 0०१ Ge ४5 
माल उसके वारिस़ों को मिलेगा।' | Yb Bs ८४ is 4४४५ 

 (965) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: | HEPA 
` १69, बुखारी, हदीस: 673, सुनन अल कुन्ा लिन्नसाई ॒ 
हदीस: 2090 


फ़ायदा : इन्तेदाई दोर में भी सिर्फ नबी (<) ही मकरूज़ के जनाजे से इन्कार फरमाते थे (ताकि लोग 
कर्ज की अदायगी में सुस्ती न करें), दूसरे लोग जनाज़ा पढ़ते थे। ऐसी कोई मिसाल नहीं कि कोई 
गुनाहगार मुसलमान बगैर जनाज़े के दफ़न हुआ हो। 


बाब: (68) | 
खुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न | 


(५) : 


gt 22 als 


(966) हज़रत जाबिर बिन समुरा (क) से / ६ 06 5७ ८5 5७०॥ एटा 


_ रिवायत है कि एक आदमी ने तीरों से खुदकुशी ५; ~; 2 3 ...) 
कर ली। रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः “में 
उसका जनाज़ा नहीं पढूँगा' | TT FE 

` तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 978, सुनन अल ०४० ०४७ ०५ a 5 6) 
कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2097 ni kl ५६ GE" 485 al 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#£) ने जनाजा नहीं पढ़ा मगर दूसरों को रोका नहीं, यानी दूसरों ने पढ़ा। बलन्द 
मर्तबा लोग न पढ़ें। एहतिमाम न किया जाये। चन्द लोग जनाज़ा पढ़ कर दफ़न कर दें। जनाज़े के बगेर न 
दफ़न किया जाये क्योंकि खुदकुशी गुनाहे कबीरा है, कुफ़ नहीं। 
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| Og + 657 
(967) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, (८ 0७ , £} ५९ ११ 45५ ७5 


नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो पहाड़ (या किसी 
ओर बलन्द मक्राम) से गिर कर खुदकुशी करे, ५ ह् 
वह जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा (जहन्नमी ५” 2 ५४ ८ ४४६ हट > 
पहाड़) से गिरता रहेगा। और जिस शख़्स ने ज़हर ६ " ०७ (८) «५ 4 ० ८ 
पीकर खुदकुशी की तो उसका ज़हर उसके हाथ ७ ५ ८५; 4-8 |& | ९. ८ 
में दिया जायेगा और वह जहन्नम की आग में... 38: 
हमेशा हमेशा उसे पीता रहेगा। ओर जो आदमी EE REG NF pl 
किसी तेज़ धार आले (तलवार, ख़न्जर, चाकू १% ८5 4-+ 45 ES ops 
या छुरी बगैरह) से खुदकुशी करे तो उसका वह ६३ |: ७ de Us 
हथियार उसके हाथ में दिया जायेगा ओर वह ८८8 ४ 
हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में उसे अपने पेट. ह पी Ns 
में घौपता रहेगा' HS HE - ०.६४ NG is ७५ 
__ तखरीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5778, मुस्लिम, । ४७ #& 4 
हदीस: 09, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2092. ' | | ° Gs 


(५2. tc dd Gd NE 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इन्सान अपने जिस्म व जान का मालिक नहीं हे, लिहाज़ा वह अपने 
आपको नुकसान पहुँचाए तो उसने अल्लाह तआला की चीज़ को नुक्सान पहुँचाया। अपने आपको 
कत्ल करना दूसरों को क़त्ल करने की तरह जुर्म है, लिहाज़ा खुदकुशी हराम और कबीरा गुनाह है। 
` अल्लाह तआला पर राज़ी रहना चाहिए। (2) 'हमेशा हमेशा' यानी जब तक अपने जुर्म की सज़ा में 
जहन्नम में रहेगा, खुदकुशी वाला फेअल करता रहेगा, अजियत होगी, मगर मरेगा नहीं, इसका ये 
मतलब नहीं कि हमेशा हमेशा के लिये जहन्नम में रहेगा क्योंकि खुदकुशी कुफ़ नहीं। हर मोमिन अपने 
गुनाहों की माफ़ी हासिल करके (अल्लाह के फज्ल से या कुछ सज़ा भुगत कर) आख़िर जन्नत में ज़रूर 
जायेगा। अगर ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद हों तो इस रिवायत को तगलीज़ व मुबालिग़ा पर महमूल किया 
जायेगा या ये सज़ा सिर्फ इस जुर्म की है लेकिन इसके साथ उसका कलिम-ए-तय्यबा पढ़ना जन्नत को 
वाजिब करता है, लिहाज़ा जब नेकियाँ ओर गुनाह मिलाये जायेंगे तो इन्फ़िरादी जज़ा व सज़ा का ऐतबार 
न होगा बल्कि मज्मूई तोर पर जो पलड़ा भारी हुआ, उसके मुताबिक फैसला होगा। वल्लाहु आलम! 
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बाल: (49) 
मुनाफिक़ीन का जनाज़ा? 


(968) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ङ) से 
रिवायत है कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय इन्ने 
 सलूल (मुनाफिक्) मर गया तो रसूलुल्लाह 
(ई) को उसका जनाज़ा पढ़ने के लिये बुलाया 
गया। जब रसूलुल्लाह (ॐ) (जनाज़ा पढ़ने के 


लिये) खड़े हो गये, में जल्दी से आपके सामने 


जा खड़ा हुआ ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
_ रसूल! क्या आप इब्ने उबय का जनाज़ा पढ़ते हैं, 


हालांकि इसने फुलां फुलां दिन ऐसी ऐसी बातें. 


कीं? में (उसकी शरारतें) शुमार करने लगा। 
रसूलुल्लाह(#) मुस्कुराते 
फ़रमायाः उमर! एक तरफ़ हट जाओ।' जब मैंने 
अपनी बात पर इझ्रार किया तो आपने फ़रमाया: 
'मुझे इडितयार दिया गया है (कि इस्तेगफ़ार 
करो या न करो, अल्लाह मग़फ़िरत न करेगा) तो 


मैंने इस्तेराफ़ार को इख़ितयार किया है। अगर मुझे 


इल्म होता कि में सत्तर दफा से ज़्यादा इस्तेगफ़ार 
करू तो इसे माफ़ी हो जायेगी तो में यक्रीनन 
सत्तर दफ़ा से ज़्यादा भी इस्तेगफार कर देता।' 
चुनांचे रसूलुल्लाह (#£) ने जनाज़ा पढ़ दिया, 


फिर वाप्रस तशरीफ़ ले गये। अभी थोड़ी ही देर 


गुज़री थी कि सूर-ए-बराअत की दो आयतें 
उतरीं: (वला तुसल्लि अला अहदिन ..... ) 'ए 
नबी! इन मुनाफ़िक़ों में से कोई मर जाये तो 


हरगिज़ उसका जनाज़ा न पढ़ें और न उनकी क़ब्र 


पर (दुआ-ए-मग़फ़िरत के लिये) जायें क्योंकि 


रहे, आखिर | 
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` उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इन्कार |. ,। lol Jos gb 
किया ओर फिर इसी इन्कार व फ़िस्क़ की हालत . FIRS, ८ 

में फ़ोत हुये।' बाद में मुझे अपनी इस जुर्अत पर, कक 2 “> 


जो मेने रसूलुल्लाह (ॐ) के सामने की, बहुत | 

ताज्जुब हुआ क्योंकि अल्लाह तआला और 

उसके रसूल (ॐ) ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। 

(968) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 

१366, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2093 

` फ़वाइद व मसाइल : (4) इस हदीस की तफ़हीम के लिये मुताला फ़रमायें फ़वाइदे हदीस: 907 
मज़ीद बातें दर्ज ज़ेल हें। (2) 'सलूल' उसकी माँ का नाम था। वह मारूफ औरत थी, इसलिये उसकी 

तरफ़ भी मन्सूब होता था। (3) 'जनाज़ा न पढ़ें' यहाँ मुनाफिक से मुराद वह है जो ऐतक़ादी मुनाफिक़ हो 
यानी जो दिल से ईमान न लाया हो, दिल में कुफ़ हो। सिर्फ ज़बान से (धोखा देने के लिये) कलिमा पढ़ा 

: हो। और इस बात का इलम अल्लाह तला के सिवा किसी को नहीं हो सकता। मगर ये कि अल्लाह 
तआला वहय नाज़िल फ़रमाये और ये सिर्फ रसूलुल्लाह (#६) के दौर में मुमकिन था। आज हम किसी _ 
को मुनाफ़िक़ (इस मानी में) नहीं कह सकते। अलामाते निफाक पाये जाने से कोई आदमी ऐतक़ादी 

मुनाफिक़ नहीं बन जाता, अमली मुनाफिक बनता है, यानी देखने में मुनाफिकों जैसा, हक़ीक़त तो 
अल्लाह तञ़ाला ही जानता हे, लिहाजा अब हर कलिमा गो मुसलमान का जनाज़ा पढ़ लिया जायेगा। 

_ -अलामाते निफ़ाक़ तो किसी हद तक हर एक में पाई जाती है। वल्लाहु आलम! (4) 'ताज्जुब हुआ' 
_ दरअसल ये जुर्जत भी उन्हें अल्लाह ताला ही ने बख़शी थी वरना हज़रत उमर(+&) रसूलुल्लाह (%६) 

के सामने अपने तोर पर चूँ भी न करते थे। कई वाक़ियात इस पर दाल्ल हैं। और इस जुर्त में भी अल्लाह 

_ तला की बहुत सी हिकमतें पोशीदाथी। . 


बाब: (70) 


मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना 


(969) हज़रत आयशा (क) फ़ामाती हैं कि , ५2 ८५ 2८; ll GF Gd 6s 
रसूलुल्लाह ( FE) | ने हज़रत सुहेल इब्ने ME bf Ms ८53 yl Ns ७४७ १७ 
बैज़ा(#) का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। a > 

| | RAMS BI SF is (5 Pl 


Sherkhamn 
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GUC” * 660 
(969) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 973,  } ८ ठ क ps 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2094 $. ६ : 
क rl hs cg pls de ko 4 


फ़वाइद व मसाइल : () 'सुहेल इब्ने बेज़ा' बेज़ा उनकी वालिदा का नाम था। ये तीन भाई थे। 
सुहैल, सहल और सफ़वान। सुहेल (ऋः) 9 हिजरी में फ़ोत हुये। (2) “मस्जिद में पढ़ा' - 
` रसूलुल्लाह(ईह) का आम मामूल तो मस्जिद से बाहर पढ़ने का था मगर मस्जिद में पढ़ना भी साबित है। 
बाद में हज़रत अबू बक्र व उमर (कँ) के जनाज़े भी मस्जिदे नबवी ही में पढ़े गये। हज़रत सअद(+) 
. का जनाज़ा हज़रत आयशा (कै). ने हुक्मन मस्जिद में पढ़ाया, लिहाज़ा ज़रूरत पड़े तो मस्जिद में 
जनाज़ा पढ़ा जा सकता है। चूंकि दफन बाहर किया जाता है, लिहाज़ा उमूमन जनाज़ा बाहर ही पढ़ा जाता 
-है। ये वजह नहीं कि मस्जिद में कराहत है, बल्कि ज़रूरत नहीं। ज़रूरत हो तो मस्जिद में बिला कराहत 
दुरुस्त है। अहनाफ़ सिरे से मस्जिद में जनाज़ा दुरुस्त ही नहीं समझते कि अबू दाऊद की एक रिवायत है: 
'जिसने मस्जिद में जनाज़ा पढ़ा फला शैआ लहू 'उसे सवाब नहीं मिलेगा।' कुछ नुस्खों में फला शैआ 
अलैहि (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 397) गर्ज़ इसमें कोई हर्ज नहीं' के अल्फ़ाज़ भी हैं। लेकिन पहले 
अल्फ़ाज़ ही दुरुस्त हैं जिसका मतलब ये है कि ख़ास अज्र नहीं मिलेगा जैसा कि अल्लामा सिन्धी हनफ़ी 
(४४2) ने तत्बीक दी है सिर्फ नमाज़े जनाज़ा का अज्र मिलेगा, मुत्लक अज्र की नफो इसलिये नहीं की 
जा सकती कि सही हदीस से ख़ुद रसूलुल्लाह (#) का नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ना साबित है 
इसलिये मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता मस्जिद से बाहर 
पढ़ना अफ़ज़ल क़रार पायेगा। (फ़वाइद सुनन अबी दाऊद, हदीस: 397) ऐसी मुहतमिल रिवायत की 
बिना पर नबी (ॐ) और सहाब-ए-किराम (क) के सरीह और मुत्तफक़रा फेअल की नफी की जा रही 
है। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हर हदीस पर अमल हो जाये। मज़ीद तफ़्सील के लिये 
_ देखिये: (सिलसिलतुस्सहीहाः 5/465) 


(970) हज़रत आयशा (ऊ) फ़रमाती हैं कि ,.॥ ५८ ७४ 06 . 55 ६१ २५८ ७: ` 
रसूलुल्लाह ($) ने हज़रत सुहेल बिन 

ड्डी में IN KS BF AS ४ ip UF 
बैज़ा(#) का जनाज़ा मस्जिद ही में पाथा ” Hl Fo 9००० 


तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखें, 2095... "(अ £ > 0 उ 55० 
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बाब: (77) | 


रात को जनाज़ा पढना 


 (977) हज़रत अबू उमामा बिन | सहल बिन | 

हुनैफ़ (#) ने कहा: एक मिस्कीन औरत (मदीने 
के मज़ाफ़ात) अवाली में बीमार हो गई तो _ | 
rhein dbl sl ors Go 


AR pl Fl ४७ 8 >> 


. नबी(ॐ) लोगों से उस (की सेहत) के बारे में 
पूछते रहते थे, और आपने फ़रमाया: 'अगर वह 
फ़ौत हो जाये तो उसे दफ़न न करना यहाँ तक कि 
में उसका जनाज़ा पढूँ' आख़िर वह फ़ोत हो गई 
तो लोग उसका जनाज़ा लेकर इशा के बाद 
मदीना मुनव्वरा में आये लेकिन उन्होंने 
रसूलुल्लाह (%) को सोते पाया। उन्होंने 
आपको बेदार करना मुनासिब न समझा, ख़ुद ही 
जनाज़ा पढ़ा और उसे बक़ीअ गरक्रद में दफ़न 
_ कर दिया। जब सुबह हूई तो वह लोग रसूलुल्लाह 
(#) के पास आये। आपने उनसे उसके बारे में 


पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
वह तो दफ़न भी हो चुकी। हम आपके पास. 
_ हाज़िर हुये थे मगर हमने आपको सोते पाया और. 


आपको जगाना मुनासिब न समझा। आपने 
फ़रमायाः 'चलो' आप चले। वह लोग भी 
आपके साथ चले यहाँ तक कि उन्होंने आपको 
उसकी क्रब्र दिखाई। रसूलुल्लाह (#) (क़ब्र के 
सामने) खड़े हुये। वह लोग (आपके हुक्म से) 
आपके पीछे सफ में खड़े हो गये। आपने उसका 
जनाज़ा पढाया ओर चार तकबाीरें कहीं। 


तरख्रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 908, सुनन अल 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2096. 
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फ़वाइद ब मसाइल : (१) ये औरत उम्मे मिहजन () थीं। मस्जिद की सफाई से ख़ुसूसी शगफ़ 
रखती थीं। उनकी तकरीम में रसूलुल्लाह (#) ने ऊपर दी गई बात इरशाद फरमाया था। (2) 'दफन 
कर दिया' इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि सहाबा के दिलों में रसूलुल्लाह (#) का एहतिराम 
किस कद्र था कि आपको जगाना भी नापसन्द या उसे सुओ अदब ख्याल करते थे। (:$&) बाकी रहा 
आपका फरमान तो उसे उन्होंने मामूल पर महमूल किया, न कि ख़ुसूसी हुक्म पर, तभी तो आपने बाद 

में उन पर नाराज़ी का इजहार न फ़रमाया। (3) 'चार तकबीरें कहीं' इसका मन्शा ये है कि 
_ रसूलुल्लाह(#ई) ने बा'क्रायदा जनाज़ा पढ़ा न कि सिर्फ दुआ की वरना सल्ला के मानी दुआ भी हो . 
सकते हैं। (4) इस हदीस से इमाम नसाई (१६४5) का मक़सूद ये हे कि सहाबा (ई) ने उसका. 
` जनाज़ा रात को पढ़ा और नबी (#४) ने उस पर इन्कार भी नहीं फ़रमाया। (5) इस हदीस से मालूम 
हुआ कि कत्र पर जनाज़ा पढ़ा जा सकता हे अगरचे मय्यत को जनाज़ा पढ़ कर दफन किया गया हो, : 
और दूसरे जनाज़े में पहले जनाज़े वाले लोग भी शरीक हो सकते हैं बरना सहाबा अलग खड़े रहते। 
मालूम हुआ दोबारा जनाज़ा नबी (ॐ) का ख़ास्सा नहीं। | 


(४7) : wb 


बाब: (72) 


| CE Fi ५3 +2८.) 
(१972) हज़रत चा (क) से मरवी है, .! ८०४ १7 ४८८ 55 45० ए 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः (तुम्हारा FR | ह 
(इस्लामी) भाई नजाशी फ़ौत हो गया है। उठो, ° I आज 

उसका जनाज़ा पढ़ो।' आप खड़े हुये और हमारी (०० “* 4 ८-० 4 ५५८5 ॐ ६7६ 
_ मफ़बन्दी फ़रमाई जैसे जनाजे में सफ़बन्दी की ।,५5 ८७ ॐ ८३७5 56] | " ५6 


जनाज़े पर फें बाँधना 


जाती है, फिर उसका जनाज़ा पढ़ा। dS." le hs 

तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 320, मुस्लिम, . CO 7 os gtd ८ 
; (सनद मरही) बुर मरः 320, मुस्लि dss 5 
हदीसः 952/65, सुनन अल कुन्ा लिन्नसाई, हदीस: 2097. 


फ़ायदा : 'सफबन्दी फरमाई' यानी बा'क्रायदा जनाज़ा पढ़ा, न कि सिर्फ दुआ की। गायबाना नमाज़े 
जनाज़ा को बहस हदीस नम्बर: 948 में गुज़र चुकी है, मुलाहिज़ा फरमाइये। . 


(973) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है _ ७ 0७ 5 58 5: Gl 
कि नबी (ई) ने लोगों को हज़रत : 

~ कि ह (री £ थ ed 4 ? | Cr i MOG Cr का al 
नजाशी (४5) की वफात की इत्तिला उनकी | a 9 a A 
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वफ़ात ही के दिन फरमाई थी, फिर आप लोगों 
को साथ लेकर जनाज़ागाह में गये। उनकी 
सफ़बन्दी की और उनका जनाज़ा पढ़ाया। और 
चार तकबीरें कहीं। | 

(973) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 245, 
मुस्लिम, हदीस: 957, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2098, मोता: /226. 

(974) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं 


कि रसूलुल्लाह (#) ने मदीना मुनव्वरा में अपने 
महाबा को नजाशी (४5) की वफ़ात की. 


ख़बर दी। उन्होंने आपके पीछे सफें बनाई। 
_ आपने जनाज़ा पढ़ाया और चार तकबारें कहीं। 
इमाम अबू अन्दुरहमान (नसाई) (४5) बयान करते 
हें कि इन्ने मुसय्यब का लफ्ज़ मैं अपनी मन्शा के 
` मुताबिक़ समझ नहीं सका! 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 28, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2099 


७०५0) oF 0७:०० Ml ge ६). 
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फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम ज़ोहरी के उस्ताद दो हैं: इन्ने मुसय्यब और अबू सलमा। इमाम साहिब 
- का मक़सूद ये लगता है कि मुझे सनद में अबू सलमा का ज़िक्र तो सही तौर पर याद है मगर इन्ने मुसय्यब 

` के बारे में शक है कि इस रिवायत में वह मजकूर हें या नहीं, अगरचे दीगर रिवायात में उनका यक़ीनन 
ज़िक्र है। मुमकिन है जब इमाम नसाई (१४४5) के उस्ताद मुहम्मद बिन राफेअ ने ये हदीस बयान की हो 
तो इमाम साहिब (4४5 ) लोगों की कसरत या उस्ताद की धीमी आवाज़ की वजह से अच्छी तरह न सुन 
सके हो। वल्लाहु आलम! 


(975) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, . ८८८ ७३ 56 , ४७ ८2 २८ ७५ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुम्हारा भाई 
फ़ोत हो गया है। उठो! उसका जनाज़ा पढ़ो।' तो 
हमने उसके जनाज़े में दो सफ़ें बनाई। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 952/66, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200. 


, हे 
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(976) हज़रत जाबिर (:#) बयान करते हैं कि 
जिस दिन रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत 


नजाशी (४5) का जनाज़ा पढ़ाया, में दूसरी 
सफ में था। 


तखखरीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाई, हदीस: 20१, बुखारी, हदीस: 320 


(977) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 


रिवायत हे, हमसे रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 


तुम्हारा (इस्लामी) भाई नजाशी फ़ोत हो गया 
है, उठो उसका जनाज़ा पढ़ो।' हम खड़े हुये और 


सफबन्दी की जेसे मय्यत पर की जाती हे। और 


उसका जनाज़ा पढ़ा जेसे मय्यत का जनाज़ा पढा 
जाता हे। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 953, तिर्मिज़ी 


` हदीसः १039, व इन्ने माजा, हदीस: ।535, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 202 


बाब: (73) 


नमाज़े जनाज़ा खडे होकर पढना 


(१978) हज़रत समुरा (ऋ) बयान करते हैं कि | 


मेने रसूलुल्लाह (#४) के साथ हज़रत उम्मे 
कअब(»&) का जनाज़ा पढ़ा जो बच्चे की 


पैदाइश के वक़्त फ़ौत हो गई थीं, तो. 
रसूलुल्लाह(ई) उनकी कमर के बराबर खड़े हुये। _ 
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फ़ायदा : 'जैसे मय्यत पर को जाती है' गोया जनाज़े में सफ़बन्दी एक मशहूर और गैर मुतनाज़ा बात है। 
वैसे भी जनाज़े के लिये लफ्ज़े नमाज़ का इस्तेमाल दलालत करता है कि जनाजे के ख़ुसूसी अहकाम के 


अलावा नमाज़ के तमाम अहकाम उस पर लागू होंगे, जैसे: किब्ले की तरफ मुँह करना, वुजू करना, सफें 
दुरुस्त करना ओर फ़ातिहा को किराअत वगैरह। 


(४): ० 
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नः CG” * 665 
(978) तखरीज a es देखें, हदीस ५० Ml ls A] de: ५8 ६.४ 
393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 203 Gc GH he 

फ़वाइद व मसाइल : () ज़िम्नन ये मालूम हुआ कि औरत के जनाज़े में इमाम कमर के बराबर खड़ा 
होगा। अबू दाऊद को एक रिवायत जो हजरत अनस (+&) से मरवी है, के मुताबिक मर्द के जनाज़े में 
इमाम सर के बराबर खड़ा होगा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393) अहनाफ दोनों सूरतों में सीने के. 
बराबर खड़ा होने के काइल हैं। वह इस रिवायत को निफास वाली औरत से ख़ास करते हैं कि आप उसें 
पर्दा करने के लियें पेट के सामने खड़े हुये थे, मगर किसी रिवायत में ये वजह बयान नहीँ की गई, न 

` अक्ल इस तौजीह की ताईद करती है क्योंकि इमाम के पेट के सामने खड़ा होने से पूरी सफ से पर्दा 
मुमकिन नहीं। सिर्फ दो चार आदमियों से पर्दा हो सकता है ओर वह किसी भी जगह खड़े होने से हासिल 
हो सकता है न कि सिर्फ पेट के सामने खड़ा होने से। वैसे भी पूरा जनाज़ा कफ़न में लिपटा हुआ होता है 
फिर इमाम के ज़रिये से पर्दा कैसा होगा? और इस पर्दै की ज़रूरत क्यूँ है? फिर मुफ़्स्सल रिवायात या. 
हज़रत समुरा को इस हदीस का मुकम्मल जायज़ा लिया जाये ती निफास वाली औरत से उसकी तख्सीस _ 
बेमानी ठहरती है हर औरत की मय्यत पर खड़ा होने का यही तरीका मस्नून है। अला कुल्लि हाल! जब 
रसूलुल्लाह (ॐ) की सही हदीस या आपका वाज़ेह अमल मौजूद हो तो मुहतमिल इधर उधर के दलाइल 
` या क़यासं आराइयों से उसे टालना नहीं चाहिए। (2) बाब वाला मसला ज़ाहिर अल्फाज़ से साबित हो 
रहा है कि रसूलुल्लाह (#) खड़े हुये। गोया ये आपका मामूल था। 


(८४) : रण ल्‍ 
8| 2.०५ (५०० ४ ८८ Es) 


(7979) हज़रत अता बिन अबी रबाह से 5.५5 3 «0 +४ ८ 45७ ७५2. 
. मन्क्ूल है कि एक औरत ओर एक बच्चे के i 
जनाज़े इकद्रे हो गये तो हज़रत अम्मार (.&) ने 
बच्चे की मय्यत को लोगों की तरफ़ आगेरखा ८१ 97 £ ८ अ्् हा 5 न 
ओर औरत को उसके पीछे (यानी क्रिब्ले की ८,० 5७ ८:५७ ५6 ६५ ८० ९७ 
तरफ़) रखा और दोनों का जनाज़ा (एक साथ) -.;| ko AN i als 
पढ़ा। हाज़िरीन में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी, इब्ने आ 

` अब्बास, अबू क़तादा और अबू हुरेरह (क) भी ४7 ‘ges अब FLINT as 
_ थे। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन सब ने कहा + ५०७० ८१ (६१२०५ 2४:६८ +| #5) 


४७ Es 
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कि यही मस्नून तरीक्रा है। NHS 32) ८० ६६६3 529५ ४5 556 
(979) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदॉसः | 422 | 
393, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 204 | 

फ़ायदा : मय्यत एक से ज्यादा हो तो उनका जनाजा एक साथ पढ़ा जा सकता हे, ख़वाह वह एक 
अस्नाफ से ताल्लक रखते हों या मुछतलिफ़ अस्नाफ से, बच्चे हों या बड़े, अलबत्ता मर्दों को इमाम के 
करीब रखा जायेगा और औरतों को मर्दों से पीछे रखा जायेगा। दुआ आम मय्यत वाली पढ़ दी जाये तो 


सबको किफायत कर जायेगी। 


ke जनाज़े इकड्रे हो जायें तो? 


(4980) हज़रत नाफेअ से रिवायत है कि हज़रत 


इब्ने उमर (क) ने नो मय्यतों का इकट्ठा जनाज़ा 
पढ़ा। मर्दों को इमाम की जानिब रखा और 
औरतों को क़िब्ले की जानिब ओर उन सबको 


. एक सीध में रखा। और (इसी तरह) हज़रत उमर 


बिन ख़त्ताब (# ) की बीवी हज़रत उम्मे कुल्सूम 
बिन्ते अली और उनके बेटे जिनका नाम ज़ैद था, 
को इकट्ठा रखा गया। उस वक़्त इमाम सईद बिन 
आस (कैः) थे। हाजिरीन में इब्ने उमर, अबू 
हरे, अबू सईद और अबू क़तादा (#) 


शामिल थे। बच्चे को इमाम की जानिब रखा | 


गया। एक आदमी ने कहा कि मेंने उसको दुरुस्त 
न समझा तो मेने हज़रात इब्ने अब्बास, अबू 
हुरैरह, अबू सईद और अबू क्रतादा ($) की 


तरफ़ देखा ओर कहा: ये क्या हे? उन सबने: 


कहा: यही मस्नून तरीक़ा हे। 


तख़रीज : (सनद म्ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
205, अन्दुर॑ज्ज़ाक़: 3/465, हदीस: 6337. 


बाब: (75) मर्दों और औरतों के (एक से | 
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फ़ायदा : जब सहाबी किसी काम को सुन्नत या मस्नून कहे तो इससे मुराद नबी ($&) की सुन्नत ही होती है। 


Sherkhan 
22825 626 737 


(CE * 667 


(98) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से ११ एड i FRETS 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने उम्मे फुलां : 
| vo ५ :3682॥ 

(उम्मे कअब (.&)) का जनाज़ा पढ़ा जो बच्चे C i had cy 

की पैदाइश के वक़्त फ़ौत हो गई थीं तो आप ५57 ८ “/ ~£ ५८ ०७ ८-०५८ 

उनके दरम्यान में (यानी कमर के बराबर) खड़े £ 547 ८; «0 4 ६ 5] 


हु all ables s Slee Oe 
(987) तख़रीज : (सनद सतही) देखें, हदीस: 393, sho RS की 5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 206 2 <5५७ 305 ४ ५ kD ०५५ 
bs} Ls? aus ss 


फ़ायदा : हदीस का बाब से बज़ाहिर कोई ताल्लुक मालूम नहीं होता। वल्लाहु आलम! 


बाब: (76) (८0:५५ 
जनाज़े में तकबीरों की तादाद | Ei sls 


(982) हज़रत अबू हह ह कान ह deo lb Ss ib 
कि रसूलुल्लाह (#६) र हज़रत 

नजाशी(६5) की वफ़ात की इत्तिला दी। उन्हें TAD 
लेकर (बाहर) निकले। उनकी सफ़बन्दी की और ८ oo (“3 4४५ 4४ _/-० 
जनाज़े में चार तकबीरें कहीं। COSI 585 tp Ls ४ EF 
तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 973, सुनन अल 

कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 207 


फ़ायदा : कुछ ।रेवायात में जनाज़े की तकबीरात चार से ज्यादा, यानी नो तक भी मन्कूल हैं। नबी(%६) 
की वफ़ात के बाद भी कुछ सहाबा से चार से ज्यादा तकबीरें कहना साबित है, लिहाज़ा अमल में 
तनव्बोअ बेहतर है, लेकिन अगर मज्कूरा तरीकों में से किसी एक पर इल्तेजाम करना है तो चार पर 
` अमल बेहतर और अफज़ल है क्योंकि नबी (ई) का आम मामूल यही था। तफ्सील व तहक़ीक़ के लिये 
शेख अल्बानी (१४5 ) की अहकामुल जनाइज़, सफा: 4-46 मुलाहिजा की जा सकती है। 


(983) हज़रत अबू उमामा बिन सहल (ऊँ) 2 ८४६० ७४७ 46 dS ७:४| 
बयान करते हैं कि इलाक़-ए- अवाली में एक 0७ ४ > dl 5s 3) 
ओरत बीमार हो गई ओर नबी (#४) बीमार की श" ° र ह 
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(४ $+ 


बीमारपु्सी ओर एयादत बहुत ज़्यादा फ़रमाया 


करते थे। आपने (उस औरत की एयादत के मोक्रे. 
` पर) फ़रमायाः “जब ये फ़ौत हो जाये तो मुझे 
इत्तिला करना' वह रात को फ़ोत हूई तो उन्होंने . 


(ख़ुद ही जनाज़ा पढ़ कर) उसे दफन कर दिया 
_ और नबी (#) को इत्तिला न की। सुबह हुई तो 
नबी (ॐ) ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने (पूरी 
` सूरत गोशे गुज़ार की ओर) कहा कि हमने 

आपको बेदार करना मुनासिब न समझा, फिर 
आप उसकी क्रब्र पर आये, उसका जनाज़ा पढ़ा 
ओर चार तकबारें कहीं। 


` _ (983) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 908, 


सुनन अल कुब्रा लिन्न॒साई, हदीस: 208. 


CL” * 668 

NI 25७४ (४ 8५ Hl >> » 

8022 235 5:55] PRP TU 
NA ४5 bss १7 

०५० iol ७४४ ०... ak all ko 

FPP 

sl 25; ६४० 25 ७:०४ 


फ़ायदा : 'जब ये फ़ौत हो जाये' गोया आपको वहय से या उसकी हालत से उसकी वफ़ात का यक़ीन हो 
चला था, इसलिये आपने “अगर' की बजाये 'जब' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया.जो यक़ीन पर दलालत 
करता है। इस हदीस की मज़ीद तफ्सीलात क़रीब ही हदीस नम्बर: 97 में गुज़र चुकी हैं। 


(984) हज़रत इब्ने अबी लैला से मन्क्रूल है 


` कि हज़रत ज़ेद बिन अरक्रम (,#) ने एक मय्यत 


का जनाज़ा पढ़ा तो उस पर पाँच तकबाीरें कहीं 
फिर फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने (कुछ 
-ओक़ात) पाँच तकबीरें भी कही हैं। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 957 | सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 209 


(र 


बाब: (77) जनाज़े की दुआएँ 


(985) हज़रत ओफ़ बिन मालिक (.&) ने 
फ़रमाया कि मेने रसूलुल्लाह (ई) को एक 
मय्यत का जनाज़ा पढ़ते हुये ये कहते सुना: 


~ (5०७ ०७ ls et ye | हा 
FS ४-७ ०७ ds Es ४७ 


| ६ (*)) | Cr ~) 5 sk) ८s ए ज़ी 6 074 


८७५ Css ६४४८ 553 SE kD 
es ole al oko i Sys 65 
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(अल्लाहुम्मग फिर्‌ लहू वहम्हू ........) 'ऐ 
अल्लाह! इसके गुनाह बख्श दे ओर इस पर रहम 
फ़रमा। इससे दरगुजर फ़रमा ओर इसे ख़ेरियत से. 


रख। इसकी अच्छी मेहमान नवाज़ी फ़रमा और 
. इसका ठिकाना वसीअ फरमा। ओर इसे पानी, 


बर्फ ओर ओलों के साथ धो दे ओर इसे. 


गलतियों से इस तरह साफ़ फ़रमा दे जिस तरह 
सफ़ेद कपड़े को -मेल कुचेल से माफ़ किया 
जाता है। और इसे इसके (दुनियावी) घर वालों 
से बेहतर घर वाले अता फ़रमा। और इसे क़ब्र के 


अज़ाब और आग के अज़ाब से बचा।' हज़रत. 


ओफ (+#) फरमाते हें: इस मय्यत के लिये ये 
(जामेअ) दुआएँ सुन कर मुझे ख़वाहिश हूई कि 
काश में ये मय्यत होता। | 


(985) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 62, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 270 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'सुना' मालूम हुआ रसूलुल्लाह (ॐ) जनाज़ा बलन्द आवाज़ से पढ़ रहे थे, 
लिहाज़ा जनाज़े में जहर (ज़ोर से पढ़ना) जायज़ है। जाहिर यही है कि मुकम्मल जनाज़ा जहरन था, मगर 
कहा जा सकता है कि इस हदीस से सिर्फ दुआ का जहर साबित होता है, अलबत्ता ये बात बईद मालूम 
होती है कि क्रिरअत आहिस्ता हो मगर दुआ जहर के साथ, जबकि नमाज़ में तो दुआ आहिस्ता होने के 
बावजूद कुछ सूरतों में क्रिराअत जहरन होती है, और दरूद भी तो दुआ ही है, लिहाज़ा दुआ का जहर 
-क्रिराअत और दरूद के जहर को भी मुस्तलज़िम है। (2) 'सफ़ेद कपड़ा' क्योंकि सफ़ेद कपड़ा अच्छी 
तरह साफ़ किया जाता हे वरना उस पर दाग धब्बे नुमायाँ होंगे। इस तम्सील से मुराद माफी में मुबालिगा है। 
(3) 'जोड़े' ये मानी इसलिये किया गया है कि मर्द और औरत दोनों के लिये इस्तेमाल हो सके। मर्द के 
लिये बीवी जोड़ा है और ओरत के लिये ख़ाविन्द। कुछ अहले इलम का ख्याल है कि औरत के जनाज़े में ये 
लफ्ज़ (व ज़ौजन ख़ैरम्‌ मिन ज़ोजिहा) न कहा जाये क्योंकि हो सकता है, उसका दुनियावी ख़ाविन्द ही 
. आखिरत में भी उसका ख़ाविन्द हो और ख़ाविन्द एक से ज्यादा नहीं हो सकते जबकि बीवियाँ एक से 
ज्यादा होंगी मगर ये गैर ज़रूरी तकल्लुफ है क्योंकि जन्नती ख़ाविन्द, ख़वाह साबिक़ा ही हो, दुनियावी 
खाविन्द से रुत्बे ओर दर्ज में बहर सूरत बेहतर होगा वरना दुनियावी बीवी भी जन्नत में बीवी न बन 
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सकेगी। जबकि अहादीस में नेक दुनियावी बीवी के आखिरत में उसी शख्स की बीवी होने की सरहात है। 
(4) जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक पहली तकबीर के बाद सना, सूर-ए-फातिहा और क्रिराअत, दूसरी 
के बाद दरूद, तीसरी के बाद दुआ और चौथी के बाद सलाम होगा। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ने के 
मुताल्लिक़ इस किताब का इब्तेदाइया मुलाहिजा फ़रमा लिया जाये। (5) कुछ अहले इल्म ईद की ज्यादा 
तकबीरात की तरह जनाज़े को चारों तकबीरों को भी शुरू में इकट्ठा कहने के क़ाइल हैं, यानी चारों 
तकबीरात कहने के बाद मुसल्सल सना, सूर-ए-फातिहा, क्रिराअत, दरूद ओर दुआ व सलाम होंगे मगर 
इस तरीके से नमाज़े जनाजा, नमाज़े ईद के मुशाबा हो जायेगी और नमाज़े जनाज़ा'का इम्तियाज ख़त्म हो 
जायेगा, लिहाज़ा पहला तरीका ही राजेह मालूम होता है। वल्लाहु आलम! 


(986) हज़रत ओफ़ बिन मालिक ($). 


बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को एक 
मय्यत का जनाज़ा पढ़ते सुना। मेंने सुना, आप 
दुआ में यूँ फरमा रहे थे: (अल्लाहुम्मग्‌ 
फिरलहू.....) 'ऐ अल्लाह! इस (के गुनाहों) 
को बख़श दे और इस पर रहम फ़रमा। इसे 
ख़ैरियत के साथ रख और इससे दरगुज़र फ़रमा। 
इसकी मेहमान नवाज़ी अच्छी फरमा ओर इसकी 
क्रब्र को खुला कर दे ओर इसे पानी, बर्फ़ ओर 
औलों से धो डाल। और इसे गलतियों (के 


असरात) से इस तरह पाक व साफ़ फ़रमा दे जिस. 


तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मेल कुचेल से साफ़ 
रखा है। और इसे इसके घर से बेहतर घर, इसके 
. घर वालों से बेहतर घर वाले और इसके साथी से 


बेहतर साथी अता फ़रमा। इसे जन्नत में दाखिल _ 


फ़रमा और आग से दूर रख।' या आपने 
फ़रमायाः (व अइज़्हु मिन अजाबिल क़ब्र) “इसे 
अजाबे क़रब्र से बचा।' 


(986) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 62, सुनन 
अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 277 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) तूने सफेद कपड़े को' क्योंकि कपड़े का सफेद माद्दा तो अल्लाह तआला 
ही ने पैदा फरमाया है जो हर क्रिस्म के दाग धब्बे से महफूज़ होता है। अगर अल्लाह तआला बेदाग माद्दा 
पैदा न फरमाता तो इन्सान खालिस सफेद रंग कहाँ से हासिल करता? (2) 'साथी' ज़ोज के ये मानी भी 
हो सकते हैं जिसमें ख़ाविन्द बीवी बदर्ज-ए-औला शामिल हैं। (उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज्वाजहुम) 


(साफ़्फात: 37/22) इस मानी के लिहाज़ से ये दुआ गैर शादीशुदा मर्द और औरत के जनाज़े पर भी 


पढ़ी जा सकती है। 


 (987) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबीआ 
` सुलमी(#) जो कि महाबी-ए-रसूल हैं, ने 


हज़रत उबेद बिन खालिद सुलमी (:$&) से बयान 


किया कि रसूलुल्लाह (#४) ने दो आदमियों को 
आपस में भाई बना दिया। उनमें से एक शहीद हो 
गया ओर दूसरा उसके कुछ बाद फ़ोत हुआ। 
हमने उसका जनाज़ा पढ़ा। नबी (#) ने 


फ़रमायाः 'तुमने (जनाज़े में) उसके लिये क्या. 
दुआ को?' महाबा ने अर्ज़ किया: हमने उसके _ 


लिये ये दुआ की: (अल्लाहुम्मगफिर्लहू ...... ) 


ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फरमा। इस पर रहम फरमा 


ओर इसे इसके साथी (भाई) के साथ मिला दे। 


नबी(#) ने फ़रमायाः 'तो उसके बाद इसकी 
नमाज़ें ओर दूसरे नेक आमाल किधर गये? 


अल्लाह को क्सम! उनके दरम्यान तो ज़मीन व 


आसमान के बीच जैसा फ़ासिला है।' अप्र बिन 


मेमून ने कहाः ये रिवायत मुझे बहुत अच्छी लगी 
क्योंकि उन्होंने (उस्तादे मोहतरम) ने ये रिवायत 
(बगैर वास्ता गिराये) मुझे बयान की। 


(987) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: _ 
2524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 272, तहावीः ` 


_ 3/02, 03. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत में हजरत अम्र बिन मैमून के उस्ताद सहाबी हैं। और वह एक | 
दूसरे हाबी से बयान कर रहे हैं। एक सहाबी अगर दूसरे सहाबी का वास्ता ज़िक्र न भी करे तो रिवायत 
को इस्नादी हैसियत कमज़ोर नहीं होती, अलबत्ता वास्ते का जिक्र बेहतर है, इसी लिये हजरत अम्र बिन 
मैमून ने इस रिवायत पर अपनी खूशी का इज्हार फरमाया। (2) गोया जनाजे में मुत्लक़् मगफ़िरत और 
रफए दर्जात को दुआ की जाये। किसी शख़्सियत का हवाला या उसकी तरफ निस्बत मुनासिब नहीं 
क्योंकि हंर शख्स का हकीकी मर्तबा अल्लाह तआला ही जानता है, अलबत्ता सिफात का हवाला दिया 
जा सकता है। जैसे: 'ऐ अल्लाह! इसको शोहदा व मालेहीन के साथ मिला दे।' वगैरह (3) आमाले 
सालेहा वाली लम्बी ज़िन्दगी मुसलमान आदमी के लिये गनीमत है। 94) खुशूअ व खुजूअ, इ्लास 
ओर तक्वा को ज्यादती को बिना पर बसा ओऔक़ात आदमी बिस्तर पर फौत हो कर भी शहीद के बराबर 
या उससे बलन्द दर्जा हासिल कर लेता है। 


(988) हज़रत अबू इब्राहीम अन्सारी अपने (६६४५ 6 , Maat clad ssl 
वालिदे मोहतरम से बयान करते हें उन्होंने 
नबी (#४) को एक मय्यत के जनाजे में यूँ दुआ 
करते सुना: (अल्लाहुम्मगफ़िरलिहय्यिना .....) 25 ८5 ५7 ली ८ 4४ 2४६ (6! 

'ऐ अल्लाह! माफ़ फ़रमा दे हमारे फ़ोतशुदा और 4 .4 ६४:८2) 27] | ६ 
| जिन्दा को और हाज़िर व गाइब को ओर 5 J ४55 als all sls हक न 


मुज़क़्क़र व मुअन्नस को और छोटे ओर बड़े 
को, | जु cl =" ell 5 Sa) 
| | 6 ष 
(988) तख़रीज : (सनद मरही) तिर्मिजी, हदीस: ०७७४ ७४० ४५५ Us ४४०५ 
- १024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 23, व सहीह . है ० 6,55 G42; 


इब्ने जारूद, हदीस: 54, अबी दाऊद, हदीस: 3207 

मुसनद अहमदः 5/299, 308 वगैरहुम 

फ़बाइद व मसाइल : (7) हाजिर व गाइब से मुराद जनाज़े के वक़्त हाजिर व गाइब भी हो सकता हे 
यानी जो जनाज़े में मौजूद हैं या गाइब हैं। औरं गाइब से मुराद फोतशुदा भी हो सकता है। इस सूरत में 
हाज़िर से मुराद ज़िन्दा होगा। गाइब से मुराद वह अफ़राद भी हो सकते हैं जो अभी पैदा नहीं हुये। इस सूरत 
में हाजिर से मुराद ज़िन्दा और पैदा शुदा लोग होंगे। हाज़िर-से मुराद मौजूद जनाज़ा भी हो सकता है और 
गाइब से मुराद वह होगा जो वहाँ मोजूद नहीं है। इससे जनाज़-ए-गाइबाना की मशरूइयत भी इस्तिम्बात 
की जा सकती है। (2) सगीर से मुराद नाबालिग नहीं कि वह तो वैसे ही मगफूर लहू है बल्कि जो किसी 
दूसरे के मुकाबले में छोटा है, झ़वाह बालिग ही हो। इसी तरह कबीर से मुराद हर वह शरस है जो किसी 
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दूसरे के मुकाबले में बड़ा हो। वैसे भी इस किस्म के अल्फाज़ से ज़ाहिर मानी के बजाये तअमीम मकसूद 


होती है, यानी लाइके मगफ़िरत शख्स को बख़श दे। या बच्चे के लिये रफए दर्जात को दुआ है क्योंकि 
उसके गुनाह तो होते नहीं। | 


(989) हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन | 


ARES ०७ ol ५ ८4% Gel 


औफ़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने 
अनड्बास(#ः) के पीछे एक म्यत का जनाज़ा 
पढ़ा। उन्होंने सूर-ए-फ़ातिहा और एक ओर सूरत 


Cr ‘sl (६४५७ JG 2 | है. = 


3 RI हक, JG SS Cy alll है FES 


_ पढ़ी और (दोनों) बलन्द आवाज़ से पढ़ीं यहाँ 

_ तक कि हमें सुनाई दीं। जब वह फारि हुये तो. 
मेने उनका हाथ पकड़ा और उनसे इस बारे में 
पूछा तो उन्होंने फरमायाः ये सुन्नत और हक़ है। 
. (989) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 335 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: .24. - 


_ . फ़ायदा : साबित हुआ कि जनाज़े में भी किराअते फातिहा ज़रूरी है। सुन्नत से मुराद नबी (ईह) का 
मुकर्रर कर्दा तरीका है। यहाँ सुन्नत वजूब के मुकाबले में नहीं जैसा कि लफ्ज़ 'हक़' से साफ ज़ाहिर है। 
(ला सलात लिमन लम यक़्रा बिफातिहातल किताब) (सहीह बुखारी, हदीस: 756, व सहीह मुस्लिम, | 
. हदीस: 394) का उमूम भी क्रिराअते फातिहा को वाजिब करता है। जुम्हर अहले इलम इसके क्राइल हैं। | 


EY | 3 55S sl ols | ils 
(०3 CE Ls ER 222०2 ol 
८3> 9 ४4 ०७६ ८2:७5 A RIN £ 


__ अहनाफ बिला वजह क्रिराअत के मुखालिफ हैं। इस हदीस के जवाब में वह कहते हैं कि हज़रत इन्ने 


5 पीछे एक जनाज़ा पढ़ा। मैंने उन्हें सूर-ए- फ़ातिहा 


` अब्बास (%#) ने सूर-ए-फातिहा और दूसरी सूरत क्रिराअत की नियत से नहीं बल्कि दुआ की नियत से 
: पढ़ी होंगी। मगर इस 'होंगी' की कोई दलील भी तो होनी चाहिए। आख़िर क्रिराअते फातिहा से मानेअ 
` किया है? क्या जनाज़े का दुआ होना क्रिराअत की जिद है? आम नमाज़ों में भी क़्िराअते फातिहा होती . 
है, दुआएँ भी, ये कौन सा जमा बैनन नकीज़ैन है? 


(990) हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ॐ) के 


i 6 85 sg | 
oa Sate dsb Es 
Nil ८25 ०७ ll 58.3 ८58४ 
Io i ao BE (० 
4505 ०६ Ol Si UB SEY 


पढ़ते सुना। जब वह जंनाज़े से फारिग हुये तो 
मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे-पूछा कि 
क्या आप (जनाज़े में) क्रिराअत करते हें? 
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उन्होंने फ़रमायाः हाँ, ये हक़ है, और नबी(#) 4६५ & 2॥ ६४ 05 8 <8 
की सुन्नत है। | 

तख़रीज : (सनद्‌ सही) बुखारी, हदीस: 7335, पिछली 

हदीस देखे, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275. 

(997) हज़रत अबू उमामा (#) से रिवायतहै ५ 7 ट| ७ ४७ १45 ७५ 


कि नमाज़े जनाज़ा में सुन्नत ये है कि पहली | 
_तकबीर के बाद सूर-ए-फ़ातिहा आहिस्ता पढ़े Fein का की जी पल जेट 
फिर तीन तकबीरें कहे और आख़री तकबीर के १! ८ ४ ५ SE a 334 


बाद सलाम फेर दे। CH SIS 29४ 2b oY 
._तख़रीज : (सनद सही) इन्ने जारूद, हदीस: 540, सुनन ` | FY Hs ks 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 276, व महीह इब्ने अल. 
मुलक़्क़िन फ़ी तोहफ़तिल मोहताज़, हदीस: 788, अत्तहावीः 
` /500, व सहीह अल हाकिम: /360. ` 


`. फ़वाइद व मसाइल : (१) रावी-ए-हदीस हज़रत अबू उमामा ($) मारूफ सहाबी-ए-रसूल 


` अबू उमामा बाहिली नहीं हैं बल्कि ये और सहाबी हैं जो उन्हीं की कुनियत से मारूफ़ हैं उन्हें 

रसूलुल्लाह (#) का शफे रुयत नसीब है, अगरचे बराहे रास्त उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से कोई हदीस ' 
` नहीं सुनी, ये रिवायत भी उन्होंने किसी और सहानी के वास्ते से ली है लेकिन बिला वास्ता बयान _ 
` फ़रमा दी। मुहद्दिसीन के नज़दीक इसे मुर्सले सहाबी कहते हें, और ये क़ाबिले हुज्जत होती है। इसे 
मरफूअ रिवायत ही का हुक्म मिलता है। मज़ीद देखिये: (तालीक अहकामुल जनाइज़ लिल अलबानी 
सफ़ाः 47) (2) 'सूर-ए-फातिहा आहिस्ता पढ़े’ जबकि पीछे हदीस नम्बर 989-में स॒राहतन जहर 
(ज़ोर से पढ़ने) का जिक्र है, लिहाजा दोनों तरह जायज़ है। आहिस्ता पढ़े या बलन्द आवाज़ से। (3) 
'फिर तीन तकबीरें कहे' रिवायत मुख्तसर है, यानी तीन तकबीरें इकड्टी नहीं कही जायेंगी बल्कि तमाम 
मिल कर तीन होंगी, यानी अलग अलग। दूसरी के बाद दरूद, तीसरी के बाद दुआ और चौथी के बाद 
सलाम जैसा.कि तफ्सील हदीस: 985 फ़ायदा: 4 में गुज़र चुकी है। 


(१992) हज़रत ज़हहाक बिन क़ेस दमिश्क़ी से. ,> -१ 2 ,८॥ ७४५ ७ 4: ७ 
. भी इसी क्रिस्म की (इसके हम मानी) रिवायत आ 


आती हे। FG BN 2५० 5 M50 5६ 
. (992) तख़रीज : (सनद्‌ मही) पिछली हदीस देखें OS CoN en ४४५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27 
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जिस शख्स के जनाज़े में सो मुसलमान हों 


उसको फ़ज़ीलत? . 


(993) हज़रत आयशा ($) से रिवायत है, 


नजी ($£) ने फरमायाः 'जिस मय्यत पर 


मुसलमानों की एक जमात जनाज़ा पढ़े जो सौ 


तक पहुँचते हों और वह उसकी (बख़िशश) की _ 


सिफारिश करें तो लाज़िमन उस मय्यत के हक़ में 
उनकी सिफ़ारिश क़बूल की जाती है।' 


राबी-ए- हदीस सलाम बिन अबू मुतीअ बयान करते हैं. 
` कि मैंने ये रिवायत हज़रत शुऐब बिन हब्हाब को बयान | 


की तो वह कहने लगे: मुझे यही रिवायत हजरत अनस 
बिन मालिक (कै) ने नबी (#) से बयान की है। 


__ तखरीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा | 


`. लिन्नसाई, हदीस: 29 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) गोया यें रिवायत हजरत आयशा () से भी मरवी है और हज़रत 
अनस(.कैः) से भी। (2) सिफारिश कबूल की जाती है' बशते कि वह इन्सान क़ाबिले मगफ़िरत हो। ये 


कैद हर ऐसी रिवायत में मल्हूज़ रहनी चाहिए 


(994) हज़रत आयशा (:%) से मरवी हेकि | 


नबी (#६) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान फ़ोत हो 
जाये, फिर उस पर मुसलमानों की एक जमात 
` जनाज़ा पढ़े जो एक सौ तक पहुँचते हों और वह 
. उसके लिये सिफ़ारिश करें तो लाज़िमन उनकी 
सिफ़ारिश उसके हक़ में क्रबूल की जाती है।' 


हदीस दः अं 2 
तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुना | is ies tN oa se 


लिन्नसाई, हदीस: 249 
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(१995) अबू बक्कार हकम बिन फ़रूँख़ से 
रिवायत है कि हज़रत अबू मलीह ने हमें एक 


मय्यत का जनाज़ा पढ़ायां। हमने समझा कि | 
उन्होंने अल्लाहु अकबर कह दिया है लेकिन 

(अचानक) उन्होंने हमारी तरफ़ मुतवज्जा होकर _ 
_ फ़रमायाः अपनी फें दुरुस्त और सीधी करो। . 
और तुम्हारी सिफ़ारिश बेहतरीन होनी चाहिए _ 


(क्योंकि) मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलीत ने 
उम्महातुल मोमिनीन में से नबी (%#) की एक 
 ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत मैमूना (:&) से बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझसे फ़रमायाः 
“जिस. मय्यत पर मुसलमानों की एक जमात 
जनाज़ा पढ़ दे, उसके हक़ में उनकी सिफ़ारिश 
ज़रूर क़बूल होगी।' मेंने हज़रत अबू मलीह से 


'पूछा कि वह जमात कितनी हो? उन्होंने कहा: 


चालीस अफराद 


(995) तख़रीज : 
6/33१, 334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 220 
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(सनद्‌ हसन) मसनद अहमदः . 
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फ़ायदा : कुछ रिवायात में रसूलुल्लाह (#४) से सराहतन चालीस अफराद का ज़िक्र आता है। देखिये 
(हीह मुस्लिम, हदीस: 948) इसलिये हज़रत अबू मलीह ने इस रिवायत में भी 'उम्मत यानी जमाअत' 


की तफ्सीर चालीस अफराद से फरमा दी। (4४६5 
बाब ( 79 ) 


जनाज़ा पढ़ने वाले का सवाब 


(१996) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख्स किसी . 
मय्यत का जनाज़ा पढ़े, उसके लिये एक क्रीरात 
सवाब है. और जो शख्स (जनाज़े के बाद) 
_  इन्तेज़ार करता रहे यहाँ तक कि उसे लहद में रख 


45 GAH oF ‘iio SSG ३5३ 
< - 2 | 


"hs ake ll oko al JG 
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8097: ब 


दिया जाये तो उसके लिये दो क्रीरात (सवाब) है। 
और दो क्रीरात दो अज़ीम पहाड़ों की तरह हैं। 


(996) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 945 


बुखारी: /77, व तोहफ़तुल अशराफः 70/248, सुनन 


_ अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 227 
` फ़ायदा : देखिये, हदीस: 942 


(997) हज़रत अबू हुरेरह (%#) से मन्क्रूल हे 

रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जो शख़्स जनाज़े 
में हाजिर हुआ और जनाज़ा पढ़े जाने तक रहे तो 
उसके लिये एक क्रीरात (सवाब) है और जो 


दफ़न किये जाने तक रहे तो उसके लिये दो. 
क्रीरात (सवाब) है।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के 


रसूल! वह क्रीरात कैसे होंगे? आपने फ़रमाया 
. दो अज़ीम पहाड़ों जैसे। 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 325, मुस्लिम, 
हदीस: 945, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2722. 


(998) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स सवाब 
को नियत से किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ | 


जाये, उसका जनाज़ा पढ़े और उसे दफ़न करे तो 
उसके लिये दो क्रीरात हैं। ओर जो शख्स जनाज़ा 


पढ़ कर दफ़न से पहले वापस आ जाये तो वह. 


एक क्रीरात (सवाब) के साथ पलटता है।' 


. तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 47, सुनन अल. 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 223 


 (999) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 
` जनाजे के साथ जाये, उसका जनाज़ा पढ़े, फिर 
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४ & Fe 5) 


Ly * 678} 
वापस आ जाये तो उसके लिये एक क्रीरात अज्र. २. " ई «॥ १,८; 5 06 523 
है। और जो रथ जाये, जनाज़ा पढ़े, फिर बंठा PN FE 
रहे यहाँ तक कि तदफ़ीन से फ़रागत हो तो उसके Sl Fb ds BE ६ 
लिये दो क्रीरात अज्र है। हर क्रीरात उहुद (पहाड) ४४४ 2 5 0% FY 6 bl 


से बड़ा होगा।' क्‍ SOS 49 ६४४ bots 5 
(१999) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा hel ७६५ wh FY 


लिन्नसाई, हदीस: 224. 
फ़ायदा : 'बेठा रहे' मुराद ठहरना है, ख़वाह बैठे या खड़ा रहे। 


(Ne): 
| 536 + gi 225 कक १ 
(2000) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत है, - | ५८ ए 05 , .> ९९ 522 ७५ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा nn 

देखो तो खड़े हो जाओ। और जो शइ जनाज़े £ ४ ८४४७०“ 2 45 र 
के साथ जाये, वह न बैठे यहाँ तक कि जनाज़ा "५ 7४४८ ८४ ५ “० ८2 5 ली 
. (ज़मीन पर) रख दिया जाये। SN EB" #56 20 ०.०५ ४ 
तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: 98, सुनन अल &&»#४ 5 55६१७ ५७४ ५४ ll 
 कुब्रा लिननसाई, हदीस: 225. | 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, फवाइद हदीस: ]95 से 937 
| | बाब 


(2007) हज़रत अली (#) के सामने जनाजों , 25८ ६८ .2.॥ ७56 06 ६5 ५; 
(ज़मीन पर) रखे जाने तक खड़े रहने का ज़िक्र 
किया गया तो हज़रत अली बिन अबी 
तालिब(%) ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) CT 

(पहले) खड़े रहते थे,मगर बाद में बेठे रहतेथो ५७ (2+ 5 2४४४ /५ (४४ ४९ 
(2007) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 962, ५८० ५ ८५०३ 6 : ५२७ («| ८१ हट 
सुनन अल कुन्श लिन्नसाइ, हदीस: 226. | , 5७ les ele ०७ 


° : (80) 


| जनाज़ा रखने से पहले बैठना 


: (84)जनाज़ा देख कर खड़ा होना | 87)जनाज़ा देख कर खड़ा होना [soins | IM): wo 


~ 
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जनाजे से मुताहिलक अहकामो-मसाइल 


[४ 5 


Cd * 679 


G 


फायदा : ये बहस पीछे गजर चकी है। देखिये हदीस नम्बर: 924 व माबअद। 


(2002) हज़रत अलो (ऊ) बयान करते हैं कि. 


मेने रसूलुल्लाह (#) को खड़े होते देखा तो हम 


भी खड़े रहे, फिर हमने आपको बैठे देखा तो हम 


भी बेठे रहे। 


_तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 227. 


(2003) हज़रत बराअ (<>) फ़रमाते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह (४) के साथ एक जनाज़े में गये। 
जब हम क्रब्र के पास पहुँचे तो (देखा कि) क्रब्र 


_ तैयार नहीं हूई थी। आप बैठ गये ओर हम आपके. 


र्द गिर्द बैठ गये (बगैर किसी हरकत व आवाज़ 
के) गोया कि हमारे सरों पर परिन्दे बेठे हैं। 

` तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3272, व इब्ने 
माजा, हदीस: 548, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस 
228, व सहीह अलबेहक़ी 
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फ़वाइद च मसाइल : () 'बेठ गये' गोया दफन करने से पहले बैठा जा सकता हे बशर्ते क्रि मय्यत को 


`` _ ज़मीन पर रख दिया गया हो। (2) 'परिन्दे बेठे हैं।' ये खुकून ओर ख़ामोशी रसूलुल्लाह (#&) के 


एहतिराम के साथ साथ मौके व महल की मुनासिबत से थी कि कब्र बनाई जा रही है, मय्यत पास रखी हे. 
. और कब्र के किनारे बैठे 


| 0 (82) शहीद को खून समेत (बगैर 
गुस्ल दिये ओर कपड़े उतारे) दफ़न किया 
जें ` 


हज़रत 


ENN oF RG 
ES MN २४८ hs AN oF 
Ck) RO ls all ko 4) | ०५८ ~ 


Se 


अब्दुल्लाह बिन 


(2004) 
सअलबा(.$&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने जंगे उहुद के शोहदा के बारे में फ़रमाया 

थाः “उन्हें उनके ख़ून आलूद जिस्मों और कपड़ों 
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[सुनननसाई | 537 ` जना मे बुवाल्लिक अहकानो-नसाइन 5०. 2 20 
समेत कफ़न दो क्योंकि जो ज़द़म भी अल्लाह i iB ६००, Sl" : yl 
ताला के रास्ते में लगा हो क़यामत के दिन 82५ कक शक 
उसकी ये हालत होगी कि रंग तो खून जेसा ही (“5४ /£ ५८ He “५ 
होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी जेसी होगी। | | - 4५०४ 6६) 5 pl 3५» २४ 
(2004) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ` | | 
5/43१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 229, मुसनद 
` इमाम अहमदः 5/43] 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये बात मृत्तफक़ अलैहि है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा बल्कि उसी 
खून आलूद हालत में मुनासिब कपड़े में कफन देकर दफ़न कर दिया जायेगा ताकि उस पर मज़लूमियत के 
निशान बाकी रहेँ, और कयामत के दिन उसका इम्तियाज काइम रहे और सब हाजिरीन के सामने उसकी 
फज़ीलत जाहिर हो क्योंकि कयामत के दिन हर मय्यत को इस हाल में उठाया जायेगा जिस पर वह फोत 
और दफन हुआ, अलबत्ता अहनाफ़ ने इसके लिये चन्द शर्तें लगाई हैं, जैसे: उसने ज़रूमी होने के बाद न 
कुछ खाया पिया हो, न साया हासिल किया हो, न उसका इलाज किया गया हो यहाँ.तक कि न उसने 
वसीयत की हो मगर ये तमाम शते बिला दलील बल्कि बातिल हैं बल्कि शहादत के साथ मज़ाक और 
शहीद पर जुल्म है। गोया उसे धूप में प्यासा रख कर तड़पा तड़पा कर मारा जाये या मरने दिया जाये। लुत्फ़ 
तो ये है कि उसे बात करने की भी इजाज़त न दी जाये। अस्तगफिरुल्लाह! (2) शहीद के जनाज़े के बारे में 
इख़ितलाफ़ हे और ये बहस तफ़्सील के साथ अहादीस़: 955 से 957 में गुज़र चुकी है। 


बाब: (83) 


ह शहीद को कहाँ दफन किया जाये? 


(2005) हज़रत उबेदुल्लाह बिन मुञ्जय्या से ६35 3 ४:2४ 


रिवायत है उन्होंने फ़रमाया: ताइफ़ के दौरान में दो. 
मुसलमान शहीद हुये तो उनको उठा कर Ris 2 
रसूलुल्लाह (£) के पास लाया गया। आपने ४७ 4४८ ८: 2४! ४५६ 
हुक्म दिया कि उन्हें वहीं दफ़न किया जाये जहाँये ८2५ ...४४५॥ ८% ७००८ ८» 30४; 
शहीद हुये। (रावी-ए-हदीस़) हज़रत इन्नेमुञ्जय्या ८.६ | ७ .॥ । 02 ॥ 
रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में पैदा हुये थे। Lo snes. 


sl Ol SEs Cals 
(2005) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुन्रा pe | 
लिन्नसाई, हदीस: 230. | (४७८१ 44 A ko 40 ५५०३ ME cle 


J) Cr A das 3.७ JG 
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फ़बाइद ब मसाइल : (7) रावी-ए-हदीस उबैदुल्लाह बिन मुअय्या के लिये रसूलुल्लाह (%ह) का | 
` दीदार साबित नहीं, लिहाज़ा उन्हें सहाबी नहीं कहा जायेगा। बल्कि वह जलीलुल कद्र ताबेई थे। जब 
ताबेई बराहे रास्त रसूलुल्लाह (#ह) से रिवायत करे तो उस रिवायत को मुर्सल कहते हैं और मुर्सल 
रिवायत ज़ईफ होती है, लेकिन चूँकि माब॒अद की हदीसे जाबिर इसकी ताईद करती है, यानी इसका 
शाहिद है, इसलिये सही है। (2) ये ज़रूरी नहीं कि मय्यत को ऐन उसी जगह दफ़न किया जाये जहाँ वह 
शहीद हो बल्कि बसा औकात ये मुमकिन भी नहीं होता, जैसे: जब उस जगह दुश्मन का क़ब्ज़ा हो, 
लिहाज़ा शहीद को किसी क़रीबी जगह भी दफ़न किया जा सकता है जैसा कि शोहदा-ए-उहुद इकट्ठे एक 
जगह दफन हैं मगर ज़रूरी नहीं कि वह सब के सब उसी जगह बल्कि अपने अपने मदफ़न में ही शहीद हये | 
हों, अलबत्ता ये मुनासिब है कि उन्हें मैदाने शहादत या उससे क़रीब दफ़न कर दिया जाये। आम आबादी 
में न ले जाया जाये। (3) .उमूमी तौर पर भी इस्लाम मय्यत की मुन्तक़िल की हौसला अफ़ज़ाई नहीं 
करता, हाँ अशद्द ज़रूरत और मजबूरी हो तो बफ़ात की जगह से मुन्तक्रिल हो भी सकती है। 


(2006) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:# ) 
से रिवायत है कि नबी (%) ने हुक्म दिया था कि 
शोहदा-ए-उहुद को उनकी शहादत के मैदान में 
वापस लाया जाये क्योंकि उन (में से कुछ) को 
मदीना मुनव्वरा लेजायागया था 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 365, व इब्ने 
माजा, हदीस: 56, सुनन अल कुनर लिन्नसाई, हदीस: 
23१, व सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 777, व इब्ने ख़ुजेमा, व 
: इब्ने हिब्बान वगेरहुम. 


(2007) हज़रत जाबिर (.&) से मन्क्रूल है कि 
नबी (ॐ 


को उनकी शहादतगाह ही में दफन किया जाये।' 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखे, सनन अल कब्रा 
तिन्नसाइ, हदीस: 2432 


#) ने फरमाया थाः 'शोहदा (ए-उहुद) 


Ee हु i; SN 5 ६-2 
o> J) ७ 6 Sie i EES Be | 
0+ ४20 32.० | (६६ JG 

(री Ce > _2०«०« > ५2 


हे all के कल «| ५ pt Cr ‘si 


EE ol 23००४ ko si 
है।।। FI cee Dl st 


' £ ४2 ४! 


o” 20 ~ 2 [hz | 


Ms ८ Crise) हि alll a Cr hoes p> 


५: >| oS ‘ Sas Cr 5? ५५ 


~ 
: | 


3 धर Ee Ce ४ Sl ce Ce 
"6 es ०४० «0 ko 2 
| NE) ५४०० Ls? | | 3$ | 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इस हुक्म की तोजीह हदीस नम्बर 2005 के तहत बयान हो चुकी है। (2) 
जंगे उहुद में हज़रत जाबिर (#ऋ) के वालिदे मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह (कै) भी शहीद हुये थे, 
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इसलिये हजरत जाबिर (:&) का इस फरमान से खुसूसी ताल्लुक था। (3) रसूलुल्लाह (#) को 
इत्तिला मिलं। थी कि कुछ लोग अपने करीबी शोहदा की लाशें मदीना ले गये हैं, जैसा कि हदीस: 2006 
में है, मजीद लाशें ले जाने का इम्कान भी था, इसलिये आपने ये हुक्म जारी फरमाया। 


बाब: (84) 
मुश्रिक को भौ दफ़न किया जाये. 


(2008) हज़रत अली (+) से मन्क्रूल है कि ७ 6 ०८ २१ | 2 ५ 
(जब मेरे वालिद अबू तालिब फ़ौत हुये तो) मेने # - .:. | Et 

नबी (ॐ) से गुजारिश की कि आपके गुम कर्दा 

शाह. चचा फ़ौत हो गये हैं। अब उन्हें कौन (ज़मीन ८% ४ 5% 2? 450 0 5४०० 

. में) छुपाये (दफ़न) करेगा? आपने फ़रमाया:ः ६ «५३ 4४० 4 >> ट <5 ०७ 
'जाओ, अपने वालिद को (ज़मीन में) छुपाओ ६, 2 553 ७७ ॥5) i as 

(दफ़न करो) और मेरे पास वापस आने से पहले , 

_ कोई और काम न करना।' मैं उनको दफ़नाने के ०”, 0१०2 52 &ल 
बाद आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने मुझे (£7७ “5 #495 . " 
गुस्ल करने का हुक्म दिया। मैंने गुस्ल किया तो 458 £ 2८8 55; . ) ७53 ९ 
आपने मेरे लिये (सब्र व तहम्मुल की) दुआ की 
लेकिन वह दुआ मुझे याद नहीं। 

(2008, तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: .।90 

` सुनन अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 233 

फ़वाइद व मसाइल : (१) आपके चचा अबू तालिब बावजूद आपको कोशिशों के इस्लाम कबूल 
किये बगैर ही फ़ोत हो गये। इस बात का आपको और हज़रत अली को बहुत सदमा था। जिसका 
इज्हार ऊपर दिये गये अल्फाज़ से हो रहा है। वैसे वह आपका भरपूर साथ देते रहे और कुफ्फार के 
सामने ढाल बने रहे। यही वजह है कि अल्लाह तआला भी उनसे अज़ाब में तख़फ़ौफ़ फरमायेगा। (2) 
दफन करो' काफिर रिश्तेदार को भी दफन किया जायेगा, खुसूसन जबकि वह वालिद हो तो फिर 
एहतिराम के साथ दफ़न करना होगा। (वसाहिबहुमा फिहुनिया मअरूफ़ा) (लुक़रमानः 3/]5) 
अलबत्ता मस्नून तकफ़ीन व तदफीन सिर्फ मुसलमान के लिये होगी, और काफिर की कब्र मुसलमानों 
की कब्रों से अलग जगह होनी चाहिए 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


rE हे के हल Eh ह ~ ~ ~ 
HS ४७ ८६८० i «०९ 
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[oS shoei : (85) 
लहद ओर शक्र 


(2009) हज़रत सअद (#) ने (वस्ीयत के {: ७४ 0७ 5० ६} ५% ७3 
तौर पर) फ़रमायाः मेरे लिये लहद बनाना ओर ४४56 थ 
किर इं | ९५ ७ Pl Kc ७.७ ०७ ३) 
फिर ईटें लगा देना जैसा कि अल्लाह के रसूल ˆ “7. ` | 
(#) के लिये किया गया था। UF gl be pp 2३७ 27 ४-१ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ॥/69, 773,  !५०ॐ9 वास ८2 2 7 ४४ हब 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 234 HM) ७ ७४ sk 


फ़ायदा : 'लहद' बगली क्रब्र जिसमें मय्यत को रखने की जगह क़िब्ले की दीवार में बनाई जाती है। ओर _ 
शक' सीधी कब्र जिसमें मय्यत को रखने की जगह कब्र के दरम्यान में खोदी जाती है। दोनों तरीके 
जायज़ हैं मगर लहद बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'लहद हमारे लिये है और शक 
दूसरों के लिये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3208) . तफ्सील मुताल्लिका हदीस में आयेगी। 
इन्शाअल्लाह! 


(200) हज़रत आमिर बिन सअद से रिवायत 2 ७४ ५6 ८ +९८ २१ 5५१७ ७5 
है कि जब (वालिदे मोहतरम) हज़रत सद | 

(कै) की बफात का वक़्त क़रीब आया तो 
उन्होंने फ़रमायाः मेरे लिये लहद बनाना और फिर. '#*४ ८ 2 ८ 0 ४ 
ईटें लगा देना जैसा कि रसूलुल्लाह (#) के _ ।,% : 0665 25 ६ 5६० 5 


C= ‘RID al de Cr ‘yl 


_ लिये किया गया। iS Us Se has Ad 
(2070) तख़रीज : (सनद सतही) मुस्लिम, हदीस: sled od 2: 


966, सनन अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 235 


फायदा : 'ईटे लगा देना' यानी लहद का मुँह बन्द करने के लिये। और ये सस्ता तरीका है जबकि शक 
को ढाँपना महँगा है। 


(2077) हज़रत इब्ने अब्बास (ॐ) से मन्क्ूल ah हे gi Mo ih all Ms Us 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'लहद हमारे .. , 
लिये है और शक्र दूसरों के लिये। HD pA SF EY 


Nhe (कर्क cdl CS key Re iE 
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(207) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


3208, तिर्मिजी, हदीस: .045, व इब्ने माजा, हदीस: ` 


554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 236. 


व: SE 8. कर 
J ०७ ०७ ‘bs cr है और, हि 


GW" bes मं ll lo al 


" ७80 i 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत अगरचे इस सनद से ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की वजह से 
कुछ हज़रात के नज़दीक सही है और यही बात दुरुस्त है। इमाम तिर्मिज़ी (६5) ने जामेअ तिर्मिज़ी में 
इन शवाहिद को तस्रीह फरमाई है। देखिये: (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 045) (2) 'दूसरों के लिये' 
मुसनद अहमद में जरीर बिन अब्दुल्लाह (कै) की हदीस में है और 'शक़ अहले किताब के लिये 
है।' (मुसनद अहमद: 4/363) लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि मुसलमानों के लिये शक़ जायज़ नहीं. 
क्योंकि कुछ इलाकों में लहद मुमकिन ही नहीं, शक .ही बनानी पड़ती है। मुमकिन है नबी (#) का 
मतलब भी ये हो कि बक़ोउल गर्क़द (जन्नतुल बक़रीझ) की ज़मीन सख्त है, लहद बन सकती है, 
लिहाज़ा हमारे लिये लहद बेहतर है, वरना रसूलुल्लाह (#ह) की क़ब्रे मुबारक के लिये भी दोनों 


.आदमियों (लहद और शक वाले) को पैगाम भेजा गया था। इत्तेफ़ाक़न लहद बनाने वाले सहाबी पहले | 


आ गये, इसलिये इत्तिफाक़े सहाबा लहद बनाई गई। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: ।557) मुमकिन है 
अहले किताब के यहाँ शक़ का रिवाज हो। आपने इम्तियाज़ (फर्क) के लिये मुसलमानों को लहद बनाने 


का मशवरा दिया हो। (और देखिये, फवाइद हदीस: 2009, 2070) 


बाब : (86) 
क्रब्र को गहरा खोदना मुस्तहब हे 


` (2072) हज़रत हिशाम बिन आमिर (%#) से 
रिवायत है कि हमने जंगे उहुद के दिन. 


रसूलुल्लाह(#) से शिकायत की और कहा कि 
हर मय्यत के लिये अलग अलग क़ब्र खोदना 
हमारे लिये बहुत मुश्किल हे तो रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने फ़रमायाः 
अच्छी तरह खोदो। ओर दो दो, तीन तीन 
. आदमियों को एक क्रब्र में दफन कर दो।' लोगों 


ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आगे किस 


मय्यत को रखें? आपने फ़रमाया: 'जो ज़्यादा 


'क़ब्रें खोदो, गहरी खोदो ओर 


_ (AD ob 
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६ छर न 
कुरआन पढ़ा हुआ हो।' रावी-ए-हदीस हजरत ६:६; . 5) | /:53।; | /..5i5 | 5 
हिशाम ने कहा कि मेरे वालिद समेत तीन आदमी cit a is rah 
एक क्रब्र में दफन किये गये। ($) मे के जि कक 5. ॐ bd 
(2072) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ` ४ ॐ [0% ": ४४ ~ ORB RA 

_3276, तिर्मिज़ी, हदीस: -73, व इब्ने माजा, हदीसः ol HEE | 5७३७ : ०७ 

560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 237. | कु 
फ़वाइद व मसाइल : (7) “बहुत मुश्किल है' क्योंकि शोहदा ज़्यादा थे, बाक़ी मान्दा लोग ज़छ्मों से | 
चूर और इस अज़ीम नुकसान से दिल बरदाश्ता थे। ऐसी हालत में एक दिन में सत्तर कब्रें निकालना 

.निहायत मुश्किल था। अमन की हालत में भी इतनी क़ब्रें बनाना बहुत मुश्किल काम है। (2) 'गहरी 
_ खोदो' क्योंकि इस तरह मय्यत जानवरों और बारिश वगैरह से बहुत महफूज़ रहेगी, और लहद गिरने का 
`` खतरा नहीं रहेगा। (3) ज़रूरत पड़ने पर एक से ज्यादा आदमी भी एक कब्र में दफन किये जा सकते हैं 
मगर कफ़न अलग अलग होना ज़रूरी है, अलबत्ता औरत को गैर महरम के साथ दफन न किया जाये, हाँ 
माँ बच्चे को इकट्ठा दफ़न करने में कोई हर्ज नहीं। 


बाब: (87) | 
क्रब्र को वसीअ बनाना मुस्तहब हे . 


| 
| | 
x a (१ ५०४५८ ५०४ 


. (2073) हज़रत हिशाम बिन आमिर (क) ८:2४; ७४७ ०७ , «४७ ८3 4६४८ 6 
बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन बहुत ज़्यादा ..., ,, . ही 
2 लोगों RC ०७ 5 
मुसलमान शहीद हो गये। (बाक़ी मान्दा) लोगों सक 
को बहुत ज़ख़म लगे तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने (7७ 9 १७% ट #< ७5 ४39 & 
(अज़ राहे शफ़क्रत) फ़रमायाः 'खोदो और <, 2४ ८४ 56 ५ : 06 4 5» 
कुशादा खोदो और दो दो, तीन तीन शोहदा को 5.५... EN Gls kad ८ 


. एक एक क्रब्र में दफन कर दो और जिसने कुर्न 

_ मजीद ज़्यादा पढ़ा हो, उसे आगेरखो।' | dso 

_ तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/20, सुनन अल “9 छ) (५9093 «५४०3५ । १५> 
कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: 238, पिछली हदीस देखें। "OS Sos «i 


फ़ायदा : वसीअ कब्र में दफन करना आसान होगा और कब्र गिरने से महफूज़ रहेगी, इसलिये ये 
_ मुस्तहन है। 


OO 
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REC मेक बाब: (88) लहद में (मय्यत के नीचे) 


| अलगकपड़ारखना अलग कपड़ा रखना? 


(204) हज़रत इब्मे अब्बास (#) बयान - ५५ ९ ४० १ ०८2 ७; 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (££) को दफन 
किया गया तो आपके नीचे सुर्ख रंग की एक हि 
चादर विछाई गई। hap: ८७ ole ol oe ae 

: 8७ Als 53 Gp A ५५०५ 


09. 2 29 


Ls? CS 6 AR (३४.५७ JG «2 “| 9 


(204) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 967 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 239 | 

फ़ायदा : मस्नून कफन तीन कपड़े ही हैं। आज कल अमल भी इसी पर है, अलबत्ता अगर नीचे ज्यादा 
चादर बिछा ली जाये तो इस हदीस की रू से जायज़ है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल 
उक्रबा शरह सुनन नसाई: ।9/364-369) 


re 


बाब: (89) वह औक्रात जिनमें मय्यत | | +८5८ ६७ ७४ ५४ 
को दफ़न करना मना है | | 


| 
 (2005) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी ५ ७% ०४७४ ८ 5: 5 ‘pe 
(ई) बयान करते हैं कि तीन औक़ात ऐसे हैं कि _ a is 38 ...&) 
रसूलुल्लाह (#) ने हमें उनमें नमाज़ पढ़ने और HF ह# 4 
मय्यत के दफ़न करने से मना फ़रमायाः जब | | 
सूरज तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि कुछ ऊँचा. “७८ ०% : ४७ “| 22५ 

हो जाये। ओर जब सूरज निस्फुन्नहार पर हो यहाँ 8६६ ८.) «५ 4 5 ८ 
तक कि ढल जाये। ओर जब सूरज गुरूब होने के; ७६५ 5६५३ 26 ५,६८.3 is 


ऐन क़रीब हो। 
* PF #+ हि 4) ९ ei] po As Oo 
_ तखरीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 56, सुनन अल कब्र EE , 
9» ८ Ls 0 ~) | ७ 3% (9 


लिन्नसाई, हदीस: 240. i 
EY) Lo] 6 a] | 2०५ ०0 Cr oe | 
. फ़वाइद व मसाइल : () हदीस के जाहिर अल्फ़ाज़ से इन तीन औक़ात में नमाज़ पढ़ने और मय्यत 


को दफ़न करने की मुमानिअत साबित होती है। कुछ उलमा ने अगरचे इसका मतलब ये बयान किया है 
कि इन औक़ात में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मना है, दफन किया जा सकता है लेकिन ये तावील बईद है, 


७०2 2 8 ~ 
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ुन्ननसा धुल एए न्न 
इसलिये बात बही सही है जो हदीस के जाहिर अल्फाज़ से मालूम होती है। अगर कोई मजबूरी हो तो फिर 
इन औकात में दफनाने की गुंजाइश है जैसा कि आइन्दा हदीस में आ रहा है। (2) इस रिवायत से 
मुताल्लिक़ा दूसरे मबाहिस हदीस नम्बर 56 और १896 में गुजर चुके हैं। 


(2076) हज़रत जाबिर (:$) फ़रमाते हैं a ' आंत 5 58 9 के 278 
रसूलुल्लाह (#) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया ओर 2 2 Ee 
अपने सहाबा में से एक शख़्स का जिक्र किया प्र आलम नजर तो 
जो (रात को) फ़ौत हो गया था और उसे रात ही OE Ee छ # हड 
को नाक़िस़ और गैर मुनासिब कफ़न में दफ़न कर +.) < 4 ० 4! ०५०३ < 
दिया. गया था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (%) ने 5 3७ we १५ 5४; 5538 
किसी मय्यत को रात के वक़्त दफन करने से : :, . है! हा 
मना फ़रमा दिया मगर ये कि अशद्द मजबूरी हो। Ws &# ५४४४ 5 (४ ७85 
(2006) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 35 ४४ ॐ री 2 = 4 हट 
१896, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 254]. | CBRE 
फवाइद व मसाइल : (7) ये हदीस हीह मुस्लिम (943) में भी है, इसमें ये इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह 
(अछ) ने रात के वक़्त मय्यत को दफ़न करने पर डाँटा सिवाए इस सूरत के कि उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली 
. गई हो। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि उन्होंने उस सहाबी की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी थी लेकिन ऐसा 
होना बईद आज़ क़यास हे, इसलिये शेख़ अल्बानी (4४४% ) ने इसके मानी ये किये हैं: अगर नमाज़े जनाज़ा 
दिन के वक़्त पढ़ ली गई हो तो फिर रात के वक़्त दफ़नाना जायज़ है क्योंकि आपके फरमान 'सिवाए मजबूरी 
` के' का ये मफ़हूम नहीं है कि मजबूरी के वक़्त रात को दफ़न करना जायज़ है। (2) रात के वक़्त नमाज़े 
जनाजा जायज़ है या नहीं? इसमें राजेह बात ये है कि अफज़ल तो यही है कि दिन के वक़्त नमाज़े जनाज़ा 
पदा की जाये ताकि ज्यादा लोग शापिल हो सकें क्योंकि ये शर्जन मतलूळ है, अलबत्ता बवक्ते ज़रूरत 
रात के वक़्त भी नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है जैसा कि सही रिवायात से साबित है। 


बाब: (90) एक से ज़्यादा अफ़राद को 


एक क्रब्र में दफ़न करना 


(2007) हज़रत हिशाम बिन आमिर (ऊ) 6 .5;८2॥ 5 4 5 ६8 45० G2 
बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन लोगों को te sl ५८४० ७० ६55 ४४५ 
सख़त तकलीफ़ पहुँची तो नबी (ह) ने फ़रमायाः ` सरर क 


5/7€//६7 धा।7 
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` 'क़्ब्रें खोदो, कुशादा खोदो और दो दो, तीन 
तीन शोहदा को एक एक क्रब्र में दफन करो। 


उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम किस को. 


आगे (क्रिब्ले की तरफ़) रखें? आपने फ़रमायाः 
'जो उनमें से ज़्यादा कुरआन पढ़ा हुआ हो।' 
(2047) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2072 
मुसनद अहमदः 4/79, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 
242, अबू दाऊद, हदीस: 325 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 2042.. 


(2078) हज़रत हिशाम बिन आमिर (%) से 
रिवायत है कि जंगे उहुद में लोगों को ज़ख़मों की 


सरत तकलीफ़ थी। इस बात की शिकायत _ 


रसूलुल्लाह (#) से की गई। आपने फ़रमायाः 


'क़ब्रें खोदो, कुशादा खोदो ओर अच्छी तरह 


खोदो और दो दो, तीन तीन को एक एक क्रब्र में 
दफ़न करो। और जो शख्स ज़्यादा कुरआन पढ़ा 
हुआ हो, उसे आगे रखो। 


(208) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2032 
_ सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 243 


(2079) हज़रत हिशाम बिन आमिर (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'क्रब्रें 


खोदो ओर अच्छी तरह खोदो ओर दो दो, तीन तीन 
को (इकट्ठा) दफन करो। ओर जो श्म कुर्न 
मजीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, उसे आगे रखो। 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 560, .देखें, 
हदीसः 202, सुनन अल कुब्रा लिंन्नसाई, हदीस: 244. 
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E बाब: (9१) 
(एक से ज़्यादा होने की सूरत में) किस 
_ मय्यत को आगे रखा जाये? 


(2020) हज़रत हिशाम बिन आमिर (.#) 


बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन मेरे वालिद 
शहीद हो गये। नबी (#४) ने फ़रमाया: "क़ब्रें 
खोदो कुशादा खोदो, और अच्छी तरह खोदा। 
ओर दो दो, तीन तीन को एक एक क्रब्र में दफन 
करो और जिसने कुरआन मजीद ज़्यादा पढ़ा हो, 
उसे आगे रखो।' मेरे वालिद तीन में से एक थे (जो 
एक ही क्रब्र में दफ़न किये गये, यानी उनके साथ 
दो और आदमी दफ़न किये गये) चूंकि वह (मेरे 


वालिद) क्ुुर्ऑन मजीद ज़्यादा पढ़े हुये थे, . 


_ लिहाज़ा उन्हें (क़िब्ले की तरफ़) आगे रखा गया। 


तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 2072, सुनन अल | 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 245 


(5 $4 


GLE * 689 


> ‘ हे (८६६८ , 
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फ़ायदा : इल्म इन्सान का ख़ास्सा है, लिहाज़ा इन्सानों में फज़ीलत की बुनियाद इलम है। और कुरआन | 
मजीद असल इलम है, इसलिये नबी (%ई) ने इसे मैयारे फज़ीलत बनाया। | 


बाद (किसी वजह से) निकालना 


(2027) हज़रत जाबिर (-$) फ़रमाते हैं कि 
अन्दुल्लाह बिन उबय को क्रब्र में रखे जाने के 
बाद नबी (ॐ) तशरीफ़ लाये और उसे बाहर 
निकालने का हुक्म दिया, फिर आपने उसे अपने 
घुटनों पर रखा ओर किसी क़द्र अपना लुआबे 
दहन उस पर डाला। ओर उसे अपनी क्रमी 


बाब: (92 )मय्यत को लहद में रखने के । 


(52 pe कफ 


- ७ «५० ४४ | 53 (34७०-०० २ ~) JG 


|~ Ee ‘9 yo ra है b कक ES Cr es | 


kg we all lo हडें)। 
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ुनननसा 


पहनाई। अल्लाह तआला ही (उसकी 
मख़लिहत) जानता है। 


(202) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ]902 


` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 246. 


(2022) हज़रत जाबिर (.#) से मरवी हे कि 
नबी (ॐ) ने हुक्म दिया तो अब्दुल्लाह बिन 
उबय को उसकी क़ब्र से निकाला गया, फिर 
आपने उसका सर अपने घुटनों पर रखा। ओर 


. उसके मुँह में अपना लुआबे दहन थूका। उसे 


अपनी क़मीस़ पहनाई ओर उसका जनाज़ा पढ़ा! 
(इन कामों की मसलिहत) अल्लाह तआला ही 
जानता है। 

तख़रीज : (सनद सही) बखारी, हदीस: 270, 350, 
मुस्लिम, हदीस: 2773, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 247. 


~ 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये हदीस: 90], 902, 968. 


E : (93)मय्यत को दफन करने के बाद 


कब्र से निकालना? 


(2023) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
मेरे वालिद (शहीदे उहुद) के साथ क्रब्र में एक 
ओर शहीद भी दफ़्माये गये थे मगर मेरे दिल को 
ये अच्छा न लगा यहाँ तक कि मैंने उनको 
निकाल कर अलग दफन किया। 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ]352, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाइ, हदीस: 248 


जनाज़े से मुतालिलिक अहकामो-मसाइल 
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फ़ायदा : ये दफनाने से छः माह बाद की बात है, और उनकी मय्यत बिलकूल उसी तरह थी जिस तरह 
रखी गई थी (.&) साबित हुआ कि अशद्द (सख्त) जरूरत हो तो कब्र कुशाई की जा सकती है वरना 
इससे बचना बेहतर है। 
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(2024) हज़रत यज़ीद बिन साबित (क) से 


मरवी है कि एक दिन हम रसूलुल्लाह (#) के 
` साथ (बक़ीअ की तरफ़) निकले तो आपने एक 
ताज़ा क़ब्र देखी। आपने फ़रमायाः 'ये क़ब्र केसी 


है?' लोगों मे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये. 


फुलां क़बीले की फुलां लौण्डी की क्रब्र है 
_ आपने उसे पहचान लिया, ये ज़ुहर के वक़्त फ़ोत 


हूई थी। आप उस वक़्त रोज़े की हालत में दोपहर _ 


के वक़्त आराम फ़रमा रहे थे। हमने इसकी 


रातिर आपको जगाना मुनासिब न समझा। 


_ अल्लाह के रसूल(#) (क्रब्र के रुख़) खड़े हुये, 
और अपने पीछे लोगों की सफ बनाई और 
आपने चार तकबीरें कहीं (यानी मुकम्मल 
जनाज़ा पढ़ा) फिर फ़रमाया: 'जब तक में तुममें 
मौजूद हूँ, कोई शख़स़ भी फ़ौत हो मुझे ज़रूर 


इत्तिला किया करो क्योंकि मेरा जनाज़ा पढ़ना. 


उसके लिये रहमत का सबब है।' 
तख़रीज : (सनद मही) इन्ने माजा, हदीस: 528, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 249, व सहीह इन्ने हिब्बान, 


हदीस: 759-767, देखें, हदीस: 927. 
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फ़ायदा : कोई मय्यत बगैर जनाज़े के दफन कर दी जाये तो इस सूरत में कब्र पर जनाज़ा पढ़ना मुत्तफका 
मसला है, अलबत्ता नमाज़े जनाज़ा के साथ दफ़न की जाने वाली मय्यत का कब्र पर जनाज़ा पढ़ना _ 
इख़ितलाफ़ी मसला है। ये हदीस जवाजु की दलील है। अदमे जवाज़ के क्राइलीन इसे नबी ($€) का 
ख़ास्सा बनाते हैं मगर आपका हर अमल उसके मशरूओ आम होने की दलील होता है जब तक कि 
तख़्सीस की दलील न हो और यहाँ तख्सीस की दलील नहीं। इसके अलावा सहाबा का साथ खड़ा होना 
तझ्सीस के ख़िलाफ़ जाता है, अगरचे कहा जा सकता है कि सहाबा बित तब खड़े ह॒ये थे, बहर सूरत 


जवाज़ तो साबित होता है। मज़ीद देखिये हदीस: 977 
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(2025) हज़रत शअबी (5) से रिवायत हे 
कि मुझे उस सहाबी ने बताया जो 
रसूलुल्लाह(#) के साथ एक अलग बनी हूई 
क्त्र के पांस से गुज़रे थे, आपने इमामत फ़रमाई 
ओर उन्होंने (इब्ने अब्बास और दूसरे लोगों) ने 
आपके पीछे सफ़बन्दी को। शअबी से पूछा 
गयाः वह कोन से स़हाबी हें? उन्होंने कहाः 
हज़रत इब्ने अब्बास (:) . | 
_ तख़रीज : (सनद सतही) बुखारी, हदीस: 857, मुस्लिम, 
हदीस: 954, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 250 
(2026) हज़रत शअबी (5 ) बयान करते हैं 
कि मुझे उस हाबी ने ख़बर दी जिन्होंने ख़ुद 
देखा था कि रसूलुल्लाह (#) एक अलग बनी 
` हुई क़ब्र के क़रीब से गुज़रे तो आपने अपने 
सहाबा की अपने पीछे सफ़ बनाई ओर जनाज़ा 


पढ़ाया। (शअ्जबी से) पूछा गया: आपको किसं 


स़हाबी ने बयान फ़रमाया? उन्होंने कहा: हज़रत 
इव्ने अब्बास (:#) ने। 

तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 257. 

(2027) हज़रत जाबिर (ॐ) से रिवायत है कि 
नबी (#) ने एक ओरत की क्रब्र पर उसके दफ़न 
किये जाने के बाद जनाज़ा पढ़ा। | 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
2I52 
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GE * 693 


बाब (95) OT 


जनाज़े से फ़रागत के बाद (वापसी पर) | 

सवार होना | | 

(2028) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) बयान 2 ७४७ ५6 5५४० २१ ८४ एदी 
` करते हें कि रसूलुल्लाह (#) हज़रत इब्ने 

Sb ७४.७ Yb ssl 

दहदाह(-$) के जनाज़े के लिये निकले (पेदल - ही 

तशरीफ़ ले गये) जब वापस हुये तो आपके पास "~ 9 2 ०६ “5 ८ i 


NSN] 


Ls (च 


बगैर काठी के घोड़ा लाया गया। आप सवार हो. ५.८८ «| ० 4 ५,८; ६7 : 06 
_ गये। हम साथ ह | SUC Hts ol hes 

2028) तर : (सनद सही) , : 965, ics | 

( ) ( उ ०. ARO ५.4७ ४ ) 9 > L539 rR A की 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 253. 


फ़ायदा : जनाज़ा पढ़ने के बाद वापसी पर सवार होकर आना जायज़ है। इसमें कोई इखितलाफ़ नहीं। 
जाते वक़्त भी सवार होकर जाया जा सकता है। तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 944 के फवाइद ब | 
मसाइला : 


(१) ८ wb 


बाब: (96) 


क़ब्र पर इज़ाफ़ा करना 


FAN 859) 


(2029) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हैकि ७ 55 ५७८. ८3 5५७ ८८ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मना फ़रमाया कि क़ब्र पर | 
कोई इमारत बनाई जाये या क्रब्र पर इज़ाफ़ा 
किया जाये या क़ब्र को पुख्ता बनाया जाये। ८% : ५७:६ ७ “2२१ ८9 “००+ 
रावी सुलैमान बिन मूसा ने ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा १ 5) ^.) «०५ «0 ० 20 

बयान किये हैं: या उस पर कुछ लिखा जाये।. 58 4c 382 $ 2 ६ 


Fe उकी Cr “डी ए Ce ‘ais 


‘MAY 2 
_तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 970/94, सुनन 
अल कुन्शा लिन्नसाई : 254, व हीह तिर्मिजी: 052. 
फ़वाइद व मसाइल : () 'इमारत' यानी कब्र को इमारत को तरह ऊँचा बनाना या कब्र के इर्द गिर्द | 
इमारत बनाना, ख्वाह कब्र की हिफाजत के लिये हो या जाइरीन की सहूलत के लिये, बहर सूरत मना है. 


. dls SS ५ | Ls (>? RI EE $ | रे 
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सुनन नसाई से लुताल्लिक अहकामो-मसाइल (20 x 694 
क्योंकि इस तरह कब्र देर तक बाकी रहेगी। बाद में आने वालों को तंगी होगी, और ये कब्र की पूजा पाठ 
का सबब है। आज कल ऐसी कब्रें मुजरिमों और नशई लोगों का अड्डा बनी हूई हैं। (2) 'इज़ाफ़ा' कब्र 
से निकलने वाली मिट्टी के अलावा और मिट्टी डालना मना है क्योंकि इस तरह कब्र शरई हद से बलन्द हो 
जायेगी ओर उसे ख़त्म होने में देर लगेगी। या इससे मुराद ज़रूरत से ज्यादा लम्बी चोड़ी कब्र बनाना है, ये 
भी मना है क्योंकि इससे जगह तंग होगी और दूसरे लोगों के लिये मुश्किलात पैदा होंगी, और बे मक़स़द 
जगह ज़ाया होगी। (3) तज्सीस, यानी चूने वगैरह से पुरता करना क्योंकि इससे मज़बूती और पायेदारी 
होती है जबकि शरीयत का मन्शा ये है कि कब्र कुछ देर के लिये रहे, फिर ख़त्म हो जाये ताकि आने वालों 
के लिये जगह ख़ाली हो। कुछ उलमा ने मिट्टी के साथ कब्र लीपने की इजाज़त दी है मगर इस हदीस से 
मालूम होता है कि वह मिट्टी कब्र की मिट्टी के अलावा न हो बल्कि कब्र ही की मिट्टी पर पानी डाल कर 
हाथ फेर दिया जाये, अलबत्ता अगर कोई कब्र बैठ कर गढ़ा बन जाये तो उसे अलग मिट्टी से पुर किया जा 
सकता है क्योंकि ये मजबूरी है। (4) 'लिखा जाये' जैसे: नाम व नसब और पता वगैरह या तारीखे 
` वफ़ात या कुर्जंन मजीद को आयात या अहादीस वगैरह, गोया कुछ भी लिखना मना है क्योंकि ये चीज़ 
कब्र को अस -ए-दराज़ तक बाकी रखने का सबब बनेगी। कुर्जंन मजीद वगैरह लिखना, इसलिये भी 
` मना है कि क्त्र में टूट फूट होती रहती है और ये अल्फाज़े मुक़द्दसा की बेहुरमती का सबब बनेगी, और 
` मुताल्लिक़ीन को तो कब्र बगेर किताबत के भी मालूम होती है और अवामुन्नास को इस ऐलान का कोई 

` फ़ायदा नहीं, लिहाज़ा लिखना फुज़ूल है बल्कि रियाकारी है। (5) अवामुन्नास में किसी चीज़ का राइज 
हो जाना उसके जवाज़ को दलील नहीं जबकि वह सरीह फरमाने रसूल (#£) के ख़िलाफ़ हो जैसे ऊपर 
_ दी गई चीज़ें। शिर्क भी तो हर दौर में महबूबे अवाम रहा है। 


बाब: (97) 


(१८) : ९ 


` क़्ब्र पर इमारत बनाना Als] 

(2030) हज़रत जाबिर (+) से रिवायत है कि . ८७ ७६४ 06.५.५८. १ ७८.४ ७३) 
रसूलुल्लाह (€) ने क़ब्रों को पुरता करने या उन 
पर इमारत बनाने या उन पर बेठने से मना : 


Sesh ४ ०5४ ०४ 58४ .॥ of 


_ फ़रमाया है। hos sf: ०५४ 2४ &- 
तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, पिछली हदीस देखें, सनन 3 ') 9 aa C6 es dks al 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 255 ॒ a ET 


फ़ायदा : बैठने से मना फ़रमाया' क्योंकि इसमें साहिबे कब्र को बेहुर॑मती है या बतौर सोग बेठने से. 
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रोका है या मजाविर बन कर बैठना मुराद है। कछ ने उससे कज़ा-ए-हाजत के लिये बैठना मराद लिया है। 
सही बात ये है कि ऊपर दी गई तमाम सूरतें मना हैं। इसी तरह कब्र पर टेक लगाना भी मना है क्योंकि 
इसमें भी साहिने कब्र की बेहुरमती है। 


बाब: (98) 
क़ब्रों को चूने सिमेन्ट से बनाना 


(2037) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि ८ ७६४७ 06 , ८५ १5 5 ७] 
ः CFO CT OI ज आ, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने क्रब्रों को चूना गच करने से 7 
मना फ़रमाया है। _ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 970/95, पिछली | Who Ns of : ४७ 2४६ ५+ 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 256. | JN amas CE els 
_ फ़ायदा : उस ज़माने में जो काम चूने से लिया जाता था, आज कल वह काम सिमेन्ट से लिया जाता है 
लिहाज़ा सिमेन्ट का इस्तेमाल भी कब्र पर मना है। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2029) 


Ee (99) 


ह gf (55 ~ (६ े i 
A gl be ol ७७०७ ०]. 


ज्यादा बलन्द बनी हूई क़ब्र को हमवार 
क्‍ करना 


(2032) हज़रत सुमामा बिन शुफ़य बयान करते :॥ ७८ 6 .5॥5 ११ १८९८ 


~: eS 
हैं कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (#) के ; 
॒ ० 


साथ रूमियों के इलाक़े में थे कि हमारा एक Hs 
साथी फ़ोत हो गया। तो हज़रत फ़ज़ाला ने हुक्म “५% & 
दिया और उसकी क़ब्र हमवार कर दी गई, फिर «४ ८०६० ८55 «39 ०७ 4 ८ 


फ़रमाने लगे: मेने रसूलुल्लाह (%) से सुना आप 08 525 ५ 2६ Bs 2 
क़ब्रों को हमवार करने का हुक्म देते थे। i Pre hh: 
(2032) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 968, ` हर i 4४ sh 


६2 po 9४ 


सनन अल क॒न्रा लिन्नसाई, हदीस: 257 | | ss 


फायदा: : इस हदीस का ये मतलब नहीं कि कब्र को ज़मीन के बिल्कुल हमवार बनाया जाये क्योंकि 
इस तरह ती कब्र और गैर क़ब्र का पता ही नहीं चलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि कब्र ज्यादा 
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ऊंची न हो बल्कि कब्र को अपनी मिट्टी को हमवार कर दिया जाये, मज़ीद मिट्टी न डाली जाये। या इस 
स़ का मतलब ये है कि क़न्न को ज़मीन की तरह हमवार, यानी चिपटी (मुसतह) बनाया जाये, टीले 
की तरह न बनाई जाये ताकि क़ब्र और टीले में इम्तियाज हो सके और उसके आदाब मल्हूज रखे जा 
सकें) और अगर ज़ाहिर मानी मुराद हो (यानी कब्र को ज़मीन के बिल्कुल हमवार कर दिया जाये) तो 
ये उस कब्र की इस़्लाह होगी जिसे बहुत ऊँची बना दिया गया हो या जहाँ शिर्क का अन्देशा हो, ताकि 
उस पर गैर शरई काम न हो सकें, उसका नाम व निशान मिटा दिया जाये। कुफ्फार व मुश्रिकीन की 
क्रों का नाम व निशान मिटाया जा सकता है,जिस तरह रसूलुल्लाह (#) ने मस्जिदे नबवी के एहाते . 
` को क़ब्रों को उखाड़ दिया था। 


(2033) हज़रत अबू हय्याज से मन्क्रूल हे, , ८ ७55 46,१८ १९ ५१ ७५5] 
हज़रत अली (#) ने मुझसे फ़रमाया: क्या मै ; ce Gis 

| भेजेँ sl OS OF ५० SC 
तुझे उस काम पर न भेजूँ जिस पर मुझे ४: | 
रसूलुल्लाह(#) ने भेजा था कि तू कोई बलन्द ७ ८५ ५७ ५७ ८७६ 5 ४८ ५2५ 
क्रब्र न छोड़ मगर उसे हमवार कर दे और न किसी. «८ ८ ७ ८ OY: 
घर में कोई बुत या तस्वीर छोड़ मगर उसे तोड़ : ८) hes le bl ko ds) 
फोड़ दे। E | 
तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम, हदीस: 969, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 258. bY 
फ़वाइद व मसाइल : () 'बलन्द कब्र' जो ख़ुद इमारत की तरह ऊँची हो या जिस पर इमारत हो 
वरना जायज़ हद तक, यानी एक बालिश्त जमीन से ऊँची कब्र को काइम रखा जायेगा ताकि उस पर कब्र 
के अहकाम व आदाब लागू हों क्योंकि कब्र और आम ज़मीन में इम्तियाज़ तो ज़रूरी है। इस सिलसिले 
में हदीस: 2032 का फ़ायदा मल्हूजे खातिर रहे। (2) 'तस्वीर' यानी किसी भी जानदार की तस्वीर या 
मुजस्समा जो पत्थर वगैरह से बनाया गया हो (तभी उसके मानी बुत किये गये हैं) ख़बाह उसकी पूजा 
होती हो या होती हो। उसे भी इस हद तक तोड़ फोड़ दिया जाये कि उसका सर चेहरा वगैरह क्राइम न रहे 
बल्कि एक आम पत्थर को तरह रह जाये। याद रहे यहाँ ज़ी रूह का मुजस्समा मुराद है, इन्सान हो या 
हेवान क्योंकि हैवानात की भी तो पूजा की जाती रही है। 


e 50 2६920 % ~0 4 4 रू ° 2 
~ ८5 5) 2 "५ ५ dis, Y | (3 ८० | 
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[ ] & ५५) | | Ce): 
क्र्रोकोज़ियात . | | NL 


(2034) हज़रत दा (ई) र 225 95 2 5 7 rE 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः मेने तु dees uid ss es. 
की ज़ियारत से रोका था, अब तुम्हें क़त्रों की ; ". £ FO 
ज़ियारत करने (कब्रिस्तान में जाने) की इजाज़त ५ ५७ ५७ “45 ४ 7 ८ क 
है। (इसी तरह) मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा ६१556" : १.) ५०५ al ५.० 4 
कुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया था, अब BEE ७५१५४ i ४६; 
तुम रख सकते हो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे Pa FP 
(इसी तरह) मैंने तुम्हें मशकीज़े के अलावा Fp HYG (० 
किसी और बर्तन में नबीज़ बनाने से रोका था, १ ८5 ) sl ० SE ८४ 


अब तुम हर क्रिस्म के बर्तन में नबीज़ बना सकते 5 YI EY a UG 
हो, अलबत्ता नशे वाला नबीज़ न पीना। “| pr 


 तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 977, सुनन अल 
कब्रा लिन्नसाइई, हदीस: 259 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कछ काम हमेशा के लिये हराम होते हैं। उनके जवाज का तसव्बर भी नहीं 
किया जा सकता, मगर कुछ काम बज़ाते ख़ुद जायज़ होते हैं लेकिन किसी वक्ती मसलिहत को खातिर 
उन्हें ममनूअ करार दे दिया जाता है। मसलिहत गुज़र जाने के बाद वह अपने असली हुक्म पर आ जाते हैं। 
हदीस में मज्कूर तीनों काम इसी नोइयत के हैं। कब्रों पर जाना, तीन दिन से ऊपर कुर्बानी का गोश्त खाना | 
और नबीज़ पीना जायज़ काम हैं, मगर कुछ नुक़स़ानात से बचने के लिये उनसे रोका गया जब नुकसान 
का ख़तरा न रहा तो जवाज़ का ऐलान फ़रमा दिया गया। (2) रसूले अकरम (#) की बिझूसत के 
इन्तेदाई दौर में शिर्क आम था। बुतों और क़ब्रों की पूजा खुले आम थी, इसलिये रसूलुल्लाह (#) ने 
मुसलमानों को कब्रों पर जाने से रोक दिया ताकि शिर्क की तरफ ज़हन मुतवज्जा ही न हो। जब तौहीद 
आम हो गई और ज़हन पुरुता हो गये, शिर्क का इम्कान न रहा तो आप (#६) ने क्रों पर जाने की 
इजाज़त दे दी ताकि मौत याद रहे। अफ़सोस का मक़ाम है कि अब फिर कब्रों पर दुआ व पुकार होती है। 
मौत की याद की बजाये शिर्क की याद ताज़ा होती है, लिहाज़ा इस हदीस की रोशनी में ऐसी कब्रों पर 
जाना मना है जिनको पूजा होती है और जिन्हें आज को इस्तेलाह में 'मज़ा!' कहा जाता है। (3) कुर्बानी 
का गोश्त' इन्तेदा में अक्सर सहाबा फकीर थे। खाल ख़ाल लोग कुर्बानी कर सकते थे, ज्यादा तर 
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मुसलमान गरीब ओर मिस्कोन थे, इसलिये आपने तीन दिन से ऊपर कुर्बानी का गोश्त रखने से रोक दिया 
` था, फिर जब गनाइम को कसरत हो गई और कुर्बानियाँ आम हो गईं और लोगों को हाजत न रही तो 
आपने असली हुक्म बहाल फरमा दिया कि जब तक चाहो, खाओ, अलबत्ता किसी साइल को महरूम 
न रखा जाये और न पड़ौसी ही महरूम रहे। (4) 'नबीज़' इन्तेदाई दौर में लोग मै (शराब) नोशी के 
आदी थे। थोड़ा बहुत नशा तो उन्हें महसूस ही न होता था, इसलिये जब शराब हराम हूई तो आपने उन 
बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोक दिया जो शराब बनाने के लिये इस्तेमाल होते थे क्योंकि उनकी साख़त ऐसी 
. थी कि उनमें जल्द नशा पैदा होता था, इम्कान था कि अगर उन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त दी गई तो 

_अव्वलन शराब को याद बाको रहेगी, सानियन नबीज़ में नशा पैदा हो जायेगा और उन्हें पता नहीं चलेगा, 

इसलिये शराब के बर्तनों से मुस्तक्रिल रोक दिया गया लेकिन जब शराब ज़हनों से महव (मिटना) हो गई 
और तबीअतों में नशे के असरात न रहे तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने असली हुक्म बहाल फरमा दिया कि | 
किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाई जा सकती है क्योंकि बर्तन किसी चीज़ को हराम नहीं करता। हराम करने 
वाली चीज़ तो नशा है, अगर नशा पैदा न हो तो किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाने में कोई हर्ज नहीं। (5). 
इस हदीस से मालूम हुआ कि हाकिमे वक़्त या मुफ्ती और क़ाज़ी किसी चीज़ को जायज़ होने के बावजूद 
वक्ती तोर पर ममनूअ कर सकते हैं जब किसी मफसदे (फसाद) और ख़राबी का हक़ीकी खतरा हो 
मगर ये पाबन्दी आरज़ी होगी। ज्यों ही खराबी का ख़तरा ख़त्म हो तो वह चीज़ दोबारा जायज़ हो जायेगी। 
शरअन जायज़ अम्र को मुस्तक्रिल तौर पर ममनूअ करार नहीं दिया जा सकता, हाँ जुज्ची या आरज़ी तौर 
पर पाबन्दी मुमकिन है बशर्ते कि कोई ठोस वजह मौजूद हो। 


(2035) हज़रत बुरेदा (ई) बयान करते हैं कि; ८ ६5 0७ ६६8 ८३ 4:5८ ८०५ 
में एक ऐसी मज्लिस में था जिसमें .., 3 Beh oe 59 आई १ 
रसूलुल्लाह(#) भी तशरीफ़ फ़रमा थे। आपने £ £ 9 5 2094 
फ़रमायाः 'मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी 5 : #४ ८% १९% ० १४-६६ (८-४ 
का गोश्त खाने से मना किया था लेकिन अब «॥ ०4|| ०.०; 43 bs ७ 56 
तुम खाओ, दूसरों को खिलाओ और जब तक :? AEE Hr ; 008 les 
चाहो, रखो। (इसी तरह) मैंने तुम्हें कहा था कि 

उन बर्तनों में नबीज़ न बनाओ, यानी कहू का | > eo RE जे 
बर्तन, तारकोल मला हुआ बर्तन, खजूर की जड़ #५ ०४३ "#5 |. ७ ५2२ | 2b; 
का बर्तन ओर मसाम बन्द मटका, लेकिन अब 5:2; :६॥ 3,7५5) 3 loss Y $) 
जिस बर्तन में चाहो नबीज़ बनाओ, अलबत्ता हर 

नशे वाली चीज़ से बचो। (इसी तरह) मैंने तुम्हें SS FD ed (4 करा: 
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_क्रब्रों कौ ज़ियारत से रोका था लेकिन अब जो ८५  /३ ५,६ :८ ४56 ४० (६ 


कब्र को ज़ियारत के लिये जाना चाहे, जाये मगर 
. (वहाँ जाकर) कोई गलत बात न कहो।' 
(2035) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 260 


फायदा : गलत बात” जैसे: शिर्किया बात, नोहा, रोना धोना वगैरह औरतें इतना जब्त नहीं रखतीं, _ 
लिहाजा वह कभी कभार ही जा सकती हैं, ताहम जिन औरतों से ये ख़तरा न हो, उनके लिये कब्रिस्तान 


जाने की इजाज़त है। | 
peg | क्‍ | 

(2036) हज़रत अबू हुरैरह (=) बयान करते हैं. , £ ८३ 4६5० ७55 06 ६४ ७५2 
कि रसूलुल्लाह (#) अपनी वालिदा की क़ब्र 

और नापिचों 6 (>> | ६ PS 
देखने गये तो खुद भी रोये और साथियों को भी ° 7 £0 रह शाखा 
रुलाया और फ़रमायाः “मैंने अपने ब तआला से “८५० £ २५८१ 55:२6 422 2 
. इजाज़त तलब की थी कि में अपनी वालिदा के 45 ५ ८525 &< 42 55 es 
es लिये | BRR की रा करू लेकिन मुझे ६, | ८ RS i ६९|" . है 5५ | 

इजाज़त नहीं दी गई, फिर मेंने इजाज़त तलब की | BU 2४६ i 

कि उनकी कब्र देखने जाऊँ तो मुझे इजाज़त दे ० Ls? ४२ Els + a O° 5, | 
दी गई। तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत किया करो ४७४ ५५ 3५७ «५४ 33५ ७:७ 5! 
क्योंकि वह मौत को याद दिलाती हैं।' | ` 5 पी 6 23 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 976/708, देखें 
` हदीस: 2034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 267 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब (४ ) ने इस्तेगफार की इजाज़त न मिलने से ये नतीजा 
अख़ज़ किया कि आपकी वालिदा इस्लाम से पहले फ़ोत हो गई थी और ऐसे लोगों के लिये दुआ-ए 
मगफिरत की मुमानिञ्जत है। (2) रसूलुल्लाह (#) अभी बचपन की उम्र में थे जब आपकी वालिदा की 
वफ़ात हो गई थी। माँ, बाप की कब्र की ज़ियारत की ख़वाहिश एक फितरी अम्र है जिस पर शरअन भी 
कोई पाबन्दी नहीं। कब्र की ज़ियारत के मौके पर रोना भी फितरी चीज़ है, ख़ुसूसन जबकि आपने आलमे . 


र |> ५ |» 5 ५ ‘A BESTS | > || 


|. बा : | (707) 
मुश्रिक की क़ब्र पर जाना 
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होश में पहली दफ़ा अपनी वालिदा की कब्र देखी थी। अल्लाह जाने! किस क्रिस्म के जज्बात मोहब्बत 
व प्यार आपके दिल में उमड़ आये होंगे, ममता कोई मामूली चीज़ नहीं। (3) वालिदेन के साथ हुस्‍्ने 


सुलूक से पेश आने के लिये उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, वह मुसलमान हों या काफिर व मुश्रिक 


उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना औलाद का फ़र्ज़ है। 


| : (02) मुश्रिकीन के लिये 
इस्तेगफ़ार की मुमानिअत |. 


(2037) हज़रत मुसय्यब (कः) फ़रमाते हें कि 
जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त आया तो 
नबी (ई) उसके पास तशरीफ़ ले गये। उसके 
पास (उस वक़्त) अबू जहल ओर अब्दुल्लाह 
__ बिन अबी उमैया थे। आपने फ़रमायाः 'ऐ चचा 
कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, में इसे 
अल्लाह तआला के पास तेरे लिये बतौर हुज्जत 
पेश करूँगा।' अबू जहल ओर अब्दुल्लाह बिन 
अबी उमेया उसे कहने लगे: ऐ अबू तालिब! क्या 
तू अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देगा? वह 
दोनों उससे इस क्रिस्म की बातें करते रहे यहाँ 
तक कि आख़री बात जो अबू तालिब ने उनसे 
की, वह ये थी कि में अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर 
हुँ। तो नबी(%) ने उससे फ़रमायाः 'में तेरे लिये 
इस्तिगफ़ार करता रहुँगा बशर्ते कि मुझे रोका न 
गया।' फिर ये आयत उतरी: (मा काना. 
'नबी ओर ईमान वालों के लिये जायज़ नहीं कि 
मुश्रिकीन के लिये इस्तिगफ़ार करें।' ओर ये 
आयत भी उतरी: (इन्नका ला ..... ) “आप 
जिसे चाहें राहे रास्त पर नहीं ला सकते।' . 
तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 2884, मुस्लिम, 
हदीस: 24/240, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 262. 
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फ़वाइद व मसाइल : () साबित हुआ कि अबू तालिब ने इस्लाम क़बूल नहीं किया बल्कि कुफ्र ही 
पर फोत हुआ। ये अलग बात है कि रसूलुल्लाह (ह) की वजह से उसको सबसे हल्का अज़ाब होगा। 
` चूँकि शिर्क नाकाबिले माफी जुर्म है, इसलिये मुश्रिक के लिये इस्तिगफ़ार नाजायज़ है। अबू तालिब को 
माज़ूरीन में शामिल करना भी मुश्किल है क्योंकि उसे तो दीने हक़ पहुँच गया था मगर वह क़बूल न कर 
.सका। वल्लाहु आलम! (2) इन्सान को कयामत के दिन उसका अमल काम देगा, हसब व नसब काम 


न आ सकेगा। 
(2038) हज़रत अली (.&) बयान करते हैं कि 


. मेने एक शख़्स को सुना जो अपने मुश्रिक _ 
वालिदैन के लिये इस्तिगफ़ार कर रहा था तो मैंने 
कहाः क्या तू उनके लिये इस्तिगफ़ार करता है,. 


हालांकि वह मुश्रिक थे? उसने कहा: क्या हज़रत 
इब्राहीम (४४४) ने अपने वालिद के लिये 
इस्तिगफ़ार नहीं की थी? में नबी (#) के पास 
आया और ये बात आपसे जिक्र की तो ये आयत 


उतरी: (वमा काना .....) इब्राहीम (४४४) का 


अपने वालिद के लिये इस्तिगफ़ार करना उस वादे 
की बिना पर था जो उन्होंने उससे किया था।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 30, सुनन | 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 263, अबी यअला: /280, 
हदीस: 335, व हीह अल हाकिम: 2/335 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मुहक्रिके किताब ने मञ्कृरा रिवायत को सनदन ज़ईफ क़रार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि इस हदीस के कुछ हिस्से के शव्राहिद मुस्तदरक हाकिम वगैरह में हैं जिन्हें इमाम 
हाकिम ने सही कहा है और इमाम ज़हबी ने मुवाफिक़्त की है लेकिन मुहक्गिके किताब ने इन शवाहिद पर 
ख़ुद कोई हुक्म नहीं लगाया जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने मज्कूरा रिवायत को गालिबन इन्हीं शवाहिद की 
बिना पर हसन क़रार दिया है और दलाइल की रू से उन्हीं की राय सही मालूम होती है। वल्लाह आलम! 
मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (हीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/68, रक़म: 2035, व 
जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/44, 45) (2) हज़रत इत्राहीम(५४|) को जब पता चल गया 
कि मेरा वालिद कुफ़ ही पर फ़ोत हुआ हे तो उन्होंने उसके लिये इस्तिगफार तर्क फ़रमा दिया। ज़िन्दगी में तो 
मुश्रिक के लिये मगफ़िरत और हिदायत की दुआ की जा सकती है, मगर शिर्क पर मर जाने के बाद नहीं। 
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नु 
| | : (403) मोमिनीन के लिये 
इस्तिराफ़ार करने का हुक्म है 


(2039) हज़रत मुहम्मद बिन क्रैस बिन मख़रमा से 


रिवायत हे कि मेंने हज़रत आयशा (ॐ) को ये 


फ़रमाते सुना: क्या में तुम को अपने ओर नबी (ॐ) 


` के बारे में एक वाक्रिया बयान न करूँ? हमने कहा: 
हाँ ज़रूर। उन्होंने फ़रमायाः एक मर्तबा मेरी रात की 
बारी थी जिसमें आप मेरे यहाँ थे। आप (इशा की 


नमाज़ पढ़ कर) लौटे तो अपने जूते अपने पाँव के . 


. पास उतार कर रख लिये ओर अपनी चादर का 
किनारा अपने बिस्तर पर बिछा लिया। थोड़ी देर के 
बाद जब आपने ये ख़याल किया कि में सो गई हूँ 
(आप उठे) आहिस्तगी से जूते पहने, चुपके से 
चादर पकड़ी, फिर होले से दरवाज़ा खोला ओर 
बगैर आवाज़ किये निकल गये। मेने फोरन क़मीस़ 
पहनी, औढ़नी औढ़ी, तहबन्द बाँधा और आपके 
पीछे चल पड़ी यहाँ तक कि आप बक़ीअ 
(कब्रिस्तान) में पहुँच गये और तीन दफ़ा हाथ उठा 
उठा कर लम्बी दुआएँ कीं, फिर आप वापस मुड़े तो 


मैं भी मुड़ी। आप तेज़ हुये तो में भी तेज़ हो गई। . 
आप भागने लगे तो में भी भागने लगी। आपने दौड़. 


लगा दी तो मेने भी दौड़ लगा दी लेकिन में आपसे 
(आगे थी, लिहाज़ा) पहले पहुँच गई ओर घर में 
दाख़िल हो गई। अभी मैं लेटी ही थी कि आप 
तशरीफ़ ले आये और आपने पूछा: ‘आयशा! तुझे 


क्या हुआ? तेरा साँस चढ़ा हुआ है। पेट फूला हुआ 
है?' मैंने कहा: जी! कुछ भी नहीं। आपने फ़रमायाः _ 


“मुझे सच सच बता दे वरना मुझे बारीक बीन और 
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खबरदार ज़ात बता देगी।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! 
फिर मेंने पूरी बात बता दी। आपने फ़रमायाः 'तेरा 
ही बह वजूद था जो मैंने आगे आगे देखा था?' मैंने 


कहाः जी हाँ। आपने मेरे सीने में इस ज़ोर से मुक्का 


मारा कि मुझे सख़त तकलीफ़ हूई, फिर फ़रमायाः 
_ 'क्या तू समझती थी कि अल्लाह तआला और 

उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे?' मैंने (दिल में) 
कहा: लोगों से जितना भी छुपाया जाये, अल्लाह 
_ तआला तो उसे जानता ही है। आपने फ़रमायाः 
'जब तूने मुझे उठते देखा था तो जिब्रील (४५०) मेरे 
पास आये थे लेकिन वह अन्दर दाखिल नहीं हुये 


क्योंकि तू कपड़े उतार चुकी थी। उन्होंने मुझे . 


(हल्के से) बुलाया कि तुझे पता नहीं चलने दिया। 
मेने भी (होले से) जवाब दिया कि तुझे पता नहीं 
चल सका। मेरा ख़याल था कि तू सो चुकी हे, 
इसलिये मैंने तुझे जगाना मुनासिब न समझा। मुझे 
ख़तरा था कि तू डरने लगेगी। तो जिब्रील (४५४) ने 
मुझसे कहा कि में बक़ीअ जाऊँ ओर उनके लिये 


ब्रडख़िशश की दुआ करूँ।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! (मुझे क्रब्रिस्तान जाने का मोक़ा मिले तो) 
में कैसे दुआ करूँ? आपने फ़रमायाः 'तू कहः 
(अस्सलामुअला अहलिद्दियार ....) इस 
क्रब्रिस्तान के मोमिन ओर मुसलमानों पर सलामती 
` . हो। और अल्लाह तआला हममें से पहले आने 
_ बालों और पीछे रहने वालों सब पर रहम फ़रमाये 
और अगर अल्लाह तला ने चाहा तो हम भी 
तुम्हें मिलने वाले हैं।' 
(2039) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
974/02, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 264. 
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फवाइद व मसाइल : (7) वाकिये को तफ्सीलात तो हदीस से वाजेह हैं। हजरत आयशा (कैः) का 
याल था कि आप मेरी बारी की रात किसी और बीवी के घर गये हैं, हालांकि आप जैसी आदिल 
शख़िसियत के लिये ये मुमकिन न था क्योंकि ये तो जुल्म है और नबी की शरियत उससे पाक होती है। 
गैरत के जज्बात की बजह से हज़रत आयशा ($) का ध्यान इस हकीकत को तरफ न जा सका। तभी 
आपने उनके सीने पर मुक्का मार कर उन्हें हक़ीक़त की तरफ़ तवज्जा दिलाई। चूंकि आप अल्लाह तआला 
के हुक्म के बगेर क़दम नहीं उठाते थे, इसलिये अपने साथ अल्लाह तला का भी ज़िक्र फरमाया 
(अंय यहीफल्लाहु अलैक व रसूलुहु) कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे? (2) इससे 
इस्तेदलाल किया गया है कि आप पर बीवियों के दरम्यान बारी मुक्रर करना वाजिब था, वरना बारी की 
ख़िलाफ़वर्ज़ी जुल्म न होता मगर इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं क्योंकि नबी (#) जेसी आदिल 
` शख्सियत वजूब के बगैर भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती थी। आपके अख़लाक़े करीमाना से बईद 
था कि आप किसी की दिल आज़ारी करे। (3) मालूम हुआ कि दुआ के क़स़द से कब्रिस्तान जाना 
चाहिए और लम्बी दुआ करनी चाहिए। (अस्सलामुअला ....) के अलावा भी मज़ीद दुआ करनी 
जायज़ है। इसके अलावा हाथ उठा कर की जाये या वैसे ही कर ली जाये, दोनों तरह जायज़ है। (4) 
हज़रत आयशा (,#) के सवाल और नबी (<) के जवाब से मालूम हुआ कि औरत भी ज़ियारते कब्र 
के लिये जा सकती है। वल्लाहु आलम! 


(2040) हज़रत आयशा (-#) फ़रमाती हैं: एक 
रात रसूलुल्लाह (ई) उठे, अपने कपड़े पहने |. 5-4 i ४५ 22६ 8४9 Se 
और फिर निकल गये। मैंने अपनी लौण्डी बरीरा । ' 
(%#) से कहा कि वह आपका पीछा करे। उसने. “7७ #+ ४७ #७ (ॐ छ - * 
आपका पीछा किया यहाँ तक कि आप बक़ीअ॒ (४॥ 4 ६ “il ५ > 4-४ ८ 
(जन्नतुल बक़ीआ) में पहुँच गये और उसके | |... ८७ 
इब्तेदाई हिस्से में खड़े (दुआ करते) रहे। जब ... 5 a 
तक अल्लाह तआला ने चाहा, फिर वापस चल.“ ०5 १५ >> "० ५६ * +> 
पड़े। बरीरा आपसे पहले पहुँच गई और मुझे सब ६2५ #५6 “7७ - ४४७ - €? £ 
कुछ बता दिया। (आप तशरीफ़ लाये तो) मैंने ४ <59 pil Es 4६.४ 4६६४ 
आपसे कुछ न कहा यहाँ तक कि जब सुबह हूई ...: «४ 2६ ४ ⁄§| 7 कं हर 
तो फिर मैंने इस बात का तज़्किरा आपसे किया। क ग ५ | ra | 
आपने फ़रमायाः 'मुझे (अल्लाह तआला की . 5४ ४ >>] “0 १८५ 4६ 
तरफ़ से हुक्मन) कहा गया था कि में बक़री में JESS esl Fs 


2 
20 त Ea ९. i हक 20 | १4, 2 ५96 


ड ०५४ ४ did Ros 
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Ey 
` मदफून लोगों के लिये दुआए रहमत व मग़फ़िरत 
_करूं। 
(2040) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
6/92, सुनेन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 265, मोता 
१/242, सफ़ा: 46: 405, व सहीह अल हाकिम: ]/488 


"ede Bg .॥ ह 


फ़वाइद व मसाइल : () ये वाक़ियां साबिक़ा हदीस वाले वाक़िये से अलग है जैसा कि इससे और 
_  माबाद वाली हदीस से साफ़ मालूम हो रहा है। (2) फ़ोतशुदगान ख़ुद तो दुआ कर नहीं सकते कि उनके 
लिये दुआ का वक़्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए ज़िन्दा मुताल्लिकीन के लिये ज़रूरी है कि उन्हें दुआओं . 


में याद रखें। 
(2047) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 


जब भी रसूलुल्लाह (#) की जानिब से मेरी 


बारी वाली रात होती तो आप रात के आखरी 


हिस्से में बक़रीझ (क़ब्रिस्तान) तशरीफ़ ले जाते . > 5 
` - मोमिनीने क़ब्रिस्तान! तुम पर सलामती हो। हम | 


और यूँ फ़रमातेः (अस्सलामुअलेकुम ....) 'ऐ 


ओर तुम कल को वक्ते मुक्रररा पर अल्लाह 


तआला के सामने पेश होने वाले हें ओर 


_ शफ़ाअत वगैरह में एक दूसरे का सहारा बनने 
_. वाले हैं और यक़ीनन जब अल्लाह तआला ने 
चाहा तो हम भी तुम से मिलने बाले हें। ऐ 


अल्लाह! बक्रीझुल गर्क्रद में मदफून मुसलमानों | 


को माफ फरमा। 


तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 974, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 266. | 


"56 Se | " 


2 


sen ४.७ ४७ 2० ८5 ik 6 
| है. = RC (3.७5 JG 
A 6: EI 6 20 fF 205: 


+ १० 


2 CEL hes Ae A oko 40 ७५४८ 
"०७ il kN का. 


tls ul ८6 (222०९ ३० (न ह | ने SE 
A ऽ Ll ६ Sols है. | |S है ६. Als । 


| a BS) S| =e) ‘Gs SY a 


॥ ,£ i, f 


फ़ायदा : 'सहारा' क्योंकि कयामत के दिन अम्बिया, शोहदा, उलमा और सुलहा सिफारिश करेंगे, और 
एक दूसरे के हक़् में सच्ची गवाही भी देंगे, वरना सहारा तो अल्लाह तआला की रहमत ही का है क्योंकि 
अल्लाह तआला की इजाज़त के बगेर सिफारिश है, न शहादत। 


कि जिंस दिन हब्शा के बादशाह 
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(2042) हज़रत बुरेदा (#) से मन्कूल है कि ७ )७& , ५०८ ८2 | 2 ७५2 
रसूलुल्लाह (#) जब क्रब्रिस्तान जाते तो 
फ़रमातेः (अस्सलामुअलैकुम .....) 'ऐ इस 
क्रब्रिस्तान के मुसलमान और मोमिन बासियों! "१% 9४ २४४७ ८ ४४ 97 4+४ 
तुम पर सलामती हो। यक़ीनन हम भी, अल्लाह 5 || 56 $5 4 0,८5.5 : «४. 4, 
ने चाहा तो, तुमसे मिलने वाले के हैं। तुम हमसे |; SN" 5 0 ji J 

पहले आ गये हो। हम तुम्हारे पीछे आ रहेहें। में ` RS IC 
अपने लिये और तुम्हारे लिये अल्लाह तआला से ५ ? '०४+*४ उ ७ 3६५ 
ख़ेरियत ब सलामती की दुआ करता हूँ। LPO ५५०) Syl ४५ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 975, सुनन अल "SH BGI RS SS. 
` कुन्शा लिन्नसाईं, हदीस: 267 | 


फ़ायदा : फोतशुदगान से खिताब सिर्फ अपने ज़हन में उनकी याद ताज़ा होने के लिहाज़ से है वरना उन्हें 
सुनाना मक्रसूद है न जवाब लेना क्योंकि ये दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं। खुसूसन इस हदीस में तो सिर्फ | 
उनके लिये दुआ को जा रही है, जिसमें ख़िताब मकसूद ही नहीं। इन्सानी ज़िन्दगी में इसकी मिसालें आम 
मिल जाती हैं। बसा औकात इन्सान खुद कलामी के अन्दाज़ में ख़िताब करता है, हालांकि वहाँ कोई भी 

` मुखातब मौजूद नहीं होता, सिर्फ अपने जज्बात का इज्हार मक़सूद होता है। 
(2043) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूलहे ८ १८१ ७६४७ 06 (६४ G4 
कि जब हज़रत नजाशी (५४5) फ़ोत हुये तो. :.., £. ५७५८०. .. PONY 
नबी (ॐ) ने फ़रमाया: “उनके लिये बख़ेशिश “४ £ ५ ८ है EE 
ञी दुआ करो। | | ७५७० (ss) ०७ Ci) bl : JG 
` तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमदः 2/247, हुमैदी, ` . "|" ०५५ ५००६ ५ 
हदौस़: 7029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 268 | 
फ़ायदा : मालूम हुआ किसी की वफात की इत्तिला मिलने पर (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि 


राजिन) पढ़ने के साथ उसके लिये ब़िशश की दुआ भी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें भी | 
माफ फरमाये। | 


(2044) हज़रत अबू हुरेरह (कै) बयान करते हैं 5 ,८,,६६ ७४७ 06 ,535 2 ७५४ 
DE lp po BF gl Es 


CS VR Gs ०७ ‘js Cr LP . 


नजाशी(४5) फ़ोत हुये, रसूलुल्लाह (#) ने 
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फ़रमायाः 'अपने (इस्लामी) भाई के लिये be ai 
इस्तिगफार करो। ko 40 ४५०३ 3 : ४:४७ 6४» Ul 


Lolo ८३० की 5 «7 |: . 

सुननअलकुब्रा लिनससाई, हदीस: 269. . " : ०७ ५३०७ SN LE 

क्‍ "SY | ७: 
जा 


(2044) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 880 


(+f) wb 


बाब: (]04) | 


32 Le 


| NE CNS Ba | 


ए ला्काक्युक 
_हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने क्रब्रिस्तान जाने वाली [5 5 ॒ 
औरतों और क़ब्रों पर इबादतगाहें बनाने बालों $? ५7 "१ छ > छ ५7४८ 
_ और चिराग जलाने वालों पर लानत की है! + 0 6 lo ES 


क़ब्रों पर चिराग जलाना सख़त मना हे 


` तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 320, सुनन अल >> 55. ns le ko 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 270, इब्ने माजा, हदीस: ।575 CEN SN GE ss 
. अबू दाऊद, हदीस: 3236 | 
_ फ़वाइद व मसाइल : (7) मुहक्िके किताब ने मज्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि 
_ दीगर मुहक्लिक़ीन ने आखरी अल्फाज़ 'चिराग' के अलावा बाकी रिवायत को शवाहिद की बिना पर हसन. 
करार दिया है। ओर दलाइल को रू से उन्हीं की राय सही मालूम होती है। वल्लाह आलम! और | 
_ ज़ाइणतिल कुबूर को बजाये ज़व्वारातिल कुबूर के अल्फाज़ सही साबित हैं, यानी रसूलुल्लाह (#) ने 
उन औरतों पर लानत फरमाई हे जो कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं। याद रहे औरतों के लिये भी ज़ियारते 
कुबूर वैसे ही मुस्तहब है जैसे मदो के लिये। औरतों का खुसूसी जिक्र इसलिये कि उनमें सब्र और हौसले 
की कमी होती है। जज़ुअ फ़ज़अ (रोना-धोना) ज्यादा होती है, लिहाज़ा कभी कभार ही जायें मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमदः 4/363-365, व 
` सिलसिलतुल अहादीस अज्ज़ईफा: /393-396, रक्रमः 335, व अहकामुल जनाइज लिल 


` अल्बानी, सफ़ाः 227-237) (2) क्रों पर इबादतगाह बनाने का मतलब ये है कि वहाँ नमाज़ वगैरह | 


पढ़े जिसमें कब्र को तरफ़ नमाज़ पढ़े जाने का भी इम्कान हो। कब्र पर मकान बना हो तो उसका हुक्म भी 
कब्र जैसा है, यानी उसकी तरफ़ भी नमाज़ पढ़ना मना है। कब्र के करीब मस्जिद बनाना भी कराहत से 
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मुतालिलक (WY * 708 
खाली नहीं! ये ऐसे है जैसे नजासत के करीब नमाज पढ़ी जाये कि नमाज तो हो जायेगी मगर क़बीह चीज़ 
है। कब्र, मसाजिद बल्कि आबादी से अलग ओर दूर बनानी चाहिए। कब्र के ऊपर इमारत, ख़वाह वह 
कब्र को हिफाज़त के लिये हो या ज़ाइर की सहूलत के लिये, मना है। अगर कब्र पहले से हो तो इमारत 
ढहा देनी चाहिए और अगर इमारत पहले थी तो कब्र को उखाड़ देना चाहिए। नबी (#६) को कब्रे मुबारक 
पर जो इमारत बनी हूई है, वह सदियों बाद सलातीन (बादशाहा) की तामीर कर्द है, वरना सहाबा व 
ताबेईन के दौर में ऐसा नहीं था, इसलिये इससे क़ब्रों पर इमारतें बनाने पर इस्तेदलाल करना सही नहीं है। 
वल्लाह आलम! (3) हदीस के आखरी जुम्ले (वस्सुरुज) यानी नबी(%) ने चिराग जलाने वालों पर 
लानत की है।' की तज़ईफ से ये साबित नहीं होता कि इसकी मुमानिअत साबित नहीं बल्कि उमूमी | 
दलाइल से इसकी मुमानिअत साबित होती है, जैसे: कुल्लु बिदूअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन 
फ़िन्नार कि हर बिद्‌अत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, ओर कब्र पर चिराग 
जलाना या तो कब्र की ताज़ीम के लिये होगा तो ऐसी ताज़ीम मना है बल्कि ये तो कब्र पर चढ़ावे की तरह 
है, या बेफ़ायदा होगा। क़ब्रों पर रोशनी की ज़रूरत नहीं, उनके अन्दर रोशनी की ज़रूरत है ओर वह | 
आमाले मालेहा के साथ है। अगर आने जाने वालों के लिये रोशनी करना मकसूद हो तो कब्र के बजाये . 
किसी और चीज़ पर रोशनी का इन्तेज़ाम किया जाये ताकि ताज़ीम का वहम न हो। वल्लाहु आलम! | 


बाब: (05) s | | (०७) : ९५ 


क़ब्र पर बैठने की बाबत तशदीद | | ,2॥8॥ & 203... 56॥ 
(2046) हज़रत अबू हुरैरह (कै) से रिवायत है, ६८ ,5,८2॥ ८१ ५ 2४० ८ 4७० 65 


_रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'तुममें से किसी 


८3५०० 
शरस का अंगारे पर बैठना जिससे उसके कपड़े. ४६ ee ८ SE ० 5 


जल जायें, कब्र पर बैठने से बेहतर "#१ ५५८5 ५6 ४७ 5५७ ह ठ 
(2046) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 97, ५75 ८55 १0 C0 Sl २०४ 
सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 27. | "Sb 5७806 ४82 ४६ 
(2047) हज़रत अम्र बिन हज़्म (.&) से मरवी जी 22० JA 2४८ Lp Ms Ul 
द. (ॐ) ने फ़रमायाः 'क्रब्रों पर मत i hh या ad ts 


| | | ol eS + 
तख़रीज : (सनद हसन) जामेउल मसानीद, इब्ने कीरः . «५* Pe ०+ eo J 
9/559, 560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 272. ८५ ५९५०) 4 A ८+ Po 


Sherkhan 
DB2I5S 696 7 37 


बाब: (06) 


को इबादतगाह बनाना 


(2048) हज़रत आयशा (छे) से रिवायत हे [ 


नबी (#) ने फ़रमायाः ‘अल्लाह तआला उन 
लोगों (यहूद व नसारां) पर लानत. फ़रमाये 
जिन्होंने अपने अम्बिया की क़्ब्रों को 
इबादतगाह बनाया।' 


(2048) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 


` 6/46, 252, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 273, 


तोहफतुल अश्राफ़ लिल मिज्ज़ी: /472 


फ़ायदा : यानी उनकी तरफ़ नमाज़ पढ़ी या उन पर इबादतगाह बनाई क्योंकि ये या तो कब्र की इबादत | 


CULE * 709 
hol 2०५५ ७5 pF sg 


| tt a se sri tt aE ५५१ १४० 


(१) : ९० 


Fests] 

SJE Gs iE is i Us 
tS 23६3 ty ab Gs dE iyo) 
FS RE 7 5 40, 
७५८॥ ८४" IE kes ०.५ all ko 
"isles ON os lid 


है या कत्र को इबादत करने वालों के साथ मुशाबिहत है और मुमकिन है कि इस तरह आहिस्ता 
आहिस्ता कब्र ही को पूजा शुरू हो जाये जैसे आज कल कुबूरे सालेहीन के साथ हो रहा है। (मज़ीद 


देखिये, हदीस: 2045) 


(2049) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: अल्लाह तआला 
इन यहूदियों ओर ईसाइयों पर लानत फ़रमाये 


जिन्होंने अपने अम्बिया - की क्रब्रों को | 


इबादतगाह बनाया। 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 437, मुस्लिम, 
हदीस: 530, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 274.. 
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बाब: (07) {| ov: 


Po loli | 
पहन कर चलने की कराहत (मुमानित) | | | | 


(2050) हज़रत बशीर बिन ख़स़ासिया (क) 5.9८2] १ ४॥ 4 29 45० ४:७४ 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) के साथ 
fs प्रसलमानों | कब्रों के ~ ¢ C५ el 4 | (डी £ ४ (5.७ 
चल रहा था, आप चन्द मुसलमानों की क़ब्रों के . र i ल ° 65 न 
पास से गुज़रे तो फ़रमायाः 'ये लोग (वफ़ात की 27? ० ५८४ 9२ ४४ 5 - *£ ५४५ 
वजह से) बहुत ज़्यादा शर से बच गये हैं फिर ५७ 2०८८५) ८ 5 5 6 3. 
आप कुछ मुश्रिकीन की क़ब्रों के पास से गुज़रे ,,. „। । , „|| 


2४५ & il <४ 
तो फ़रमाया: 'ये लोग (अपनी मौत की वजह न्‍ 


से) बहुत ज़्यादा खैर से महरूम रहे।' अचानक | र पर हक Ga 2% oF ss 
आपने तवज्जा फ़रमाई तो एक शख़्स को 235 ४5 7 £. "| ld 20७ Ge 
क्रब्रिस्तान में जूतों समेत चलते देखा तो [१५ /99 ८ 38 " 06 ५54] | 
फ़रमायाः 'ओ साफ़ रंगे हुये (रंग कर साफ़ किये Cite oe 
_ हुये) चमड़े के जूते पहनने वाले! उन्हें उतार दे। 


सही 6" NEF 4९; ° | ~ on ०० 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 568, सुन. ‡ SD वह आी5 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275, व सहीह इब्ने हिब्बान, "bg Cri Cols 


वल हाकिम, वज्ज़हबी, व अबू दाऊद, हदीस: 3230 


फ़ायदा : इस हदीस से ज़ाहिरन मालूम होता है कि कब्रिस्तान में जूतों समेत नहीं चलना चाहिए ताकि 
कब्रों का एहतिराम क्राइम रहे, आइन्दा दो रिवायात से इमाम साहिब (१४४६ ) ने कब्रिस्तान में जूतों 
समेत चलने का जवाज़ निकाला है, इसलिये वह ज़ाहिर अल्फाज़ की रिआयत से ये तत्बीक दे रहे हैं कि 


` रंग कर साफ किये हुये चमड़े के जूते पहन कर चलना मना है, सादा जूते पहन कर चल सकता है मगर ये 


तत्बीक दिल को नहीं लगती। आइन्दा हदीस के अल्फाज ये हैं: 'जब मय्यत को कब्र में रख दिया जाता है 


. और दफनाने वाले वापस आ जाते हैं तो वह उनके जूतों की आवाज़ सुनता है।' इससे ये साबित नहीं होता 


कि कब्रिस्तान में जूतों समेत जाना और कत्रो के दरम्यान फिरना जायज़ हे क्योंकि इसकी कोई राहत 
नहीं। कब्रिस्तान में दाख़िल होते वक़्त जूते उतार दिये जायें ओर वापसी पर पहन लिये जायें। ये मफ़हूम 
इस हदीस के मुखालिफ नहीं बल्कि ऐन मुवाफ़िक़ है, इसलिये राजेह बात यही है कि कब्रिस्तान में जूते 


4 52 F £, ॐ ६-3 ० ५४० है 5 | 55 EE 
45 BE Boies. "I | | 
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पहन कर न जाया जाये, अगर कोई ऐसा उउ्र है कि जूतों के बगैर अन्दर जाना मुमकिन नहीं, जैसे काँटे या 
कंकरियाँ वगैरह हैं या ज़मीन बहुत गर्म है तो फिर मजबूरी के तहत पहने जा सकते हैं। (वकद फस्सला 
लकुम मा हरमा अलैकुम इल्ला मज्तुरिरतुम इलेहि) (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा) का 
तकाज़ा यही है। वल्लाह आलम! 


. 0०%) : 


ः बाब: (08) रहा ॥ | 
जूते साफ़ चमड़े के न हों तो कोई हर्ज नहीं 


(2057) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 6,5; «| a EO 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'मय्यत को जब क्रब्र में 

_ रख दिया जाता है और उसके साथी उसे दफ़न ° ”” ० £2 क्‍ 
करने के बाद वापस आ जाते हैं तो वह उनके ०" “४ ॐ 5 5 «४ 66 636 


अल ] ७००१ ७ हु 3 Ce 9 ०० | | 


~ ९० ~ 


~ Ag Ess 


जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है।' 4८ BoE 
_ तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 338, मुस्लिम, "i EF Ed dl 22002 


हदीस: 2870/7], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 276 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस से इमाम नसाई (4४४५2 ) ने इस्तेदलाल किया है कि कब्रिस्तान 
मे जूतों समेत चलना जायज़ है लेकिन ये इस्तेदलाल कवी नहीं। तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2050 
का फायदा। (2) “सुन रहा होता है।' इससे कुछ अहले इलम ने सिमाओ मोता पर इस्तेदलाल किया है। 
दीगर अहले इलम कुर्आन मजीद को सरीह आयतः: 'यक़ीनन अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना 

: देता है, और आप उनको नहीं सुना सकते जो क्ब्रों में हैं।' (फ़ातिर: 35/22) से इस्तेदलाल करते हैं कि 
फ़ोतशुदगान नहीं सुनते मगर ये कि अल्लाह ताला कोई ख़ास चीज़ सुना दे। इस तरह इरशादे बारी 
ताला हैः 'यक़ीनन आप मुर्दों को सुना नहीं सकते।' गर्ज बह इस क्रिस्म की अहादीस को ख़ुसूसी हालत 
पर महमूल करते हैं और यही मस्लक ज्यादा मोहतात और तमाम आयात व अहादीस के मुवाफिक़ है। 
_ वल्लाहु आलम! 


(2052) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 5८2 ५ 4 ८ ८3 45० ७ 
रिवायत है, अल्लाह तआला के नबी (ई) ने. 
फ़रमायाः 'मय्यत को जब क्रब्र में रख दिया 


(४.७ १७ Goel 2 Osis ८: Rel 
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(MY * .72 
जाता है और उसके साथी उसे दफ़न करके वापस | I आओ 


“BS OS ५9 [oe Cr YC Cr (४9२ 


आ जाते हैं तो अभी वह उनके जूतों की आवाज़ म क्‍ 
सुन रहा होता हे कि उसके पास दो फ़रिश्ते आ 90 हर ४४ ४७ FE 
जाते हैं। बह उसे बिठा लेते हैं और कहते हैं: तू €? || २ 0] " ४.3 4४५ *४| /-० 
उस आदमी के बारे में क्या कहता था? मोमिन bad as 45 ४ १४ ० 
श्प तो कहता हैः में गवाही देता हूँ कि वह | We आदी क ge डा 
अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। उसे कहा ” | L 
जाता है: तू अपने जहन्नमी ठिकाने को देखा. ५? ८४४ ४४ ७ 4 20५9 45 
अल्लाह तआला ने तुझे इसके बजाये जन्नती ५ 4 445] ५,5 ८,०४ ७७ 0 
ठिकाना दे दिया है।' नबी (#) ने फ़रमाया: 'वह॒ : 5,५६. | ॐ 4 ७३ 4,255 40 = 


दोनों ठिकानों देखता है।' 
दोनों ह को देखता है "EN Co ७७ 4 bl HY ७ ७॥ 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 2870/70, | Pa A Py i; 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 277 | £ ५४४ SG 


 फ़वाइद व मसाइल : () फ़रिश्तों का आना, उसे बिठाना और फिर सवाल व जवाब करना ओर 
दीगर बातें बर्ज़ूखी अहवाल हैं। इसका दुनियावी ज़िन्दगी से कोई ताल्लुक नहीं। बर्ज ज़िन्दगी की. 
हक़ीक़त तो बयान नहीं की जा सकती कि वह हमारी अक्ल व हवास से मावरा है, अलबत्ता उसको 
मिसाल ख्वाब से दी जा सकती है कि ख़वाब देखने वाला आदमी अपने ख़्वाब में बोलता भी है, सुनता 
भी हे, चलता फिरता भी है, रोता हँसता, खाता पीता और दोड़ता भागता भी है लेकिन उसका जिस्म 
बिल्कुल साकिन होता है। उसके जिस्म को देख कर कोई शख्स ये नहीं समझ सकता कि वह ख़्वाब को 
-दुनिया में इतना कुछ कर रहा है। मय्यत का हाल भी ऐसा ही होता हे। (2) 'उस आदमी' से मुराद हज़रत 
मुहम्मद (ई) हैं। गोया ये ज़हनी इशारा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मय्यत को रसूलुल्लाह (#) 
दिखाये जाते हैं मगर उसका कोई सबूत नहीं। बिलफ़र्ज़ ऐसा हो तो बह आपका तस़॒व्वुर होगा जो उसके 
जहन में डाला जायेगा न कि आपका हक़ीक़ी वजूद, जैसे टी.वी. वगैरह में होता है, यानी इससे आप 
हाजिर व नाजिर साबित न हो सकेंगे। (3) दोनों को देखता है' सही हदीस है कि हर शख्स का जन्नत में 
भी ठिकाना है और जहन्नम में भी लेकिन जहन्नम में जाने वाला चूंकि जन्नत में जाने का इस्तेहकाक़ खो 
बैठता है, इसलिये वह जन्नती ठिकाने से महरूम हो जाता है ओर जन्नत में जाने वाला अपने अमल की 
वजह से जहन्नम से बच जाता है तो वह जहन्नमी ठिकाने से महफूज़ हो जाता है। जअलनल्लाहु मिन्हुम! 
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(2053) हज़रत अनस (#) से रिवायत है 

_ नबी(#) ने फ़रमायाः 'जब मय्यत को क्त्र में 
दफन कर दिया जाता हे ओर उसके साथी उससे 
लौट कर जाते हैं तो अभी वह उनके जूतों की 
आवाज़ सुन रहा होता हे कि उसके पास दो 
फ़रिश्ते आ जाते हैं। बह उसे बिठा लेते हैं और 
उससे कहते हैं: तो उस शख़स (मुहम्मद (ई) ) के 


. बारे में क्या क्रहा करता था? मोमिन कहता हेः में . 


गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह तआला के बन्दे 
ओर उसके रसूल हैं। तू उसे कहा जाता है: तू अपने 
जहन्नमी ठिकाने को देख। अल्लाह तआला ने 
तुझे उसके बजाये अच्छा ठिकाना दे दिया है।' 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'वह दोनों ठिकानों 
को देखता हे। लेकिन काफ़िर या मुनाफ़िक़ से 
कहा जाता है: तू उस शख़्स़ के बारे में क्या कहता 
था? तो वह कहता हैः में कुछ नहीं जानता। जिस 


तरह लोग कहते थे, में भी कहता था। उसे 


(फ़रिश्तों की तरफ़ से) कहा जाता हेः न तूने 
जानने की कोशिश की ओर न तूने कुर्जन पढ़ा, 
फिर उसके कानों के दरम्यान (यानी उसके चेहरे 
. पर) सझ़त ज़र्ब लगाई जाती हे तो वह इस क्रद्र 
चीख़ता हे कि इन्सान व जिन्न के अलावा हर 
_ क़रीबी मख़लूक़ उसकी आहो-बुका सुनती हे। 

. (2053) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2507 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 278 


(बाब बाब: (470) काफिर से सवाल का बयान| 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'जिस तरह लोग कहते थे' गोया उसका अपना ईमान नहीं था। ईमान का 
असर ही बाकी रहता है। ज़बानी बातें तो हवा में उड़ जाती हैं, लिहाजा उसकी समझ में कुछ न आयेगा। 
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(2) इन्सान व जिन्न के अलावा' वरना उनको जिन्दगी बर्बाद हो जाये और मआश बिगड़ जाये। दूसरी | 
मख़लूकात का अज़ाबे कब्र को सुनने कोई बईद बात नहीं। अल्लाह ताला ने बहुत से हैवानात को कुछ | 
सलाहियतें इन्सान से बढ़ कर दी हैं, जैसे कुत्ते वगैरह को सूंघने की कुव्वत इन्सान से बहुत बढ़ कर है। 
(जालिक तकदीरूल अज़ीजिल अलीम) (यासीन 36/38) (3) दीनी मसाइल में तंक़्लीद मज्मूम 


(बरी) चीज़ है, हर मकल्लफ पर इत्तिबा जरूरी है। . 


बाब: (]77) 


जो शख़्स पेट की तकलीफ से मर जाये 


(2054) हज़रत अब्दुल्लाह बिन यसार बयान 


करते हैं कि में सुलेमान बिन सुरद ओर खालिद 
बिन उर्फुता ($) के पास बैठा था कि लोगों ने 
एक शरस का जिक्र किया जो पेट की तकलीफ़ 
_ से फ़ौत हो गया था। उन दोनों में से हर एक बुजुर्ग 


. ने ख़वाहिश ज़ाहिर की कि उसके जनाज़े में. 


` शरीक हों। उनमें से एक ने दूसरे से कहाः क्या 
रसूलुल्लाह (#४) ने ये नहीं फरमाया थाः 'जो 
आदमी पेट की तकलीफ़ से मर जाये, उसे 
अज़ाबे क़ब्र नहीं होगा? तो दूसरे ने कहा: क्यों 
नहीं! (आपने ज़रूर फरमाया था) | 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
279, तिर्मिजी, हदीस: 064 
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फ़ायदा : पेट को तक्लीफ़ से मुराद पेट से मुताल्लिक़ा बीमारी की कोई भी नोइयत हो सकती है, जैसे 
इस्हाल या हेज़ा या आँतों का सरतान वगैरह। हादसाती मौत को शहादत फ़रमाया गया और पेट की 
बीमारी से मौत को अज़ाबे कब्र से मानेअ बताया गया। चूंकि इस किस्म की अमवात ज्यादा सदमे और 
तकलीफ़ का मोजिब होती हैं, लिहाज़ा इनका सवाब व अत्र भी ज्यादा होता है। कुछ ने पेट की तकलीफ़ 
से इस्तेस्क्रा को बीमारी मुराद ली है जिसमें मरीज़ को इन्तेहाई प्यास महसूस होती है। वह खूब पानी पीता 
है मगर सेर नहीं होता, नतीजतन पेट फूल जाता है और ख़राब हो जाता है। आख़िर मरीज़ अल्लाह को 
प्यारा हो जाता है। अल्लाह हमें बचाये बुरी बीमारियों से और बुरी मौतों से। 


5/7७//६77 दा।7 
26225 636 737 


(2055) हज़रत राशिद बिन सअद नखरी (#ह) 


के एक सहाबी (#) से बयान करते हैं कि एक 
आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह 
है कि अहले ईमान का उनकी क़ब्रों में इम्तेहान 


लिया .जाता है मगर शहीद का नहीं? आपने 


फ़रमायाः 'उसके सर पर चमकती तलवारें उसके 
लिये इम्तेहान से काफ़ी हो गई। 

_तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
280 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) गोया जिहाद और शहादत का सवाब इस कद्र ज्यादा है कि सब गुनाह माफ़ हो 
जाते हैं। जब गुनाह ही न रहे तो इम्तेहान काहे का? शहीद का तलवारों के नीचे क़ाइम रहना बल्कि बे ख़ोफ़ 
होकर लड़ना, जंग से न भागना, जान की परवाह तक न करना यहाँ तक कि जान कुर्बान कर देना उसके ईमान 
` _ को वाज़ेह दलील है। इससे बड़ी दलील क्या होगी? लिहाज़ा सवाल व जवाब की ज़रूरत न रही। (2) 
` मज्कूरा हदीस से ये भी इस्तेदलाल किया गया है कि सिद्दीक्रीन से भी सवाल व जवाब नहीं होगा क्योंकि 
उनका मर्तबा शोहदा से बलन्द है। अम्बिया (४) तो ज़ाती तौर पर इससे मुस्तसना (अलग) हैं। 


(2056) हज़रत सफ़वान बिन उमेया (.&) 
फ़रमाते हैं, ताऊन, पेट की तकलीफ़, गरक्रं और 


द्दे ज़ेह से आने वाली मौत शहादत है। (रावी- 
ए-हदीस सुलैमान तैमी ने) कहा: हमसे ये हदीस : 


अबू उस्मान ने कई बार बयान की। और एक बार 
उसको (मरफूअ) नबी (#) का फ़रमान बयान 
किया। | 


(2056) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


6/465, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 28, नसाई, 
` हदीस: 365, बुखारी, हदीस: 653, मुस्लिम, हदीस 
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फ़ायदा : इस किस्म की तकलीफदेह मौत कत्ल से मिलती जुलती मौत है, इसलिये इसे भी शहादत के 
साथ म॒ल्हक कर दिया गया है और इसे शहादत पर फाइज समझा जायेगा, अलबत्ता इस पर शहीद के 
बाकी अहकाम लागू नहीं होंगे, जैसे उन्हें खून आलूद कपड़ों में दफनाना और गुस्ल न देना वगेरह। 

बाब: (73) 
क़ब्र का मय्यत को भींचना ओर ज़ोर से 


(Nr): 


व RT 


diss A) 


दबाना | |_ 
(2057) हज़रत इन्ने उमर (क) से स्वायत है, ,१: (55 0७ ८» ६ ४७८८ ७५. 


| 
| 


रसूलुल्लाह (#ं) ने (हज़रत सअद बिन LN ७६ 06 ssa 
मुआज ($) के दफ़न के वक़्त) फ़रमायाः 'ये. “५७ र 

[ शख्स जिसके लिये आर्श झूम गया, उस (की th ८! Cf * (३४ Cr 5 al | bw Cr 
रूह) के लिये आसमान के तमाम दरवाज़े खोल ०७ ९.) «० 40 2 ०५०३ ६ | 


दिये गये और उसके जनाज़े पर सत्तर हज़ार ; ३८.३, ५ ४ 2५5 (५5 । 
फ़रिश्ते हाजिर हुये, बह भौ भींच दिया गया मगर 
| प्नि उसे छोड दिया गया। ः | OP Fi ORs Dos? £ Cl 2 | ५ 


(2057) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/28, सुनन "EPSP 


अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 282 
फ़वाइद व मसाइल : (7) झूम गया' यानी उनके इस्तेकबाल की ख़ूशी में। ये मानी उनकी अज़मत व 
शान पर दलालत करते हैं। (2) “भींचा गया' क्योंकि हर इन्सान में कोई न कोई कमी होती है (अलावा 
` अम्बिया (३४६) के कि वह मासूम होते हैं) इस भींचने से वह इस कमी के असर से निजात पा लेता है 
बशर्ते कि वह मोमिन हो। मोमिन को सिर्फ एक द्रफ़ा भींचा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है मगर कुछ 
अजब नहीं कि काफिर पर ये अज़ाब बार बार होता हो। हदीस में आता है कि क़ब्र हर एक को भींचती है, 
अगर उससे कोई महफूज रहता तो यक़ीनन हज़रत सअद बिन मुआज़ (.&) महफूज रहते। (अलमौसूआ 
अलदीसीया मुसनद झम अहमद) 40/327, रक़म: 2483, वस्सहीहाः 4/268, रक़म: 695) 
(3) इसकी तौजीह में ये बात भी कही गई है कि 'कब्र' इन्सान के लिये माँ की तरह है क्योंकि वह इसी 
मिट्टी से बनाया गया था। अर्स-ए-दराज़ के बाद मिलने वाले बेटे को माँ खूब ज़ोर से अपने जिस्म के 
साथ भींचती है, चाहे उसे उससे तकलीफ ही हो। क़ब्र का मामला भी ऐसा ही है, अलबत्ता नेक शख्स को 
वह मोहब्बत से भींचती है और बुरे शख्स को गुस्से और नाराज़ी से। नेक के लिये इसमें सुरूर है ओर बुरे 
के लिये अज़ाब। वल्लाहु आलम! 


Sherkhamn 
9B25 696737 | 


. (2058) हज़रत बराअ (:#) बयान करते हें कि 


ये आयत अज़ाबे क्रब्र के बारे में उतरी हे 

_ (युसन्बितुल्लाहुल्लाज़ीन 
तआला मोमिनों को दुनिया और आख़िरत 

_ (क़ब्र) में सही बात पर क्राइम रखता है। 

` (2058) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

287/74, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 283 
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फ़ायदा : अज़ाबे कब्र से दो मुख्तलिफ़ मानी मुराद हैं: () कब्र में सवाल व जवाब, इसे फित्न-ए- 
. कब्र भी कहा जाता है। (2) गुनाहों की वजह से कब्र में पहुँचने वाली तकलीफ, किसी हदीस में पहले 
` मानी मुराद होते हैं किसी में दूसरे। ऊपर दी गई आयत में कब्र का सवाल व जवाब मुराद है। इसी तरह 
शहीद, ताऊ़न, हैज़ा और हादसाती मौत वगैरह से मरने वालों से अज़ाबे क़ब्र की नफी से मुराद भी 
सवाल व जवाब को नफी हे जबकि हज़रत सअद (ई) वाली रिवायत में दूसरे मानी मुराद हैं और ये 


भींचे जाने को हद तक तो सबको होता है। (अलावा अम्बिया ( 
` गुनाहों के मुताबिक यहाँ तक कि कुछ को क़यामत तक होगा। 


(2059) हज़रत बराअ बिन आज़िब (,#) से 
रिवायत हे, नबी (#४) ने फ़रमायाः 'ये आयत 


`. अज़ाबे क़ब्र के बारे में नाज़िल हुई है 


(युसन्बितुल्लाहु ....... ) अल्लाह तआला 
ईमान वालों को दुनिया व आख़िरत (क्रब्र) में 


दुरुस्त बात पर क्राइम रखता है। मय्यत से पूछा ;(.८| 3 wl Sik ed cl i 


जाता हैः तेरा रब कोन है? मोमिन कहता हेः मेरा 
रब अल्लाह है। और मेरे नबी हज़रत मुहम्मद (अ) 
हैं। ये मतलब हे इस फ़रमाने इलाही का 
(युसन्बितुल्लाहु .......) 'अल्लाह तआला 


ईमान वालों को दुनिया व आख़िरत (क्रब्र) में 


सही बात पर क्राइम रखता हे। 


|) के) इससे ज्यादा अपने अपने 
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(सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 


(2039) तख़रीज : 
287, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 7369, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 284. 


(2060) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, || १८ ६; 
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नबी(#) ने एक क्रब्र से आवाज़ सुनी तो 
_ फ़रमायाः 'ये कब फ़ोत हुआ?' लोगों ने बताया 
कि ये दौरे जाहिलियत में फ़ोत हुआ था। तो 
आपको खूशी हूई, फिर फ़रमायाः 'अगर ये 


" |b Sb 


ख़तरा न हो कि तुम मुदो को दफन नहीं करोगे तो | | i Y | Y5 . 0 5; FUE jo 
में अल्लाह तआला से दुआ करता कि वह तुम्हें 
` `अज़ाबे क़रब्र सुना दे। 


is Se Nl Sr 
तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 3/03, 74, धन आओ 
20,; व 3/53, व स़हीह इब्ने हिब्बान: 200, सुनन अल | 


`` कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 285, मुस्लिम, हदीस: 2868 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में आज़ाबे कब्र से मुराद दूसरे मानी हैं, यानी गुनाहों के . 
सिलसिले में पहुँचने वाला अज़ाब। (2) 'ख़ूशी हूई' कि ये मदफून शख्स मुसलमान नहीं था। मुसलमान | 
. को अज़ाब होने से रसूलुल्लाह (#) को तकलीफ होती। ख़ूशी होने से मुराद तकलीफ़ का न होना और 


फिक्रमन्दी का ख़त्म होना है, वरना नबी-ए-अकरम व रङ़फुर्रहीम (ई) को अज़ाब पर कैसे खूशी हो | 


` सकती है? (3) 'दफ़न नहीं करोगे' अज़ाबे कब्र के डर से मालूम होता है कि दफ़न से पहले अज़ाबे कत्र 
शुरू नहीं होता, अलबत्ता जो लोग दफ़न नहीं करते, उनका अज़ाब मरते ही शुरू हो जाता है। और उनकी 
कब्र से मुराद वह ठिकाना है जो उनके जिस्म या रूह को मरने के बाद दुनिया व आख़िरत (बर्ज़ख़) में 

मिलता है। वल्लाहु अलीमुन कदीर (अज़ाबे कब्र की तफ्सील के लिए देखिये, हदीस: 2052) | 


(2067) हज़रत अबू अय्यूब (#) बयान करते ७ 6 ,.. १ | 42 ए 
हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) गुरूबे शम्स के बाद: ::८ 

बाहर तशरीफ़ ले गये। आपने एक आवाज़ सुनी ˆ `” .% i 
तो फ़रमायाः 'यहूदियों को उनकी क्रब्रों में 


| JG 6 SR Cr Pr 


AN SE A 5 die CS) 
- अज़ाब हो रहा है। 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 375, मुस्लिम 


gu) cg J ‘| | (री ८५.०) ५ 
$ ail co bis SS al 


हदीस: 2869, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 286 
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[सुनननजझाई नि: 7२/ जनाजे से नुवाल्लिक अहकानो-नसाइल 5० ५2१ (८/2 * 7१9 
फ़ायदा : अजाबे कब्र सबको होता है। किसी को सवाल व जवाब की हद तक, किसी को उससे बढ़ कर 
भींचने की हद तक, किसी को कृछ देर के लिये, किसी को हमेशा के लिये (क्रयामत तक) गालिबन वहां 
करीब ही यहूदियों का कब्रिस्तान था। ये नबी-ए-अकरम (ॐ) का मोजिज़ा था। 


(॥9) : wb 


बाब: (45) 


अज़ाबे क़ब्र से बचाव की दुआ करना MENGE O23 


(2062) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 2 | 
कि रसूलुल्लाह (%) यूँ दुआ फ़रमाया करते थे: ` is 2८ ७४६६ पा 
(अल्लाहुम्मा! इन्नी ......) ऐ अल्लाह! मैंक्रब्र १ ५ ४५ he है | ८४४४८ 
के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह चाहता हूँ। ८” “2% ८5 ८ “5 ०० हज 
. और आग के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पाह 5७ 4...) ५.८ «0 ० ४0 
चाहता हूँ। ओर ज़िन्दगी व मोत के फित्ने से तेरी MS ६७ i 35 (| pi ही! Rs 
'पनाह चाहता हूँ ओर (झूठे) मसीह दज्जाल के | ह 


Fs फित्से - दे तेरी पनाह में आता हूँ sl 3ssl9 3 | Co | oS (9% < 35 or | | 
_ तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 377, मुस्लिम. ७ ४५ २५३१५ SEN ४४८ 2४ ८० 
हदीस: 5520, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 287 HE EN rl IE 


फ़वाइद व मसाइल : (१) “मौत के फित्ने' से मुराद मुमकिन है मौत के वक़्त शैतान के बहकावे में 
आना हो या कब्र में सवाल व जवाब के वक़्त सही जवाब न सोचना हो। (2) इस रिवायत में अज़ाबे 
कब्र से मुराद दूसरे मानी हैं। (देखिये, हदीस: 2058) 


` ` (2063) हज़रत अबू हुरैरह (,क्ः) ने फ़रमायाः 
मेने रसूलुल्लाह (#) को इसके बाद अज़ाबे 
क़ब्र से अल्लाह तआला की पनाह माँगते सुना। 
(2063) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 585, ?** £९ ॐ ० (Cl DP 3 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 288.. ५5 Eo ०७ 62% ol be >>] 
| or lis ( 486 all 


` फ़ायदा : इसके बाद' इशारा है यहूदी औरत की बातं की तरफ जिसने अज़ाबे कब्र की बात की थी। 
_ इसको तफ्सील आगे हदीस नम्बर 2066 में आ रही है। 


2067” 
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(2064) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#) ने 
` फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) (ख़ुत्बे के लिये) खड़े 
हुये तो आपने उस आज़माइश का जिक्र फ़रमाया 


जिसमें हर शख्स को क़ब्र के अन्दर मुब्तला होना _ 


पड़ेगा। जब आपने ये जिक्र फरमाया तो मुसलमान 
आहो-बुका करने लगे (रोने-धोने लगे) यहाँ तक 


कि में रसूलुल्लाह(ई) का कलाम न समझ 


सकी। जब उनकी आहो-बुका की आवाज़ रुक 


गई तो मैंने एक क़रीबी शख्स से कहा: अल्लाह . 
तआला तेरे लिये बरकत फ़रमाये! रसूलुल्लाह 


(ॐ) ने आख़िर में क्या फ़रमाया है? उसने कहाः 


आपने फ़रमाया थाः 'मुझे वहय की गई हे कि 
क्रब्रों में तुम्हारी फ्ित्म-ए-दज्जाल जैसी 


आज़माइश होगी। 
तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 374, सुनन अल 


_ _ कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 289 
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फ़ायदा : 'फित्न-ए-दज्जाल जैसी आज़माइश' से मुराद कब्र में सवाल व जवाब है। इसे फित्न-ए 
. दज्जाल से तश्बीह दी गई है क्योंकि दोनों पुर ख़तर मक्राम हैं। दज्जाल की वहशत, इक़्तेदार व 
इझ्ितयारात के सामने कलिम-ए-हक़ पर क्राइम रहना तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ़ है। इसी 
तरह कब्र की हौलनाकी, फ़रिशतों का रोब, दहशत और क़ैद तन्हाई कोई मामूली चीज़ नहीं। अल्लाह 
तआला की रहमत के बगैर 'दुरुस्त बात' पर क़ाइम रहना सख्त मुश्किल होगा। 


(2065) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ये दुआ 
. महाब-ए-किराम (#) को कुन की सूरत को 
तरह सिखाते थे, फ़रमायाः 'तुम कहो: ५5 (2 “५ ॐ ० ॐ 
(अल्लाहुम्मा इन्नी .....) ऐ अल्लाह! हम ८५5; १4 ८5 cI |i ४६८ 
जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह ८, ॥ 5" उ 
चाहते हें और क्रब्र के अज़ाब से बचने के लिये a dr 7 
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तेरी पनाह चाहते हैं और (झूठे) मसीह दज्जाल 
को आज़माइश से बचने के लिये तेरी पनाह 
चाहते हैं और ज़िन्दगी और मौत के फ्ित्ने से 
बचने के लिये तेरी पनाह चाहते हैं।' | 
(2065) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 590, 
मोता: /25, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 290. | 
फ़ायदा : 'दज्जाल' को 'मसीह' इसलिये कहा गया कि उसे यहूदी अपना मसीह करार देते हैं, निजात 
दहिन्दा समझते हैं और उसके इन्तेजार में हैं, हालांकि असली मसीह तो ईसा (७७8) हैं जो कब के आ 
चुके और कयामत के क़रीब उनका दोबारा आसमान से नुजूल होगा। गोया तन्जन दज्जाल को मसीह _ 
कहा गया है। एक वजह दज्जाल का मम्सूहुल ऐन होना भी है। 

(2066) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं: ५6, ४; .॥ >« ,535 ६९ ३८९८. ७५. 
(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ॐ) मेरे पास तशरीफ . : n . 


लाये तो मेरे पास एक यहूदी औरत बैठी थी. और 
वह कह रही थी कि क्रब्रों में तुम्हारा इम्तेहान 


लिया जायेगा (या तुम्हें अज़ाब होगा) | 


` रसूलुल्लाह (#) घबरा गये और फ़रमायाः "सिर्फ़ 
 यहूद को अज़ाब होगा।' कुछ दिन गुज़रे थे कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः मुझे वहय की गई 


हे कि क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान होगा।' हज़रत 
आयशा (%#) फ़रमाती हैं: इसके बाद मैंने सुना 


कि रसूलुल्लाह (#) अज़ाबे क्रब्र से अल्लाह 


तआला की पनाह तलब किया करतेथे। .. 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 584, सुनन अल 
` कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 297 
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फ़वाइद ब मसाइल : () इस रिवायत में इम्तेहान और अज़ाबे कब्र से मुसद एक ही चीज़ है, यानी 
सवाल व जवाब। अल्लाह तआला की पनाह तलब करने का मतलब साबित क़दमी और सही जवाब | 
की तौफोक़ है। (2) इन्तेदा में नबी (अड) का ख्याल था कि कब्र का इम्तेहान या आज़ाब सिर्फ कुफ्फार 
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के साथ ख़ास है। बाद में पता चला कि ये सबके साथ होगा। इल्ला माशाअल्लाह! साबित हुआ कि 


‘iE 


नबी-ए-अकरम ( 
ए-वहय अल्लाह तआला ने ख़बर दी तो पता चला। 


` (2067) हज़रत आयशा (कैः) से रिवायत है 


कि नबी (६) अज़ाबे क़ब्र ओर फित्न-ए- 
दज्जाल से अल्लाह तआला की पनाह तलब 
किया करते थे और नबी (ई) ने फ़रमायाः 
'क्रब्रों में तुम्हारा इम्तेहान होगा। 


तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: ।76, सुनन अल. 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 292, व सहीह इब्ने खुजेमा,' हदीस 
85, बुखारी, हदीस: 7049, 050 | 


. (2068) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत है कि एक है 
यहूदी औरत हज़रत आयशा (.$) के पास आई | 


और उनसे कोई चीज़ माँगी। हज़रत 
आयशा() ने वहः चीज़ उसे दे दी तो उसने 
कहा अल्लाह तआला तुझे अज़ाबे क्रब्र से 


बचाये हज़रत आयशा (.&) ने फरमायाः मुझे . 
इस बारे में कुछ तरहुद हुआ यहाँ तक कि जब 
रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ लाये तो मैंने ये बात. 


आपसे बयान की। आपने फरमायाः: 'यक़ीनन 


इन (यहूदियों) को उनकी क़ब्रों में अज़ाब होता . 


है यहाँ तक कि जानवर उसे सुनते हैं। 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6366, मुस्लिम, 


हदीस़: 586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 293. 


(2069) हज़रत आयशा (ऊ) फरमाती हैं 


मदीने की दो यहूदी औरतें मेरे पास आई और _ 


कहने लगीं कि क़ब्रों वालों को उनकी क्रब्रों में 
अज़ाब होता है। मेने उनकी तक्ज़ीब की। मेरा 


2 bg 5° <] < ~ 7०% ` (६ 
CS 6 & 2 + ७ ६ PC > | 


£) को इल्मे गेब न था। इसी वजह से आपने इन्कार कर दिया था, बाद में बजरिय- 
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दिल उनकी तस्दीक़ पर मुतमइन न हुआ। वह 
चली गईं तो रसूलुल्लाह (#) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! दो 


बूढ़ी यहूदी औरतों ने कहा हे कि फ़ोतशुदागान . 


को क्रब्रों में अज़ाब होता हे। आपने फ़रमाया: 
'बह सच कहती हैं। उनको अज़ाब होता हे यहाँ 
तक कि जानवर उसे सुनते हैं।' इसके बाद मैंने 
देखा कि जब भी आपने नमाज़ पढी, अज़ाबे 

से ज़रूर पनाह तलब की। क्‍ 
(2069) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखेयं 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 294 


बाब: (46) 


कब्र पर शाख रखना 


(2070) हज़रत इब्ने अब्बास ($) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) मक्का मुकर्रमा या 
मदीना मुनव्वरा के बागात में से एक बाग़ से 
गुज़रे तो आपने दो इन्सानों की आवाज़ सुनी 
जिन्हें क़ब्रों में अज़ाब हो रहा था। रसूलुल्लाह 


(ॐ) ने फरमायाः 'उन्हें अज़ाब हो रहा हे ओर | 


किसी बड़ी चीज़ के बारे में अज़ाब नहीं हो रहा। 
फिर फ़रमायाः 'क्यूँ नहीं! (बह बड़ी ही है) उनमें 
से एक अपने पेशाब से बचता न था और दूसरा 
_ चुगलियाँ खाया करता था।' फिर आपने एक 
` छड़ी मँगवाई, उसके दो हिस्से किये ओर हर क़ब्र 
पर एक एक टुकड़ा रख दिया। आपसे» अर्ज़ 
किया गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यूँ 
किया? आपने फ़रमायाः 'उम्मीद है इनके ख़ुश्क 
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_ होने तक उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी। .. ७ ८६७ <6&2 5४ 4 " 38 sls 


. (2070) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 3, सुनन 
. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 295 


फ़वाइद व मसाइल : () 'वह बड़ी ही है।' मतलब ये है कि उनके लिये ये कोई मुश्किल और भारी 
काम न था, जबकि हक़ीक़तन था वह कबीरा गुनाह ही। (2) 'पेशाब से न बचता' यानी वह शख्स छींटों 
से परहेज़ नहीं करता था। (3) 'चुगलियाँ' बाहमी लड़ाई और फ़साद डालने के लिये इधर की बात उधर 
और उधर की इधर पहुँचाना, चाहे वह सच ही हो। ये भी गुनाहे कबीरा है क्योंकि फसाद से बुरी कोई चीज़ 
नहीं। दरोग मसलिहत आमेज़ बा, आज़ रास्ती फित्ना अंगेज़। जिस सच से फसाद बढ़े उससे वह 
` मसलिहत आमेज़ झूठ, जिससे फसाद मिटे, बेहतर है।' (4) नबी (#ई) का उन क्रों पर छड़ियाँ रखना 
. आपको फ़ेझली शफाझत है कि या अल्लाह! इनके ख़ुश्क होने तक इनसे अज़ाब रुक जाये। इसका 
मतलब ये नहीं कि हम भी छड़ियाँ रखना शुरू कर दें। अगर इस तरह छड़ियाँ रखने से अजाबरुक जाता | 
_ हो तो फिर तो लोग कब्र पर दरख़त ही लगा द्विया करें, वह ख़ुश्क हो न अज़ाब शुरू हो। ये तो सबसे 
. आसान तरीका है। हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह (#ड) ने ये फेल वहय की बुनियाद पर मुतय्यन वक़्त 
के लिये किया था, वरना छड़ी का अज़ाब की तख़फ़ीफ़ से कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह (#ह) ने भी 
इस वाक़िये के अलावा कभी किसी कब्र पर छड़ी नहीं रखी। ये आपका ख़ास्सा था, सुन्नत नहीं। इस 
हदीस से.बुजुगाँ की कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिये इस्तेदलाल करना अजीब है। इस इस्तेदलाल का 
मन्तिक़ी नतीजा ये है कि उनका अमल ये वाज़ेह कर रहा है कि उनके बुजुर्गों को या कब्रों में मदफून लोगों 
को अज़ाब हो रहा है। वरना क़ब्रों पर गुल पाशी वगैरह करने का क्या जवाज है? 


(207) हज़रत इब्ने अब्बास (:) बयान lea 3 002 US Go 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) दो क्रब्रों के पास से 

गुजरे ओर फ़रमायाः 'इन दोनों को अज़ाब हो `, , 
रहा है और ये अज़ाब किसी बड़े काम के बारेमें ५! ४४० 26 ५५० ५ 74 ५2५. 
नहीं हो रहा। इनमें से एक शख़स तो अपने पेशाब ७६॥ " ५5 ८7% १) «५ Lo 
से बचता न था और दूसरा चुग़लियाँ खाया iss bois Gs otis 
करता था।' फिर आपने खजूर की एक ताज़ा _ : 
शाख़ ली, उसे चीर कर दो हिस्से किये और फिर “> ७०५ 2 G0 Ge Y OSS 
हर क़ब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज 4४: 545 ज # . " A ie 
' किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यूँ ६:।; 5 5 57 5 ६% ४६55 
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किया? आपने फ़रमायाः 'मुझे उम्मीद हे जब 


तक ये ख़ुश्क नहीं होंगी, उनसे अज़ाब में 


तख़फ़ीफ़ रहेगी। 


(2077) तख़रीज : (सनद सतही) देखें, हदीस: 37, सनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27 96 | 


(2072) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! जब तुममें 
से कोई शख्स फौत हो जाता हे तो उस पर उसका 


ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। अगर |. 


बह जन्नती हो तो जन्नती ठिकाना और अगर 
जहन्नमी हो तो जहन्नमी ठिकाना (और ये 
सिलसिला जारी रहेगा) यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला उसे क़यामत के दिन क़ब्र से उठा ले (तो 
फिर बह उसमें दाखिल हो जायेगा)' 


_ तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 3240, मुस्लिम, 


हदीस: 2866, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 297 


जनाजे से मुतालिलिक अहकामो-मसाइल 
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फ़ायदा : इब्ने उमर (#) की इस हदीस की बाब से मुनासिबत वाज़ेह नहीं क्योंकि इसमें छड़ियों के 
कब्र पर रखने का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है नुसाख़ से तर्जुमतुल बाब साक्रित हो गया हो। इमाम 
_ बुखारी( ४5४8 ) ने सहीह बुखारी में इस हदीस पर ये बाब बाँधा है: 'मय्यत पर उसका (अब्दी) ठिकाना 


सुबह शाम पेश किया जाता है। 


(2073) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है, 
` रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “जब तुममें से 
कोई मर जाता हे तो उस पर उसका ठिकाना 
सुबह शाम पेश किया जाता हे। अगर वह 


जहन्नमी हो तो उसे कहा जाता है कि ये है तेरा | 


असल ठिकाना (लेकिन अभी तू इसमें नहीं 
_ जायेगा) यहाँ तक कि अल्लाह आला क़यामत 
. के दिन तुझे क़ब्र से उठाये। 
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(2073) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
072, व इन्ने माजा, हदीस: 4270, सुनन अल कुन्शा 
लिन्नसाई, हदीस: 298, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : ये बात हर जन्नती और जहन्नमी मय्यत से कही जाती है। यहाँ सिर्फ जहन्नमी का ज़िक्र है। ये 
गालिबन किसी रावी का इख्तिमार है, वरना दूसरी रिवायात में अहले जन्नत और अहले नार दोनों का ज़िक्र 
` है। इस हदीस को भी बाब से मुनासिबत वाज़ेह नहीं है क्योंकि इसमें भी छड़ियाँ रखने का ज़िक्र मफकूद है। 


(2074) हज़रत इब्ने उमर () से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः “जब तुममें से 
कोई शख़्स मर जाता हे तो उस पर उसका 
ठिकाना सुबह शाम.पेश किया जाता हे। अगर 
बह जन्नती हो तो जन्नती ठिकाना पेश किया 
जाता हे और अगर वह जहन्नमी हो तो जहन्नमी 


ठिकाना पेश किया जाता हे ओर उसे कहा जाता 


है कि ये तेरा ठिकाना है यहाँ तक कि तुझे 
अल्लाह तआला क़यामत के दिन इससे उठाये। 


(2074) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 379 
मुस्लिम, हदीस: 2866, मोता: /239, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 299 


फ़ायदा 
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ये तेरा ठिकाना है' इशारा असल ठिकाने की तरफ़ है, यानी तेरा असल ठिकाना तो यही है है | 


(जो पेश किया जाता है) मगर फिलहाल तू इसमें नहीं जा सकता। 


(2075) हज़रत कअब बिन मालिक (ऊ) ° 


बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'मोमिन को रूह (वफ़ात के बाद) जन्नत के 


दरख़तों में उड़ती रहती है यहाँ तक कि अल्लाह. 
तआला क़यामत के दिन उसे उसके जिस्म में. 


दाखिल करेगा। 
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.. (2076) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 


Sherkhamn 
DBS 66737 


(४५४४ + 727 
(2075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 5] he 5% Ns Sl 
647, व इब्ने माजा, हदीस: 449, हदीस: 4277, मोताः र 


/240, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2200, व सहीह 
इबने हिब्बान: 734, मुसनद अहमदः 6/424, 425 वगैरह 


फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत को मुहहक्किके किताब ने सनदन ज़ईफ करार दिया हैजबकि सुनन इब्ने माजा 
को तहकीक में बिऐनिही इसी रिवायत पर सनदन ज़ईफ़ का हुक्म लगाने के बाद लिखते हैं कि इससे सुनन 
इब्ने माजा ही को रिवायत नम्बरः 427 किफायत करती है जिससे मालूम होता है कि मज्कूरा रिवायत 
मुहक्विके किताब के नज़दीक भी काबिले हुज्जत है। इसके अलावा दीगर मुहक्रिक्रीन ने भी इसे सही करार 
दिया है। याद रहे मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुताबिआत की 
` बिना पर काबिले हुज्जत हे। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ 
अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमदः 25/55-59, वस्सहीहा लिंल अल्बानी, रक़म: 995, व 
ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/723-44) इस जिस्म, से मुराद बर्ज़ख़ी जिस्म है जिस पर 
बर्जी ज़िन्दगी को केफ़ियात गुज़रेंगी जिसकी असल हकीकत अल्लाह ही जानता है, ताहम वहाँ उसे 
जन्नत और जहन्नम की नेमतों और तक्लीफों का एहसास होगा। | 


« Ls est है| (5 ce Cr 35 Gs | 


हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के 


दरम्यान हज़रत उमर (#) के साथ थे। वह हमें | BA El #3- 5४८० ४४.७ 7०७ 
बद्र के काफ़िर मक़्तूलीन के बारे में बताने लगेकि ८ 5 dl BF 3२४ as ४७ 
अल्लाह के रसूल (#) जंग से एक दिन पहले हमें ६, ७-७८ 55| 23 4560 6% :० 
उनके हलाक होने को जगहे दिखा रहे थे। आपने . ,॥॥ Lo Js HS ६ ४| 


फ़रमायाः 'इन्शाअल्लाह कल ये फुलां की 
हलाकतगाह होगी।' हज़रत उमर ने फ़रमाया: 
क्रसम उस ज़ात को जिसने आपको बरहक़ नबी 


॥ | E a su | 3७ (7 | 


बनाया! वह इन जगहों से ज़र्रा भर भी इधर उधर 


नहीं हुये, फिर उन्हें एक कूएँ में फेंक दिया गया, 


फिर नबी (#) उनके पास (उस कुएँ पर) गये . 


और बलन्द आवाज़ से पुकारा: 'ऐ फुलां बिन 
फुलां! ऐ फुलां बिन फुलां! क्या तुमने सच पाई 
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वह चीज़ जिसका तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया. /|। ६८; ७ 2५८; , 55 ६ 5; 
था? मेंने तो अल्लाह के वादे को सच पाया है।' 22] ee जो, 
हज़रत उमर (ह) ने कहा: आप ऐसे अज्साम ss «७ 
(जिस्मों) से बातें कर रहे हैं जिनमें रूह नहीं? ४ &-+५ #७" ०७ ६४ €) 
. आपने फ़रमाया: 'तुम मेरी बातों को उनसे ज़्यादा "१३१५ 0.$| 
` सुनने वाले नहीं। | | 


. (2076) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 
2873, 779, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2207 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कुफ़्फ़ार की हलाकतगाहों का तञ्जय्युन वहय से था, लिहाज़ा हर मक़्तूल 
आपको बयान कर्दा जगह ही में मरा। €2) कूएँ में उन्हें फैंकना तअफ़्फन से बचने के लिये था, और 
इसमें कुछ उनके जिस्मों की हिफ़ाज़त भी थी। मालूम हुआ काफिर की लाश को भी महफूज़ किया जा 
सकता है। (3) 'बलन्द आवाज़ से पुकारा' रिवायत के ज़ाहिर अल्फाज़ से यही मालूम होता है कि इन 
` मक़्तूलीन ने रसूलुल्लाह (#) के अल्फाज़ सुने। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि मुर्दे सुनते हैं लेकिन 


है _ उनमें हिस्स व हरकत नहीं होती, यानी जवाब नहीं दे सकते। जो अहले इलम इसके काइल नहीं हैं, बह इस . 


हदीस में सिमाअ को इलम के मानी में लेते हैं बल्कि हज़रत आयशा (.&) से तो ये अल्फ़ाज़ आते हैं कि. 
आपने अस्मउ के बजाये आलमु के लफ़्ज ही इरशाद फ़रमाये थे। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस़: 
3979) यानी अब उनको पता चल चुका है कि अल्लाह तञ्ाला के वादे सच्चे थे। उनके नज़दीक | 
अस्मड़ का लफ्ज़ सुनने वाले सहाबी की गलत फहमी है। मगर मुहक्किकीन ने हज़रत आयशा (:#) की _ 
इस तोजीह को तस्लीम नहीं किया, इसलिये कि वह मौक़े पर मौजूद न थीं जबकि रावी-ए-हदीस हज़रत 
उमर (ऋ) मौके के गवाह हैं, अलबत्ता मजाजन 'सिमाअ' से इलम मुराद लिया जा सकता है क्योंकि 
सिमाअ, इलम का सबब है। सबब बोल कर मुसन्बब मुराद लेना बुलगा के कलाम में आम है। कुछ 
अहले इलम ने कहा हे असल यही है कि मुर्दे नहीं सुनते मगर अल्लाह तला चाहे तो उन्हें कभी कभार 
कोई बात सुना सकता है। नबी (ॐ) की बातें भी अल्लाह ताला ने उन्हें सुना दीं ताकि उनकी नदामत 
` हसरत, अफसोस ओर अज़ाब में इज़ाफ़ा हो। हज़रत कतादा ने यही मफहूम मुराद लिया है। (सहीह 
बुखारी, हदीस: 3976) तमाम नुसूस को तस्लीम करने के लिये ये तौजीह बहुत मुनासिब है। वरना 
किसी न किसी नस का इन्कार लाज़िम आयेगा। | 


(2077) हज़रत अनस (ऋ) फ़रमाते हें कि .2॥ १९८ ७६ ५6 , ,% ६; 


है मुसलमानों ने (जंगे बद्र के बाद) रात को बद्र के BN Fa 6 ed ed 
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| कुएँ पर रसूलुल्लाह (ई) को खड़े फ़रमाते हुये 
सुना: 'ऐ अबू जहल बिन हिशाम! ऐ शेबा बिन 


रबीया! ऐ उत्बा बिन रबीया! ऐ उमेया बिन | 


ख़ल्फ़! क्या तुमने अपने रब का वादा सच 
पाया? मैंने तो अपने रब का वादा सच पाया हे।' 
लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उन 
लोगों को पुकार रहे हैं जो लाश बन चुके हें? 
आपने फ़रमायाः 'तुम मेरी बात को उनसे ज़्यादा 
नहीं सुनते मगर वह जवाब नहीं दे सकते। 


(2077) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
.3/04, १82, 263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2202 


(2078) हज़रत इब्ने उमर ($) से रिवायत हे 


कि नबी (#४) (जंगे बद्र से अगले दिन) बद्र के | 


` कुएँ के किनारे जा खड़े हुये ओर फ़रमाया: 'क्या 
तुमने अपने रब के वादे को बरहक़ पाया?' 
आपने फ़रमायाः 'अब ये मेरी बात को बखूबी 
सुन रहे हैं।' ये बात हज़रत आयशा (ऊ) से 
ज़िक्र की गई तो उन्होंने फ़रमाया: इब्ने उमर को 
गलतफ़हमी हो गई है। रसूलुल्लाह (ॐ) ने तो 
फ़रमाया था: 'अब वह बखूबी जान चुके हैं कि 
में जो कुछ उनको कहता रहा हूँ, वह बिल्कुल 
सच हे।' फिर उन्होंने अल्लाह तआला का ये 


फरमान पढ़ा (इन्नका ला तुस्मिऊ़.....) 


यक्रोनन तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। उन्होंने 
पूरी आयत पढ़ी। 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 3980, मुस्लिम, 


हदीस: 932, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2203 
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फ़ायंदा : हज़रत आयशा (#) को ऊपर दी गई तावील पर बहस हदीस नम्बर 2076 में गुज़र चुकी है। 
ओर इस मसले की मुख़तसर तहक़ीक़ भी। बाक़ी रहा हजरत आयशा (#)' का मज्कूरा आयत से 
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नै से मुतालिक अहकामो-मसाइल | २ GU * 730 
इस्तेदलाल तो जवाब ये है कि नफ़ी आपके सुनाने की है, न कि अल्लाह तला के सुनाने की 
(इन्नल्लाह युस्मिझु मय यशाउ) और आपके अल्फाज़ उनको अल्लाह तला ने सुनाये थे, और 
रसूलुल्लाह (#) ने उनके सुनने की जो तसरीह फ़रमाई है तो वह सिमाझ वकती था जैसा कि अहादीस . 
में 'अल्आन' की कैद आती है, यकीन ये रसूलुल्लाह (#) का मोजिज़ा ही है। बहरहाल सिमाओ मोता 
का मसला मुतकल्लम फीह है। अहले इलम का एक गिरोह सिमाओ मोता का क़ाइल है, दूसरा क़ाइल 
नहीं। कुछ मुहक्रिक़्रीन मोतदिल हैं जैसा कि हदीस नम्बर 2076 के फ़वाइद में गुज़रा लेकिन याद रहे, 
सिमाओ मौता के क्राइल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उन्हें इबादत में पुकारना जायज़ है क्योंकि 
हाजात में तो ज़िन्दों को पुकारना भी जायज़ नहीं जो कि सबके नज़दीक सुनते हैं, फिर मुदो को पुकारना 
किस तरह जायज़ होगा? वल्लाहु आलम! 


_ (2079) हज़रत त हुरेरह (-$) से भनक Moers des 
रसूलुल्लाह (#४) ने फरमायाः ' (मरने के बाद) | 
इन्सान के तमाम आज़ा को मिट्टी खा लेती है CSE ENN 
सिवाए बुने दुम के (रीढ़ की हड्डी का आखरी " (“० * 40 (० 2 ५८5 ०७ सी 
सिरा) इसी से इन्सान की पैदाइश की इब्तेदा हू ८ 8 8८ £5 ५3 - #/ «& 5 
और इसी से (दोबारा) जिस्म जोड़ा जायेगा।' ei Na 486 - 2. 
तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 2955/42, | "Fk 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2204, मोता: /239 es 
फ़बाइद व मसाइल : (7) “मिट्टी खा लेती है।' यानी सब आजा मिट्टी बन जाते हैं लेकिन ये हर शख्स 
` में ज़रूरी नहीं क्योंकि अम्बिया (५5) के बारे में सराहत है कि उनके अज्सामे मुक़द्सा ज्यूँ के त्यूँ रहते 

` हें, हदीस में है: 'बिलाशुन्हा अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह पैगम्बरों के जिस्मों 
को खाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 7047, व सुनन इन्ने माजा, हदीस: 085) इनके अलावा भी 

_ किसी का जिस्म, अगर अल्लाह तला चाहे, बिऐनिही बाक़ी रह सकता है। (2) 'बुने दुम' ये बहुत ही 
छोटा और लतीफ हिस्सा है जो जरूरी नहीं कि अलग नज़र आये। एक ओर रिवायत में आपने इसे राई के . 
दाने से तश्बीह दी है। देखिये (अलमौसूआ अल्हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 7/332, हदीस: 
१4230) यानी बहुत ही छोटा। कहा गया है कि इन्सानी जिस्म में सबसे पहले ये हिस्सा बनता है और 
उख़रवी जिस्म भी इसी से बनेगा। ओर ये मुहाल नहीं कि ये हिस्सा क़यामत तक बाकी रहे। अगरचे कुछ 

ने इससे अर्स-ए-दराज़ तक बाको रहना मुराद लिया हे, न कि क़यामत तक। उनके नजदीक इस हदीस 
का मतलब ये है कि जब नया जिस्म बनेगा तो उसको इन्तेदा भी बुने दुम से होगी अगरचे वह नया बनाया 
जाये। बल्लाहु आलम! 
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(2080) हज़रत अबू हुरेरह (ॐ) से रिवायत है, 2५६ ७६ 06 ५८९० ६; ६.) 


रसूलुल्लाह (5) ने फ़रमायाः 'अल्लाह . . ,5 ६5६. fy 22 
(७७६ ) ने फ़रमायाः आदम का बेटा मेरी ” °” ` क बी 
_ तक्ज़ीब करता है, हालांकि उसे मेरी तकज़ीब ८ (४9 छ“ ४2४४ (४ ७६ ४३४४ 
. जचती नहीं। (इसी तरह) आदम का बेटा मुझे «0 ० ५0 ५५८) ६ ०७ 522 ८2 
"गाली देता है, हालांकि उसे जचता नहीं कि वह :॥ -{ ५; १ 4) 6 " RNR 
मुझे गाली दे। उसका मेरी तक्ज़ीब करना तो येहे ˆ » $5 ३2४ 5 2] 
कि वह कहता है: अल्लाह तआला मुझे दोबारा ५१५१५५ * ५ ५ 56 
पैदा नहीं कर सकेगा, हालांकि मैंने उसे पहली ४ 55 5 4 «४ ६ 55९ #3 #४ 
दफ़ा पैदा किया है और दूसरी दफ़ा बनाना मेरे ५; ; 
लिये पहली दफ़ा से मुश्किल नहीं। और उसका ८. (रत ५, (5 4८ 
मुझे गाली देना ये है कि वह कहता है: अल्लाह | Fa 
तआला की भी औलाद है, हालांकि मैं यक्ता “»! ७5 ।-.9 40 >> | 
अल्लाह हूँ जिसको किसी की क़तअन कोई , १5५5 4 5 | 5 2 4 
. ज़रूरत नहीं। न मुझसे कोई पैदा हुआ, न मैं "iss 
_किसी से पैदा हुआ ओर न कोई मेरा हमसर है।' | 
(2080) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 393, 
हदीस: 4974, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2205. | | 
फ़वाइद ब मसाइल : (।) 'आदम का बेटा' कहने का मकस़द' इन्सान को उसकी असलियत याद 
दिलाना है कि उसे शर्म आनी चाहिए, वह मिट्टी से बन कर अल्लाह तला की कुदरत से इन्कार करता _ 
है या अल्लाह ताला को अपने जैसा समझता है। (2) “मेरी तक्ज़ीन' यानी मेरी कुदरत की तक्ज़ीब, 
और जब कुदरत की तक्ज़ीब कर दी तो गोया ज़ात ही की तक्ज़ीब कर दी। (3) 'गाली' जो चीज़ किसी 
के लायक न हो, उसको तरफ निस्बत करना गाली ही है, जैसे किसी गैर शादी शुदा की तरफ़ ओलाद की 
निस्बतकी जाये। | 


(2087) हज़रत अबू हुरेरह (क) बयान करते हैं. ८5 ५६८८ (5८ 06 - ८४ ३३ १5 ७५३ 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#४) को ये फ़रमाते सुना: 
'एक आदमी ने अपने आप पर बहुत जुल्म किया 


rs ‘9 5) | ५ I] ८ ‘> 
था (बहुत गुनाह किये थे) यहाँ तक कि उसकी “७ 2 £| ४ ` 
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वफ़ात का वक़्त आ गया। उसने अपने घर वालों 
से कहा: जब में मर जाऊँ तो मुझे जला देना, फिर 


मेरी हड्डियों को पीस लेना, फिर हवा वाले दिन 
मेरी राख समन्दर में उड़ा देना। अल्लाह की 


क्सम! अगर अल्लाह तआला ने मुझे पकड़ 
लिया तो मुझे ऐसा अज़ाब देगा जो उसने अपनी 


` मझ्लूक़् में से किसी को न दिया होगा। उसके घर 


वालों ने ऐसे ही किया। अल्लाह तआला ने हर 
उस चीज़ को, जिसमें उसके जिस्म का कोई 
हिस्सा था, हुक्म दिया कि जो कुछ तुझ में उसका 
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हिस्सा है, निकाल दे। तो नागहाँ बह अल्लाह . 
ताला के सामने पूरे का पूरा खड़ा था। अल्लाह 
तआला ने फ़रमायाः जो कुछ तूने किया, किस 
बिना पर किया? उसने कहाः तेरे डर की बिना परी 
तो अल्लाह तआला ने उसे माफ़ कर दिया।' _ 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 2756, बुखारी, 
. हदीस: 3487, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2206 
फ़वाइद व मसाइल : () 'मुझे पकड़ लिया' उसने समझा कि इस तरीके से जिस्म को बज़ाहिर ख़त्म 
` करने के बाद अल्लाह ताला मुझे पकड़ न सकेगा, मगर ये उसकी नादानी थी क्योंकि इस तरीके से 
जिस्म को शक्ल व सूरत तो बदल सकती है कि वह गोश्त और हड्डियों से राख बन गया मगर ख़त्म तो न. 
हो सकेगा, राख तो मौजूद ही है। (2) 'माफ कर दिया' उसकी जहालत को उज़ करार दिया, और उसकी 
_ नियत तो अल्लाह तआला के अज़ाब से बचने ही की थी अगरचे तरीक़ा गलत था। मालूम हुआ अमल के 
बजाये नियत का ऐतबार ज्यादा होता है। नियत गलत हो और अमल सही तो अमल गैर मोतबर होता है 
जैसे दिखलावे की नमाज़, लेकिन अगर नियत सही हो, अमल ग़लत हो जाये तो सवाब मिल जाता है 
जैसे हक़ को तलाश करने वाले मुज्तहिद को हक न भी मिल सके तब भी वह सवाब का मुस्तहिक़ होता 
हे। (3) हदीस से मालूम होता है कि वह काफिर न था, क़ाबिले माफ़ी था वरना कुफ़ और शिर्क तो किसी 
सूरत भी माफ़ नहीं हो सकता। गुनाहाँ का एहसास और ख़ौफ़ भी ईमान की अलामत है। (4) मौत के बाद. 
उठने का इस्बात (सुबूत) होता है। (5) अल्लाह तआला की आज़ीम कुदरत मालूम होती है। (6) 
अल्लाह ताला से डरने की फज़ीलत का पता चलता है। (7) अल्लाह की रहमत बहुत वसीअ है। 
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. (2082) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तुमसे पहले 


लोगों में एक आदमी अपने आमाल के बारे में 
बुरा गुमान रखता था (कि वह क्राबिले माफ़ी. 
नहीं), लिहाज़ा जब उसको वफात का वक़्त 


क़रीब आया तो उसने अपने घर वालों से कहाः 
जब में मर जाऊँ तो मुझे जला देना, फिर पीस कर 


आटा कर देना, फिर मेरी राख को समन्दर में उड़ा _ 
देना। अगर अल्लाह तआला ने मुझ पर क़ाबू पा _ 


लिया तो मुझे हरगिज़ माफ न करेगा। अल्लाह 
तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने 
उसकी रूह निकाल ली, फिर अल्लाह तआला 
ने (उसका ढाँचा हाज़िर कया ओर) फ़रमाया 

जो कुछ तूने किया, क्यूँ किया? उसने कहाः ऐ 


_ मेरे रब! मैंने जो कुछ किया, तेरे डर से किया। तो 


अल्लाह तआला ने उसे माफ कर दिया। 


(2082) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6480, ` 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2207 
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. फ़ायदा : दफ़न के बाद 'रूह' का 'जिस्म' से इतना ताल्लुक हो जाता है कि सवाल व जवाब हो सकें 


मगर ये दुनियावी ज़िन्दगी से यक्सर मुख्तलिफ है, फिर रूह को (इल्लिय्यीन) और (सिज्जीन) में भेजा _ 

जाता हे। (इल्लिय्यीन) अल्लाह तला के अर्श के पास एक मकाम है और (सिज्जीन) ज़मीन के नीचे 
जहन्नम के करीब, लेकिन इसका ताल्लुक अपने जिस्म, ख़वाह वह किसी हाल में हो, से एक हद तक 

काइम रहता हे यहाँ तक कि कयामत के दिन दोबारा अरवाह अज्साम में दाखिल हो जायेंगी। याद रहे रूह 
. और जिस्म का ताल्लुक़ (बर्ज॒खी ज़िन्दगी में) हमारी समझ में आने वाली चीज़ नहीं। हमें इसको ज़रूरत 
हे न हमारे दिमाग ऐसी चीज़ें समझने के लिये बनाये गये हैं, जैसे भैंस रियाजी नहीं समझ सकती, अगरचे 
दो और दो चार ही है। | 
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. (2083) हज़रत इन्ने अब्बास (-#) से मरवी है ,, ९८ ९८,१८६ ८55 6 ६८८5 ४:०४ 
कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को मिम्बर पर ख़ुत्बे. 4८ | 

की हालत में ये फ़रमाते हुए सुना: “तुम नंगे पाँव, | आए आओ 

नंगे जिस्म और बगैर ख़त्ना के अल्लाह तआला “० * 4४ ८-० 4! ०४५८८ २४ 
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से मिलोगे। HB" A he 
तखरीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6525, मुस्लिम FES 5 ८ व | 


हदीस: 2860, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2208 


फ़ायदा : यानी जिस हालत में इस दुनिया में आये थे उसी हालत में लोय कर आख़िरत में ले जाया 
जायेगा। अमल के अलावा दुनिया की कोई चीज़ साथ न होगी। और अमल भी रूहानी असरात की सूरत 
में। अल्लाह तआला से मिलने का मतलब उसके हुजूर हाजिरी है। 


(2084) हज़रत इब्ने अब्बास (.$&) से रिवायत eo i oe 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'क्रयामत 2.१ 

& किक GN 2४७ il ८ 
के दिन लोग नंगे जिस्म और बगैर ख़त्नों के + ”* a ` हक 
. इकट्ठे किये जायेंगे। और इन्सानों में से सबसे 9४ ७ ट 97 + + 9५४ 
पहले हज़रत इब्राहीम (७४७) को कपड़े पहनाये ^.) ५.८ «0 ० ट| 5 «»४- 
जायेगे, फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई: °; |. (८ 5 १5७८ " 36 
(कमा बदआना अव्वला ख़ल्किन नुईदुहू) जेसे | LE कक) 5 
हमने उसे पहली दफ़ा पैदा किया था, वैसे ही! (> «  #)४४ ८४५ 
फिर उसे पलटायेंगे। fogs gb DOS पड] 8 /£8 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3349, मुस्लिम, 
हदौस़: 2860/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2209. ` 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत इत्राहीम (४४०) को सबसे पहले लिबास मुहैया होना उनकी बहुत 
बड़ी फ़जीलत है। और ये उनका ऐसा इम्तियाज़ है जिस पर कोई और नबी यहाँ तक कि ख़ातमुन्नबिय्यीन 
(ॐ) भी शरीक नहीं। ये उनकी जुज्ची फजीलत है। और ये कोई बईद नहीं कि किसी नबी को जुज्वी तौर 
पर ख़ातमुन्नबिय्यीन- (#) पर फ़जीलत हासिल हो अलबत्ता ये बात क़तई है कि मज्मूई तौर पर | 


Sherkhan 
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30% (9) जनाजे से बु्लिक अहळानो-जसाइल UEP + 735 
ख़ातमुन्नबिय्यीन (#) ही अफज़ल हैं। कहा जाता है कि हज़रत इत्राहीम (४४४) को ये फज़ीलत इस 
बिना पर हासिल हूई कि उन्हें आग में फैंकते वक़्त अल्लाह के रास्ते में नंगा किया गया और उन्होंने उसे 
अल्लाह तआला की रज़ा की ख़ातिर बरदाश्त किया और सवाब के तालिब हुये। या, इसलिये कि उन्होंने 
सबसे पहले लिबास पहना जो यकीनन पर्दादार लिबास है। इसका बदला उनको इस फ़ज़ीलत की सूरत में 
दिया जायेगा। वैसे ही' यानी तमाम आज़ा असली हालत में होंगे यहाँ तक कि ख़त्ना भी नहीं होगा 
(क्योंकि ये बाद की तब्दीली है) अलबत्ता जसामत के लिहाज़ से जिस्म बड़ा होगा। 


. (2085) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे, 
 रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमायाः 'क्रयामत के दिन 
. सब लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म और बगैर ख़त्नों 
के (क्रब्रों से) उठाये जायेंगे! हज़रत 
आयशा(%#) ने अर्ज़ किया: शर्मगाहों का क्या 
बनेगा? आपने फ़रमायाः (लिकुल्लिम्‌ रिइम _ 
मिन्हुम योमइज़िन शानुय्युगनीह .....) 'हर 
शख़स़ की उस दिन ऐसी हालत होगी जो उसे (हर 
चीज़ से) बेन्याज़ कर देगी।' 
.  तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 6/89, 90, सुनन 
अल कुन्ण लिन्नसाईं: 2270, व सहीह अलहाकिम: 4/564. 


फ़ायदा : यानी इस कद्र दहशत और ख़ौफ होगा कि किसी शख्स को इधर उधर देखने का होश ही न. 


होगा जैसे हादसात वगैरह के मौके पर होता है। कयामत तो सबसे अज़ीम हादसा है जिसका इस दुनिया में 
तसव्बुर भी नहीं किया जा सकता। 
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_. (2086) हज़रत आयशा (:#) से मन्क्रूल है, 
रसूलुल्लाह (#) ने रमायाः 'बिलाशुब्हा तुम्हें 


नंगे पाँव ओर नंगे जिस्म (अल्लाह तआला के 
सामने) जमा किया जायेगा।' मेने कहा: मर्द ओर 
औरतें एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के 
रसूल(#) ने फ़रमायाः आयशा! सूरते हाल 


इतनी हौलनाक होगी कि किसी को उसका 


ख्याल भी न आयेगा। 
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(2086) तख़रीज 
2859, बुखारी, हदीस: 6527, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 
हदीस: 2277 


(2087) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत है 
र्सूलुल्लाह (5) ने फरमायाः 'क़यामत के दिन. 
लोग तीन हालतों में इकद्रे किये जायेंगे। एक. 


गिरोह रहमत की उम्मीद रखे हुये अपने अंजाम से 


डरता होगा। (ओर दूसरा गिरोह) दो आदमी एक 
ऊँट पर होंगे या तीन आदमी एक ऊँट पर या चार 


एक ऊँट पर या दस आदमी एक ऊँट पर। और 
बाकी लोगों (तीसरे गिरोह) को आग इकट्ठा 
 करेगी। जहाँ बह लोग दोपहर को आराम के लिये 
ठहरेंगे, आग भी वहाँ उनके साथ ठहरेगी। और 
जहाँ बह रात गुज़ारेंगे, आग भी उनके साथ रात 
गुज़ारेगी। जहाँ वह सुबह करेंगे, वहाँ आग भी 
उनके साथ सुबह करेगी ओर जहाँ वह शाम 
करेंगे, वहीं आग भी उनके साथ शाम करेगी।' 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6522, मुस्लिम, _ 


हदीस: 286, सुनन अल कुन्रा जलन्नसाई, हदीस: 222 


(सनद सही) मस्लिम, हदीसः 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'क़यामंत के दिन' ज़ाहिर रिवायत से मालूम होता है कि ये हशर कयामत 

के दिन नहीं बल्कि क़यामत से पहले होगा। बहुत से मुहद्दिसीन ने इस किस्म की रिवायात को अलामाते 
कयामत में जिक्र किया है क्योंकि इसमें ऊँटों, दोपहर, रात, सुबह और शाम का ज़िक्र है। ज़ाहिर है ये 
चीज़ें दुनिया में हैं कि क़यामत के रोज़। अगरचे कुछ अहले इलम ने इसे क़यामत ही के दिन पर 
महमूल किया है मगर इसमें बहुत तकल्लुफ है। क़यामत के दिन से मुराद कुर्बे करयामत भी हो सकता है . 
और यही सही है। (2) 'तीन हालतों में' यानी कुछ ख़ालिस़ नेक, कुछ मिले जुले कामों वाले, कुछ 
ख़ालिस काफिर। या महशर की तीन हालते मुराद हैं: कुछ लोग तो वक़्त ही पर राबत और रहबत के 
जेरे असर अपने आप महश में पहुँच जायेंगे। कुछ लोग तंग वक़्त में भागेंगे जब सवारियों की कमी 
होगी, फिर दो, दो तीन, तीन चार चार बल्कि इससे भी ज्यादा एक ऊँट पर सवार होकर बड़ी तंगी के 
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साथ पहुँचेंगे। कुछ लोग आग के साथ ज़बरदस्ती इकट्ठे किये जायेंगे। (3) ये आग कयामत से पहले 

अदन के साहिल से निकलेगी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2904) कुछ लोगों ने इस आग से हक़ीक़ो 

आग के बजाये फित्ना मुराद लिया है और मजाज़न फित्मे को भी आग कह लिया जाता है लेकिन 
पहली बात ही दुरुस्त है। वल्लाहु आलम 


(2088) हज़रत अबू ज़र (ङः) से रिवायत हे, ४4 ७७ 38 ke 5६ ys ऽ i 


नबी सादिक व मसदूक्र (&) ने मुझसे बयान , (5 
फ़रमायाः 'लोग तीन गिरोहों की सूरत में इकट्ठरे ”_ शनि 
किये जायेंगे: कुछ तो सवार होकर खाते पीते. '>+ ८ ८८ `? ए? 4४४ ८ ५४४ 
पहनते (ख़ूश खूश) आयेंगे। ओर कुछ लोगों को. 4.८ «॥॥| /.>» ५9424] 33 5] 46 
फ़रिश्ते चेहरों के बल घसीटते हुये लायेंगे ओर is 
` आग उनको इकट्ठा करेगी। और कुछ लोग पैदल , . का 
. चलते और दौड़ते भागते, गिरते पड़ते आयेंगे। ८१? ७75 ७४४४ उन्ही? ह ह 
अल्लाह तआला सवारी के जानवरों पर कोई £75) १4252? 6 SM ८६४७-४४ 
वबा डाल देगा तो वह ख़त्म हो जायेंगे (बहुत ही | ५५८१५; ५५५; ८55 3 
` कम रह जायेंगे) यहाँ तक कि बाग़ वाला आदमी | १ i 5) 
अपना पूरा बागा एक ऊँटनी के बदले देने पर FN HS i PH SY 
` तैयार होगा मगर ऊँटनी न ले सकेगा।' YN li he 440७० 4 5 
तखरीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 5/764, | | . " (६४० su, 
वलहाकिम: 4/564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 223 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सादिक व मसदूक' सादिक से मुराद खुद सच्चे और मस॒दूक से मुराद 
` जिनको (अल्लाह तआला की तरफ़ से) सच बताया गया। गोया उनकी बात में झूठ का 
इम्कान नहीं क्योंकि न वह ख़ुद झूठ बोलते हैं, न वह वहय झूठी है जो उन पर उतरी, तो झूठ किधर से 
आयेगा। (2) ये हशर कयामत से पहले होगा जैसा कि ऊपर गज़रा। 


Fe 


बाब: (9) सब से पहले किसको | 
|  _लिबा लिबास पहनाया जायेगा? | 


(2089) हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) बयान 6; 6 .5१९६ 
करते हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह (ॐ) बाज़ व. ९० 55 2 2५ 
` नप्लीहत के लिये खड़े हुये तो फ़रमाया: 'ऐ ° 7 हट शी ० प) । cs 
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_ लोगो! यक्रीनन तुम्हें अल्लाह तआला के सामने 


नंगे जिस्म, नंगे पाँव बगेर ख़त्ने के जमा किया. 
जायेगा। इरशादे बारी तआला है: (कमा 


बदअना.....) 'जिस तरह हमने पहले पैदा 
किया था, उसी तरह हम पलटायेंगे।' फिर आपने 
फ़रमाय्राः 'क्रयामत के दिन सबसे पहले हज़रत 
इब्राहीम (४) को लिबास पहनाया जायेगा। 


मेरी उम्मत के कुछ लोग लाये जायेंगे, फिर 


उन्हें बायीं तरफ निकाल लिया जायेगा मैं 


कहुँगाः ऐ मेरे रब! ये तो मेरी उम्मत से हैं (या मेरे. 


` साथी हैं?) तो कहा जायेगा: आप जानते इन्होंने 


_ आपकी अदमे मौजूदगी में क्या कुछ किया। तो _ 


में (इसी तरह कहुँगाः जिस तरह अल्लाह के नेक 
बन्दे (हज़रत ईसा मसीह (४६४)) का क़ौल हैः 
(ब कुन्तु अलेहिम शहीदम......) '(ऐ 

अल्लाह!) मैं तो उन पर गवाह था जब तक में 
उनमें रहा, जब तूने मुझे अपने क़ब्ज़े में ले लिया, 
फिर तो तू ही उन पर निगरां था (लिहाज़ा तुझे ही 
इनके कामों का इलम है) और तू हर चीज़ पर 


एबून्र गवाह है, अगर तू अज़ाब दे तो यह तेरे बन्दे - 
हैं और अगर बख़श दे तो बेशक तू गालिब हे. 


ख़ूब हिकमत बाला है।' फिर कहा जायेगा: जब 
से आप इनको छोड़ कर (हमारे पास) आ गये ये 
उसी वक़्त से मुर्तद हो गये थे और मुर्तद ही रहे।' 
(2089) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2084, 
सनन अल कब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2274 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत की कुछ बातों की तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये 
हदीस: 2084) (2) 'बायीं तरफ' यानी उन्हें जहन्नम की तरफ़ ले जाया जायेगा। जहन्नमियों को 


Sherkhan 
 DBLIS 6०26 757 


शुनन नसाई | 73 


«54 


Ly” * 739 


` अस्हाबुश्शिमाल कहा गया है। (3) 'उसी वक़्त मुर्तद हो गये थे' फित्ना तो रसूलुल्लाह (ड) को वफ़ात 
फौरन बाद शरू हो गया था और अब तक जारी है। कोई न कोई बदनसीब मुर्तद होता ही रहता है। 
` अाज़मल्लाहु मिन्हु! मुमकिन है सिर्फ वह लोग मुराद हों जो आप (ई) की वफ़ात के फोरन बाद मुर्तद 
'हो गये थे और जिनसे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ईः) बर सरे पैकार हुये। और मुमकिन है इस्लाम से 
इर्तेदाद के बजाये सुनन से इतेंदाद मक्रसूद हो, यानी रसूलुल्लाह (#) के बाद बिदूअती हो गये थे और 
असल इस्लामी तालीमात से इन्हिराफ करके इसी बिद्झती इन्हिराफ पर काइम रहे। अआज़नल्लाहु 


मिनल बिदञ्ि वलखूराफाति! 


(2090) हज़रत कुर्रा मुज़नी (:$) बयान करते 
हैं कि जब नबी (#) बैठते तो आपके साथ 


आपके महाबा में से कुछ न कुछ लोग बैठा करते 
_ थे। उनमें एक शख़्स था जिसका एक मामूम बेटा 
. था। वह पीछे से आता तो बाप उसे अपने आगे 


बैठा लेता था। इत्तेफ़ाक़नन वह बच्चा फ़ौत हो 


गया तो वह शख़्स़ अपने बेटे की याद में (कई 
रोज़ तक) आपकी मज्लिस में हाजिर न हुआ 
क्योंकि उसे उस (की वफ़ात) का शदीद ग़म 


_ था। जब नबी(ॐ) ने उसे (कई दिन) न देखा तो. 
फ़रमायाः 'क्या वजह हे; कि फुलां शख़्स नज़र 


नहीं आता?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! उसका वह छोटा सा बच्चा जो आपने भी 
देखा था, फ़ोत हो गया हे, फिर नबी (ईट) उस 
शख्स से मिले और उसके बेटे के बारे में पूछा। 


उसने बताया कि वह तो फ़ौत हो चुका है। आपने _ 


उसे तसल्ली दी। आपने फ़रमायाः 'ऐ शस! 


` तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसन्द है तू अपनी 
सारी उम्र उससे फ़ायदा उठाता (आँखें ठण्डी 
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करता) या ये कि तू जन्नत के जिस दरवाज़े के 
पास भी जाये, उसे वहाँ पाये कि वह तुझसे पहले 


पहुँच कर उसे तेरे लिये खोल दे?' उसने कहा: ऐ. 


अल्लाह के नबी! मुझे ये बात ज़्यादा पसन्द है 
कि वह मुझसे पहले जाकर मेरे लिये जन्नत का 


दरवाज़ा खोले। आपने फरमायाः बस! ये चीज़ 


तुझे मिल जायेगी। 
(2090) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 87. 
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फ़वाइद व मसाइल : () लेकिन ये तब है जब कोई शख़्स अपने नाबालिग बच्चे की मौत पर सब्र 
करे और सवाब का तालिब हो। दरअसल ये सब्र का सवाब है जो उसे जन्नत में दाखिल करने का सबब | 
बनेगा। उसका ज़हूर इस तरह होगा कि वह बच्चा उसके लिये जन्नत का दरवाजा खोल कर उसका _ 
इस्तिकबाल. करेगा। बच्चा ख़ुद तो मासूम होने की वजह से क़तअन जन्नती है। (2) छोटे बच्चों को भी | 


_ मजालिसे इल्म में ले जाना चाहिए। 


-बाब : (27) 


ताज़ियत की एक ओर सूरत 


(2097) हज़रत अबू हुरेरह (#) फ़रमाते हैं कि 
मौत के फ़रिश्ते को हज़रत मूसा (७५४) की तरफ़ 


(इन्सानी मूरत में) भेजा गया। जब वह फ़रिश्ता 
आया तो मूसा (५०४) ने उसे थप्पड़ मार कर 


उसकी आँख फोड़ दी। वह अपने रब तआला के. 


पास वापस गया और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह! 
तूने मुझे ऐसे बन्दे की तरफ़ भेजा जो मरना नहीं 
चाहता। अल्लाह तआला ने उसकी आँख दुरुस्त 
फ़रमा दी ओर फ़रमायाः उसके पास दोबारा जा 


और उसे कह कि अपना हाथ किसी बेल की | 
पुश्त पर रखे। उसे हर बाल के ऐवज़, जो उसके 
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हाथ के नीचे आयेगा, एक साल ज़िन्दगी ,; ::: 555 ies ७ (६ 
मिलेगी। (इस सारी कारबाही के बाद) मूसा . _ ,” “7 प. 
(७५४) ने कहा: ऐ मेरे रब! फिर क्या होगा? : ० )७ ४७ . > | 0७ 4 £ ५० ८ | 
फ़रमायाः (फिर) मौत! उन्होंने कहा: फिर अभी १) ८, 4:22 5 55 % ४0 J 


ठीक है लेकिन उन्होंने अल्लाह तआला से ये 
गुजारिश की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के हि कि! 
फ़ासिले तक मुक़द्स सरज़मीन के क़रीब कर £ ४४ #5 " ४-3 4४४ 4४४ /-० 
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दिया जाये। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'अगर उरी oe ll 5 5 
में बहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख po 
` रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता।' ao 


(209) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
. 2372, बुखारी, हदीस: 339, मुसन्नफ़ अब्दुरज्जाकः 
` १/274, हदीस: 20530, बज़ादः (हदीस: 3477) 


` फ़वाइद व मसाइल : (।) कुछ बद अकीदा हज़रात ने इस वाक्रिये का इन्कार किया है कि ये केसे . 


`` मुमकिन है कि एक नबी मलकुल मौत को थप्पड़ मार दे और मरने से इन्कार करे, हालांकि ये उनकी 


जहालत है। इस वाकिये में कोई इस्तेबआद नहीं। नक़लन ये वाक्रिया बिल्कुल सही है, अक़्लन भी 
कोई इश्काल नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि मलकुल मौत अनजानी इन्सानी सूरत में हज़रत मूसा (४४४) 
के पास पहुँचे कि में तेरी जान निकालने आया हूँ। ज़ाहिर है इस तरह तो कोई भी शख्स किसी भी 
इन्सान को जान निकालने नहीं देता बल्कि अपना दिफ़ाअ करता हे, लिहाज़ा उन्होंने इन्सान समझ कर 
मलकुल मोत को थप्पड़ मारा। थप्पड़ चेहरे पर लगा और आँख को नुक्सान पहुँचा। फरिश्ता जब 
इन्सानी सूरत में आयेगा तो उस पर इन्सानी अहकाम ही लागू होंगे, लिहाज़ा आँख के नुक्सान पर कोई 
ताज्जुब नहीं। फरिश्ते ने अल्लाह तआला से शिकायत की तो अल्लाह तआला ने आँख दुरुस्त कर के 
भेजा तो मूसा (४४) समझ गये कि ये इन्सान नहीं फरिश्ता है (तभी तो आँख फौरन ठीक हो गई) | 
लिहाज़ा फौरन मौत के लिये तैयार हो गये अगरचे उन्हें लम्बी ज़िन्दगी की पेशकश की गई थी। बताइये 
. इसमें कोन सा अक़्ली इश्काल है जिसकी बिना पर सही हदीस का इन्कार किया जाये? 'कितने ही 
' नुक़्स निकालने वाले रास्त बोल को मायूब समझते हैं इन (ऐबजुओं) पर ये सख़ती कमज़ोर फहम की 
` बजह से हूई।' (2) “आँख फोड़ दी' ये दलील है कि फरिश्ता इन्सानी सूरत में आया था,वरना फरिशते 
की तो आँख नज़र ही नहीं आती, फूटेगी केसे? (3) “मरना नहीं चाहता' ये मलकुल मौत का ज़ाहिरी 
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हालात से अन्दाज़ा है, वरना ये वजह न थी बल्कि थप्पड़ मारने की वजह ये थी कि फरिश्ता इस हालत 
में नहीं आया था जिस हालत में रूह क़ंब्ज़ करता है, इसलिये उन्होंने उसे इन्सान समझा और अपना 
दिफाअ फरमाया, ओर ये उनका हक़ था। (4) “बैल की पुश्त पर हाथ रखे' इस बात का मक्ऱद | 
दरअसल फ़रिश्ते को ये समझाना था कि मूसा का थप्पड़ मारना मौत से इन्कार की बिना पर नहीं और | 
वाक़रेअतन ऐसा ही हुआ। जब मूसा (४४) को प्रता चल गया कि ये फरिश्ता है तो ज़िन्दगी की . 
पेशकश क़बूल नहीं की। दरहक़ीक़त ये पेशकश नहीं थी बल्कि मूसा(५४|) की बराअत मक़सूद थी। 
वरना मौत का दिन तो मुकर है। आगे पीछे नहीं हो सकता, पेशकश कैसी? (5) “क़रीब कर दिया 
जाये' मालूम हुआ मुक़द्दस मक़ाम में दफ़न होने की ख्वाहिश दुरुस्त है क्योंकि पड़ोस का भी असर 
_ होता है। हज़रात अबू बक्र सिद्दीक़ व व उमर फारूक व आयशा (क) ने रसूलुल्लाह (#) के जवार में 

दफ़न होना पसन्द फरमाया, ख़वाहिश की, इजाज़त हासिल की और पहले दो बुजुर्ग तो दफन भी हुये। 
(6) 'रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया” ये पूरी रिवायत ही आपका फरमान है। अगरचे इस सनद में 


आपका जिक्र सिर्फ आखिर में है। (7) इस रिवायत में तसल्ली इस तरह है कि जब आखिरकार मरना | 


` ही मुक़हर है तो किसी की मौत पर ज़रूरत से ज्यादा घबराहट क्यों? 
ad 


